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नम्रत एृत्यस्थं परमष्ठी कुत्स हूं। ८ गा | आगा गायत्रा अन्त 


अब सोलहकें अध्याय का आरम्म करते हैं ॥ 
इस के प्रथम मन्त्र में राजघर्म का उपदेश किया है ॥ 


नभसस्‍्ते रुद्र सन्‍्यव उतो त इृषवे नसः | बाहुभ्यासुल ते नमः ॥ १॥ 


पदार्थ:--दहे ( रद ) दुए शचओं की दलानेहारे राजन ( ते ) तरे ( मन्यवे ) ऋोध- 
युक्त वीरपुरुष के लिये ( बम! ) बज प्राप्त हो ( उतो ) और (इषते ) शज्ञओं को मारते 
हारे ( ते ) तेरे लिये ( नमः ) अन्न प्राप्त हो (उत ) ओर ( ते ) तेरे ( बाहइभ्याम्‌ ) भुजा- 
ञयोंखे(नमः) वज शन्ञओं फो पाप हो ॥ १ 


भावाथे:--जो राज्य किया चाहे वे दाथ पांच का बल, युद्ध की शिक्षा तथा शर्त्र 
आर अस्यों का संग्रद्द करें ॥ १॥| 


या त इत्यस्य परमेष्ठी वा कुत्स ऋषि! । रुद्रो देवता । आार्षी स्वराडनुष्दुप्‌ छन्दः । 
गान्धार$ स्घर ॥ 
अब शिक्षक और शिष्य का व्यवहार अगले मन्त्र सें क० ॥ 


या लें रद शिवा लनृरघोराज्यापकाशिनी | तथां नस्तनन्‍चा शन्‍्त॑- 
सया गिरिशन्तामभि चाकशीहि ॥ २ ॥ 
पदाथ:--( गिरिशन्त ) मेघ वा खत्य उपदेश से सुख पहुँचाने वाले ( झुद्व ) 


दुशों को भय ओर श्रेष्ठों के (लिये खुखकारी शिक्तक विद्वन्‌ (या) ज्ञो ( ते) आप- 
द्द 


११३ घोड्शो5ध्यायः ॥ 


की ( अघोरा ) घोर उपद्रव से रहित ( अपापकाशिनी ) सत्य घ॒र्मो को प्रकाशित करने 
हारी (शिवा ) कल्याणकारिणी ( तनू: ) देह वा विस्तृत उपदेशरूप नीति है ( सया ) 
उस ( शब्तमया ) अत्यन्त खुख प्राप्ति कराने घाली ( ठन्चा ) देह वा विस्तृत डपदेश 
की नीति से ( न; ) हम लोगों को आप ( अभि, चाकशीदि ) सब ओर से शीघ्र शिक्षा 
कीजिये || २॥ 

भावार्थ:--शिक्षक लोग शिष्यों के लिये ध्रमयुक्त नीति की शिक्ता दे ओर पापों से 
पृथक्‌ करके कल्याणरूपी कभो के आचरण में नियुक्त करें ॥ २ ॥ 


यामिषुमित्यस्य परमेष्ठी वा कुत्स ऋषि! । रुद्रो देवता । विराडाष्येनुष्टुप छन्द) । 
गान्धारः स्वर) ॥ 
अब राजपुरुषों को क्‍या करना चाहिये यह वि० ॥। 


. आन 


याभिषुँ गिरिशन्त हस्लें बिमष्यस्तवे | शिवां गिरिच्र ता कुरु मा 

हिं*सीः पुरुष जगंत्‌।॥ १ ॥ 

पदाथे:-है ( गिरिशन्त * भेघ दारा खुख पहुचाने वाले सेनापति जिस कारण तू 
( अस्तवे ) फेकन के लिग | य'म्‌ * जिख (इधुम्‌ ) बाण का (इस्ते ) दाथ में ( बिभ- 
वि) धारण करता दे इसालय ( ताम्‌ ) उस को (शवाम्‌ ) सैगलफारी (कुर) कर हे 
( शिश्त्र ) विद्या के उपदेशकों वा मेघों की रक्षा करनेद्वारे राजपुरुष तू ( पुरुषम्‌ ) 
पुरुषाथयुक्त मनुष्यादि ( जगत्‌ ) खेहार को ( मा ) मत ( दिखी: ) मार ॥ ३॥ 

भावाथे:--राजपुरुषों को चाहिये कि थरुद्धविद्या कों जान और शस्त्र अख्नों को 
धारण करके मनुध्यादि श्रेष्ठ प्राणियों को केश न देवें वा न मार्रे किन्तु मंगलरझरूप आच- 
रख से सब की रक्ता करें | ३ ॥ 


शिवेनेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । रुद्रो देवता । निन्ृदा्ष्यनुष्ठुप्‌ छुन्दः । 
गानधारः स्व॒र। ॥ 
अब बेद्य का कृत्य अगले मन्त्र में क० || 


शिवेन व्च॑सा त्वा गिरिशाच्छीं बदामसि । यथा नः सर्वेमिज्ञर्ग॑- 
दयत्म 0 समना असंत्‌ ॥ ४ ॥ ु 

पदा्थ;--हे ( गिरिश ) पर्वत वा मेघों में सोने वाले रोगनाशक वैद्यराज तू ( खुम- 
ना: ) प्रसक्षचित्त होकर आप (यथा ) जैसे ( नः ) हमारा ( सर्वम्‌ ) सब ( जगत्‌ ) 
मलनुष्यादि जज्ञम ओर स्थावर राज्य ( अयक््मम्‌ ) क्ायी आदि राजरोगों -से 


५२३३ 
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रहित ( असत ) हो वैस ( इत्‌ ) ही ( शिवेन ) कल्याणकारी (वचसा) वचन से (त्वा) 
तुझ का दम लोग ( अच्छुबदामालि ) अच्छा कद्द ते हैं ॥ ४॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में उपभालं०--जो पुरुष वेद्यकशालसत्र को पढ़ पर्वेतादि स्थानों 
की ओषाधियों वा जञों की परीक्षा फर और सब के कल्याण फे लिये निष्कपटता से 
रोगों का निवतत करके प्रियवाणी से बसे उन बेच का सब हाण सत्हार करें ॥ ४ ॥ 


अध्यवोचदित्यस्प वृहस्पतिऋओषि) । एकरुद्रों देवता । भुरिवार्षी बृइती छन्दग । 
सष्यत) सर ॥ 
फिर बही दि० ।। 


अध्यवोचद्धिवक्का प्रथमो देव्यों मिषक्‌। अहीश्च सर्वाब्जम्भ- 
यन्त्सवोंध यातुधान्योड्धराचीः परा सखुब) ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--है रुद्र रोगनाशकऋ वैद्य जो । प्रधक्ष » मुछ- : वैव्य: ) विद्वानों में प्रसिद्ध 
( अधिवक्ता ) सब से उत्तम करता के वेद्यक शा को पढ़ाने तथा (भिषक्र) निदान आदि 
को जान के रोगों को निवृत्त करने बाल आप ( सय'त्‌ ) सब ( अद्वीन ) सपे के तुल्य 
प्राशान्त करनेद्वारे रोगों का ( च ) निश्चय सतत ( जमस्मयन ) अषधियों से इटाते हुए 
( अध्यवोचत्‌ ) अविक उपदेश करें सो अप जो ( सवी: ) सब (अधराची:) नीच गति 
को पहुंचाने वाली (यातुधान्य: ) रोगकारियी आपयी वा व्यभिचारिणी स््रियां हैं उनको 
( परा ) दूर ( छुब ) कीजिये ॥ ५४॥ 

भावारथैः--राजादि सभासद्‌ लोग सब के अधिष्ठाता मुख्य धर्मात्मा जिसने सब रोगों 
था ओषधियों की परीक्षा ली दो उस वैद्य को राज्य ओर सेना में रख फे बल और सुस्त 
के नाशक रोगों तथा व्यभिचारिणी स्त्री ओर पुरुषों को निद्वत्त करावें । ५ ॥ 


असावित्यस्प प्रजापतिऋषिः । रुद्रो देवता । निन्ृदार्षी पंक्षिश्डन्दः । 
पत्नमः स्व॒रः ॥ 
फिर भी बद्दी राजधर्म का वि० ।॥ 


झसी यस्‍्ताम्रो अरुण उत बश्चु सुंमंगल।। ये चैन७ रुद्रा अभितों 
दिक्षु श्रिताः संहस्रशोज्वैषा ५ हेड इमहे ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--हे प्रजास्थ मनुष्यो (यः ) जो (असों) चद ( तान्नः ) ताम्नचत्‌ दढाड्रयुक्त 
(हेड: ) श्रुओं का अना[दर करनेदारा ( अदणः ) सुन्दर गोौराहु ( बच्चु: )फिखित्‌ 
पीछा का घुमेतावर्य यूक् ( उत ) और ( सुमंगल: ) खुन्द्र कश्याणक्तरी रामादो(ल) 


४७ 


झोर (ये ) जो ( शडब्रशः ) हजारदों ( रुद्गा: ) दुए कम करने बाजों फो रुलानेहारे 
( अमित: ) चारों ओर ( दिल्लु) यूजोदि दिशाओं में ( एनम्‌ ) इस शज़ा के ( स्रिताः ) 
आश्रम से वसते हों ( एपाम्‌ ) इन बीरों का आश्रय लेके हम लोग (अवेपदे) विरुद्धा- 
चरण की इच्छा नहीं करते हैं ॥ ६॥ 

भाषाथे:--हे मनुष्यों जो राजा असि के समान दुए को भस्म करता चन्द्र के तुल्य 
श्रष्ठों कोे। सुख देता न्यायकारी शुभल्नज्णु युक्त और जो इसके तुल्य भ्रुत्य राज्य में सवेत्र 
चसे विचरें वा समीप में रई उनका सत्कारः करके उससे दुष्टों का अपमान तुम लोग 
कराया करो ॥ ६॥ 


असो य इत्यस्थ प्रभापतिऋेषि) । छट्ों देवता । विराडापी पंक्षिश्डन्द्‌) । 
पंचम स्वर३ ॥ 
फिर भी बही वि०७ ॥ 


हु 


ह्च था! ) भीजलमसणियां की माला पढिने 
मे गुज ऋते अप! स्ववाव से सुक्त श्रेष्ठ (रुद्रः) श्र 
का हिलक संदावाओ € ज्व4 .4.3 ) $ ४३ मे शिवद्ध अजता दे । जिय( एइनम्‌ ) इस को 
( गोपा; ) रक्छक श्ुत्द | अदजन | दुख (;-) जीर (उद्दायये) जक्ष खाने वाली कद्दारी 
स्त्रियां ( श्रदश्मन्‌ ) देज ६ सः ) चह सेनाराति (४५) देख। उुआ (न;) दम सब घराभिकों 
को ( म्ुंडयाति ) खुली करे ॥ ७ ॥ 

भावाथ:-जों डुओं का विरोती श्रेष्ठों का जिय दर्शनीय लेनापति सब सेनाओं को 


छू 


प्रसन्‍न कर बह शतुओआ का ज्ञात लक | ७ |! 


7. 


>स्ल्वित्यस्थ अजावतिओरषि। झुद्ो देववा। निन्नदाष्य॑नुष्दुप्‌ छन्द्‌: 


फिर भी वही बि० || 
आप! आप मिल ॥ शक, | है न हि |! 
नमोस्तु नीलओआवाप सहखाज्षाय मीहुषें। अथों थे अस्यथ सर्त्वा- 
नोउहन्तेम्थों अकरज्नस। ॥ ८ ॥ 


पदथ;--( नीलप्रीवाय ) जिस की करंठ और संघर शुद्ध हो उस ( स्ख्ात्षांव ) 
हजारहो भर ये देखने वाले ( मीढुषे ) पराक्रमयुक्त खनापाति के लिये मेरा दिया 
(नमः ) अ्रश्न ( भ्रस्तु ) प्राप्त दो (अथो) इस के अनम्वर (ये) जो ( अख्य') 


सजुर्व॑ दसाध्ये- ४५१४ 
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इस सनापति के अधिकार में (सत्वान:) सत्य गुण तथा बल्न से युक्क पुरुष हैं ( तेश्यः ) 
उनके लिये भी ( अद्वम्‌ ) में (नमः) अन्नादि पदार्थों को ( अकरम ) सिद्ध ऋरूं ॥ ८ ॥ 
भावा्थ:--समापति आदि राजपुरुषों को याद्विये कि अन्नादि पदार्थों ल मेसा खत्कार 
७३ करो कप हि ७ छ व 
सनापति का करें वेसा ही सेना के जुर्त्यों। का भी करें. ॥ ८ ॥ 
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प्रमुल्चेत्यस्प प्रजापति ऋषि) । रुद्रो देवता । धुरिगाष्पुष्णिकू छन्दः । 
ऋषम; स्वर) ॥ 
फिर भी वही बि० ।। 


प्रशुज्च धन्व॑नसत्वप्ठ मयोरात्न्योज्योत्र्‌ । याश्व॑ ते हस्त इवः पश 
ता भंगवों बप ॥ ६ ॥ 


पदा्थ:--है ( भगवः ) ऐशयेयुक्त सनापले ( ते ) तेरे ( इस्ते ) हाथ में ( या: ) जो 
( इबवः ) वाण हैं ( ता; ) उन को ( बन्वनः ) घलुप्‌ के ( उभयो ) दोनों (अत्न्यों:) पूवे 
पर किनारों की ( ज्याम्‌ ) प्रत्य्चा में जोड़ के शज्षओं पर (त्वम्‌ ) तू (प्र, मुह्य) बल 
फे साथ छोड़ (यु) ओर जो तेरे पर शज्ञओं ने वाण छोड़े हुए हो उन को ( परा, वप ) 
दूर कर ॥ ६ ॥ 

भावाथे---लेनापति आदि राजयुरुषों को चादियेकि घलुए से बाण चला कर श्र ओं 
गे आते ओर शवरक्त। के फेंके हुए बाणों का निवारण करें ॥ ६ ॥ 


विज्यन्धनुरित्यस्य प्रजापति ऋषि! । रुद्ो ऐेबता । भुरिगाष्य॑नुष्ठुप्‌ू छन्द) । 
गान्धारः स्व३३ ॥ 
फिर बह्दी बि० ॥ 


ले ॥ 


४+>> शिशल्थीं बा! ण॑जाॉर। उतत। अनेशन्नस्थ या 
इथषव आसुर॑स्थ त्रियज्ञघि। ॥१०॥ 


पदार्थ:--हे धनुवैद्‌ को आनने द्वारे पुरुषों (अरुथ) इस ( कपदिनः ) प्रशेल्ित जटा- 
जूट को धारण करने हारे खनापति का (वनुः) घनुप्‌ (विज्यम) प्रत्यज्चा से रदित न 
दोवे तथा यद्द (विशवय:) बाण के अग्नभाग से रहित और ( आशभुः ) आयुधों से खाली 
मत हो (उत) ओर ( श्रस्य ) इस अख्य शर्त्रों को घारण करने वाले सेनापति का निष- 
कृधि:) बाणादि शख्मरास्र कोष खाली मत हो तथा यह (बाणवान) बहुत बाणों से युक्त 
दोवे ( या! ) जो ( अस्य ) इस लेनापति के ( इथयः ) बाय ( अनेशन ) नण द्वोजावें थे 
इस्र को तुम लोग नवीन देझो ॥ १० ॥ 
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भावार्थ:--शुद्ध की इच्छा करने वाले पुरुषों को चाहिये कि धनुष की पत्यञ्चा 
आदि को दृढ़ और बहुतस्े बाणों को धारण करें सनापसि आदि को चादिये कि लड़ते 
अप 8 हक रु आम जे है. 
हुए अपने भ्र॒त्यों के देख के यदि उच के पास बायादि युद्ध के खाधन न रहें तो फिर २ 
भी दिया करें ॥ १० ॥ 


या त इत्यस्थ प्रजापतिऋषिः | रुद्रो देवता । निन्नदलुष्ठुप्‌ छन्द्‌) । 
गान्धार) स्वर३ ॥| 
छेनापाति आदि किनसे केसे उपदेश करने योग्य हैं यह वि० । 





या ते हेतिमीहुटम हस्तें बसूव ते धजुं)। तथास्मान्विश्वतरत्व- 
मंयच्मया परिछुज ॥ ११॥ 


पदार्थ:-दे ( मीदुए्टम ) अत्यन्त वीये के सेवक सेनापते (या) जो (ते) तेरी सेना 
है ओर जो ( ते ) तेरे ( इस्ते ) हाथ में ( छन्ः ) घनुप्‌ तथा ( देतिः ) वज़ ( बमूच ) 
हो (तया) उस्त ( अयच्मया ) पराजय आदि की पीड़ा निद्धत्त करने हारी सेना से ओर 
उस घनुष्‌ आदि से (अस्पान्‌) इम प्रजा ओर सना के पुरुषों की (स्वम) तू (विश्थत:) 
सब ओर से ( परि ) अच्छे प्रकार ( श्रुज्ञ ) पाक्चन! कर ॥ ११॥ 

भाषाथ:--विद्या ओर अवस्था में तृछ उपदेशक विद्वानों को चाहिये कि सेनापति 
को ऐसा उपदेश करें कि आप लोगों के अधिकार में जितना सना आददे बल है उससे 
सब श्रेष्ठों की सब प्रकार शच्ता किया करें ओर दुर्शों को ताइ़ना दिया करें ॥ ११॥ 


परीत्यस्य प्रजापतिऋषिः । रुद्रो देवता । निचृदाष्य॑जुष्टुप्‌ छन्द) । 
गान्धार। स्वर। ॥ 
शजा ओर प्रजा के पुरुषों को परस्पर कया करना चाहिये यह वि० ॥॥ 


परिं ते धन्वनो हेतिर॒स्मान्व्ृणक्ु विश्वत। | अथो यईघुधिस्तवारे 
अस्मातन्निधेडि तम ॥ १९ ॥ 


पदार्थ:--हे सेनापाति जो (ते) आप के ( धन्चनः ) घत्ञष्‌ की ( द्वेतिः ) गति है इस 
से ( अख्मान ) हम लोगों को ( विश्वतः ) सब ओर से ( आरे ) दूर में आप ( परिशु- 
णक्तु ) त्यागिये (अथो ) इसके पश्चात्‌ (थः ) जो ( तब ) आप का ( इचुलिः ) बाण 
रखने का घर अर्थात्‌ तकेस है ( तम्‌ ) उसको ( अस्मत्‌ ) हमारे समीप से (नि,धेद्धि) 
निरन्तर धारण कीजिये ॥ १५॥ 


अआवार्थ:--राज और प्रजाजनों को स्तहेयेकि युद ओर श््ों का अ्रभ्याल कर 


धजबद माषथे- ४२७ 








के शख्रादि सामग्री सदा अपने समीप रकसें उन शामप्रियों से एक दूसरे फी रक्ता और 
सुख की उन्नति करें॥ १२] 
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अवतत्येत्यस्प प्रजापतिऋेषिः । रुद्रो देवता । निनृदाष्येनुष्डुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः) स्वर! ॥ 
राजपुरुषों को केसा होना चाहिये यह बि० ।। 


के" 


अआवचतत्थ घन॒ुए७ सहखात शर्लेयुधे य्य शल 
शिवों नं! समना भव | १३॥ 


पदार्थ:--दे (सहस्वाज्ष) अ्रल्लेख्य युद्ध के कार्यों को देखने द्वारे (शतेषुत्रे) शख अस्त्रों- 
के अलंख्य प्रकाश से युक्त सेना के अध्यक्ष पुरुष (त्वम ) तू (घनुः) धनुष और ( शब्या- 
नाम्‌ ) श्त्रों के ( मुखा ) अग्रभागों का ( अवतत्य ) विस्तार &र तथा उनसे शत्रुओं 
को (निशीये) अच्छे प्रकार मार के ( नः ) हमारे लिये ( ख़ुमन!: ) प्रसज्नावित्त ( शिव: ) 
मंगलकारी ( भव ) हजिये ॥ १३॥ 

भावा्थ;--राजपुरुष साम दाम दग्ड ओर भेदादि राजनीति के शअवयवों के कत्यों 
का सब ओर से आन पूण शस्त्र आअस्थों का सवबय कर ओर उत को तीचणु कर के 
शत्न्॒शरों में कठोर चित्त दुःखदायी और अपनी भ्जञाओं में कोमल चित्त सुख देने बाते 
निरन्तर हों ।। १३ ॥ 

नमस्त इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । रुद्रों दधता । भ्रुरिगाष्युश्णिक्‌ छन्दः । 

ऋषभ। स्वर ॥ 


फिर भी वही वि० ॥ 


नमस्त आयुधायानांतताय धृष्णवें | उमाभ्याम्ुत ते नमों बाहु- 
भ्यान्तव घन्वने ॥ १४ ॥ 


पदार्थ:--दे सभापति ( आयुधाय ) युद्ध करने (अनातताय) अपने आशय को गुप्त 
७ रु किक कर... 
संकोच में रखने और ( धृष्णवे ) प्रगल्मता को प्राप्त होने वाले (ते) आप के लिये 
ज के कप ३७ का ञु ०] २ के 
(नमः) अन्त प्राप्त हो (उत) ओर (ते) भोजन करनेहारे आप के श्षिये अन्न देता हूं (तब) 
आप के ( उमाभ्याम्‌ ) दोनों ( बाहुम्याम्‌ ) बल और पराक्रम से (चन्चने) योद्धा पुरुष 
के लिये ( नमः ) अन्न को नियुक्त करूं। १७॥ 
भावाथ;--सेनापति आदि राज्याथिकारियों को चाहिये कि अध्यक्ष और योद्धा दोनों 
को शस्त्र देके शन्ञुओं स निःशक् अच्छे प्रकार युद्ध करावें ॥ १४ ॥ 


भश्दर पचोडशोध्ध्याथः || 


पी ओट ४ गा 


भा नो महान्तम्रेत्यस्य कुत्स क्षाप!) | रंदीं देवता | नियदा्षी जगतो छन्द। । 
नहाद) स्वरा ।! 
शाजपुरुषों को क्‍या नहीं करना चाहिये यह जि० || 








हिट सना 


मा नो महान्त घुतमा नो अम्ेकम्शा न उु॑न्तशुल सा न॑ उत्ति- 
तम्‌ । सा नों बची! पिलाध्योल पातरख्या न प्रियास्तस्थों रुद्र 
रीरिषः ॥ १४॥ 


पदाथ:--है (रुद्र) युद्ध की सेना के झआदधिकारी विद्वन्‌ पुरुष आप (ना) इमएरे ( म- 
हान्तम्‌ ) उत्तम गुणों से युक्त पूज्य पुरुष का (मा) मत ( उत ) ओर ( अभकम ) छोटे 
छुद्र पुरुष को (मा) मत (नः) हमारे (उत्तन्‍्तम) ग्धोान करनेद्वारे को (मा) मन (डत) 
ओर (नः) हमारे ( उच्तितम्‌ ) गर्भ को (मा) मत (न) इमारे (पितरिम) पालन करने द्वारे 
पिता को ( मा) मत ( उत ) और (न! ) हमारी (आातरम ) मान्य कणने हारी माता 
को भी (भा) मत ( बंधीः ) मारिये | ओर (न ) हमारे (प्रिया: ) स्री आदि के पियारे 
(तन्व!) शरीरों को ( मां ) मत ( रीरिष: ) मारिये ॥ १५।। 

भावाथे!--योद्धा लोगों को चाहिये।कि राद्ध के समय तृद्धों,घाल को, युद्ध ले हटने पाततों, 
ज्वानों,गर्मो,योद्धाओं के माता पितरों,सब झ्लियो,युद्ध के देखने वा प्रबन्ध करने वालों और 
दुतों को न मारे किन्तु शत्षुओं के सम्बन्धी मजुध्यों को सदा वश में रकखें ॥ १४ ॥ 


मानस्तोक इत्यस्थ कुत्स ऋषिः । रुद्रों देवता । निनश्रदार्षी जगतीच्छन्दा । 
निषाद स्व॒र। ॥ 
फिर भी वही जि० ॥ 


मा न॑ स्‍्तोके तनथे मा न आधुष्षि मा नो गोष मा नो अश्वेध 
रीरिषः । मा नों वीरानलुद्र भ्ामिनों वधीहविष्मन्तः सदसित्‌ त्वां 
हचामहे | १६ ॥ 


पदा्थ:--हे (रुद्र) सनापति तू (नः) हमारे ( तोके ) तत्काल उत्पन्न हुए सन्तान 
को (मा) मत ( नः ) हमारे ( तनये ) पांच वर्ष से ऊपर अवस्था के बालक को ( मा ) 
मत (नः) दमारी (श्रायुषि) अवस्था का (मा) मत ( न; ) हमारे ( गोषु ) गौ भेड़ बकरी 
आदि को (मा ) मत ( नः ) हमारे ओर ( अश्वेषु ) घोड़े हाथी श्र ऊंट आदि को 
( मा ) मत ( रारिषः ) मार ओर ( नः ) हमारे ( सामिनः ) क्रोध को प्राप्त हुए (वीरान) 
शरचीरों को ( मा ) मत ( बी; ) मार इससे (दृविष्मन्त; ) बहुत से देने खेने योग्य 


१०६ 
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वस्तुओं ले युक्त हम लाग ( छत्म ) न्याय में स्थिर (त्वा ) तुझे को ( इत्‌ ) ही 
हवामहे ) स्वीकार करते हैं ॥ १ 
भावाथ:--राजपुरुषों को चाहिये कि अपने हाथज्ा के बालकों कुमार ओर गो 
घोड़े आदि वीर उपकारी ज्ञीयों की कभी हत्य! | ऋए ओर वाज्यावस्था में विवाद' कर 
व्यभियार से आवस्था की हानि भी न करें: गी आएंदि पशु दुध आदि पदाथों को देने से 
जो सब का डउपकार करते हैं उससे उन की सदेव वुक्धि करें। १६।॥ 


8९ 


नमो हिरण्यवाहव इत्यस्य कुत्स आषि! | एठ्रो देवता । निचृदतिधृतिश्छन्द्‌) । 


राज प्रजा के पुरुषों को क्‍या करना चाहिये यह बि० ॥ 


नम्तो हिर॑ण्यबाहवे सेनान्ये दिशांच पत॑से नमो नमों वक्ेभ्यो 


हरिकेशे भय पशनां पतये नम्ता नभः | शष्पिल्धरायथ ल्विषीसले पथी 
पते नप्तो नम्तो हारकशायापवातिने चृष्ठानों पतंध नम। ॥ ९७॥ 


अं के 
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पदार्थ:-दे शन्रुवाइक खनाधीश ( दिरशयदाहये ) ज्योति के समान तीब्र तेजयुक्त 
भ्रुजावाले ( सेनानये ) सना के शिक्षक तेरे ल्लिय (नमः) बच्च प्राप्त हो (च) और 
( दिशाम्‌ ) सर्व दिशाओं के राज्य भागों के ( पतये ) रक्तक तेरे क्लिये ( नमः ) अन्नादि 
पदाथ पिले ( हरिकेशभ्य: ) जिय में दरणशील खूय्ये की किरख ग्राप्त हों ऐसे (बन्तेभयः) 
आजम्रादि वृत्तों को काटने के लिये ( नमः ) वच्जादि शर्मों को अहण कर ( पशूनाम ) 
गो श्रादि पशुओं के ( पतये ) रक्तक तेरे लिये ( नमः ) सत्कार आाप्त हो ( शप्पिश्वराय ) 
विषयादि के बन्धनों से प्थक्‌ ( ल्विषीमते ) बद्धत न्याय के प्रकाशों से युक्त तेरे लिये 
( नमः ) नमस्कार ओर अन्न हो ( पथीनाम ) मांगे में चलने हारों के ( पतये ) सक्तक 
तेरे लिये ( नमः ) आदर प्राप्त दो ( हरिकेशाय ) हरे केशों वाले ( उपवीतिने ) सुन्द्र 
यशज्ञोपचीत से युक्त तेरे लिये ( नमः ) अज्नादि पदार्थ प्राप्त हों ओर (पुष्ञानाम ) नीरोगी 
पुरुषों की ( पतये ) रच्ता करने हारे के लिये ( नमः ) नमस्कार प्राप्त दो ॥ १७॥ 


भावाथै;--मलुष्यों को चाहिये कि श्रेष्ठों के सत्कार भूख से पीड़ितों को अन्न देने 
चक्रवत्तिराज्य की शिक्ता पशुओं की रक्षा जान आने वालों को डांकू ओर चोर आझादि से 
बचाने यशोपचीत के घारण करने ओर शरीरादि की पुष्टि के साथ प्रसन्‍न रदें ॥ १७॥ 


नमो बस्‍्लुशायेस्यस्थ कुत्स ऋषि)। रुद्रा देवताः | निच्रदृशिश्छन्द । 
मध्यम: स्व॒र३ ॥ 


फिर भी बही बि० ॥ 
६७ 


५३० चोडशोध्ध्याय) ॥ 


नमों बम्लुशाय व्याधिनेज्ज्ञानां पतंथे नमो नमों भवस्थ हेत्ये 

॥ ७ पैर ७. [| ० पी प 4 | ह ४ 

जग॑तां पत॑थे नमो नमों रुद्राथाततायिने चेत्राणां पतसे नमो नमः 
सूतायाह॑नत्ये वर्नानां पतथे नम) ॥ १८॥ 
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पदार्थ :--राजपुरुष आदि मनुष्यों को चाहिये कि ( बम्लुशाय ) राज्यधारक पुरुषों 
में सोते हुए ( व्याधिने ) रोगी के लिय ( नमः ) अन्न देवें ( अन्नानाम्‌ ) गेहू आदि अन्न 
के ( पतय ) रचक का ( नमः ) सत्कार करें ( भवस्य ) संसार की ( हेत्ये ) वृद्धि के 
लिये ( नमः ) अन्न देवें ( जगताम्‌ ) मनुध्यादि प्राणियों क ( पतये ) स्वामी का (नमः) 
घत्कार करें ( रुद्राय ) शत्ञुओं को रलाने और ( आततायिने ) अच्छे प्रकार विस्तृत 
शत्रुसेना को प्राप्त होने वाले को (नमः) अन्न देवें ( क्षेत्राणाम्‌ ) धान्यादि युक्त खेतों के 
( पतये ) रच्तक को ( नमः ) अन्न देवें ( सूताय ) क्षत्रिय से ब्राह्मण की कन्या में उत्पन्न 
हुए प्रेरक वीर पुरुष ओर (अहन्त्ये) किसी को न मारने हारी राजपली के लिये (नमः) 
अन्न देवें ओर ( वनानाम ) जगलों की ( पतये ) रच्ता करने द्वारे पुरुष को ( नमः ) 
अनन्‍्नादि पदार्थ देवें ॥ १८॥ 

भावार्थ:--जो अन्नादि से सब प्राणियों का सत्कार ऋरते हें वे जगत्‌ में प्रशंसित 
दोते हे ॥ १८॥ 


नमो रोहितायेत्यस्थ कुत्स ऋषिः । रुद्रो देवता । विराडतिप्रतिश्छन्दः । 
पृदजः स्वर) ॥ 
फिर वही विषय अगले मं० ॥ 


नम्तो रोहिंताथ स्थपतये उच्चाणां पत॑सरे नम्तो नमों सुवन्तपें वारि- 
वस्कृतायोष॑धीनां पतंये नमी नमों मन्त्रिणें बाणिजाय कक्षाएां पत॑से 
नमो नम उचेर्घोषायाक्रन्द्यते पत्तीनां पतंये नम: ॥ १६ ॥ 


पदार्थः--राज और प्रज्ञा के पुरुषों को चाहिये कि ( रोदिताय ) छुखों की वृद्धि 

के कत्तो ओर ( खपतये ) स्थानों के स्वामी रक्तक सेनापति के लिये ( नमः ) अन्न 
चच्षाणाम्‌ ) आख्रादि वृक्षों के ( पतये ) आविष्ठाता को ( नमः) अस्न ( भुचन्‍्तये ) 
आचारवान्‌ ( वारिवस्कृताय ) सेवन करने हारे स्षत्य को ( नमः ) अच्ष और (ओषधी- 
साम्‌ ) सोमलतादि ओषधियों के ( पतये ) रक्षक वेद्य को ( नमः ) अन्न देवें ( संजिणे) 
विचार करने द्वारे राजमंत्री और ( वाणिज्ञाय ) वैश्यों के व्यवहार में कुशल पुरुष का 
( नमः ) सत्कार करें ( कन्षायाम्‌ ) घरों में रहने वालों के ( पतये ) रक्षक को ( नमः ) 
अन्न ओर ( उच्चेघोषाय ) ऊंचे खर खे बोलने तथा ( आऋन्दयते ) दुष्टों को रुलाने 


४३१ 


वाले न्यायाधीश का ( जमः ) खत्कार ओर ( पत्तीनाम ) सेना के अवयदों की (पतये) 
0. कप 
रक्षा करने हारे पुरुष का ( नमः ) शत्कार करें ॥ १६ ॥ 
रु भावाथ:--मनुष्यों को चादिये कि वन आदि के रक्षक मनुष्यों को अन्नादि पदाथे 
[3 अर हल 85. कफ 
देके वुच्चों ओर ओषधि आदि पदायथों की उन्नति करें ॥ १६ ॥ 


नमः कृत्स्नायेत्यस्य कुत्स ऋषिः । रुद्रा देवता। । अतिधृतिश्लन्द्‌ः । 
पृदज) स्वर) ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में क७ || 


नम कृत्स्नाथतया धावते सत्वनां पत॑थ्रे नो नम। सहंमानाथ 
निव्याधिन आउव्याधिनीनां पत॑ये नमो नमों निषक्षिणे ककुमार्य स्तेनानां 
पत॑से नमो नभों निचे रवें परिचरायार॑एयानां पत॑से नम! || २० ॥ 


पदार्थ!:--मनुष्य लोग ( कृत्स्नायतया ) छस्पूर्ण भापति के अथे ( घावते ) इधर उ- 
घर जाने आने वाले को (नमः ) अन्त देवें ( सत्वनाम्‌ ) धाप्त पदार्थों की ( पतये ) रक्षा 
करने हारे का ( नमः ) सत्कार ऋरें ( सहमानाय ) बल्युक्त ओर (निव्याथ्रिने) शञ्ञथों 
को निरंतर ताड़ना देने हारे पुरुष को ( नमः) अन्न दुवें ( आव्याधिनीनाम ) अच्छे 
प्रकार शन्चुओं की सेनाओं को मारने हारी अपनी सनाओं के ( पतये ) रक्षक सेनापति 
का ( नमः ) आदर करें ( निषशञ्ञिणे ) बहुत से अच्छे बाद तलवार भुशुणडी शतघध्नी 
अथोत्‌ बन्दूक तोप और तोमर आदि शक्कर जिस के दों उस को (नमः) अन्न देपें ( बि- 
चेरवे ) निरन्तर पुरुषाथ के साथ विचरने तथा ( परिचशय ) धम, विद्या, माता, स्वामी 
और पिचादि की सब प्रकार खवा करने वाले (ककुभाय) प्रसन्नमूति पुरुष को (नमः ) 
सत्कार करें ( स्तेनानाम ) अन्याय से परभन लेने द्वारे प्राणियों को ( पतये ) जो दंड 
आादि से शुष्क करता हो उस को ( नमः ) वज्ञ से मारें ( अरण्यानाम्‌ ) वन जंगलों के 
( पतये ) रक्षक पुरुष को ( नमः ) अज्नादि पदार्थ देवें ॥ २० ॥ 

भावषाथ:--राजपुरुषों को चाहिये कि धुरुषार्थियों का उत्साद्द के लिये सत्कार प्रा- 
णियों के ऊपर दया, अच्छी शिक्षितसेना को रखना, चोर आदि को दण्ड, सेबर्कों की 
रक्षा ओर वनों को नहीं काटना इस सब को कर राज्य की बुद्धि करें ॥ २० ॥ 


नमो बचत इत्यस्य कुत्स ऋआषिः । रुद्रा देवता: । निचृद्तिधृतिश्डन्दः । 
षदज) सस्‍्व॒र। ॥ 


फिर भी वह्दी बि० ॥ 
नमो वश्ते परिवव्च॑ते स्तायूनां पत॑ये नम्तो नमों निषत्निएं हृषु- 


३४३ बोडशोड्थध्याथः ॥ 





घिमते तस्वराणां पत॑थे मस्तो नर्मः सकायिम्यों जिधाणंसदम्धो 
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मुष्णतां पत॑ये नो न्मोज्सिमद्भ्पोनक्त चरद्भ्पो विकन्तानां पर्तये 
नरम! ॥ २१ ॥ 


पदार्थ:--राज्एरुष बंचते छुल् से दूखरों के पदाथों को हरने वाले ( परिवंचते ) 
लब प्रकार कपठ के साथ वत्तेम्रात पुरुष को (वमः) वज्ञ का प्रद्यर और ( स्तायूनाम्‌ ) 
चोरी से जीने वालों के ( पतये ) स्वामी को ( नथः ) वच्च से भाई ( निषाड्लिणे ) राज्य- 
जा के लिये निरन्तर बचत (इपुचिमते) प्रशासित बाणों को धारण ऊरने हारे को (नमः) 
अन्न देवें ( तरुकराणाम्‌ ) थोरी करने द्वारों को ( पतये ) उस कप फे खल्ताने दारे को 
(म्त:) वज्ध सौर ( सूुझायेंस्य:) वज् से सज्जवों को पीड़ित करने को आाप्त दोने और 
( जिघांसकुथः ) मारने की इच्छा वालों का ( जम; ) बद्ध से मार्र ( सुष्णताम ) चोरी 
करते हुओं को ( पते ) दूंडडप्रदार से वशिरी में गिदामे हारे का ( तमः ) सत्कार करें 
( आलिमदुभ्यः ) प्रशोलित खड़्गों के उद्देत ( नकऊम्‌ ) रात्रि में (चरदुभ्य:) घूमने वाले 
लुटेरों को ( बम: ) शत से मारें ओर ( जिक्षन्तावा य्‌ ) विविध उपायों से भांठ काट के 
पर पदाथां की लेमे हारे गठकदों को ( पुतये ) भार के गिराने हारे का ( नमः ) 
सत्कार करें ॥ २१ ॥ 


भावाथ:--राज | रुपों हो बाहिय कि कप व्यदद्दार से छुलने और दिन या रात में 
झनथे करने द्वारों की रोक के धर्मात्थाओं का विरनतर पालन किया करें ॥ २१ ॥ 
&% ६ का कुर ५ हि ब्यव 
नम उष्णीषिण इत्यस्य कुत्स ऋषिः । रुद्रा देवता) । निचुद्श्श्धिन्द३ । 
मंध्यम$ स्वर ॥। 
फिर भी वह्ढही वि०७ ॥ 


नम॑ उष्णीपिणें गिरिचशाय फुलशातां प्तके नमो नर्स इषुस- 
दुभ्यों धन्वायिभ्यश्व दो नमी नर्स आलस्वानेम्थ!। प्रतिदर्धानेस्थव्थ 
यो नमो नम झायच्छदम्पोज्स्यद्भ्थव्थ वो नमः ॥ २२ ॥ 


पदाे:--हम राज ओर प्रज्ञा के पुरुष (उच्णीपिणे) प्रशलित पगड़ी को घारण करने 
वाले आमपलि ओर (गिरिचराय) पवतों में जिप्रश्ते वाले जगवत्ती पुरण का ( नध! ) स 
तव्कार ओर ( कुलुब्बानाम ) घुरे स्वभाव स दूसरों के पदाथे खोलने बालों को (पतये) 
गिराने द्वारे का (जप) सत्कार करते ( इपुमदुभयः ) बदूत बाणों वाले को ( नमः ) अन्न 
(थे) तथा (धब्वायिभ्य:) धतुर्षा की पाप होने वाले (ब:) तुम ज्ोगों के लिये ( नमः ) 
अन्न ( आतन्वानेभ्य; ) अच्छे प्रकार खुख के फेलाने द्वारों का ( नमः ) सत्कार ( थ ) 
और (प्रतिद्धानेभ्य:) शत्रुओं के प्रति श्र धारण करने दारे ( वः ) तुम को ( नमः ) 


यजु बढ भ्वावयून- ४३३ 


'खत्कार प्राप्त ( आयच्छुद्धयः ) दुछ्ठों को बुरे कममों से रोकने वालों को (नमः ) अन्न देते 
(व) ओर ( अध्यद्भव: ) दुशों पर शल्यादि को छोड़ने वाले (वः) तुम्दारे लिये ( नप्नः ) 
खत्कार करते हैं ॥ २२ ॥ 

भावाथे:--राज और प्रजा के पुरुषों को चाहिये कि प्रधान पुरुष आदि का वख्र और 


अज्ञादि के दान से सत्कार करें ॥ २५ ॥ 


नमो विस्जद्भय इत्यस्य कुत्स ऋषिः । हद्रा देवता। । निचृद्विजगतीच्छन्द) । 
निषाद) स्वर ॥। 
फिर भी बह्दी बि० ॥ 


# 


नमों विमुजदूभ्यों विदृष्यदृध्यल्य जो नो नस स्वपद्भ्यो जाग्र॑ 


४, 
कि किक 


दुभ्यत्वय वो नघों नप्तः शयनिम्य आसीनेभ्यश्व वो नमो नमस्ति- 
छंदुभ्यों धावद्भ्यथन्य वो नस ॥ २४ ॥ 


पदार्थ:--है' मजुष्यों तुम ऐसा सबको जना जो कि दम लोग (विखजद्भ्यः) शझ्ञओं 
पर शख्यादि छोड़ने वालों को (जमः) अन्नादि पदार्थ (च ) ओर ( विद्धयदुभ्यः ) शख्रों 
से शब्षओं को मारते हुए (वः) तुमको ( नम: ) अन्न ( रुवपदुभ्यः ) सोते हुआ कै लिये 
(नमः) वच्च (थे) ओर ( जाग्रदृध्य; ) जागते हुए ( वः ) तुम को ( नम्तः ) अन्न (शया- 
नेभ्य)) निद्वालुओं को ( नमः ) अज्ष (च ) और ( आसीनेभ्यः ) आखन पर बेठे हुए 
( वः ) तुम को ( नमः ) अन्न (विष्ठदृभ्यः ) खड़े हुओ को ( नमः ) अन्त (च) और 
(घावदुभ्यः ) शीघ्र अल्तते हुए (व: ) तुम खोगो को ( नमः ) अन्न देवेंगे ॥ २३ ॥ 


भावा्थ:--शुदृस्थों को चाहिये कि ऋकरूणा मय वच्चनन बोल और अन्नादि पदार्थ देके सच 
प्राणियों को सुखी करें ॥ श३े ॥ 


नम) सभास्य इत्यस्य कुत्स ऋषि३ । रुद्रा देवता: | शक्करी छन्द। । 
घैवत) स्वर ॥ 
फिर भी वही बि० ॥ 
नमः ससाभ्यः सभापाततिम्यश्व वो नो नमोष्श्वेभ्यो5्श्वंपति स्यश्य 
वो नमो नम आव्याधिनींस्धो विविध्यन्तीभ्यश्य यो नमी नम छर्ग- 
णाभ्यस्त्‌ ७हतीभ्ध॑श्य वो मम ॥ २४७ ॥ 


पदार्थ/--मधुध्यों को खब के प्रति ऐसे कद्दना चादिये कि हम लोग (सभाम्य:) न्याय 
आदि के प्रकाश से युक्त खियें! का (नमः ) सत्कार (व) ओर (सलापतिभ्य:) सभाओं 


४६४ बोहशोड्ष्पाय! || 
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के रक्तक ( व ) तुम राजाओं का ( नमः ) सत्कार करें ( अश्वेम्यः ) घोड़ों को ( नमः ) 
अन्न (स) ओर ( अभ्वपतिम्य ) घोड़ों के रक्तक ( व; ) तुम को , नमः ) अन्न तथा 
(झाव्याधिनीभ्य:) शत्ञुओं की सेनाओं को मारने हारी अपनी सेनाओं के लिये (नमः ) 
अन्न देवें ( च) ओर (विविध्यन्तीभ्यः) शज्ञुओं के वीरों को मारती हुई (व) तुम ख्थियों 
का ( नम; ) सत्कार करें ( उगणामभ्यः ) विविध तकों वाली सित्रियों को ( नमः ) अन्न 
(छा) ओर (लेदतीम्यः) युद्ध में भारती हुई (वः) तुम स्त्रियों के लिय (नमः) अन्न देवें 
तथा यथायोग्य सत्कार किया करें. ॥ २७ ॥ 

भावाथे;:--मनुष्यों को चादिये कि सआ ओर सभ्ापतियों से ही राज्य की व्यवस्था 
कर। कभी एक राजा की आधीनता से स्थिर न हो क्योकि एक एसप से बहुसों के हितादित 
का विचार कभी नहीं हो सक्ता इससे ॥ २७ ॥ 


नमो गशेम्य इत्यस्थ स्स ऋषि। रुद्रा देवता। | श्रिक्‌ शकरी छन्द३ 
बेवतः स्वर ॥ 
फिर बही बि० ॥ 


नमों गणेभ्यथों गणंपातिभ्थश्च यो मपो नमो ब्रारतेंम्थो ब्रात॑पलि- 
भ्यश्च वो नघो नमो एतल्लेंब्यो गृत्संपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेम्धो 
विश्वरूपेन्यश्च वो नमः ॥ २१ ॥ 


पदार्थ:-दे मश्न॒ष्यो जेस हम लोग ( गणेभ्यः) सेवकों को ( नमः ) अस्त (थे ) 
और (गणपतिभ्यः) सेवकों के रक्तक ( व: ) तुम लोगों को ( नमः ) अन्न देवें ( बाते 
भय; ) मनुष्यों का ( नमः ) सत्कार ( थे ) और (वातपतिभ्यः) मनुष्यों के रक्तक ( व; ) 
तुम्दारा (नम) छत्कार ( ग्रत्सेम्पः ) पदों के छुझों को प्रफट करने वाले विद्वानों का 
(नम:) सत्कार ( च) तथा ( गुत्लपतिम्य; ) बुद्धिमानों के रक्तक ( व: ) तुम लोगों का 
( नमः ) सत्कार ( विरूपेम्य: ) विविधरूप वालों का ( नमः ) खत्कार ( थे) और वि- 
श्बरूपेभ्य:) सब रूपों से युक्त (व) तुम लोगों का ( नमः ) सत्कार करें बेसे तुम कोग 
भी देझो, सत्कार करो ॥ २५ ॥ 

भाषाथै!--सब मनुष्य सम्पूर्ण भाणियों का उपकार विद्वानों का सेग समग्र शोभा 
और विद्याओं को बारण करके खन्तुष्ट हो ॥ २४५ ॥ 


नम; सेनाम्य इत्यस्य कुत्स ऋषि) । रुद्रा देवता। | श्ुुरिगतिजगती छन्द३ | 
निषाद३ स्वर ॥ 
फिर भी वही बि० ४ 


णजुबेद भाषण ४३४ 





जी हक जीचिलीखल मा ४,४82 ३ बज का हु माओ जाके से जज. 'ज आस 5 मा न हर 


नम सेनाॉभक्य सेनानिम्यरच 
वो नमो नम बतम्पः संग्रहीत 
केभ्यश्च वो नमः ॥ २६ ॥ 


! नमो रथधिण्यों अर्थेभ्यश्य 
रच थो नमो नसों सहदभ्योज्ञमभ- 


पदार्थ:--हे राज और प्रजा के पुरुषों जैसे हम लोग (लेनाभ्य:) शत्ुओं को बांधने 
द्वारे सेनास्‍थ पुरुषों का ( नमः ) सत्कार करते (च ) ओर (था ) तुम ( खेनानिम्यः ) 
सेना के नायक प्रधान पुरुषों को ( नम्नः ) अन्न देते है ( राथिभ्यः ) प्रशलित रथों वाले 
पुरुषों का ( नमः ) सत्कार ( थे) ओर ( व: ) तुम ( अरथेभ्य: ) रथों से पृथक्‌ पेदल 
चलने वालों का (नमः) सत्कार करते हैं ( चतृमभ्यः ) क्षत्रिय की स्त्री में शुद्ध ले उत्पस्न 
हुए वर्ण्लकर के लिये ( नमः ) अ्रन्नादि पदाथ देते (व) और ( वः ) तुम (संन्नहीतम्य:) 
आचलछे प्रकार युद्ध की सामग्री को अहण करने हारों का ( नमः ) सत्कार करते हैं 
( महदुभ्यः ) विद्या ओर अवस्था से वृद्ध पूजनीय महाशयों को (नमः) अच्छा पकाया 
हुआ अन्‍्नादि पदाथे देते (व) ओर ( व ) तुम (अभेकेभ्य: ) चुद्राशय शिक्षा के 
योग्य विद्यार्थियों का (नमः) निरन्तर खत्कार करते हैं चैसे तुम लोग भी दिया, किया 
करा ॥ २६ |॥ 

भावाथः--राजपुरुषों को चाहिये कि सब भत्यों को खत्कार ओर शिक्षापूर्वक अन्ना- 
दि पदार्थों से उन्नति देके धर्म से राज्य का पालन करें ॥ २६। 


नमस्तत्त भय इत्यस्य कुत्स ऋषिः । रुद्रा देवता) | निचृच्दक्वरी छन्दः । 
घैवतः स्व॒रः ॥ 
विद्वान्‌ लोगों को किन का सत्कार करना चाहिये यह बि० ॥ ४ 


नसस्तच्भ्यों रथकारेभ्थंश्च वो नमी नमः कुलालिेमभ्यः कर्मारेस्यश्च 
वो नमों नमों निषादेम्ध! परश्िश्ठेश्यश्च यो नमो नम श्वानिभ्यों 


बिक 


सुगयुभ्यश्च वो नम ॥ २७ || 


पदार्थ: मनुष्यों जैसे राजा आदि हम लोग ( तत्नभ्यः ) पदार्थी को खुच्मक्रिया 
से बनाने हारे तुम को ( नमः) अन्न देते (व) ओर ( रथकारेभयः ) बहुतले विमानादि 
यानों को बनाने हारे ( वः ) तुम लोगों का ( नमः ) परिअ्रमादि का धन देके सत्कार 
करते हैं ( कुलालेम्य: ) प्रशंसित मद्दी के पात्र बनाने वालों को ( नमः ) अन्नादि पदाथे 
देते (च) ओर ( कमारेम्य: ) खड्ग बन्दूछ ओर तोप आदि शख्र बनाने वाह्ले (वः ) 
तुम लोगों का ( नमः ) सत्कार करते हे ( निषादेभ्यः ) चन ओर पवेतादि में रहकर 
दुष्ट जीव को ताड़ना देने वाले तुम को ( नमः ) अन्नादि देने (व) ओर (पुडिजष्टेभ्य:) 
एबनादि बर्णों वा भाषाओं में प्रवीण ( वः ) तुम्दारा ( नमः ) सत्कार करते हें ( श्वनि- 


४३६ घोौडशड्थायः ॥| 


भ्यः ) कुत्तों को शिक्षा करने हारे तुप्त को ( नम्त: ) ऋत्वादि देते (आर) और ( सूगयुस्यः ) 
अपने आत्मा से वन के हारिणु आदि एशुओं को खाहने बाहों तुम लोगों का (नमः) ख- 
व्कार करते हें वेसे तुम लोग भी करों |! २७ ॥ 

भावार्थ:--विद्वान्‌ कोग जो फ्दार्थविद्या को आन के अपूर्व कारीगरीयुक्त पदार्थों 
को बनायें उनकों पारितोषिक आदि देके प्रसज्ञ करें ओर जा कुत्त आदि पशुओं को अ 
न्‍नादि से रक्षा कर तथा अच्छी शिक्षा देके उपयोग में लावें उनको सुख प्राप्त 


करावें ॥ २७ || 


नमः श्रभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषि! । रुद्रा देवता। । आर्षपी जगती छन्द! । 
निपाद्‌ः स्वर ॥ 
मनुष्य लोग किन से केसा उपकार लेवें यह वि० ॥ 


नमः श्वभ्यः श्वपंतिभ्यश्च वो नमो नमों सवाय चरूद्रायं च नम; 
8] । 45 
शवाय च पशुपतयथे च नमो नीलंग्रीचाथ च शितिकण्ठाय च ॥ रद ॥ 
पदार्थ:--हे मनुष्यों जैसे दम परीक्षक लोग ( श्वम्य:) कुत्तों को ( नमः ) अन्न देवें 
(च) ओर ( वः ) तुम ( श्वपतिभ्यः ) कुत्तों को पालने वालों को ( नमः ) अन्न देवें 
तथा सत्कार करें (च) तथा ( भवाय ) जो शुत्न शुणणों में प्रसिद्ध हो उस ज्ञन का 
(नमः ) सत्कार (थे) और ( रुद्राय ) दुशे को रलाने हारे वीर का सत्कार (च ) 
तथा (शवांय) दुए। का मारते बालों! का ( नयः ) अब्जादि देते (थे ) और ( पशुपतये ) 
गी आदि पशुओं के पालक को अस्त (जे) ओर ( नीलग्रीवाय ) सुन्दर वर्ण चाले कणठ 
युक्त! थ ) ओर ( शितिकशठाय ) तीदण वा काले कणएठ वाले को (नमः) अन्न देते 
झोर सत्कार करते है बेसे तुम भी दिया किया करो ॥ रे८ ॥ 
भावार्थ:--मलुष्यों को चाहिये कि कुचे आदि पशुओं को अन्तादि से बढ़ा के उनसे 
डउपकार सेयें शोर पशुओं के रक्षकों का सत्कार भी करें ॥ २८ ॥ 


नमः कपरदिन इत्यरस कुत्स ऋषि) । रुठ्रो देवता | भ्ुरिगति जगती छन्द) । 
निवाद) स्वर) ॥ 
गृहस्थ लोगों को किनका सत्कार करना चाहिये यह बि० ॥ 


नरम कपदिनें च व्यप्तकेशाय च नस! सहस्राक्षाघ॑ च धतपन-दने 
च नमों गिरिशया्थ च शिपिविष्टाथ च नमों सीढुष्टमाय चेंषु- 
सते च ॥ २६॥ 


आवद साध्ये- 4३७ 


ली 
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ध 5 न््ग्््य ले ञ हि 


पदार्थ:--शहस्थ लोगों को जा मर जदूग) जअडाघारी ब्रह्मचारी (थे) ओर 
( व्यूघकेशाय ) खमसरत फेश घड़ान है (का) आर लम्यप्स चाहते हुएफो 
( नमः ) अन्न देखें (बघ) तथा ( लषजाकाण ) ८ हे ल्य श विपयादि को देखने 
वाले विद्वान ब्राह्मण का (च) और ( शत हम्धल ) कषत॒प झादि अआख्य शस्त्र विद्याओं 
के शिक्षक क्षत्रिय का ( नप्त: ) शक पश $ शोश्शियाय ) परेसो के आश्रय स घोने 
हारे वानप्रस्थ का ( व ) ओर ( शिप्िनिए्ठाथ ) पशुओं व पालक वेश्य आएंदे (व) और 
शूद्र का (नमः) खत्कार करें (मीदुष्माय) छत्त बगीचा ओर खत आदि को अच्छे प्रकार 
सींचने वाले किसान लोगों (व) श्रौर मासखी आदि को ( इघुमते ) प्रशंसित वाणों वाले 
वीर पुरुष को (थे) भी (नमः) अन्यादि दर्दे ओर सत्कार करें !। २६ ॥ 


भावाथे:--ग्रहस्थों का योग्य डे कि ख़ह्मयारी झादि को सत्कारपूर्वक विदादान करें 
ओर करावें तथा सन्यासी आंदि की सच कब्के विश विल्लान का अहरयु किया करें । २६॥ 





नमो इस्वायेत्यस्य कुत्स ऋषिः । रुद्रा दवता। । विराडापी ह्रिष्ठुप्‌ छन्द३ | 
घेषतः स्वर) ॥ 
फिर भरी वही बि० | 


नमों हस्वा्थ चल वाघनाश का भ्ों सहले थे वर्धीयसे च नमों 
बृद्धाय च सबृर्धे च नमोउ्ग्रयोथ ल प्रधलायथ ३० 


पदथ:--जो शुहररुथ लोग ( हस्वाय ) बालक ( थे) ओर ( वामनाय ) प्रशेसखित 
शानी (व) तथा मध्यम विद्वान को ( मम्त; ) अछ् देते हैं ( बुहते ) बड़ (व) और ( ब- 
चीयसे ) विद्या में आतिवुद्ध (छ) लथा विद्यार्थी का (नमः) सत्कार (बुद्धाय) अवस्था 
में अधिक ( थे) ओर (सब॒धे) अपने समानों के साथ बढ़ने वाले (जन) सथा सब के 
मित्र का (नमः) सत्कार ( ले) और (अग्राय) खसत्कम करते में खब ले पाहिले उद्यत द्वोने 
वाले (च) तथा (प्रथमाय) पासिद्ध पुदष का ( नमः ) खत्कार करते रहें ॥ ३० ।॥ 
भावारथ;--गहस्थ मनुष्यों को उचित है कि अन्नादि पदार्थों ले बालक आदि का 
कार करके अच्छे व्यवद्धार दी उन्‍नाति करें ॥ ६० || 


नम आश वे इत्यस्य कुल्स ऋषिः । रुद्रा देवताः । स्व॒राडार्पी पढ़िक्श्छन्द । 
पंचम) स्वर) | 
अब उद्योग केसे करना चाहिये यह वि० ।॥। 


नम आशवें चाजिराय च नमः शीघ्रधांथ च शीभ्याँंध च नम 


ऊर्म्याय चाय स्वन्याथ च नमों नादेय ;घ॑ च्छु द्वीप्यांध ध्यू । २१९ || 
द्ध्र 


कप किक 


इशाइच्याआ! || 
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पडेट 

पदार्थ:--हे महुष्यी जो तुम लोग ( इहशतर ) बारा के तुल्श गाज में शीघ्रभामी (य) 
और ( अजियाय ) अणवारों को फेकन वाह! घोड़े (व ) तथा हाथी अगदि ह। ( नमः ) 
अन्त ( शीघ्रधाय ) शीघ्र चलने में डउतत ( थे) आर ( शीन्याय ) शा्यना करन आारों 
प्रसिद्ध (च ) तथा मध्यस्थ जग को / जभः ) झानज ( ऊब्याय ) सब सहज ४ पगयु के 
समान वसेमान “ब) ओर ( इवश्वन्याय ) अनुसन शब्द ४ प्रसिद्ध जान चाके के गिय 
(व) तथा दू० से छुबने द्वार का | नस ) छातम ( मादशात्र ) कहं। ५ हहने ( थे) और 
( द्वीप्याथ ) जलन फे बीच टाप मे रहन (बा ) तथा उनके संद केतयों को ६ जमः ) शब्न 
देते रहो तो आप लागों को संपूर्ण आजनन्‍दू प्राप्त दो ॥ ३१ ॥ 

भावार्थ:--जो क्रियाकीशल से वजाये विभानादिं यानों और घोड़ी से शीघ्र चलते है 
वे किस २ द्वीप था देश की न जाके श|ज्य के लिये न को नहीं प्राप्त द्ोते किन्त सर्वत्र 
जा आ के सब को प्राप्त होते हैं ॥। ३१ ॥ 





ते 


नमो ज्येष्ठायेत्यस्थ कुत्स ऋषिः । रुद्रा देवता! | स्वराडापी त्रिशुप्‌ छन्‍्द। । 
पैवतः स्वर) ॥| 
समुष्य लोग परस्पर केसे सत्कार करने वाक्षे दों यद् वि० ॥ 


नयों ज्येछाथ च कनिष्ठाय व मर्भः पृ्ेजा् चापरजाय च॒ नमों 
सध्यमाय चापगल्माय च नयों जधन्धाय च॒ बुध्न्दायथ च ॥ ३९ ॥ 


पदा्थ--हे मनुष्यों तुम लोग ( ज्यष्ठाय ) अत्यन्त चुद्धों (व) आर ( कनिष्ठाय ) 
अतिवबालकों का ( नम; ) खत्दहार और अन्न (जे) तथा (पवरेज्ञाय) ज्येप्ठक्नाता या प्राह्मण 
(ये) और ( झपरजाय ) छोटे भाई वा नीच का ( थे) भी ( लए ) पत्कार वा अन्य 
( मधच्यमाय ) बन्छु, कतिय वा बेश्य ( थे) और (आपास्याय ) होदउ लाड़ हुए सरल 
स्वभाव वाले ( थे ) इन सब का ( जथ। ) सत्काश शाहि ( ले) ( अधन्याय ) नच कम 
कत्तो श॒द वा स्लेच्छु (जे ) तथा ( चुध्न्याय ) अन्तण्चि में हुए गेघ के तुल्य वत्तेमान 
दाता पुरुष का ( नमः ) अन्यादि से खत्कार करो ॥ ३२ ॥ 

भावार्थ:--परस्पर मिल्रते समय सत्कार करना हो तव ( जमस्ते ) इस वाक्य का 
उच्चारण करके छोटे बड़ों बड़े छोटों नीच उत्त्मों उत्तम नौचों आर चत्रियादि आाह्मणों 
प्राह्मणादि चजत्ियादिकों का निरन्तर सत्कार करें छब लोग इसी येदोक्त प्रमाण ले सबत् 
शिण्ाचार में इसी वक्य का प्रयोग करके परस्पर पक दूसरे का खत्कार करने से 
प्रसन्‍न होवें ॥ ३९ ॥ 


नमः सोभ्याग्रेत्यस्य कुत्स ऋषि; । रुद्रा देवता । आर्पी त्रिष्ठुप छन्द३ । 
धवतः स्वर) ॥| 


४ है हू. “उ्ोः 
तुज्ठ दू स । उच्आ- १३६ 
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हक मत अजित चपि लीड ली अप्ली ली ली जात 33आ न ढन्‍ििजाध मन लात ला 5 हो 


न श्थु ९ 25. 
फिर जहा दुछक || 


नमः साब्याध च पाले सम्यशाय थे नज्ाा यामथाय च सेम्घयांधथ च॑ 
नप्नः श्लाक््याव चावसान्थाय जब न उच्ययाॉय थे खल्यांयथ च॥ ३३॥ 


पदार्थ:--है मनुष्या ( लोभ्याय ) ऐेश्वययुक्तों में प्रसिद्ध ( थे) और ( प्रतिश्लयाय ) 
धर्मात्माओं में उत्पन्न हुए (थ) तथा घनी घर्मात्माओं को ( नमः ) अन्न दे (यास्याय ) 
न्‍्यायकारियों में उतम ( व) ओर ( ज्षेम्याय ) रक्षा करने वालों में चतुर (व) ओर 
न्यायाधीशादि को ( नप्त: ) अन्त दे ओर ( ज्छोक्याय ) बेदवाणी में प्रवीण ( थे) और 
( अवसान्याय ) कार्यक्षम्राप्ति व्यवद्दार में कुशल (च ) तथा आरम्भ फरने में उत्तम 
पुरुष का ( नमः ) खत्कार ( उ्व्योय ) महांव पुरुषों के स्वामी ( थे) और ( खत्याय ) 
अच्छे अन्नादि पदार्थों के लचय करने में अवीण (व) और व्यय करने में घिच ्ण पुरुष 
का ( नमः ) सत्कार कर के इन लब को आप लोग आनन्दित करो ॥ ३३ ॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र में अनेक चकारों से और भी उपयोगी शअथे लेना और उनका 
खघत्कार करना चाहिये प्रजास्थ पुरुष न्यायाधीशों, न्यायाधीश प्रजासथों का सत्कार पति 


4५ 


आदि स्थी आदि को ओर स्त्री आदि पति आदि परुषों की प्रसन्नता करें ॥ ३३ ॥ 


जय 


[आप | रे 


नमो वन्यायत्यस्य प्रजापतिकेषि! । रुद़ा देवता! । स्वरशाडार्पी त्रिष्दुप छन्‍्द३ । 


बत3 स्वर) | 


4“ ७ 


राजपुरुषों को केसा होना चाहिये यह वि० ।। 


हा 
कै 
बह 


नमो वर्न्यांथ च कक्‍यांय च नस श्रवा्थ च॒ प्रतिभ्रवार्थ च नम 


अशुषणया चाशुरथाय च न; शूराथ चावसादुन च ॥ ३४ ॥ 


पदार्थ:--है मनुष्यों ज्ञो क्ोग ( वन्याय ) जंगल में रहने (च ) और ( कक््याय ) 
वन के समीप कक्षाओं में (व) तथा गुफा आदि में रदने बालों को ( नमः ) अच्न देवें 
( भ्रवाय ) छुनने वा खुमाने के देतु (व) और ( प्रतिश्रवाय ) प्रतिज्ञा करने ( थे ) तथा 
प्रतिन्ना को पूरी ऋरने दवारे का ( नम्त: ) सत्कार करें। (आशुषेणाय ) शीघ्रमामिनी सेना 
वाले (जे) और ( आशुरथाय ) शीघ्र चलने हारे रथों के स्वामी ( व) तथा साराधि 
आदि को ( नमः ) अन्त देंवें ( शुशाय ) शज्ञओं को मारने (थे) और ( अवमभेदिने ) 
शुन्चुओं को छिन्‍न समिन्‍न करने वाले (व) तथा दुतादि का ( नम; ) सत्कार करें उन का 
सर्वेत्र विजय होवे ॥ ३७ ॥ 

भावा्थ:--राजपुरुषों को चाहिये कि चन तथा कत्षाओं में रहने वाले अध्येता और 
अध्यापकों, बलिछठ लेनाओं, शीघ्र चलने द्वारे यातों में बैठने वाले वीरों ओर दूतों को अन्न 
धनादि से खत्कारपुथवेक उत्साह देके सदा विजय को प्राप्त दो | ३४ ॥| 


५४० बोडशोफइध्याथ) || 








नमो बिट्मिन इत्यश्य कुत्स ऋषि! | रुता देवता) । स्वराडापी जिष्डुप्‌ छन्द३ । 
शंबत 8 ्जुर्‌$ 
योद्धाओं की रक्षा केसे करना चाहिये यह वि० ॥ 


नमों बिल्सिनें च कवायियें च बसों वर्शिणें च बूयिनें च नमः 
श्रताय॑ च श्रतसेनाथ च मझ्ों दुन्दभ्याय चाहनन्धाय च ॥ ३५॥ 


पदार्थ:-- दे राजन ओर प्रज्ञा के अध्यक्ष पुछ्यो आप लोग ( बिल्मिने ) प्रशंसित 
साधारण वा पोषण करने ( थे) ओर ( कवाबिने ) शर्गर के रचक्तक कवच को घारण 
करने ( थू ) तथा उब के सद्दायकारियों का ( नमः ) सत्कार करें ( कमिये ) शरीर रक्ता 
के बहुत साथनों से युक्त ( थ ) और € वहूथिने ) ध्रशंलित घरों वाले ( व ) तथा घर 
आदि के रक्तकों को ( नमः ) अभ्नादि देवें ( शताय ) शुभशुणों में प्रख्यात (थ ) ओर 
( भ्रुतसेनाय ) प्रख्यात सेना वाले ( थे) तथा सेनास्थों का ( नमः ) सत्कार (च्व) 
ओर ( दुन्दुभ्याय ) बाजे बजाने में झकतुर बजन्तरी (च) तथा ( आइहनन्याय ) 
वीरों को युद्ध में उत्साट्ट बढ़ने के वाजे बजाने में कुशल पुरुष का ( नमः ) सत्कार 
कीजिय जिससे तुम्हारा पराजय कम्ती न हो ॥ ३४ ॥ 

भावार्थ:--राजा और प्रजा के एड्षों को खादिये कि योद्धा लोगों की सब प्रकार 
रक्षा, सब के सुखदायी घर, खाने पीने के योग्य पदाथ, प्रशेलित पुरुषों का संग और 
अत्युत्तम बाज आदि देके अपने अ यो को लिछ करे ।। ३५ ॥ 


नमो धृष्णव इत्यस्य कुत्स ऋषि। । रुद्रा देवता) । स्व॒राडार्षी त्रिशुप्छन्द३ । 
बेबतः स्वर) ॥ 
फिर बही जिछ !| 


कपे। 


नमों धष्णवें थे भक्षशर्थ थे बमों निषाहेणं चेषुघिसते व नम॑ 
स्तीचऐेपवे चायुधिनें च नमः स्वायुधा्थ च सघन्वने च॥ ३६ ॥ 


पदार्थ:--ज्ञो राज और गजा के अधिकारी जोग ( ध्ृष्णवे ) दृढ़ (व) और ( प्रस॒ 
शाय ) उत्तम विचारशील ( थे ) तथा कोमल सुवश्ांव वाले पुरुष को ( नमः ) अन्न 
देवें ( निषक्षिणे ) बहुत श॒ब्यों वाले ( थे ) ओर ( इपुथिमते ) प्रशेखित शख्र श्रत्म ओर 
काष वाले का ( थे) भी ( नमः ) खत्कार ओर (तीच्णेषवे ) तीचण शस्त्र अख्थों से युक्त 
( थे) और ( आयुत्षिने ) अच्छे भअकार तोप आदि से खड़ने वाले बीरों से इक्त अध्यक्ष 
पुरुष का (थे) भी ( नमः ) खत्कार करें ( खाथुधाय ) सुन्दर आयु्धों वाले (जल ) 





धरजुवेद भाष्ये- ४४१ 
ओर ( सुधन्वने ) अच्छे घजुषों से युक्त (ला) तथा उन के रचकों को ( नमः ) अन्न 
देव वे खदा विजय को प्राप्त होथें।! ३६ ॥ 

भावाथे:--मनुष्यों को चाहिये कि ओ कुछ कर्म करें सो अच्छे प्रकार विचार और 
दृढ़ उत्साह से करें क्योंकि शरीर ओर आत्मा के बल्ल के विना शब्म्ों का चलाना और 
शच्चुओं का जीतना कभी नहीं कर सकते इसलिये निरन्तर सेना की उन्नति करें ॥१९॥ 


नमः अ्तायेत्यस्यथ कुत्स ऋषि! । हद्रा देवताः । निचुदार्षी त्रिषुप छन्द) । 
पैवत। स्वर ॥ 
मनुष्य लोग जल से केसे उपकार लेजें यह बि० |। 


नमः खुत्यांय च पथ्यांथ च न काव्याथ लू नीप्याय च नमः 
कुल्यांथ च सरस्याय च नभों नादेयाय च वेशन्ला्थ च ॥ ३७ ॥ 
पदार्थ:--मनुष्यों को चादिये कि ( खुत्याय ) खोता नाले आदि में रहने ( थे) और 
( पथ्याय ) मार्ग में चलने (थे ) तथा मागोंदि को शोधने वाले को ( नमः) अबन दे 
( काख्याथ ) कृप आदि में प्रसिद्ध (च ) और ( नौष्याय ) बड़े जलाशय में होने (थे ) 
तथा उस के सहायी का ( नमः ) सत्कार ( कुल्याय ) नहरों का प्रबन्ध करने (व) और 
( सरस्याय ) तालाब के काम में प्रसिद्ध होने वाले का ( नमः ) सत्कार (व) और (ना: 
देयाय ) नदियों के तठ पर रहने (च ) और ( वैशन्ताय ) छोठे २ जलाशयों के जीवों 
को (च) और वापी आदि के प्राणियों को (नमः) अन्यादि देके दया प्रकाशित करें ॥३७॥ 
भावाथे:--मजुष्यों को चाहिये कि नदियों के मार्गों बंबों कृपों जल्नप्राय: देशों बड़े 
और छोटे तालाबों के जल को चत्ना जहां कद्दी बांध और खेत आदि में छोड़ के पुष्कल 
अ्रन्न फल बुद्ध लता गुल्म आदि को अच्छे प्रकार बढ़ावें ॥ ३७ ॥ 


नमः कृथ्यायेत्यस्थ कुंत्स ऋषिः । रुद्रा देवताः । ध्रिगार्षी पंक्षिश्वन्द) । 
पंचम) स्वर ॥ 
फिर बढ़ी वि० ॥ 
नमः कृप्यांय चावद्याथ च नमो वीथ्याथ चातप्यधाथ च नमो 
मेध्यांथ च विद्युत्थाय च नमो वष्योंथ चावष्योर्थ च॥ शे८ ॥ 
पदार्थ:--मनुष्य लोग ( कूप्याय ) कूप के (च ) ओर ( अवख्याय ) गडढों (थे) 


तथा जंगलों के जीवों को ( नमः ) अ्न्नादि दे (ले ) ओर ( वीघ्रधाय ) विविध प्रकाशों 
में रदने ( च) ओर ( आतप्याय ) धाम में रहने वाले वा (थे ) सती आदि के प्रदस्ण 


3 मं या /३०ी) 
भ्रछक बीकशीड< शू<8 | 
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करने वाले को ( नमः ) अब्ज द्‌ ( भेष्याय ) सेघ में रहने ( थ) ओर ( विद्य॒त्याय ) बि- 
जुली से काम लेने वाले को (जे ) तथा अधिविश्या पे आमने बाले को (नमः) अन्नादि 
दे(च) ओर ( वष्थाय ) वी में रखने वि ) तथा € छझानध्यीय ) वषारहद्ित देश में 
वसने वाले का ( बम! ) लत्कार कश्के आवन्दित होथें।। ३८ ॥| 
हि बटर | प्म्मण्य 5, को थ्‌द जि न ष्ट था ला भय बट 
भावार्:--ओ सज॒ष्य कृपादि सा कार्यशिक्धि होने के लिये भ्रुत्यों का सत्कार करें तो 
अनेक उत्तम २ कायों को सिद्ध कर झा ॥| शे८ ।। 


नमो वात्यायेत्यस्य कुत्स ऋषि! । उड़ा देवता) । श्वशाडार्पी पॉकिश्लन्द) । 
पृचम३ श्वर) || 
अब मनुष्य जगत्‌ के अन्य पदार्थों से केसे उपकार लेंवे इस वि० ॥ 


नमो बात्थांय वे रेष्म्थाय च नझों धास्तव्याय च वास्तुपाथ जय 
नमन) सोसांय च॒ रुद्राथं च नमस्ताजआाय् चाब्णाय॑ थ ॥ ३६ ॥ 


पदा्थ:--ज्ञो मनुष्य ( वबात्याय ) वादुबिद्या में कुशल (जल) और ( रष्म्याय ) 
मारने बालों में प्रसिद्ध को (थ ) भी ( नमः ) अध्यादि देवें (च ) तथा ( वास्तव्याय ) 
निवास के स्थातों में हुए (थे) ओर ( बास्तुपाय ) निधासरथान के सक्तक का ( नमः ) 
घसत्कार करें (थे ) तथा ( झामाय ) घरमाक्षय (ज) और (रुद्गाय) दु्ण को शेद्न करामे 
हारे को ( नमः ) अन्नादि देखें ( व ) तथा ( ताम्नाय ) बुरे कामों से ग्लानि करने ( थे ) 
और ( अरुणाय ) अच्छे पदार्थों को प्राप्त कराने दवारे का ( नमः ) सत्कार करें वे लक्ष्मी 
से सम्पन्न होदें ।। ३६ ॥ 

भावाथे:--जब मसुष्य वायु आदि 

झनेक सु्ों को आस हो ॥ २६ ॥ 


के शुर्सों को आन के व्यवद्यारों में लगारवे तब 


नमः शद्भव इत्यस्ण परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋपयः । रुद्ा दंवता । 
झ्ुरिगतिशक्वरी छन्द+ । पंचम स्वर |। 
मनुष्यों को केसे सन्‍्तोषी होना 'चाहिये यह वि० ।। 
नमः शब्वें:व पशुपतंये थ मर उड्मा्थ च भीसार्थ च न्मोंउ्ग्रेब- 
धाय॑ च द्रेबधाय च मणों हन्जे च हनींयसे व नमों वक्तेभ्यो हरिके- 
शेभ्यों नम॑स्ताराथ ।॥| ४० ॥ 


पदायः--जो मलुष्य (शज्ञवे ) खुख को ग्राप्त होने (च) ओर (पशुपतये ) गौ 
आदि पशुओं की रक्त करने वाले को (च) ओर गो आदि को भी ( नमः ) अच्यदि 


यजुजद माउथे-- प्‌ छ३ 
पदाथे दवें ( उम्राय ) वेजद्वी (थे) जोर ( सीपाय ) छर दिखाने वाणे का(ञ ) भी 
( नमः ) सत्कार करें ( अश्रेवधाय » पड़िले शनञओं को बांधने हरे ( थे) और ( दुरंव- 
धाय ) दूर पर शत्रुओं को आंवन त' आर्य बल को ( थे ) जी ( २४; ) अन्नादि देवें 
( हन्जे ) दुर्शो को मरने (व) और | दृतीयता ) दुर्णों का जत्यम्य निरमुल विनाश करने 


हारे को (थे) भी ( बग्म: ) आन दि इक | बुद्धम्घः 3 श्य॒ का काटन बालों का वा बुच्तों 


का और (हरिकशेमव:) हगे उर्ण याणे ज्वा रो 5 0 पत्यों बाले दुर्दों का (नप्त:)सत्कार 
बा ्ट आ ० [ ७. 5 ु हि 
करें वा जलादि देवें ओर ( तहराय ) दुःब सा पार करने दाल धुरुष को ( नमः ) 
अन्नादि देखें वे सुखी हों। || ४० ॥ 
भावाथ:- मछुष्यों फो जाडिये लि मो जादि पशु्ल्नों के पातणम और भस्रयेकर जीवों 
की शान्ति कब्ने से क्षन्ताज ऊरे ॥ ४० 





>५ ८ 
6७ 
कि] 


नमः शम्मवायेत्यस्य परपरेह्ठी पजापतिवां देवा ऋषयः । रुद्रा देवता३ | 
स्व॒राडापी बहती छन्‍्दं। | मध्यम३ स्वर) ॥। 
मनुष्यों को केसे अपना असी£ सिद्ध करता चाहिये यह बि० ।। 


|| ध्य हक | श्र कर छ् ॥ ञ्नृ | | [| 
नम! शम्मवाध ले सधोमवा्धय च जी शहराय च मथयरकराय॑ 
के शिवलशाय जय 

पव मम; ६ पे शिवलेराय जे ।| ४१ ॥ 
पदार्थ-आ मजुष्य ( शब्भवाय ) खुल को भात्त करने हांणे पश्मेश्थर ( थे ) और 
( मयोभवाय ) छुल्नप्राप्ति के हेतु विद्धान (जल) का मी ( सन्ः ) सत्कार ( शकराय ) 
कल्याण करने ( थे ) और (मयसकबय) सब आखियों को सुख पहुँचाने वाले का ( से ) 
भी ( नमः ) खत्कार (शिवाय ) मेंगलकारी (थे) आए (शिवतराय ) अत्यन्त मंगल- 
स्वरूप पुरुष का ( के ) भी ( बन: ) सत्दार करते हैं वे कल्याण को प्राप्त द्वाते ढँ॥०१॥ 
भावाथ:--मनुष्यों को चाहिये कि प्रमसाकति के साथ सब भंगलों के दाता परमेश्वर 
की दी उपासना और सनाध्यण का सत्कार कर जिससे अपने डामीए काथ्य सिद्ध हों।।७१॥। 


नमः पायायत्यस्थ परमेष्ठी प्रजापतिवा देवा धऋपय; । रुद्रा देवता। । 
निच्रदार्पी जिष्ठुए छुन्द: | जेततः स्वर) ॥ 
फिर वही बि० || 


नमः पार्योय चाचारधाय थ न; उतरंणाय चोसर॑णाय च नम्त- 


स्‍्तीथ्याँंध ज कूल्यांथ थ नमः शब्प्यांय च फेन्यांथ च ॥ ४२ ॥ 


पदार्थ:--ओ मनुष्य ( पायाय ) ठुःखों सर पार हुए (व) और ( अवायाय ) इधर के 
| हि 


५४४ जॉोशशौषस्ध्चाय। 
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भाग में हुए का (व) भी ( तमप्म! ) सत्कार (य) तेशा ( प्रधरणाय ) उस तट से नोकादि 
द्वारा इस पार पहुंच व! पहुंचाने (थे) ओर ( उश्णथ ) इस एरश मे उस पार पहुंचने 
वा पहचाने वाले का ( जम! ) सत्फार करे ( तीथ्याय ) नदाविद्या के पढ़ाने वाज्ञों ओर 
सत्यभाषणादि कामों भें पर्वीणु (छ) आओ. (कृल्याय) समुद्र तथा नदी आदि के तर्दों पर 
रहने वाहो को (थे ) भी ( नम्मः ) अम्म देये ( शब्प्याय ) तूण आदि कार्यों में साथु (व) 
और ( फन्याय ) फेन छुद्बुदादि के कार्यों भे प्रवीण पुरुष को (व) भी ( नमः ) अन्नादि 
देवें वे कल्याण का प्राप्त होबें ॥ ७२ । 

भावार्थ:-मजुष्यों को जादियेकि नोकफादि यानों में शिक्तित मत्लाह आदि को रख 
समुद्रादि के इस पर उस पाए जा आके दृशदेशान्तर और द्ीपद्वीपान्तरों में व्यवद्धार 
से घन की उन्नति करके अपना अभीए सिद्ध करें ॥ ४० ॥ 


नम सिकत्यायेस्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषय! । रुद्रा देवता; । 
जगती छन्द। । निषाद) स्वर) ।। 
फिर सनुष्यों को क्‍या करना चाहिये यह वि० ॥ 


नम सिकत्साथ च प्रबाह्मयायथ च नम! कि७ शिलार्थ च क्षयणाय॑ 
च्चु नम; कपर्दिने च पुलस्‍्तयें च॒ नस इशिण्याय च प्रषथ्याथ व ॥४१॥ 


पदार्थ:--जो मनुष्य ( सिकत्याय ) बालू स पदार्थ निकालने में बतुर ( वे) और 


( प्रवाह्मयाय ) बेल आदि के चल्लाने वालों में अवीणु को ( थे) भी ( नमः ) अन्न ( फि 
शिक्षाय ) शिकन्षाचत्ति करने (ख) आर ( छथयणाय ) निवासस्थान में रहते वाले को 
(थे) भी ( नमः ) अन्न ( कपदिने ) जटाघारी ( जे ) और ( पुखस्तये ) बढ़े २ शरीरों 
को फेंकने वाले का( व) भी (मम: ) अन्त देवें (दारिययाय ) ऊसर भूमि से 
झति उपकार लेने वाले ( थे) और ( प्रपण्याय ) उसम धर्म के मार्गों में प्रवीण पुरुष 
का ( थे) भी ( नमः ) खत्कार करें वे सब के प्रिय होवें ॥ ४४३ ॥ 

भावा्:--मल॒ष्यों को चाहियेकि मृगसविद्यालुलार बालू मी आदि से सुवणीदि 
धातुओं को निकाल बहुत ऐश्वव्ये को बढ़ा के अना्थों का पालन करें ॥ ४३॥ 


नमो ब्रज्यायेत्यस्थ परमेष्ठी अ्जापतियों देवा ऋषय; । रुद्रा देवताः । 
आर्षी त्रिष्ठुप्‌ छन्‍्द)। धवतः स्वरा ॥ 
केसे मनुष्य सुखी होते हैं यह बि० ।। 


नमो ब्रज्यांय च गोष्व्यांय थ्‌ मघस्तत्प्धांय च॒ गेल्मांय च नसों 
हृदब्पाय च निवेष्णाथ च नमः काव्यांय च गहरेछाय च ॥ ४४ ॥ 


थजुवेद माष्ये- ५७५ 


पदार्थ:--जो मनुष्य ( धज्याय) क्रियाओं में प्रसिद्ध (थ) ओर ( गोष्य्याय ) 
गो आदि के स्थानें। के उत्तम प्रबन्धकतों को (च ) भी ( नमः ) अम्नादि देवें ( त- 
रुयाय ) खट्वादि के निर्माण में प्रवीण ( थे) और ( शेह्याय ) घर भें रहने वाले को 
(थे) भी ( नमः ) अस्न देवें ( हृदय्याय ) हृदय के विचार में कुशल (जे) ओर 
( निरवेष्याय ) विषयों में ेरण्तर व्याप्त दोने में प्रवीण पुरुष का ( थे) भी ( नमः ) 
सत्कार करें ( काल्याय ) आच्छादित शुप्त पदाथों को प्रकद करते (थे) ओर ( ग- 
हरेछाय ) गद्दन अआतिकठिन गिरिकन्द्राशों में उत्तम रहने वाके पुरुष को ( थे) भी 
( नभ' ) अन्नादि देवें थे सुख को प्राप्त होवें ॥ ४४ ॥ 

भावाथे।--जो मनुष्य मेघ से उत्पन्य वर्षो और वर्षा से उत्पन्न हुए तूण आदि 
की र्ता से गो आदि पशुओं को बढ़ावें वे पुष्कल भोग को धाप्त होवें ।। ४४ ॥ 


नम; शुध्क्यायेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवां देवा ऋषय: । रुद्रा देवता; । 
निन्दार्षी त्रिष्डुप्‌ छन्‍्द। | घेवतः स्वर | 
फिर उन मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह्द वि० || 


नमन) शुष्क्याथ च हरित्याय च नरम पा०ैेसव्याथ व रज़स्थाय च 

नम्तो लोप्यांय चोलप्याथ च नमः ऊव्योय च सूब्योय च्‌ ॥ ४५॥ 

पदा्थ:--जो मनुष्य ( शुष्कुयाय ) मीरख पदाथों में रहने ( था ) ओर ( हरित्याथ ) 
सरस पदार्थों में प्रसिद्ध को (च) भी ( नमः ) जल्ादि देदें ( पांसव्याय ) घूलि में 
रहने (व) और ( रजस्याय ) लोक लोकान्तरों में रहने घाल्ले का (व) भी 
( नमः ) मान करें ( लोप्याय ) छेंद्न करने में प्रवीण (थे) ओर ( उल्प्याय ) फें- 
कने में कुशल पृर्ष का(च) भी ( नमः ) मानव करें ( ऊच्योय ) मारने में प्रसिद्ध 
(थे) और ( खूुब्योय ) सुन्दरता से ताडइना करने वाले का (थ ) भी ( नमः ) ख- 
त्कार करें उन के सब कार्य सिद्ध होथें॥ ४४ ॥ 

भावार्थ: -मन॒ष्य खुखाने ओर हरापन आदि करने वाले वायुओं को ज्ञान के अपने 
कार्य सिद्ध करें ॥ ४४ ॥ 


नम्र) पशायेत्यस्य परमेष्ठी प्रभापतिवों देवा ऋषय। । रुद्रा देवता । 
स्व॒राद्‌ प्रक्तिश्वन्द! । वेवतः स्वर! ॥| 
फिर वही बवि० || 


_जविशसकीमब रू 


नमः पणोय च पणेशदाय च नम उद्गमांणाथ चामिध्नते च 
नरम आखिदते च॑ प्रखिदते च नम इच॒कृदण्यों धनुष्कृदूभ्यत्ष वो नमो 
६६ 





४४६ बोडशो5्ध्याथः ! 





>> लत 


आन जे ध्धघ ९०. है 3] 65. 


नम्ों वः किरिकरेम्यों देवाना०शृद्येभ्यों नथों विविन्वत्केम्णो नमों 
विक्निणस्केम्थों नम आनिहेतेभ्य! ॥ ४६ ॥ 


न अल चल श् 


पदाथ:--जो मनुष्य ( पर्याय ) प्रत्युपकार से रच्चक को ( थे ) और ( परशेशदाय ) 
प्कों का काटने वाले को (था ) भी (नमः ) आन्न (जद्गुश्माणाय ) उप्तम प्रहार 
से उच्यम करने (ख ) और ( अभिष्नत ) सबत्मुख होके दु्टों को मारने वाले को 
(थे) भी ( नमः ) अब्न देवें (आखिदते) दीन निर्शधेनी (य) और (ग्रखिदते ) 
अति द्रिद्री जन का ( थे ) भी ( नमः ) सत्कार करें ( इषुकृदुभ्यः ) बाणों को बनवाने 
वाले को (नमः) अन्नादि देवें (थ)ओर ( धनुष्छदुभ्य! ) घनुप्‌ बनाने चाले ( वः ) तुम 
लोगों का ( व्रत: ) सत्कार करें ( देवानास ) विद्वानों को | हृदयेभ्यः ) अपने आत्मा के 
समान प्रिय ( किरिकेभ्य: ) बाण आदि शस्त्र फेंकने वाले (व) तुम लोगों को ( नमः ) 
अज्नादि देवें (विशिन्वत्फेभ्य:) शुभगुरों घा पदाथों का संचय करने चाल्यों का ( नम: ) 
पत्कार ( विद्धिणत्केभ्य: ) शत्ञुओं के नाशक जनों का (मम: ) सत्कार ओर ( आतिहँ- 
तेभ्यः ) अच्छे प्रकार पराजय को प्राप्त हुए लोगों फा (नमः ) सत्कार करें वे सब ओर 
से धनी होते हैं ॥ ४६ ॥ 

भावार्थ:--मनुष्यों को चाहिये कि सब शोषधियों से अन्नादि उत्तम पदार्थों का भ्रददण 
कर अनाथ मनुष्यादि प्राणियों को देके सब को झआञानन्दित करें | ४६ ॥ 


द्राप इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतियों देवा ऋषय। । रुद्रा देवता; । 
भुरिगार्षी बहती छन्दः । मध्यम: स्वर) ॥ 
फिर वही बि० ॥ 


द्रापे अन्धंसस्पते दरिंद्र नीललोहित । आसां प्रजानम्िषां पशूनां 
मा भेमारोइसो थ॑ न। कि चनाममत्‌ ॥ ४७ ॥ 


पदार्थ:--दे (द्वापे) निन्दित गति से रक्षक (अन्यल:) अन्य आदि के (पते) स्वामी 
(दरिद्र) दरिद्रता को प्राप्त हुए (बीललोहित) नीलवर्गुयुक पदार्थों का लेव॒न करने हारे 
राजा वा प्रज्ञा के पुरुष तू ( आखाम्‌ ) इन पत्यक्ष ( प्रज्ञानाम्‌ ) मनुष्ियादि (ले) और 
( एबाम्‌ ) इन ( पशनाम ) गो आदि पशुओं क रच्तक होके इन से ( मा) ( भेः ) मत 
भय को प्राप्त कर (सा) (रोक) सत रोग को प्राप्त कर (नः) दम को और अन्य (किम ) 
किसी को (च न ) भी ( मो ) ( आममत्‌ ) रोगी करे ॥ ४७ ॥ 

भावारथः--जो धनाढ्य हैं वे द्रिद्रों का पालन करें तथा जे राजा और प्रज्ञा के पुरुष हैं वे 
प्रज्ञा के पशुओं को कभी न मारें जिससे पजा में सब प्रकार सब का खुख बढ़े (| ४७ ॥ 


यज्जुबंद'म २७४७ 


बन (१ ४. 


इम्ता रुद्रायेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषय३ । रुद्रा देवता! । आर्थी 
जगती छुन्द। । निषाद! स्वर: ;: 
विद्वानों को क्‍या करना चाहिये इस वि० ॥ 


8. 


श्सा सुद्ाय लबस कपादन चइयदाराए थय अरासह सता।। यथा 


क्षोः 


शससहबिपदे चतुष्पदे विश्व पृष्ठ ग्रामें ऋस्मिन्ननातुरम ॥ ४८॥। 


पवार्थे:--हे शब्वुरादक बीगपुरुष ( यथा ) जैसे ( अस्मिन्‌ ) इस ( प्रामे ) बह्माण्ड- 
समूह में ( अनातुरम ) डुःणरद्वितः ( पुष्टम ) रोगराहित होने से बलवान ( विश्वम्‌ ) 
सब जगत ( शम्‌ ) खुखी ( अखत्‌ ) हो बल्ले हम लोग (ड्विपदे) मनुष्यादि ( चतुष्पदे ) 
गी आदि ( तबसे ) बली ( कपदिने ) ब्रह्मचने को सेवन किये ( क्षयद्वीराय ) दुष्टों के 
नाशक वीरों से युक्त ( रुद्राय ) पापी की रुखाने द्वारे सनापति के लिये (इमाः ) इन 
( मतीः ) बुद्धिमानों का ( प्रभशमददे ) अच्छे प्रकार घारण पोषण करते हैं वेसे तू भी 
उस को धारण कर ॥ ४८॥ 

भावाथ:--इस मंत्र में वाचकलु०-विद्वानों को चाहिये कि जैसे प्रजाओं में स्त्री पुरुष 
बुद्धिमान हो बेखा अनुष्ठान कर मनुष्य पश्वादियुक्त राज्य को रागरहित पुष्टियुक्त और 
निरन्तर खुखी करें )| ४८ ॥ 


याते रुद्र इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषय। । रुद्रा देवता । 
आपष्येनुष्डुए छन्द। । मान्धारः स्वर) || 
फिर उसी वि० ।। 


यातें रुद्र शिवा तनू। शिवा विश्वाहा भेघजी | शिवा रुतस्य 
भेषजी तथा नो घृड जीवसे | ४६ ॥ 


कप 2 


पदार्थ:--हे ( रुद्र ) राजा के वेद्य तू (या ) जो ( ते ) तेरी (शिवा) कल्याण करते 
वाली (तनू:) देह वा विस्तारयुक्त नीति ( शिवा ) देखने में प्रिय ( भेषजी ) ओषधियों 
के तुश्य रोगनाशक ओर (रुतसय) रोगी को ( शिवा ) खुखदायी ( भेषजी ) पीड़ा हरने 
वाली दे ( तया ) उससे ( जीवसे ) जीने के लिये ( विश्वाहा ) सब दित ( नः ) दम 
की ( सड ) सुखी कर || ७४६॥ 

भावाध--शजा के बैश आदि विद्वानों को चाहिये कि घममं कौ गति, ओषधि के 


दान, हस्तक्रिया की कुशलता ओर शस्त्रों के छेदन, भेदन करके रोगों से बचा के खब 
सना ओर प्रज्ञाओं को प्रसन्‍न करें ॥ ४९ ॥ 


भएट: जोडठशो5ध्याथ३ ॥ 





परि न इत्यस्थ परमेष्ठी प्रभापतिवों देवा ऋषयः। रुद्रा देवताः । आर्षी त्रिष्ुप्‌ ऋन्दः 
घैवतः स्वर) ॥ 
राजपुरुषों को क्‍या करना चादिये यह बिं० ॥ 


| €। ५ | है # 5. 
पारें नो रुद्गस्यं दोलियेणक्कु परिं स्वेषश्प॑ बुसेतिरेघायों! | अवॉस्थिरा 
|| ३ 
मघव॑द्भ्यस्तनुष्व॒ सीर्द्स्तोकाथ तनयाय छुड ॥ १० || 
पदाथ:-दे ( मीढूव ) खुख वंषोने हांए राजपुरुष आप जो ( रुद्रस्य ) सभापति 
राजा का 'िति:) वज्ध दै उससे ( त्वेषस्थ ) क्रोादि प्रज्वलित अधायो: ) अपने आत्मा 
से दुशशचार करने द्वारे पुरुष के सम्बन्ध से (नः) हम लोगों को ( परि, चृणक्तु ) सब 
प्रकार प्रथरू्‌ कीजिये। जो ( दुर्मतिः ) दुणबादे # उस से भी हम को बचाइये और जो 
(मधवदुम्य:) प्रशलित घन बालों से प्राप्त हुईं (स्थिरा) स्थिर बुद्धि दें उस को (तोकाय) 
शीघ्र उत्पन्न हुए बालक (तनयाय) कुमार पुरुष के लिये (परि, तजुष्च) सब ओर स 
विस्त॒त कौरेये और इस चुद्धि से सब को निरन्तर ( अब, स्टुड ) सुखी कीजिये || ४० |। 
भावाशै:--राजपुरुषों का धर्मयुक्त एरुषाथथ वही दे कि जिससे प्रजा की रक्षा और 
दुऐं। का मारता हो इसले श्रेष्ठ वेद्च लोग सब को आ्ररोग्य और स्वतन्त्रता के खुख की 
उन्मीत करें 'जेसले सब खझुखी हीं ।॥ ४० ॥ 


९५ >पदिफे ("5 
मीदुश्म इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतियों देवा ऋषयः । रुद्रा देवता । निचृदापी 
यवमध्या त्रिष्दुप्‌ छन्‍्द। । पेवत: स्वर ॥ 
सभाध्यक्षादिकों को क्या करना चाहिये यह वि० ॥ 

मीडुष्टण शिवतम शिवो नं! सुमना अब | परमेदल आयुधद्षि- 
धाय कृलि वर्सान आ चर पिनाॉकम्बिअदा गंहि ॥ ११ ॥ 

पदाथ:--हे ( मीहुष्टम ) अत्यन्त पराकमयुक्त (शिवतम) अति कल्याणकारी सभा 
वा सेना के पति आप (नशे हमारे लिये ( खुप्रना: ) प्रसन्‍नचित्त से ( शिव' ) सुखकारी 
( भव ) हज्िये ( आयुधम्‌ ) खड्ग भुशुग्डी और शतच्मी ग्रादि शझ्लों का ( निधाय ) 
प्रहणु कर ( कृत्तिम ) सुगवर्ोदि की अगरखी को (चसान:) शरीर में पद्दिने(पिताकम ) 
आत्मा के रक़्क धनप बा बखतर आदि को ( विश्वत्‌ ) धारण किये हुए दम लोगों की 
रक्ता के लिये ( आगद्धि ) भाइये (परमे) प्रबल ( बु्षे ) काटने योग्य शत्रु की खेना में 
( आचर ) अच्छे प्रकार प्राप्त हुजिये ॥ ५१ ॥ 


भावा--“सभा और सेना के अध्यक्ष आदि लोग अपनी प्रजञाओं में मंगलचारी 


यजुर्वेद'माष्ये- ४४७६ 


ओर दुएं में अभि के तुल्य तेश्नस्वी दाहक हों जिछने सब लोग घर्म भागे को छोड़ फे 
अधमे का आचरण कभी न करें ॥ ४१ ॥। 





(स्थस्यू परमण्ठा अजापातपा देवा ऋपय। | रुद्रा दवता। । 
आध्यलुष्टुप्‌ छन्द। | गान्धारः स्वर) ॥ 
प्रजा के पुरुष शजपुरुषों के साथ केसे वर्ते यह बि० || 


विकिरिंद जिलों 
[ 


अ्न्थघस्मन्निर्व पर 


छह 
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बेलोहित घरहरले अस्लु सगव। । यास्तें सहस्र७हेतयो- 
ललाः। ४२॥ 


पदाथ:--हे (विकिरिदत्‌) विशेष कर खुझर के समान सोने वा उत्तम सुअर की निन्द। 
करने वाले (विल्लोदित) विजिय पदार्थों छो आारुढ़ (सगवः) ऐश्वयसुतक्त सभापते राजन 
( ते ) आप को ( नम: ) सत्काए प्राप्त ( अस्तु ) हो जिससे ( ते) आप के ( या: ) जो 
( सहस्रम्‌ ) असंख्यात प्रकाश की (हेतय:) उच्चाति ग वज्ादि शस्त्र हैं (ता:) वे (अस्मत्‌) 
हम से ( अन्यम्‌ ) मिन्‍त दूसरे शत्र को ( मिबपन्तु ) निरन्तर छेद्न करें ॥ ५२ ॥ 

भावाथे:--प्रज्ञा के लोग राजपुरुषों से पुेस कर्द कि जो आप लोगों की उन्नति 
ओऔर शब्बर अख्य हैं वे हम लोगों को सुख में स्थिर करें ओर इतर इमारे शत्तुश्नों 
का निवारण करें ॥ ४२ ॥ 


सहम्ताणीत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषय। । रुद्रा देवता; । 
निच्रदाष्येनुष्टुए्‌ छन्‍्द | गान्थार; स्वर ॥| 
राजपुरुषों को क्या करना चाहिये इस बि० ॥ 


है 2०0 है जे डर द् | है 
सहसाएं सहरस्शा बाह्वाततथ इतथय।। तासाधाशानोा भगवा: 
कषते || # 
पराचाना झुखा कूृ।थे ॥ १३ ॥ 
पदार्थ/--हे ( भ्रगवः ) भण्यशीरू सेनापते ज्ञो (तब ) आप के ( बाह्यो; ) भ्ज्ञाश्रों 
की खम्बन्धिनी (सहस्वाणि) अर्ख॑ख्य (देतव:) वर्जो की प्रबल गति हैं (तासाम्‌ ) उनके 
( ईशान: ) स्वामीपन को प्राप्त आप ( सहदखशः ) इज़ारों शत्चुओं के ( मुखा ) मुख 
( पराचीना ) पीछे फेर के दूर ( कृथि ) कीजिये ॥ ४३ ॥ 
भावार्थ:--रशाजपुरुषों को उचित है कि बाहुबल ले राज्य को शाप हो और असंख्य 
शरवीर परुषों की लेताओं को रखके सब शब॒ओं के मुख फेरे ॥ ५३ ॥ 


असंख्यातेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापातेयों देवा आषय।ः | रुढा देवता: 
विराडाष्य॑नुष्डुप्‌ छन्द। । गान्धारः स्वर। ॥ 


१४० घोडशो5ध्याथ। ॥ 
मनुष्य लोग केसे उपकार ग्रहण करें यह वि० ॥ 


असंख्याता सहखाति थे रुद्रा अधि जम्पांम | तेषा७सहस्रयो- 
जने5व घन्वानि तन्मस्ति ॥| ४४ ॥ 


पदार्थ:--ते महुष्यो जैसे हम ज्ोग ( ये ) जो (अलंख्याता ) संख्यारधित 
(सह्ाणि) हजारहां ( झद्ा: ) जीतों के रम्बन्नी वा पृथक प्राणादि वायु ( भूस्याम ) 
पृथिवी ( अधि ) पर हैं ( तेषाम्‌ ) उनके सम्बन्ध से (सहस्वयाज्षने) शरस्तेख्य चार कोश 
के योजनों धाले देश थे ( धस्वानि ) घलुषों का ( अव, तन्मासि ) विस्तार करें वेसे तुम 
लोग भी विस्वार करो ॥ ४४ || 
भावाये--मजुप्या का साहय एक पाले शुरर मे ।वेमाग का पधात हुए पश्िवी 
है 


लड्बन्धा अंसखज जाबा जार वा जञ्ञा का आन उनखस उपकार की आर उनके कतेव्ण 
का भी प्रहण कर ।। ४४ ॥ 


अस्मिस्ित्यस्थ परमेष्ठी प्रभापतियों देवा ऋषयः । रुद्रा देवता । भुरिगा- 
प्युष्शिक छन्‍्द! । ऋषभ; स्वर ।। 
फिर उसी वि० ।| 


अस्मिन्महत्पणोवेज्न्तरिंज्े अवा आधिं। लेघांछ सहखयोजनेज्च 
धन्वानि तन्‍न्मसि ॥ ५५ ॥ 


पदरथे;-हे मनुष्यो जैले हम लोग जो ( अस्मिन ) इस ( महति ) ब्यापकता आदि 
बड़े बड़े गुर्ों ले युक्त (अत) बहुत जल्ों वाले समुद्र फे समान अगाघ ( अन्‍्तरित्ते ) 
सब के बीच अविनाशी आशक्ाश में ( भवा; ) वतेपान जीव और दायु हैं ( तेपाम ) 
उनको उपयोग में लाके ( सहस्तवोजने ) असंख्यात चार कोश के योजञ्ञनों वाले दश में 
(धन्वाति) घलुर्षों वा अन्तादि घरान्यों को (अध्यक्ष, तन्मासि) अधिकता के साथ विस्तार 
करें पैसे तुम लोग भी करो ॥ ४५ || 

भावाधः:--मनुष्यों को योग्य दे कि जैसे पथिवी के जीव और वायुओं से कार्य 
सिद्ध करते हैं वेछे आकाशस्थों से भी किया करें || ५५ ॥ 


7 ही 


नीलग्रीवा इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषयः । बहुरुदा देवता | 
निचरदाष्येलुष्टुप्‌ छन्द। । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी बि० |। 


यज्ुवेंद माष्ये- ध४१ 
नीलंग्रीया! शितिकण्ठा दिव० झुद्रा उपंश्रिता। | तेषांठ सहस्र- 
याजन5व घन्व”+* तन्मझिं || १६ ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यों जेस हम लोग जो ( नीलग्रीचा: ) कणठ में नील बणे से युक्त 
(शिेतिक्रण्ठा: ) तादण वा श्वंत काठ दासे ( द्वम ) हूथ्य को दिज्जुक्की जेंछे वेखे (डप 
श्रिता:) आश्ित (रुद्रा)) जीच वा वायु £ ( तंपाम्‌ ) उन के डपयोग शे ( लहस्तयोजने ) 
अश्ख्य योज्न पाले देश में ( घन्वानि ) शस्त्रादि को ( अब, तम्मालि ) विस्तार करें 
बैले तुम लोग भी करे। ॥ ४६ ॥ 

रच का 8. जे ९... धु ० हे. # ३ कक ५ 

भावाथ:- विद्वानों की चाहिये कि अशिर्य बायुओं शोर जीवों को ज्ञान और उप- 

योग में लाके आग्रेय 'थादि अस्चों को घशिद्ध करे ॥ ४६ ।। 


नीलग्रीवा इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषयः । रुद्रा देवता) | निच॒- 
दाष्येनुष्टुप्‌ छन्द। । भान्धारः स्व॒रः ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


नीलंग्रीवाः शितिकणठा शर्चा अधः च्ुमाचरा। | तेषा5& सहस्र- 
योजने5व धन्वांनि तन्मसि || ५७ ॥ 


रु | 0३ हक छ. हे हर ली भर अप ५ 
पदार्थ:-है भनुष्यो ! जो ( नीलग्रीवा: ) नीली ग्रीवा वाले तथा ( शितिकण्ठाः ) 
क ८ हक हे 
काले कएठ वाल्ले ( शवों: ) हिंसक जीव ओर ( अझ्धः ) नीचे को वा ( ज्माचरा: ) 
आन रे कै आच 
पथिवी में चलने वाणे जीव हैं ( तेपाम्‌ ) उनके ( खद्सयोजने ) हज़ार योजन के देश 
में दूर करने के लिये ( घन्वानि ) धनुषों को इस लोग ( अब, तन्मासि ) विस्तृत 
करले हैं ।। ४७ ॥ 
|| श्र न ल्ज 3 के. 0 आन # ०, ४. 
भावारथ;:-इस मंत्र में घाच कलु०--मनुष्यों को चाहिये कि जो वायु भूमि से आकाश 
और आकाश से भूमि को आते जाते हैं डन में जो अश्नि और पृथिवी आदि के अवयव 
रहते हैं उन की जान उपयोग में क्ञाके कार्य खिद्ध करें ।। ४७ ॥ 


ये वक्षेष्वित्यस्थ परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषयः । रुद्रा देवता; । निच्च- 
दाष्यनुष्टुप्‌ छन्‍्द।। गान्धारः स्वर: | 
मनुष्य लोग सपादि दुष्टों का निवारण करें इस बि० | 


वक्तेषु शाष्पिज्ञरा नीलग्रीवा विलोहिताः तेषा०सहस्रयोजनेश्च 


धन्वानि ॥ ४८ || 


३४२ चोडशो<्ष्याथ) ॥ 


७330: ॥/:आ७५५ पा, +अककपरथा +2२१३५०९-»- ४७, - -टकपगरपा-#४दाप- 2 ३:::-0::4 /. -: 0८23: -+५०२४०५.५७/४सनन८८न्पप८+प/ $पैदनाकेका+५-९४०८५५५ कम ८०३ ५७१ )॥नव- 
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पदार्थ:-है मनुष्यों जैसे हम लोग ( ये ) जो ( वृत्तेष ) आज्रादि छुत्चों में ( शष्पि- 
रा; ) रुप दिखाने से भय के देतु ( मीलओीवा: ) नीली ग्रीवायुक्त काटखाने वाले 
( विल्लोदिता: ) अनेक प्रकार के काले आदि चर्णों से थुक्त सपे आदि हिलक औब हैं 
(तेषाम्‌) उन के (सलहस्रयोज्ने) असंख्य योजन देश भ्॑ निकाल देने के लिये (घच्वानि) 
घनुषों को (श्रवतत्मल्ति) विस्तुत करें नशा आसरण तुम छोग भी करो॥ #८ ॥ 


दा । 


भावाथ।-पनुप्यों को योग्य है कि जो वृज्षादि में वृद्धि से जीन वाले शप हैं उन 
का भी थथाशक्ति निक्रण करें ॥ #८ ॥ 


ये भृतानामित्यस्थ परमेष्ठी अज्ापतिवों देवा ऋषयः । रुद्र। देवता: । 
आधष्येनुष्टुप्‌ छन्द। । गान्धारः सर ॥| 
मनुष्य लोग पढ़ना ओर उपदेश किससे ग्रहण करें यह वि० ॥ 


ये मूतानामधिंपतयों विशिखासः कपर्दिनं!। तेषा७ सहख्यो- 


शा 


जनेष्व घन्वानि तन्‍न्मसि ॥। १६ ॥ 


पदार्थ:--हें मनुष्यों जैसे ( ये ) जो ( भूतानाम्‌ ) प्राणी सथा अप्राशियों के(अधिप- 
तथः ) रक्षक स्वामी ( विशिखाल: ) शिक्षारहित सेन्याथी और ( कपादिन: ) जदाधारी 
ब्रह्मचारी लोग हे ( तपाम्‌ ) उन के ह्वितार्थ ( लहत्लयोजने ) हज़ार योजन के देश में 
दम लोग सर्वेधा सवेदा भ्रमण करने हें ओर ( पन्धानि ) अविद्यादि दोपों के मिवार- 
णार्थ विद्यादि श्ओों का (अब, तन्माजि) जविष्तार करते हैं वैसे हे राजपुरुषो तुम लोग 
भी खेत्र श्रमणु किया करो ॥ ४६ ॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को उचित है कि ओ सूत्रात्मा और घनेज्ञय वायु के समान 
सनन्‍्यासी ओर बरह्मचारी लोग सब के शरीर तथा आत्मा की पृष्ठि करते दे उन छे पढ़ 
झोर उपदेश खुत कर सव लोग अपनी पूद्धि तथा शरीर की पुष्टि करें ॥ ५६॥ 


ये पथामित्यस्य परमेष्ठी प्रजापातियों देवा ऋषयः । रुद्रा देवता। । 
कप (0 ध्ठुप्‌ 
निनृदाष्यनुष्टुप्‌ छन्द। | गान्धार। स्व॒रः ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये थह बि० ॥ 


ये पथां पथिरक्षय ऐलवदा आधयुध। | तेषा५ सहस्रयोजनेध्च 
धन्वानि तन्मसि ॥ ६० ॥ 


पदा्थ:--हम लोग (ये) जो ( पथाम ) मार्गों के सम्बन्धी तथा (पथिरक्षयः) मार्गों 
छू ३ हि ५२2 3 [क 
में विधरने वाले जनों के रक्तकों के तुल्य (पेलचूदा:) पुथिवी सम्बन्धी पदार्थों के वर्धक 


४४३ 
( आयुयुध: ) पूर्यायु वा अवस्था के साथ थुद्ध करनेहारे अभ्रत्य हैं ( तेषाम ) उन के 
( सहसर्योजने ) &छायंखज्य योजम देश में ( घम्वानि ) धनुषों को ( आव, तन्‍्मसि ) वि 
सतत करते हैं ॥ ६० ॥ 
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भावाथ:--म्ुष्यों को चादिये कि जेख राजपुरुष दिन रात प्रजाजनों की यथावत्त्‌ 
रच्ता करते दें वैसे पृथिवी और जीवनादि की रक्ता वायु करते दें ऐसा जानें॥ ६० ॥ 


अं. 


ये तीस्थानीत्यस्थ परमेष्ठी प्रजाषातिवां देवा ऋषय। । रुद्रा देवता; । 
निनृदाष्येनुष्टुप्‌ छन्‍्दः । गान्धारः) स्व॒रः ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


ये तीत्थानिं प्रचरन्ति सकाहंस्ता निषद्धिएं।)। तेषां& सहस्रयों 
जनेज्व घन्वानि तनन्‍मसि ॥ ६१ ॥ 


पदार्थ:--हम लोग ( ये ) जो ( सकाहस्ता: ) दार्थों में वज्च घारण किये हुए ( नि 
षज्ञिणः ) प्रशश्षित बाण ओर कोष से युक्त जनों के समान ( तींत्थोनि ) दुःखों से पार 
करनेद्वारं चेद्‌ आचाय खत्यमाषण ओर प्रह्मचयोदि अच्छे नियम अथवा! जिनसे सम 
द्रादिकों को पार करते हैँ उन नीका आदि तीर्थों का ( प्रचरन्ति ) प्रचार करते हैं ( ते- 
चाम ) उनके ( लददस्तनयोजने ) हज़ार योजन के देश में ( घन्वानि ) शस्ह्रों को ( अब, 
सन्‍मसि ) विर्तुत करते हैं ॥ ६१ ॥ ग 

भावाथे;--मनुष्यों के दो प्रकार के तीर्थ हैं उनमें पहिले तो वे जो ब्रह्मचये शुरू की 
सेवा वेदादि शास्रों क! पढ़ना पढ़ाना घत्संग इंश्बर की उपासना और सत्यभाषण आदि 
दुःखललागर खे मनुष्यों को पार करते हैं ओर दूखरे वे जिनसे समुद्रादि जलाशयों के 
इस पार उस पार जाने आने को समर्थ हों ॥ ६१ ॥ 


गेअ्नेष्चित्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषय॥+ । रुद्रा देवता! । 
विराडाष्येनुष्टप्‌ छन्द। । गान्धारः स्व॒र) ॥ 
फिर उसी बि० | 


येडज्ेंषु विविष्यन्ति पात्रेंष पिबतो जनान्‌ | लेबा५सहस्रयोजनेड्व 
घन्वानि तन्‍मसि ॥ ६२ ॥ 


पदार्थ!--8म लोग ( ये ) जो ( अन्नेषु ) खाने योग्य पदार्थों में वतमान ( पात्रेषु ) 
पात्रों में ( पिबतः ) पीते हुए ( जनान ) मनुष्यादि प्राणियों को ( विविध्यन्ति ) बाण के 
तुल्य घायत्न करते हैं ( तेषाम्‌ ) उन को दृटाने के लिये (सहस्तयोजने ) अधेख्य योजन 
देश में ( धन्वानि ) धलुर्षों को ( अब, तन्मप्ति ) विस्तृत करते दें ॥ ६२ ॥ 
७० 


४४४७ छोड शोइध्यथाशओई || 


जीन 


 % अमिमिकज 
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भावाथे:--जो पुरुष अन्न को खाते ओर जलादि की पीते हुए जीवों को विष आदि 
से मार डालते हैं उन स सब लोग दूर बसें ॥ ६२ |। 


ये एतावन्त इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषय! । रुद्रा देवता) | 
भरिगाष्य॑नुष्टुप छन्‍्द। । गान्धारः स्वर: ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
य एतावनन्‍्तथ मूया“समश्र दिशों रुद्रा विंतस्थिर । तेषा७ सहस्र- 
घोजनेडव घन्वानि तनन्‍्मसि || पे ३ ॥ 


पदाथ:--हम लोग ( ये ) जा ( एतावन्त; ) इतने व्याख्यान किये (व) और 
( रुद्रा। ) प्राण वा जीव ( भू्यांस: ) इत ले भी अधिक ( व) सब प्राण तथा जीव 
( दिशः ) पृवादि दिशाओं में ( वितस्थिर ) विविध प्रकार से स्थित हैं ( तेषाम ) 
उन के ( सहस्मयो ज्ञने ) हज्ार योज़न के देश में ( धम्वानि ) आकाश के अवयवयों को 
( झव, तन्मसि ) विरुद्ध विस्तृत करते हैं ॥ ६३ ॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्य सब दिशाओं में स्थित जीवों वा वायु को का यथावत्‌ उपयोग 
में लाते हैं उन के लख कारय सिद्ध होते हे ॥ ६३ ॥ 


(0. | पी पक, दर 

नमास्तु रुद्रभ्प इत्यस्प परमेष्ठी प्रजापतिया देवा ऋषय! रुद्रा देवता। 

निचृद्धृतिश्डन्दः । ऋषभः स्वर ॥ 
किर भी बही बि० |। 

नमोस्तु सब्रेग्यो थे टिवि थेषां बर्षमिषंव! । लेम्सो दश प्राचीदेश 
दक्षिणा दर्श प्रतीचीर्दशोदीर्च/दशोध्वीः। तेभ्यो नमों अस्तु ते नॉप्चन्तु 
ते नो मृडयन्तु ते ये डिष्मो यश्व नो देश्टि तमेंषां जरुमें दध्मः॥ ६०॥ 
पदार्थ: -( ये ) जो सवोदितकारी ( दिवि) खूरयैप्रकाशाद के तुस्य विद्या और 
विनय में वत्तेमान हें ( येषाम्‌ ) जिन के (वर्षस ) वृष्टि के समान ( इषवः ) बाण हैं 
( तेभ्यः ) उन ( रुद्रेभ्प: ) प्राणादि के तुल्य चचेमान पुरुषों के लिये हम लोगों का 
किया (नमः ) सत्कार ( अस्तु ) प्राप्त हो ज्ञो (दश ) दश प्रकार ( प्राची: ) पू्वे 
(दश ) दश प्रकार ( दक्षिण: ) दाज्िण ( दश ) दश प्रकार ( प्रतीची: ) पश्चिम ( दश ) 
दश प्रकार ( उदीची: ) उसर ओर (दश) दश प्रकार ( ऊध्बो! ) ऊपर की दिशाओं को 
प्राप्त द्ोते दें ( तेभ्यः ) उन सर्वद्धितिषी राज़पुरुषों के लिये हमारा (नमः ) अन्नादि 
पदार्थ ( अरुतु ) भाप्त हो ज्ञो ऐसे पुरुष हैं (ते ) वे हम लोग ( यम ) ज्ञिससे (द्विष्म) 


घहुयेद साच्वे- १४५४ 


अप्रीति करें (८ ) और ( य. ) जे; ( 5; ) ह॒प्त को : द्वेद्टि ) दुःख दे ( तम्‌ ) डस को 
(पषाम्‌ ) इन वायु्लों की ५ धम्भे ) विलाब के सुल में सूले के समान पीढ़ा में 


( दृष्मः ) डालें ॥ ६७ ॥ 

भावार्थ:--जैसे वायुओं के शम्बन्ध से वर्षा होती दें वेले जो सर्वत्र अधिष्ठित दवं 
वे वीर पुरुष पूवोदि दिशापं में दृभार रक्षक दो हम लोग जिलको विरोधी जानें डस 
को खब ओर से घेर के वायु फे समान बांवे ॥ ६४ ॥ 


नमोस्तु रुद्रेम्प इत्यश्य परभेदी अनापतियों देवा ऋषये । रुद्रा देववा। । 
पाविश्छन्द) | ऋपन। स्व॒र३ ॥| 


फिर वही बि० || 


नमोस्तु रुद्रेभ्यों येप्न्तरिंजे सेदां वात इषव३ । तेम्थो दुश प्राची- 
देश दचिया दर्श प्रतीचीदेशोदीचीदेशोर्ष्वा! | तेन्णो नमों अस्तु ते 
नोंड्वन्तु ते नो घडयन्त ते थे विष्मो यश्य॑ नो देष्टि तमेंर्षा जम्में 
दध्स । ६९१॥ 


पदार्थ:--( ये ) जो विमानादि यानों में पेठ के ( अन्तरित्ते ) आकाश में विचरते हैं 
( येघाम्‌ ) जिन के ( वात: ) वायु के तुस्य ( इषवः ) बाण हैं ( तेभ्यः ) उन ( रुद्वेभ्यः ) 
प्राथादि के तुल्य वेमान पुरुषों के लिये दमारा किया ( नमः ) सत्कार (अशस्तु) प्राप्त 
दो जो (द्श) दश प्रकार ( पायी: ) पूत् ( दश ) देश प्रकार ( दक्तिणा: ) दक्षिय ( दश ) 
दश प्रकार ( प्रतीची; ) पश्चिम ( दश ) दश प्रकार ( डदीची: ) उत्तर शोर ( दश ) दश 
प्रदार ( ऊर्घ्चा: ) ऊपर की पिशाश्ं में व्याप्त हुए दें ( तेभ्यः ) उन सर्वेद्वितेषियों को 
( नप्ः ) अज्नावि पदार्थ ( अस्तु ) प्रात हो जो ऐसे पुरुष हें (ते) वे ( नः ) हमारी 
( अवन्‍्तु ) रच्ता करें (ते ) वे ( न। ) दम को ( सुड॒पन्तु ) खुली करें ( ते ) वे और हम 
लोग ( यम ) जिससे ( छ्विष्म: ) अधीति करें (व) और (यः ) जो ( न: ) दम को 
( द्ेष्टि ) दुःख दे ( तम्‌ ) डख को ( एपाम्‌ ) इन व [ श्रों की ( ज़म्मे ) विडासख के मुल 
में मूले के समान थीड़ा में ( दृष्मः ) डालें ॥ ६४ ॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जो मधुष्य आकाश में रदने वाले शुद्ध कारी- 
गा का खेबन करते हैं. उनको ये क्षय ओर से बलवान करके शिरपविद्या की शिक्षा 
कर ॥ ६४ ॥ 


नमोस्तु रुके भय इत्यस्य परमेष्ठी प्रमापतियों देवा ऋषय। । रुद्रा देवता। | 
धृतिश्छन्द। | ऋषम। स्वर) ॥ 
फिर उसी बि०।। 


५४५६ बोडशो5ध्याय) ॥ 
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नमोंडस्तु सज्रे म्थो थे पृथिव्यां येबामभभिषव! | तेभ्पो दश प्राची- 
देश॑ दल्षिया दर अतीचीदेशोदीचीदेशोष्यो। । तेम्छो नमों अस्त ले 
नॉज्वन्ल तेनों मडयन्त ते थे ठिष्मो यश्व नो देशि तसेषां जम्में 
दुष्म$ ॥ ६९ ॥ 


थेः--( ये ) जो मूत्रिभाव आदि में बेठ फे ( परृथिव्याम्‌ ) विस्तृत भूमि में 
विचरते दे ( येपाम्‌ ) जिन के ( अन्नम्‌ ) खाने योग्य तणडल्लादि ( इषवः ) बायरूप दें 
( तंभथः ) उते ( झद्धभ्य) आजाद के जुद्ब वलेयात बुरओों के लिये हम लोगों का 
द्विदा ( जम: ) सत्कार (अछजु ) प्राप्त दो ओ (दश ) दश प्रकार (प्राची: ) पूरक 
(दशु) दरा यद्रार ( धजिवु: ) रतिणु (दा ) दश प्रकार ( प्रतीची: ) पश्चिम ( दृश ) 
दृश प्रकार ( उर्द[ 4 ) उजर और ( दशा ) दथ वकार (ऊष्वी:) ऊरर की दिशाओं को 
व्याप्त दोते दें ( तम्बः ) इन सर्वेद्धितेवी राजपुदरों के लिये हमार ( नमः ) अन्नादि 
पदार्थ ( अस्तु ) भात हो जो पेसे पुदष दे (वे) वे (नः) इमारी सब ओर से ( अवन्तु ) 
गक्ता कर (ते ) वे (न; ) हम को (सुडयन्तु ) खुली करें (ते) वे ओर इम लोग 
( यम ) जिस को ( द्विष्म: ) अप्रसन्त करें ( थे) ओर (य:) जो ( नः ) दम को (द्वेष्टि) 
दुःख दे ( दम ) उसको ( एषाम्‌ ) इन वायु आओ की ( जम्मे ) बिडाल्ी के मुख में सूषे 
के तुल्य पीड़ा में ( दृध्मः ) डालें ॥ ६६ ॥ 
भावाथे;--जे पृथिवी पर अन्नार्थी पुदष है उन का अरुछे प्रकार पोषण कर उन्नति 
करनी चादिये ॥ ६९ ॥ 


इस अध्याय में वायु, जीव, इंखर और वीर पुरुष के गुण, यथा कृत्य का वर्णुन 
होने से इस अध्याय के अथे की पूर्व अध्याय में कहे अथ के साथ सेंगति जाननी 
चाहिये !' ६६ || 


यह सोलहयां अध्याय पूरा हुआ ॥ 





ओश्म्‌ 


88088/058408//888/4554६ 


है अथ मप्तदशोः्ध्याय आरभ्यते॥ ः 
विश्वांनि देव सवितदुरितानि परा सु । यद्भद्र 
तन्न आसुव ॥ १॥ 


अश्मन्नूजेमित्यस्य मेघातिथिऋषि। । मरुतो देवता । आतिशक्वरी छन्द३ | 
पंचम३ रव॒र३ ॥ 
अब सत्रद्वे अध्याय का आरम्भ किया जाता है। 


94०0 ४5. 


इस के पहिले मंत्र में वर्षा की विद्या का उपदेश किया है।। 


अश्मन्षुज पर्वेते शिश्रियाणाप्रदूभ्य ओष॑धीम्णो बनस्पतिम्टो अधि 
सम्भूत पयः। तान्न इषसूर्ज घत्त मर्तः सर रराणाः। अश्सैस्ते 
च्ुन्मयें त5ऊर्ग्यल्डिष्मिस्त ते शु्ब्छुतु ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--है ( खरराणा। ) सम्यक्‌ दानशील ( मसर्तः ) वायुओं के तुल्य क्रिया 
करने में कुशल्ल मनुष्यों तुम लोग ( पवेते ) पहाड़ के समान आकार वाले ( अश्मन्‌ ) 
मेघ के ( शिक्षियायाम्‌ ) अवयववों में स्थिर बिजुली तथा ( ऊर्जम ) पराक्रम और 
झब्न को ( नः ) दमारे लिये ( आधि, घत ) अधिकता खे धारण करो ओर ( अद्भ्यः ) 
अलाशयों ( ओषधिम्यः) जो आदि ओषधियें! और ( वनस्पतिभ्यः ) पीपल अ्रादि 
वनसूपतियों से ( सम्भुतम्‌ ) सम्यक्‌ धारण किये ( पयः ) रसयुक्त जल ( इषम्‌ ) अन्न 
( ऊजैम्‌ ) पराक्रम और (ताम्‌ ) इस पूर्वक विद्यत्‌ को धारण करो हे मनुष्य जो (ते) 
तेरा ( अश्मन ) मेघविषप में ( ऊर्के) रस वा पराक्रम है लो ( मयि ) मुझ में तथा 
ओ ( ते ) तेरी ( चुत्‌ ) भूत दे वद मुझ में भी दो अर्थात्‌ खान खुल्ष दुःख मारने के 
दम लोग एक दूँखरे के सदयक दी और (यम ) जिस दुए को दम छीगें ( किप्म ) 
द्वेष करें: (तम्‌ ) डल को ( ते ) तेरा (शर्ू ) शोक ( ऋच्छूतु ) पछ दो॥ १४ 


४४८ संघदशोध्याव) ॥| 

भावाधे;--मनुष्यों को चादिये कि जैसे सुय्ये जलाशय और शझोषध्यादि से रस का 
दरणु कर मेघमणडल में स्थापित कर के पुनः वधोता है उससे अस्नादि पदार्थ द्वोते हैं 
उस के भोजन से छुथा की निवृत्ति, छुधा की निवृत्ति से बल्त की बढ़ती, उस से दुश्ों 
की निवुत्ति और दुष्ट की नित्रुत्ति से सज्जनों के शोक का नाश होता है वैसे अपने 
समान दूसरों का सुक्ष दुःख मान सब के मित्र दो के एक दुलघरे के दुःख का विनाश 
कर के सुख की निरन्तर उन्नति करें ॥ १॥ 
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हक] 


इमा में इत्यस्य मेधातिथिऋषि) । अग्निर्देववा । निन्रद्विक्ृतिश्छन्र) । 
सेध्यूप्ृ8 स्वर ॥ 
अब इष्ठका आदि के दृष्टान्त से गणित विद्या का बप० | 


इसा में अग्न इृष्टका घेनवं स॒त्वेका च दर्श च दर्श च शत च॑ 
शर्त च॑ सहर्से च सहस्ने चायुत॑ चायुत॑ च नियुत च नियुत॑ च प्रयुत॑ 
चाबुद च॒ न्टवुंद च समद्रश्च मप्य चान्तथ पराद्धश्चैता में अपन 
इृष्टका घेनव सन्त्वमत्रापुर्ष्मिल्लोके ॥ २॥ 


पदार्थ:--द ( अ्रश्न ) विद्वान पुरुष जैसे ( में ) मेरी ( इमाः )ये (इणद्ाः ) इप्ट लुख 
को सिद्ध करनेद्वारी यक्ष की सामग्री ( घेनव: ) दुग्व देने वाली गो ओं के खमान ( सन्तु ) 
दोवें आप के लिये भी बेली हों जो ( एका ) एक (व) दशगुणा (दश) दश 
(थे) और ( दश ) दश ( च ) दशगुणा (शतम्‌ ) सो (व) और ( शतम्‌ ) सौ ( च ) 
दशगुण। ( सदस्तमम्‌ ) हज़ार (व) और ( सहस्रम्‌ ) इज़ार ( व) दशगुणा ( अयथुतम ) 
दश हज़ार (थे) और ( अयुतम्‌ ) दशा इज़ार ( च ) दशगुणा ( नियुतम ) लाख (च) 
ओर ( नियुतम्‌ ) लाख ( व) दशशुणा ( प्रयुतम्‌ ) दश लाख (थे) इसका दशगुणा 
क्रोड़ इस का दशगुणा ( अबुदम ) दशा कोड़ इख का दश० ( न्‍्यवुदम ) अर्थ (व) इस 
का दशगुणा खर्बें इस का दशगुणा निखबे इसका दशगुणा महापञ्ञ इस का दशगणा 
शकु इस का दशगुणा ( समुद्र: ) समुद्र (च ) इस का दशग॒णा ( मध्यम ) मध्य (स्तर) 
इस का दशगुणया ( अन्त: ) अन्त और ( थे ) इस का दशगुणा ( पराद्धश्व ) पराड्धे 
(पता; ) ये ( मे ) मेरी ( अप्ले ) दे विद्वान्‌ ( इश्क! ) बेदी की ईें ( धेनवः ) गौशओं के 
तुल्य ( अमुष्मिन्‌ ) परोक्ष ( ल्ोके ) देखने योग्य ( अमुत्र ) अगल्ले जन्म्र में खन्तु हें 

बैश्षा प्रथत्न कीजिये ॥ २॥ 

भावार्थ:--जैले अच्छे प्रकार सबन की हुई गौ दुग्तर आदि के दाव से खब को 
प्रखन्न करती दें पेंसे ही बेदी में चयन की हुई ईटें वर्षा की द्ेतु दे के वर्षादि के 
द्वारा खब को सुल्ली करती दें मनुष्यों को चादिये कि एक १ सेल्या को दशवार 
गुएने खे १० दश, दृश को दुस बार गुझते से दो १००, इस को दशा बार गुझते से 


पज्ुर्यत भाउणे- ४४6६ 





इज़ार १००० उस को द० शु० से दश हज़ार १०००० उस को द० गु० से लाख 
१००००० उस को द० गु० से दृश लाख १०००००० इखस को द्‌० शु० से क्रोड़ 
१०७०७०००७०० ुश्य को दूृ० शु० हट दशा कोड़ १७०००७९४०००७ द््श्य का छ््‌० ब० से 
ध्यथे ६०००००००७०० दृष्प ष्हो दृ०ए झु० ष्ज द्शं अब १९१०७०००००७०००० एृश्य का द्‌० गु० 
ष्से खबे १०७७००००४०७०००० इससे कद लू० ४० ।ए द््श्स खये ६००७७०००७०७०९०००० दृश्य को 
दु० गु० य्पे मील १०७००००७०७००००० इस को द्०्शु० श्ल द्श नील १००७००६५७०७७०००७०५०० 
इस को द्‌० गु० से एक पद्म १०००००००००००६००० इश्च को द० गु० से दश पद्म 
१०००७०७०००७०६७००७००७५ इृश्से का दृ० शु० स्ल एक शझ १०००७०७०७०७९०७०००००९०५०७०९०७ 
इस को दश वार गुणने से दश शुभ १७०००००००००००००००००० इन संख्याश्रों की संज्ञा 
पड़ती हैं ये इतनी संख्या तो कही, परन्तु अनेक चकारों के होने से और भी #कगरणित, 
यीजगणित ओर रेखागाणित आदि की संख्याओं को यथावत्‌ समझे जैसे इस भूलोक में 
ये संख्या हें बेसे अन्य लोकों में भी हें जैले यहां इन सख्याओं से गणना की ओर अच्छे 
कारीगरों ने चिनी हुई ईटें घर के आकार को शीत, उष्ण, वर्षा ओर चायु आदि से मजु- 
ध्यादि की रच्ता कर आनन्दित करती दें बेस दी अग्नि में छोड़ी हुई आहुतियां जल, वायु 
ओऔर अआोषधियों के साथ मिल के सब को आनन्दित करती हैं ॥ २॥ 


ऋतव इत्यस्थ मेघातिथिक्रेषि। | अग्निर्देवता । विराडार्षी पंक्रिश्ठन्द । 
पचम। स्व॒र३ || 
स्री लोग पवि आदि के साथ केसे बते इस बि० ।। 


कऋतवः स्‍थ ऋतावृर्धथ ऋतुछा। स्थ॑ ऋताधृध। | घुतरच्युतों मधु- 
श्च्युतों विराज्ञोनाम काम्दुधा अच्चीयसाणाः ॥ ३े ॥ 


पदार्थ:-दे स्थ्रियों ओ तुम लोग ( ऋतबः ) चश्न्तादि ऋतुओं के समान ( स्थः ) 
ही तथा जो ( ऋतावृध: ) उदक से नदियों के तुल्य सत्य के साथ उन्नति को प्राप्त 
होने वा ( ऋतुष्ठा: ) वसनन्‍्तादि ऋतुओं में स्थित होने ओर ( ऋताबुधः ) सत्य को 
बढ़ाने वाली (स्थ) हो ओर जो तुम ( घृतश्च्युतः ) जिन से धी निकलते उन ( मधुश्च्यु- 
तः ) मधुर रस से प्राप्त हुई ( अच्तीयमाणा: ) रक्षा करने योग्य (विराजः) विविध प्रकार 
के गुणों से प्रकाशमान तथा ( कामदुघा। ) कामनाओं को पूरे करने हारी ( नाप ) 
प्रसिद्ध गोओं के सदश होवे तुम लोग हम लोगों को खुखी करो ।। ३ ॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में वाच ऋलु०-जैस ऋतु और गो अपने * समय पर अनुक्ूलता 
से सब प्राणियों को सुखी करती हैं वेसे ही अच्छी स्त्रियां लब समय में अपने पति आदि 
सच पुरुषों को तृप्त कर आनन्दित करें || ३॥ 


| 


समुद्रस्येत्यस्य मेघातिथि ऋषि) । अग्निर्देवता । झ्वरिगाषी गायत्री छन्द। | पडज सव॒र। ॥ 


8६० सप्तदशोध्ध्याथ) 
सभापाति को क्या करना चाहिये इस बि० ।|। 


समुद्रस्स त्वाचकयारले परें उ्यथधामसि । यावकों अस्ममभ्य& 
शिवों भव ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--डे ( श्रग्ने ) अजि के तुल्य तेजरुवी समापते जेल हम लोग ( समुद्गस्य ) 
आकाश के बीच ( अवऊकया ) जिससे रक्षा करने हैं उस किया के खाथ घचेमान (त्वा) 
झापको ( परि, व्ययामसि ) ऊब ओर से प्राप्त दोते हैं बेसे (पवक:) पवित्र कत्तो आप 
( अस्मम्यम्‌ ) दमारे लिये ( शिव: ) जंगक्लकारी ( भ्रव ) छजिये ॥ ७॥ 

भावाथ:--इस मंत्र में वाचकलु०-जैसे मनुष्य लोग समुद्र फे जीवों की रक्षा कर छुखी 
करते हैं वेसे घर्मात्मा रक्तक सभापति अपनी प्रज्ञाओों की रक्ता कर निरन्तर सुली करें।।४॥ 


के 


हिमस्येत्यस्थ मेघातिथिऋषिः । अम्निर्देववा । भुरिगाी गायत्री छन्द३ । 
पदज) स्वर३ ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


हिमस्थे त्वा ज़रायुणाञंने पारें व्यथानस्ति | पावकों अस्मम्य॑& 
शिवों मंव ॥ १॥ 


एदार्थ:--हे ( अग्ने )आरिन के तुल्य तजस्विन समापते हम लोग ( द्विमस्य ) शीतल 
को (जरायणा) जीए करने वाले वख वा अग्नि से ( त्था ) आप को (परि, व्ययामसि ) 
सब प्रकार आच्छादित करते दें वेले ( पायकः) पवित्रस्वरूप आप ( अस्मभ्यम्‌ ) 
हमारे लिये ( शिव: ) मंग लमय ( भव ) इहजिय | ५ ॥। 

भावार्थ:-- है हमापते जैसे अभि वा बच्च शीत से पीड़ित प्राणियों को जाड़े से 
छुड़ा के प्रसन्‍न करता दे वेसे ही आपका आधप्रय किये हुए हम लोग दुःख से छूटे हुए 
छुख सेबने वाले होवें | ५ ॥। 


उपज्मज्नित्यस्थ भेधातिथिओऋषि! । आम्नर्देवता । आएीं त्रिष्ठुप्‌ छन्द । 
घेवतः स्वर) ॥ 
अब स्त्री पुरुष आपस में केसे वर्त्तें इस बि० |। 


उपज्मन्नुप वेशसे5व तर नदीष्वा | अम्नें उिक्तप्तपार्मासि मण्हकि 
ताझिरागहि सेस नो यज्ञ पावकवणु०शिवयं क़ूंधि ॥ ६ ॥ 





३६१ 
ड्ड्खाख्स्न््््््क्न्छकुनकसाइ ्सतलश्स्चच्च्य्य्य्ड्ट्ण्ण़्चिस्य्य्य्म्यशशय्यय्यशमचच्स्स्य्जल्च्लश्ट्ण्ज्र्डि 

पदाथ:--दे ( अग्ने ) अधि के तुल्थ तेजस्थिनी विदुषि ( शशड्राकि ) अउलछे प्रकार 
अलीकारों से शोमित विदुधि रुभ्री तू ( ज्मन ) पृथिवी पर ( नदीछु ) नदियों तथा 
( बेतस ) पदार्थों के विस्वार में ( शव, तर ) पार हो जैसे आग्लि ( अपाम्‌ ) प्राशु वा 
अल! के ( पिचम्‌ ) तेज का रुप ( असि ) है वैसे तू ( ताभिः ) उम जल चा पाणों के 
साथ ( उप, आग, गहि ) हम की समीप प्राप्त हो ( सा ) सो तू ( न! ) हमारे ( इमस ) 
इस ( परवकवणुम ) अस्ि के तुल्य प्रकाशभान ( यक्षम ) भरद्दाप्रमरूप यश को ( शिवस्‌ ) 
कल्याणकारी ( डुप, आा, छाथि ) श्रच्छे प्रकार कर ॥ ४ ॥ 

भावाथे:--इशस्ल झब्त भें वाचकलु०--स्ती और पुरुष गहाश्रभ में प्रयत्म पे साथ 
प्रग्म फाय्याो की सिद्ध क* शुद्ध आचरण के सहित कण्याण को पाप्त दो ॥ ६ ॥ 


अपामिदर्मित्यस्य मेघातिथिक्रेषि! । अग्निर्देवता । आरपी बहती छन्दू३ । 
मध्यमः स्वर) ॥ 
गृडस्थ को क्‍या करना चाहिये यद्ट बि० ॥ 


४-२ ८महक्रह-+&: 7 बन कर पटक 
कम आती ५87 पड का कर ता के चथ पिकता चिा। 





आअपाधिद न्‍्यथनणे समुद॒स्यथ निवेशनम्‌ । अन्यॉस्‍्तें अस्मस॑पस्तु 
हेलथ पाषको झस्यम्यथेशिवों सं ॥ ७ ॥ 


पदाथ:--हे विद्वन एदबय जो ( इद्म ) यह् आकाश ( अपाम) जअलों या पराणों का 
( न्ययनम्‌ ) निश्चित स्थान है उस शाकाशरहथ ( समुद्बस्य ) समुद्र की ( नियेशनम ) 
स्थिति के तुल्य गहाअम को प्राप्त हो के (पावक:) पव्चित्ञ फर्म करने दारे होते हुए आप 
( शअस्मभ्यम्‌ ) हसारे लिये ( शिव: ) भगलकारी (भव) इजिये ( ते) आापके ( देतय: ) 
वच्च वा उन्यति ( अस्यत ) हम लोगो से ( अन्यान ) अन्य दुर्श को ( सपन्‍तु ) दुर्खी करें ॥७॥ 

भावार्थ:--इस मन्न्न में वाचकलु०--भनुष्य लोग जैस्दे जलों का आधार समुद्र 
सागर का आधार भूमि उस का आभार आकाश हे बेखे गदस्थी के पदार्थों के आधार 
घर को बना ओर मंगलरूप आखधरण करके भ्रष्ठों की रक्ता किया तथा डाकछुओं को 
पीड़ा दिया करें | ७॥ 


अगने पावकेत्यस्य वसुयुओऔषि! । आग्निर्देवता । आर्पी गायत्री छन्द३ । 


पदुज) स्वर) ॥ 
आप विद्यमों को क्‍या कश्ना चाहिये इस बवि० || 


झआगने पावक रोचिषां सन्द्रयां देव जिहया । आ देवान्ब॑सति 
यज्ञनि च॥ ८ ॥| 


3१ 


५ दे व्ा्शा5आाथा:, ॥ 


'सम्सपकम पथ: 








&.. 
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फ्दार्थ:--हे ( पाच ) शतुप्यों के हुवूयों! का शुर्ध करने धास ( देव ) सुन्दर ( अरे ) 
विद्या का पकारा था उपद्श क-ने धरे पुरुष आप ( अब्द्या ) शानन्द फो ह डू करने 
हारी ( जिहया ) काय जिवगाणी रा  रोकिया ) प्रकाश से ( देवान्‌ ) जिद्वान वा दिव्य 
गुणा को ( आ. वाद्य ) देश करत ( के) ओ५ ( याक्ति ) लवागण फण्ले हो ॥ ८ ।। 


हे श्र ९ न फोन | प्ण्ड ५ े कप 
सावाथ:--जसे हाथ आपने श-शु से सब जगव हज ै प्रगाज् करता है हेस आध 
विद्वान सन शाशियों छा ह पश्श हयए ॥ ४ ।। 


प्‌ न इस्पस्य पेधातिशि कवि! । अम्निर्ददता । मिचुदार्षी गायत्री छम्दः । 
पढज) स्वर) ॥ 
फिर डसी वि० || 


सन पावक दीदियोगे देवार॥ हृहावेह | उप सज्ञछ 
हविश्व न: ॥ ६ ॥ 


पदाथ:--दे (पायक ) पवित्र ( दीविव: ) तेजस्विन वा शज्ञुदाहक ( आने ) सत्या 
खत्य का विभाग करनेहारे विद्वान ( सा ) पृर्वोक्त गुण वाले आप जैसे यह' आग्नि (नः) 
हमारे लिये अ्रच्छे शुणण| वाले (इवि: ) हवन फिये छुगस्थित द्रव्य को भाप्त करता है 
चेसे ( इद ) इस खसार में ( यक्षम्‌) गद्दाअम ( थे) और ( देवान ) विद्वानों को ( मः ) 
हम लोगों के लिये (उप, आ, बह ) आाचछे प्रकार समीप प्राप्त क्र ॥ ६ ॥ 


भावाथः--इस भंत्र में वायकलु०--जैसे यह अग्नि अपने सूथ्योति रूप स सब 
पदार्थों से रख को ऊपर खेजा ओर बंषों के उसम सखुखों को प्रकट ऋश्ता हे बेले ही 
विद्वान लोग विद्यारुप रस को! उन्नति दे के सब सुर्खें! को उत्पन्त करें ॥ ६ ॥ 


पावकयेत्यस्य मारदाज ऋषि! । अग्निर्देवता । निच्रदार्षी जगती छन्दः । 
निषाद॥ स्व॒र३ || 
सेनापति को केसा होना चाहिये यह वि० ॥ 


पाचकया यश्चितयन्त्या कृपा ज्ञामन रुश्वड्छधषसों न मालुनां। 
तू्वेन्नयामन्नेतेशस्थ लु रण आयो चुणे न तंतृषाणों झजरः ॥ १०॥ 

पदा्थ;--( यः) जे! ( पावकया ) पवित्र करने और ( चितयबन्त्या ) चेतनता करने 

हारी ( कृपा ) शक्ति के साथ बसेमान सेनापति जैसे ( भानुना ) दीछि से ( उषसः ) 


प्रभात समय शोमित होते हैं ( न ) वेसे ( क्षामन्‌ ) राज्यमूमि में (रखे) शोमित होता 
ह्‌ः कक ० आप 
वा (य। ) जो ( यामन्‌ ) मागे वा प्रदर में जेसखे ( एतशस्य ) घोड़े के बल्नों को ( छु ) 


एजुवद नाएके - ४ हे 
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शीक्ष (तूजेब ) भा डे (व) जले ( इशे ) प्रदषा ( रणे ) युद्ध के (तद्पण्णः ) प्याखे 
के (थे ) समान ( डाझपः ) हद! पक ब्याए।ा विज (जा) 7 च्छे प्रकार दाता बह 
शजख करने छा शोप्ण "पता हैँ | १०। 

90००-०६ | गए छह छू ० आस के थए छाह्ट्आाओईओ हींग हल 5. <॥ शोभित 
होते हैं वेल ही लधी सनी के प्य उध्स पति और सम सत। 7 सेनापति शच्छे प्रकार - 
अकाशिल इं।ता है |! १० ॥ 


नमस्ते इृश्स इत्वस्य लापाजुद्रा हापे । आरंवहबता । शुरंगापी बहती छन्‍्दः । 
) ०४ ए्ः 


न्यायाधीश को केसा होना चाहिये इस बि० || 


नमस्ते हरसे शोचिये नमस्ते अस्त्वर्थिषें | अन्धास्ले अस्मचल॑पन्तु 
० 


पदाथ:--मे लभापते ( हरुसे ) ६:छ हस्ने बाले ( ते ) तेरे लिये हमारा किया (नमः) 
खत्कार हो तथा ( शोझिय ) पव्चित्र ( आजिषे ) खत्कार के योग्य ( ते ) तेरे लिये हमारा 
कटा ( नम; ) जमसुकार ( अस्तु ) दो जो (त) ते है (हुतय।) वजादि शस्त्रों से युक्त सेना 
हैं वे ( अस्मयद ) हम लोगों से सिन्‍्त ( अन्यान ) #प्य शजुओं को ( तपन्‍तु ) दुखी 
करें ( पावकः ) शुद्धि कश्मे हारे आप ( अरु्पस्यम्‌ ) हमार लिये ( शिव: ) न्‍्यायकारी 
( भव ) इजिये ॥ ११॥ 

आवार्थ:--मजुध्यों को चाहिये कि अनल्य:छण्ण के शुद्ध मनुष्यों को न्यायाधीश बना; 
कर ओर दुछ्ों की निश्वुत्ति कर # सत्य ध्याय का प्रकाश कर ॥ ११ ॥ 


नृषद इत्यस्य लोपाप्ुद्रा ऋषि! । अग्निदेवता । निचृदृगायत्री छन्द्‌३ | 
घटज) स्वर) ।! 
फिर उसी छि० ।। 


नृषदे वेडप्लघदे वेडबटिषदे षेड्नसदे वेद स्कबिंदे बेद्‌ ॥ १२ ॥ 


पद्चार्थ!--हे सेनापति आप ( नूषदे ) तायकों # सिथिर पुरुष होने फे लिये ( बेदू ) 
न्यायासन पर बैठने ( अ्रष्छुषदे ) जल्ों फे बीच तोफादि में स्थिर होने बाले के लिये 
( बेदू ) स्याय-गद्दी पर बैठने (बहिषदे) प्रजा को बढ़ाने द्वारे व्यवहार में स्थिर होने के 


लिये ( बेद्‌ ) अधिष्ठ/ता होने ( वतसदे ) बनों में रदने वाले के लिये ( बेद ) न्याय मे 


/ 5, 


४१६४ सप्तदशोइच्थाथ३ || 
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लकी 


प्रचेश करने और ( खबिदे ) सुख को आपने हार के लिये ( बेदू ) उस्साद में प्रवेश 
करने वाले हजिये ॥ १२॥। 
भावार्थ:--जिस देश में न्यायाधीश, नौकाओं के चलाने, प्रजाओं को वढ़ान, पन में 
रहने, सेनावि के नायक आओऔोर सुख पहचाने हारे विज्ञान होते हैं वहीं सब छुर्तों की 
होती है ॥ १२ ।। 


ये देवा इत्पस्य लोपापुद्रा ऋषि) | आणो देवता । निन्रदापी जगती छन्द। 
लिपाद3 स्वर) ॥ 
अब संन्यासियों को क्या करना चाहिये इस वि० ।| 


थे देवा देवानों यज्ञियां सज्ञियाना० संवत्सरीणशुप भागमासते। 
अइतादों दृविषों यज्ेज्शस्मिन्त्वयम्पिबन्तु सधुनों घुलरुण ॥ १३ ॥ 


पदार्थ:--ये ओ ( देवानाम्‌ ) विद्वानों में (अझहुलादः) बिना दवन किये हुए 
पदाथे का भोजन करने द्वारे ( देवा: ) विद्वान, ( यक्षियानाम ) वा यज्न करने में कुशल्ल 
पुरुषों में ( यक्षिया; ) योगाभ्याखादि यज्ञ के योग्य विद्वान्‌ लोग ( संबत्सरीणम्‌ ) वर्ष 
भर पुष्ठ किये ( भागस्‌ ) लेवने योग्य उत्तम परमात्मा की ( उपासते ) उपासना 
करते हैं ये ( आस्मिन ) इस ( यशे ) खमागभरूप यश्ञ में ( मधुनः ) सद्दत ( छूतस्य ) 
जल ओर (हविषः) हवन के योग्य पदार्थों के भाग फो ( श्वयम ) श्रपने आप (पिबन्तु) 
सेंचत फरें ।| १३ || 

भाषाथे!--जो पिद्ञान्‌ लोग इस खसखार में अभिकरिया से राहित शर्थात्‌ आदवनीय 
गाईपत्य और दक्तिणाम्लि सबन्‍धी बाह्य कर्मो को छोड़ के आश्यन्तर अधि को धारण 
करने वाते सन्याखी हैं वे होम को नहीं किये सोझन करते हुए सर्वत्र विरुर के खब 
मनुष्यों को बेदार्थ का उपदेश किया करें । १६॥ 


ये इत्यस्य लोपासुद्रा ऋषि) | प्राणो देवता । आर्षी जगती छन्द । 
निषाद स्वर) ।। 
अब उन्तम बिद्वान लोग केसे होते हैं यह बि० || 


ये देवा ठेवेष्यथिं देवत्वसायन्ये त्रढणः पुरएतारों अस्थ | येभ्यो 
न झाले पते धास कि चन न से दियो न पथिव्या अधिस्लुष ॥ १४॥ 


पंदार्थ:--( ये ) जो ( देवा: ) पूर्ण विड्ान ( देवेयु, ञझ्रावि ) विद्वानों में सब से उत्तम 
कन्षा में विराजमान ( देवत्वम ) अपने गुण फर्म और स्वभाव को ( झायन, ) प्राप्त होते 


घचजुवद भाउफे-- ५१६४ 
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ओर (ये ) जी (झस्य ) इस ( ब्रह्मणः ) परमेश्वर को ( पुरदतार; ) पद्विले प्राप्त 
दोने वादे हैं ( येभ्यः ) जिनके ( ऋते ) बिना (किम ) ( बन ) कोई भी ( धाम ) खुस 
का्‌ स्थान ( न) क्ष्द्दी हे पते ) पवित्र छोता (थे ) के विद्वान कोग (न)न ( दिवः ) 
सूर्यलोक के प्रदेशों शोर ( न) न ( पृथिव्या; ) घूधिवी के ( आधि, स्व ) किसी भाग 
में श्रधथिक बसते हैं ।। १७ ॥ 
भावाथे:--जो इस जगत्‌ में उछ्म विद्वान योगिशज अथायेता से परमेश्वर को 
जानते हैं वे सपर्ण प्राणियों को शुद्ध ६रने और जीवन्मुक्िदृशा में परोपकार करते हुए 
विदेदसुक्ति अवस्था में न खूर्वलोक और न पूथियी पर नियम खे वसते हें किन्तु ईश्वर 


में स्थिर हो के अव्याहतगति से स्तर विच्चवण कथ्ते हैं | १७ ॥ 
प्राणदा इत्यस्थ लोपाझुद्रा ऋषि! । आशिर्देवता । विराडापी न्द्‌ः 


पंचम स्वर ॥| 
विद्वान और राजा केसे द्वों यह वि० || 


ग्राणदा अपानदा! व्यानदा वर्धोदा वरियोदा!। अन्यास्ते अस्म- 
संपन्तु देतवय। पावकोी झस्मस्यकेशिवी सब ॥ १४ ॥ 


पदार्थ: विद्वन राजन (ते) आप की जो उन्नति वा शख्हदे ( अस्मम्यम्‌ ) दम 
लोगों के लिये ( प्राणदा। ) जीवन तथा बच्ध को देने वा ( अपानदा: ) दुःख दुर करने 
के शाधन को देने वा (ब्यानदा:) व्याति ओर विद्वान फो देने (वच्चोदा:) सब विद्याओं 
के पढ़ने का देलु को देने ओर ( वरेवादा: ) खत्य धर्म और बिद्दानों की सेवा को 
ब्यात कराने वाली ( देवयः ) वच्चनावि शह्ओं की उन्‍्वतियां ( अस्पत्‌ ) दम से (अन्यान) 
न्य दुए शज्ञश्नों को ( तपन्‍तु ) दुखी करें उन के साद्वित ( पावकः ) शाद्ध का प्रचार 
करते हुए आप इम लोगों फे लिये (शिव: ) मगक्ककार। ( भव ) इजिये ॥ १४ ॥ 


भावाओ:--बही राजा है जे| न्याय फो बढ़ाने बाला हो और वही विद्वान दे जो 
विद्या से न्याय को जनाने बाला हो! और वह राज! नहीं ज्ञो कि भ्जा को पीड़ा दे ओर 
धद्द विद्वान भी नहीं जो दूसरे को विद्वान न करे ओर वे प्रजाजन भी नहीं जो नीतियुक्त 
राआ की सेवा न करें॥ १४ ॥ 


फ्र्निरित्यस्य भारदाज ऋषि! | अएनिर्देवता । निन्दारपी गायत्री छन्द३ । 
पद! स्वर ॥ 


॥ हो इस .बि० ॥। 


६ ह्प्त मं ४४७ ०३६५४ 
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[.आ ३] हु: 


आज स्ा जे शोबिया था उफ्रतबुमजओिएंश । दाप्िनाँ बनले 
२४७४० ॥ ६९ ॥ 

या ॥-] वियय एप जैसे ( बाज, ) शा ( तिल्‍मन ) तोन (शोविपा) अफाश 
से आध्शप ) ये गन यीष्य ( विश्व ) लब का ( यासत ) प्रात ठोता है दि जेख 


( झात्ि! ) पिजाल्‌ आम (जा ) हमारे जिये ( शग्रिस ) अमन को ( हि, बनते ) निरन्तर 
विभाव रूची ले बेले हमारे लिये आप भी इजिये ॥ १६ ॥ 


भाषाय:--इस मब्त || बाल कु ०--बिदानों को जाहियेसि जैसे अभि अगगे तेज से 
खुले गोल सब दा शादे 5 अल पते है बस हमारे सब दोर्षा का भरुप कर शुर्णा को 
कै, 


प्राप्त करें जेसे बिजु ली धर पदार्थों का सेबन कशती हे वेसे दम्र को शब विद्य। का खेबन 
करा के जावदा ले पृथक ।क्वय। कर ॥ १६ ॥ 


ये इमा इत्यस्य भुवनपुत्रों विश्वकप ऋषि! । विश्वकर्तो देवता । निच्रदार्षी 
जिष्ठुए छन्‍्दं। । पेवंद) स्वर! ॥ 
अब इश्वर केसा हो इस वि० ।! 


थे इसा विश्याछुबनानि जुदृहजिहोता न्‍्यसींदत्पिता नः।स 


आशिणया द्रविंणमिच्छमान+ प्रथप्तच्छुदवरॉ२॥$आविवेश ॥ १७ ॥ 


पदा्थ:--हे मनुष्यों ( यः ) जो ( ऋषि: ) क्ञानस्त्रूप ( होता ) सब पदार्थों की देने 
 अहण करने दास (न) हम लोगों का ( पिता ) रक्षक परमेश्वर ( पमा ) इन 
हैं ( विश्या ) सब ( भुवनांने ) त्लोकों को व्वाप्त द्ोके ( न्‍्यसीदतू ) निरूुतर स्थित और 
जोसव लोकीं का ( जु्त्‌) घारणकततो दे ( सः) वह ( आशिषा ) आशीषाद से 
हमारे ६िये ( द्रविश॒म्‌ ) धम को ( इच्छुमान: ) चादता ओर ( प्रथमच्छुत्‌ ) बिश्तृत 
पदार्थों को आउछाद्ित करता छुआ ( श्रवरान ) पूर्ण आ्ाकाशादि को ( आविवेश ) 
अच्छे प्रकार व्याप्त हो रद्दा है यह तुम जानो ॥ १७॥ 
भावार्थ:--सब मनुष्य खोंग ज्ञो खब जगत्‌ को रचने धारण करने पालने तथा 
विनाश करने और खब ज्ीयों के लिये सब पदाथों को देने बाला परमेश्वर अपनी 
व्याप्ति से आकाशादि में व्याप्त हो रद्दा है उसी की उपाखना करें ॥ १७॥ 


कि७स्विदित्यस्थ भुवनपुत्रो विश्वक्तों ऋषि। | विश्वकर्मा देवता । 
भारिगाषी पक्रिश्छन्द) । पंचम) स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० !।| 


वजयद आये ५६७ 
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ही 


कि&स्विदाधीवधिजामदारशण्यण कहभल्िवत्कथासीत । यठो 


१ (४ ७ 
भूमि जनगन्दिश्वदायां (वे ध्यानोणीन्महिना विर्वचला। ॥ ६८ 


्. 


णदाथे;-हे विद्षत्‌ पुछष इस हझपत्‌ का (छाविश्ञालय) आधार ( कि, स्थित ) क्‍या 
आश्चयछूष ( आश्ीतू ) है तथा ६ छाध्ययणमा ) इशा काय जनत्‌ की सत्य पाए आरमस्म 
कारणु ( छठमत ) उपादानों हे फू था ) स शदार | ( दिक्ष 4 ) 
तर्क के साथ ( आउीव्‌ ) है कि पत सो ) छात्र सत्कर्मों बाला 
( विश्वच्चक्षा। ) सब जगत का दुएा जगदीएा " ( भूजिम ) एफियी घर ( दाम) सब्येदि 
लोक को ( जनधन उत्दत्न करता हुऋआ ' मद्दिमा ) अपने शहिमा से ( ब्योजोतत ) 
विविध प्रद्धार हे आजच्वादित करता है ॥ १८ | 

भावाथ:--हे मछुष्पो तुभ को यह जपत कहां वहा कया इल का पारण फोर 
किसालिये उत्पन्त छोता दे हम अर्शों का डसए यह है।के जा अगवीश्वर काये जगत को 
उत्पक्ष संथएः आप्ी व्याप्ति से धब का जअचछाद: करके 'अपशला ते उन का देखता 
बढ इस जगजू का शाधार और निमिसवारण है बह स्वेशब्विएय सता आदि के 
सामथ्य से थुरू हे ज्ञीवों व पाप पुएय का फल देने भोगवान के किये इश रब सेलार 
को रचा & एंसा जाया साहइय ॥ १८ ४ 


विश्वत इत्यस्य भुवनपुत्रो विश्वकाशों ऋषि! । विश्वकमों देवता । भरुरिगा्षी 
तिष्दुष्‌ छन्‍्दं। | वेबत३ स्वर) | 


ध्च्छ 


फिर उसी बि० ॥ 


विश्वत॑श्नचुरुत विश्वतोंधुखों विश्वलॉबाहुडल विश्चतस्पात्‌ | से 
बाहुभ्यां घर्माति से पतन्रैय्यावाभूमी जनयन्देव एकः || १६ ॥ 


प्दार्थ:--है मनुष्यों तुम खोग जो ( विश्वतश्चज्तु। ) लब संसार को देखने ( उत्त ) 
आए € विश्धतोमुझः ) सथ ओए मे शब को उपदेश करने हाश ( विश्वतेबाहु। ) सब 
प्रकार स अनन्त बल तथा पराछ्म से युक्त (बस) ओर ( विश्चतस्पात्‌ ) सर्वत्र व्याप्ते 
बाज्ा ( एक: ) अद्वितीय सहायरहित ( देव: ) अपने आए प्रकाशस्वरूप ( पत्र: ) 
क्रियाशील परमार] श्ादि से ( चावाभूभी ) सूर्े ओर पृथिद्री लोक की ( से, जनयन्‌ ) 
कार्यरूप प्रकट करता हुआ ( बाहुभ्याग्‌ ) अनन्तवल पराक्रम से खब अग॒त्‌ को ( स, 
धमति ) सम्यक्‌ प्राप्त हो रहा दे उसी परमेश्वर को अपना सब और से रच्तक उपास्य- 
देव जानों ॥ १६ ॥ 

भावा्:--जो सूद्म से सुदरम, घड़े से बड़ा, निराक्ार, अनन्त सामथ्य बाला सर्वेत्र 
अपिव्याप्र प्रकाशस्वरूप अद्वितीय परमात्मा दे वद्दी अतिखच्रम कारण से स्थूल का- 





नल 


४६८: सशशीड््याण ३ है| 


रत जी 








य्यैरूप अगत्‌ के रखने और विनाश करने को सभथे है। को पुरुष इस के। छोड़े अन्य 
2 दा त्तू मोड । मे 
की उपासना करता है उससे अन्य अगत्‌ में भाग्यदीव कोन पुरुष है| ! ॥ १६ ॥ 
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कि” स्विदित्यस्य भुत्रनपत्रो विश्वकतों ऋषि! । विश्वकमों देवता । स्व॒राडार्षी 
त्रिष्ठुप छन्‍्द) । पेबस; स्व॒रः ।। 
फिर उसी वि० ॥| 


कि०स्विहर्न क उ सा बच आसि घतों गावापूथिवी निंडतत्तुः 
सरनींषिणो मनसा प्रच्छुतेद तद्यदध्यतिं2हुअमानि घारयन्‌ ॥ २० ॥ 


पदाथ:--( प्रश्ष ) हे ( मतीजिण) ) मन का निम्नह करने वाले योगीजनों | तुम लोग 
( मनला ) विज्ञान के साथ विहानों पे धति (8, शिदत्‌ ) कया ( वनम्‌ ) सेवले योग्य 
कारणुरुप वन तथा ( का ) कोन ( ब ) वितर्क फे साथ ( सः ) वह ( क्ुद्त ) छिद्यभान 
अनित्य कार्यरुप संसार ( अम्ल ) हे फसा ( पुुछुत ) पूछो कि ( यतः ) जिससे ( द्या- 
वापर्थिवी ) विस्वाश्युक्त सू्चे और भूमि आदि लोकों को किसने ( निश्तज्षु:) मिन्न २ 
बनाया है ( उत्तर ) ( यत्‌ ) ओ ( आुधनानि ) प्राणियों! के रहने के स्थान लोक लोका- 
ल्तरों को ( घारयन ) वायु विद्यतू और खूथादि ले घारण कराता हुआ (अध्यतिष्ठत्‌ ) 
अधिछाता है ( तत्‌ ) ( इत ) उच्ती (3) प्रसिद्ध झह्को इस घब का! कत्तो ज्ञानो ॥२०॥ 

भावाथ--इच्त मंत्र के तीन णादों ले पक्ष ओर अच्त्य के एक पाद से उत्तर दिया दे । 
बुद्ध शब्द से काये ओर बन शब्द से कार्ण का ग्रहण है जैसे शाब पदार्थों को पृथिवी, 
पृथिवी को सूर्य, खूब को किशुत्‌ और बिजुल्ली को यायु धारण करता दे वेसे ही इन सब 
फी ईश्वर धारण करता है ॥ २० ॥ 


या त इस्यस्य भ्रुवनपुत्रो विश्वकमो ऋषि!। विश्वकरमो देवता । आपीं त्रिष्दुप्छन्दः। 


घेवत। स्वर ॥| 
फिर उसी थजि० ॥। 


या ते घासानि परभसाणि था वसा या मंष्यसां विंश्वकमन्नतेमा । 
शित्ता सिम्धो हविषिं स्वधाव। स्त्र्थ धंजरव तन बृधान! ॥ २१ ॥ 


पदार्थ:--हे (स्वधाव:) बहुत अन्न से युक्त (विश्वकर्मन) घब उत्तम कम करने वाले 
जगदीश्वर (ते ) आप की सृष्टि में (या ) जो ( परमाणि ) उत्तम ( या ) ज्ञो ( अवमा ) 
निकृष्ट (या ) जो मध्यमता ) मध्य कक्षा के ( घामानि ) सब पदार्थों के आधारभूत जन्म 
रुपात तथा नाम हें ( इमा ) इन सब को ( दवविधि ) देने योग्य व्यवद्वार में ( स्वयम ) 


शायद माय - ४६१६ 


*-- २८: । 
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आप ( यज़स् ) श्गत कीजिये ( उत ) ओर हमारे ( तन्वस्‌ ) शरीर की ( छुवान; ) 
उन्नति करते हुए ( शाखिब्यः) आप की आज्ाएलदड हम मित्रों के लिये (शिक्ष) शुभ- 
गुणा का जप्देश पीकिय ॥ २१। 

भावाये: -जैसे इस खेद्यार में ईएन- ने निक्रए सध्एम स्टेर इचाः चत्तु तथा स्थान 
रखे हैं बैपे दी पुमापति झासि को जा दिये हि प्रकाएण क; स्थान रख चहल ओं को 
प्रात हो घब्दययें से शरीर हा बल बढ़ा ओर मिन्नों का »च्छी शिक्षा देक ऐेश्वयेयुक्त 
दोवें ।। २१ ।॥। 


१६ । विश्वकपों देवता । निच्रदार्षी 
तः शवर! ॥ 


वरवकमाज्रत्यस्प शुबनउत्रा बरपक 


वश्वंकमन दांवधा वावधान! रंबणण उअंजस्य प्राथवासन दाम । 
सुछन्त्वन्धे अभितले। सपन्‍नां इदाएमाक उ घवा अ्यर्स्सलि ॥ २२ || 


पदाथः--है ( शिश्वकर्मद ) संपूररी उत्तम कर्म करनेद्वार समापति (हथविषा) उत्तम 
गुणों के भ्रदशु स वात आाव:) व्यति दो प्राप्त सुआ जेल ईश्वर ( एथिवीम ) भूमि (डत्) 
ओर ( द्याम ) सूर्यीदए माक को हद 5 उत0 औ 75 ६ 3 (इक्यम ) आप ही (यजरूव) 
सब से समाधर वोजिये (इछ) ए"४ जनन्‌ मे गनव:) प्रशतपित धनवान पुरुष ( खू(:; ) 
विद्वान, ( अस्तु ) हो जिले ' अरूपाम ) हपारई ( आअचच ) ओर ( तपत्नः ) शब्॒जन 
( अभितः ) सब ओर छत ( झुहान्तु ) माद् का प्राप्त हों ।। २२ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में बातकलु०--जो मनुष्य ईश्वर न जिस प्रयाजन के लिये जो 
पदार्थ रचा है उस की बेला ज्ञान ऊ अपकार छेल हैं उन की दरिद्रता ओर ध्यालस्यादि 
दोषों का नाश होने से शजुओं ता घलय हाता और व आप सी विद्वान हा जाते हैं॥२२॥ 


बाचस्पतिमित्यस्प घ्ुदनपुत्रा विश्वकर्मा ऋषि! | विश्वकर्मा देवता । 
शुरि(र्षी जिश्ुप्‌ छन्द। | घेवतः स्वर) || 
केसा पुरुष राज्य के अधिकार पर नियुक्त करना चाहिये इस बि० ।|। 
वाचस्पालि विश्वकश्मनोणगलयें समोजुर्य वाजें अच्या हवेस | स नो 
विश्वांनि हवनानि जोषडिश्वशस्यूरबसे शसाशुकलशोी।। २३ ॥ 
पदार्थ:--डे मनष्णा | हम छोग (ऊतय ) रक्षा आदि के लिय जिस ( वाचरपतिम ) 


बेदवाणी के रक्तवः ( मनाजुवम्‌ ) मन के समान वेगवान, ( विश्वकर्ताणम ) सब कर्मों में 
जज 


४७० सप्तदशोष्घ्याध$ 


कुशल महात्मा पुरुष को ( बाज्ञे ) सभाम आदि के पं ( हुवेम ) चुलायें ( लः ) वह 
( विश्वशस्भू: ) सब के लिये झुक्षप्रापक्र ( साथुकर्मी ) थम्युक्त कर्मों का सेवन करने 
हारा विद्वान ( नः ) हमारी ( अक्से ) रक्षा आदि के लिये ( अध्य ) आज ( विश्वानि ) 
घब ( दृवनानि ) प्रहण करने योग्य कर्म! को ( जोषत्‌ ) सेबन करे ॥ २३ ॥ 

भावार्थ:--मनुष्यों को चाहिये कि जिसने ब्ह्मचर्य नियम के साथ सब विद्या पढ़ी 
हो, जो घर्मात्मा आलस्य और पतक्तपात को छोड़ के उत्तम कर्मों का सचन करता तथा 
शरीर ओर झात्मा के बल से पूरा हो उस को सब प्रजा की रक्ता करने में अधिपति३ 
राजा बनावें ॥ २३ ॥ 


विश्वकमंञ्नित्यस्य भुवनपुत्रों विश्वकमों ऋषिः । विश्वकर्मा देवता । निन्नदार्षी 
भिष्प्‌ छमद! । घवतः स्वर || 
सनुष्यों को केसा पुरुष राजा मानना चाहिय इस वि० ॥। 


विश्वकर्मन इविषा चद्धनेन शाताराभिन्द्रमकृणोरचध्यम्‌ । तस्मे 
विश) समंनमन्त पूर्दीरयदुओ विहृब्यों यथाइसंत्‌ ॥ २० ॥ 


पदार्थः--है ( विश्वकर्मन्‌ ) सम्पूर्ण शुभ्रकर्मों का सेवन करने द्वारे शब सभाओं के 
पति राजा आप ( हविषा ) अहस करने योग्य ( वद्धेलेन ) बुद्धि से जिस ( अवध्यम ) 
मारने के अयोग्य ( त्रातारम ) रक्षक ( इन्द्रप ) उत्तम सम्पत्ति वाले पुरुष को राजकाये 
में सम्मतिदाता मनन्‍्जी ( अकृणा: ) करो ( तस्ती ) उस के किये ( पूर्वी: ) पद्चिले न्‍्याया- 
घीशों ने प्राप्त कराई ( विश: ) प्रजाओं को ( सम्ननमन्त ) अच्छे प्रकार नम्न करो (यथा) 
जैसे ( अयम ) यह मंत्री ( उग्र: ) मारने में तीदण ( विदृब्य; ) विविध प्रकार के साधनों 
से स्वीकार करने योग्य ( असत ) होवे वैसा कीजिये ॥ २७ ॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में उपम्राल्चकार है--सब सभाओं के अधिए्ठाता के सहित सब 
सभासद्‌ उस पुरुष को राज्य का अधिकार देवें कि जो पक्तपाती न हो जो पिता के 
समान प्रजाओं की रक्ता न करें उन को प्रजा लोग भी कभी न मानें ओर जो पुत्र के 
तुल्य प्रजा की न्याय से रक्षा करें उनके आानुकूल प्रजा निरन्तर दो ॥ २४ ॥ 


सक्षप इत्यस्य झुवनपत्नों विश्वकमों ऋषि!। विश्वकर्मा देवता। आपी त्रिशुप्‌ छन्द3। 
पैवतः स्वर) || 
फिर भी उसी वि० ॥ 


चक्तुष। पिता मनसा हि धीरों घतमेंने अजनन्नम्नमाने | यदेदन्ता 
अदहहन्त पूवे आदिदू द्यावापू्थित्री अपयेताम्‌ ॥ २५,॥ 


पञुवेद माप्ये- ५७१ 


पदार्थ;-- है शा है, उडणा जाप छोग जो ( लच्ुतः ) न्याय दिखाने दाले उपदेशक 
का (पिता! ) पद्चणा | मव5। ) वीगाम्याल से शान्त अनन्‍्त:करण ( दि ) दी से ( घीरः ) 
घीरजवबान्‌ ( इलम्‌ ) घ को ( अजनत्‌ ) प्रकट करता हैं डख छो आंबरेकार देके (एने) 
राज़ ओर पञ्ञ के दल ( नज्लमाने ) नश्न के तुल्य आचरण करते हुए ( पूर्व ) पद्धिलले से 
चत्तेमान ( द्यावापृथियी ) प्रकाश और पृथियी के खमान मिलने हुए जैसे ( अप्रथेताम ) 
प्रख्यात होवें बेस ( इत्‌ ) दी ( यदा ) जब ( झब्साः ) अन्‍्त्य के अययवों फ्ले तुल्य ( अद्‌- 
इृद्दम्त ) बुद्धि को प्रात देों। तब(आत ) उस के पश्चत्‌ (इन ) दी स्थिरराज्य 
बाले दोझो ॥ २५ ॥ 

भावारथ:-इस मेजमें वाब्रक जु०-जब मलुष्प राज और मजा के व्यवद्ार में एक सम्मति 
होकर खदा अयल्व करें तभे खूथे और पूथित्री के तुल्य सिथि 'छुल वाह्ले दावे ॥ २५ ॥ 


विश्वकर्मेत्थस्थ भुवनपु न रिश्वकृरपों ऋषि! । विश्वकता देवता । झ्रिगार्षी 
जष्दुप्‌ छरद। | बंषते: स्र३ | 
अब अगले मन्त्र सें परमेश्वर कैसा हे यह वि० ॥|। 


विश्वकर्म्मा विमना आडिहाया घाता विंवाता प॑रसोत सन्हक्‌ । 
तेषांधिष्टानि समिषा मदन्ति पत्र सप्त ऋषीन्‌ पर एकसाहु) ॥ २६॥ 


पदार्थ:--हे मनुध्यो ( विश्वक्रमों ) जिस का समस्त जगत्‌ का बनाना क्रियमाणु 
काम और जो (विमना:) अनेक प्रकार के विज्ञान से युक्त (विहाया)) विविध प्रकार के 
पदार्थों में व्यापत ( थाता ) लब का धारण पोषण करने (विधाता ) ओर रचने वाला 
( सेडक्‌ ) अच्छे प्रकार सब को देखता ( परः ) ओर श्वब से उत्तम हे तथा जिस को 
( एकम्‌ ) अद्वितीय (आहुः) कदते अथोत्‌ जिस में दूसरा कहने में नदीं आता (आस) 
झौोर ( यत्र ) जिस में ( सप्त ऋषीन ) पांच प्राण खुजात्मा ओर घनअञ्य इन सात को 
प्राप्त ड्ोकर ( इपा ) इच्छा से जीव ( सं, मदन्ति ) अच्छे प्रकार आनन्द को प्राप्त दोते 
( उत्‌ ) और जो ( तेपाम्‌ ) उन जीवों के ( परमा ) उत्तम ( इष्टानि ) खुख लिख करने 
बाले कार्मो को खिद्ध फरता है उस परमेश्वर की तुम लोग उपाश्तत्रा करो ॥२६॥ 

भावाथ:--मनुष्यों को चाहिये कि खब जगत्‌ का बनाने, धारण, पालम और नए्श 
करनेद्वारा एक अर्थात्‌ जि का दूसरा कोई सद्दायक नहीं दो सकता उच्ी परमेशख़र 
की उपासना अपने याहे हुए काम के सिद्ध करने के लिये करना चाहिये ॥ २६ ॥ 


यो ने हृत्यस्थ भुवनपुत्रो विश्वकमषिं। । 5 श्वकमों देवता । निन्नदार्षी 
त्रेष्दुप उन्‍्दं। । पेतरतः स्वर ॥| 


फिर भी उसी वि०७ || 


४७५ झच्नदशइच्थाछ३ | 





| 
हि 
३ 
। 
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यो न जिला ज॑निता यो विंयाला छाण।लि बेद सुवंनानि विश्वां । 
यो देवानन्नाशवा ए- एन ते संम्पक्षडणुओ ॥ यन्‍त्यन्या ॥ २७ ॥ 


पदार्थ:-दे अनुष्यो ( यः ) जो ( न; ) हमारा ( पिता ) पालन और (जनिता) सब 
पदार्थों का उत्पादन करने हास सथा ( यः ) ज्ञो (बिधातला) कप के अनुसार फल देने 
तथा जगत्‌ का निर्वाण कश्ने बाला (विध्वा ) लमस्ल ( सुबरामि ) लोकों और 
( धामानि ) जन्म स्थान दा नाप्त को ( बेद्‌ ) जानसा ( थः ) जे ( देवानाम ) विद्वानों 
वा पृथिवी आदि पदार्थों का ( नाझ्ताः ) अपनी विद्या से नाम वरने वाला ( एक: ) 
पक अ्रथात्‌ अक्चह्याय ( एवं ) ही है जिस को ( ऋब्या ) ओर ( पुपना ) ल्ोकस्थ पदार्थ 
(यरनित ) प्राप्त होते ज्ञाल है ( सप्रश्षम ) जिस के लिमि अच्छे आकार पूछना दो (तम्‌ ) 
उस की तुप्त लग ज्ञानो ॥ २७ ॥ 

भावाथे पिता “7 सुध्य खभउत एज 
पक परप्तश्थर हे उस क 'श उप दी स्तर के 
के प्रश्व आर उत्तर कर || २७ || 


हे का पालने कोर सब को जानने दारा 


के विज्ञान थे ही 'नय मसुष्य परस्पर मिल 





के 


ते आयजम्व इत्यस्व शुवनपुत्रों विश्वकर्तों ऋषि! । विश्वकमों देवता | 
भुरिगादी ब्िष्ठुप छत्द। । बेवतः स्वर ॥ 
फिर भी उसी बि० |। 


ते आर्थजन्‍्त इविंण॒७ समस्या ऋषण) पर्व जरितारों नमूना । 
असूर्से सर्च रज॑सि निएके ये मलानिं समकृण्वत्निमानिं ॥ २८ ॥ 


पदार्थ:--( ये) जो (पूर्व) पूणे विद्या से खब बी पुष्टि ( आरितारः ) ओर स्तुति करने 
वाले के (ल) समान (कऋषय!) वेदाश फे आनने बाले (भूना) बहुतसे ( अखझुतें ) परोक्ष 
अर्थात्‌ अप्राप्त हुए था (घूचे) प्रत्यक्ष अथोत्‌ पाये हुए (निपत्ते) स्थित वा स्थापित किये 
हुए (रक्सि) लोक में (इसानि) इस उत्यक्ष (भूतानि) प्राणियों को ( समकझ्वन ) अच्छे 
प्रकार शिक्षित करते दें (त)ये ( मरे ) इस इंश्वश की आज्षा पालने के लिये ( द्रविणम ) 
घन को (सम्‌, आ, यजन्व) अच्छे प्रकार संगत करें रद !! 

भावाथ/- इस मन्च में उपसात्तं०-- जैसे विद्वान लोग इस जगत्‌ में परमात्मा की 
आज्ञा पालने के लिय सप्क्रिम से सत्यों को जानते हैं चैसे ही अन्य लोग आचरण करें 


रह काल ि २ 
जेसे घारमिक जन घमम के ग्राचरण से धन को इकट्ठा करते हैं वैसे ही सतब लोग 
उपाजन करें || रे८ || 


परो दिवेत्यस्य भुवनपुत्रो विश्वकमों ऋषि: | विश्वकर्मा देवता । 
आपी जिप्दुप छन्‍्दं। | घवत) स्वर) ।। 





धञ्ञुबद भा५8-- ४७३ 
फिर भी उसी बि० ॥| 


परो दिवा ५२ एना प्रंणिव्या परो देवेशिरशरैय्थेदररित । क७स्वि- 
हु मअ्पथसन्दत आएो यज्न देवा; सपपश्यन्त रे ॥ २६ ॥ 


पदार्थ:-हे मलुष्या जो ( दवा | इस ( दिया ) खुथ्य आदि लोकों ले ( परः ) परे 
अर्थात्‌ अत्युत्तम ( पृथिव्या ) पथिवी आदि लोकों ले ( पर: ) परे ( देवेमिः ) विद्वान 
वा दिव्य प्रकाशित प्रजाशों ओर (अरझरे:) व्यविद्धान्‌ सथा कालरूप प्रज्ञाओं से ( पर: ) 
परे ( आस्ति ) है ( यत्र ) जिसने (आप: #(णु ( फं, स्थित्‌ ) किसी ( प्रथमम्‌ ) विस्तृत 
( गर्भम्‌ ) भ्रहण करने थोग्य पदाथे को ( दध्चे ) धारण करते हुए था ( यत्‌ ) जिस को 
(पूर्व) पूराविद्या के अध्ययन कण्ज वाले ( देवा: ) विद्वान लोग ( समपश्थधन्त ) अच्छे 
प्रकार ज्ञानचक्तु से पेखते हैं वह तह्मा है यह तुम छोग जानो ॥ २६ ॥ 

भावाथे:--मरुष्यों फो चादिय फि जो सब से सूचम बड़ा अतिश्रेष्ठ सब का घारण- 
कचो, विंदानों का विषय अर्थात्‌ समस्त विद्याओं का “माधानरूप अनादि और चेतन- 
मात्र हे वही ब्रह्म उपासना करने के योग्य दे अन्य नहीं॥ २६ ॥। 


६० 


तमिदित्यस्य श्ुव॑शपुत्रो विश्वकर्मर्षि! | विश्वकशाी देवता | आर्पी त्रिष्दुप्‌ छन्द: 
धंवतः स्वर || 


३५ 


फिर भी उसी वि० ।। 


तमितू भम्प्रथमन्दश आपो यजत्र ऐवा। लगणचछुन्त विश्वें। अजरुछ 
नामावध्येक्षमपिंत यस्सिग्विश्वानि सझुर्ननानि तस्थु3 | २० ॥ 


पदार्थ:--हे परतष्यो ( दत्र | जिस ब्रह्म में ( ह्यापः ) कारणमात्र प्राण वा जीव (प्रथ- 
मम ) विस्तारयुक्त अनादि (गर्म) सब लोकी की उत्पत्ति का स्थान प्रकृति को ( दे ) 
धारण करते हुए वा जिसमें ( बिश्ले ) सब (देवा: ) दिव्य आत्मा और अच्त:करण युक्त 
योगीजन ( समगच्छुब्त ) प्राप्त होते है वा हो ( अजञस्य ) अनुत्पक्ष अनादि जीव वा 
झव्यक्त कारण समूह के ( नामी ) मध्य में (आवि ) अआधिष्ठातूपन से झब के ऊपर विरा- 
अमात ( एकम्‌ ) आप ही सिद्ध ( अपितम ) स्थित ( यस्मिन्‌ ) जिस में ( विश्वानि ) 
समस्त ( भुवनानि ) लोकात्पन्न दव्य (तस्थु)) स्थि" रोते है तुम खोग ( तमित्‌ ) उसी 
को परमात्मा जानो || ३० ॥ 

भावाथे:- मनुष्यों को चाहिये कि जो जगत का आधार योगियों को प्राप्त होने योग्य 
झन्तयोमी आप अपना आधार सब में व्याप्त दे उसी का सवन सब लोग करें ॥ ४३० ॥- 


४७४ सपतद सोध््थाय) ॥॥| 


अपर पपपाआए "जा आ। (3««+>4958:2.: कबाड़, 
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न त॑ विदागेत्यस्य भुवनपुत्रो विश्वकमोष। । विश्वकमों देवता । श्रुरिगार्षी 
पक्षिश्छन्द) । पंचम) स्वर) ॥ 
फिश भी उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है ॥ 


न त॑ विंदाध थ इमा जजानान्यशुष्माकभन्तर बस्तव। नीहारेण 
प्राइता जर्प्यांचासुतृर्प उक्धशासंश्चरन्ति ॥ है! ॥ 


पदारथ:--ढे मनुष्यों जेसे ब्रह्म के न जानने वाले पुरुष ( नीदारेण ) घूम के आकार 
कुददर के समान अशानरूप अन्धकार से ( परातृताः ) अच्छे प्रकार ढके हुए ( जरूप्या ) 
थोड़े सत्य असत्य वादाचुवाद में स्थिर रहने वाले ( असखुद॒प: ) प्राणुपोप क ( च ) और 
(उक्धशास:) योगा म्यास को छोड़ शब्द अथे सम्बन्ध के खाडन मणडन में सर्मण करते 
हुए ( चरान्ति ) विवरते है वैसे डुए तुम लोग ( तम्‌ ) उस परमात्मा को ( नः ) नहीं 
(विदाथ) जानते हो ( यः ) जो (इम्ता) इन प्रज्ञाओं को (ज्वान) उत्पन्न करता ओर जो मद्य 
( युष्माकम्‌ ) तुम अधर्मी अज्ञानियों के सकाश खे( अन्यत्‌ ) अथात्‌ काय्येकारणरूप 
अगत्‌ ओर जीवों ले भिन्न ( अन्तरम्‌ ) तथा सभों में स्थिर भी दुरस्थ ( बसूब ) होता 
है उस अतिसूद्म आत्मा के आत्पा अधीत्‌ परमात्मा यो नहीं जानते हो ॥ ३१ ॥ 

भावाथे:--जो पुरुष ब्रह्मचय्य आदि बत, आचार, विद्या, योगाभ्यास, धर्म के अनु 
झान सत्सड् ओर पुरुषाथे से राहित हैं वे अशानरूप श्रन्थकार में दबे हुए ऋ्रह्म को नहीं 
ज्ञान सकते जो ब्रह्म जीबों से पृथक अन्तर्थामी सब का नियनता और सचचत्न व्याप्त है 
इस के जानने फो जिनका आत्मा पविच्न दे थे ही योग्य होते हैं हऋन्‍्य नहीं | ३१॥ 


विश्वकर्मेत्यस्य भुवनपुत्रो विश्वकमेषिं! । विश्वकरमों देवता । स्व॒रादार्षी 
पंक्किश्छन्द। । पंचम स्वर) || 
फिर भी उसी बि० || 


विश्वकर्मो छयजनिष्ठ देव आदिद्वुन्धर्वोज्ञमवद दितीयः । ततीयः 
पिता जनितीषधीनाप्तपां गले व्यद्धात्पुरुतमा || १२ || 


पदार्थ:--हे सनुष्यो इस ज्ञगत्‌ में ( विश्चयकमों ) जिस के समस्त शुभ काम हैं वह 
( देव, ) दिव्यस्वरूप वायु प्रथम ( इत्‌ ) ही ( अमवत्‌ ) होता है (झात्‌ ) इस के अन- 
स्तर ( गन्धवः ) जो पृथिवी को चारण करता है वह सूर्य वा सूचात्मा वायु ( अजनिष्ठ ) 
उत्पन्त ओर ( ऋोषघधीनाम ) यव आदि ओषाणियों ( अपाम ) जलों और आारणों का (पिता) 
पालन के द्वार( (हि) ही (द्वितीय:) दूसरा अथीत्‌ धनंजब सथाज़ो प्रार्णों के (गर्भम ) 
गरसे साथीत्‌ चारण को ( व्यद्धात्‌ ) विधान करता दे वह ( पुरुष ) बहुतों का रच्तक 
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(जनिता ) जो का धारण करनहारा मेष ( तृतीयः ) सीसरा उत्पसन्त होता है इस 
विषय को आप लाग जानो | ४२ ॥ 

भावार्थ:-सच मनुष्यों को योग्य है कि इल £ सार में लब कार्मी के सेवन करने दवारे 
औव पदिले बिजुलो अभि बात और सूप्य प्रथिरी पादि लोकों के धारण करनेहारे हैं 
वे दूसरे और मेघ ऊादि तीररेह उस हें वह्ेज गरीक्ष गग्म ऋधीत्‌ उत्पन्न नहीं होते और 
दूसरे तीसर इत्वन्न हुए हें पण्लतु से शी जा नशा / इदिल्य ह इज झा ॥ ३२॥ 


हर 


आशु। शिशान श्व्यस्वाप्रत्तिस्थ ऋषि! | इस्ो देवता | अर्पी त्रिप्दुप्छन्द। । 
बृतः स्वर) | 
अब सेनापति के कृत्य का उपदेश अ० ।॥। 


हि 2 मु 


आशु। शिश।नों वृधषमों न सीसो घनाघन। च्ोमणश्थषेणीनाम । 


से ऋन्‍वनोनिसिष एकवीर! शइतऊ सेना अजयत्थाकमिन्द्र। ॥ ३३ ॥ 


पदार्थ!--दे विद्वान मनुष्यों तुम लोग जो ( चर्षणीनाम्‌ ) सब मलुष्यों वा उन की 
सम्बन्धिनी सेनाओं में ( आशु) ) शीघ्रशारी ( शिशानः ) पदार्थों को सूद्म करने वाला 
( वृषभ! ) बलवान बल के (न ) छम्तान ( भ्रीमः ) भर्यकर ( घनाधन, ) अत्यन्त आ- 
वश्यकता के साथ शत्रुओं का नाश ऋरने (छाभमण,) उसने का कपाने (सकन्‍्दन:) अच्छे 
प्रकार शत्नआ को रुलाने ओर ( अनिषिष: ) राजि दिन प्रयत्न करने हारा ( एकवीर: ) 
अफेला वीर (इंद्र) शत्रुओं को विदीण करने वाल! सेना का अनिपति पुरुष हम लोगों 
के (साकम) राथ (शतम्‌ ) अनेकों (सेना:) डबन पेनाओं को जिनसे शत्रुओं को बांधते 
हैं ( अजयत्‌ ) जीतता है उसी को सरदाधीश करो ॥ ३३ ॥ 

भावार्थ:--मनुष्यों को यादिये कि जा धनुर्देद और ऋ ग्वेदादि शास्त्रों का जानने वाला 
निर्भेय सब विद्याओं में कुशल श्रति बलवान छामिक अपने स्वामी के राज्य में भीति करने 
बाला जितेन्द्रिय शत्रुज्नों का जीतनेहदर! तथा अपनी लेना को सिखाने और युद्ध कराने में 
कुशल वीर पुरुष हो उल्को सेनापति के अधिकार पर नियुक्त करें ॥ ३३॥ 


संऋ्रन्दनेनेत्यस्याप्रतिरथ ऋषि) । इन्द्रो देवता | स्वराडपी ज़िष्डुप्‌ छन्‍्द। । 
पैवत) स्वर ॥ 
फिर भी डसी बि० ॥। 


संऋनदेनेनानिध्चिषेण॑ जिष्णुना युत्कारेण दुश्च्यचनेन धृष्णुनां 
तदिन्द्रेंण जयत तत्संहध्च युधों नर इषुहस्तेन वष्णा ॥ ३४० || 


४७६ सप्तदशोष्ध्ियाव+ 


पदाध:- दे ( युधः ) युद्ध करने दांए ( लरः ) भनुप्यो तुम ( अनिमिषेण ) निरन्तर 
प्रयत्न करते हुए (दुश्च्धबलेल) शहरों छत कप शाप्त करते बाएं (ध्प्णुना) रढ़ उत्सा 
ही ( युत्कारेण ) विविध प्र पार + धबाओं के बाउ'ओं का शिलाने ओर न मिलाने 
हरे ( बुष्णा ) बलवान ( इघुदल १3) गण आंदे शल्लों की हाथ ते रखने ( लऋच्द- 
नेन ) और दुए को अत्यन्त दला हारे (जअप्णुना ) जयशीएज शज्षओं को जीतने और 
वा ( इन्द्रेण ) परम पेश्वर्य काब्नेह्ारं ( ततू ) बस पृत्रीक्क सवापति आदि के साथ वत्ते- 
मान हुए शत्ुओं को (जयत) जीतो और ( तत्‌ ) बस शब्जु की खेना फे चेग वा युद्ध से 
हुए दुःख को ( सहष्चम्‌ ) सहो ॥ ३४॥ 

भावार्थ---है मलुष्यो तुम लोग युद्धाविद्या में कुशल्ल सब शुभ लक्षण ओर बल परा- 

के 


ऋमयुक्त मनुष्य को सतापाते करके उसके साथ अधामक शजञु था| को ज्ञीत को निष्क॑टक 
चकपसा राज्य भाभो ॥ ३४ ॥ 


स इपुहस्तेरित्य श्याप्रतिरष ऋषि! | इन्द्रो देवता | आर्षी त्रिष्टुप्‌ छुन्द३ | 
घेवत) स्वर) || 
फि० भी उसी वि० | 


4 ध 


स इुंहरते! स निषवज्धिलियंशी स्स्श सथुछ इनन्‍्द्रों गणेन । 
47 $ ६ शत धर 2 ५ &7 
स॒ सश्जित्सोंप्तपा बांहुशप्छेग्रधन्वा प्रति हितामिरस्ता || ३५ | 


पदार्थ :--(सः) वह सेनापति (₹छुड रुत:) शक्ष। को हाथी में रखने दोरे और ऋष्छे 
लिखाये हुए बलवान ( नियज्ञितरि: ) जिन >े भरुझुंडी ( वन्दूक ) शसप्नी ( तोष ) और 
आम्रेय आदि बहुत अख् विद्यमाण हैं उब स्रृत्यों के साथ बसेमान (सः) वह ( संस्रण्ठा ) 
भ्रष्ट मनुष्यों तथा शब्य आर श्यों का सस्वन्य बारन वाला (वशी) आपने इड्िय ओर 
अनन्‍्त:करणु की जीत हुए जो (सख7जितू) प्राप्त शज्ञरगं) का जीतता (सामपा:) बलिए 
आषधियों के रस को पीता ( वाउुशर्ल ) भुज्नाओं में जिश्वक वल विद्यमान हा और 
(अग्रधन्‍्वा) जिसका तीदण धनुष है (सः) बह (युद्!। शुद्शील ( अस्ता ) शख। और 
अस्त्रों को अच्छे प्रकार फेंदन तथा ( इन्द्र। ) शच्ुतओं को मारन व।ल्ा और ( गणेन ) 
अच्छे सीखे हुए श्रुत्यों वा सेना बीरों ने ( प्रनिद्वितानि: ) प्रत्यक्षता से स्वीकार की 
सेना के साथ वत्तेमान होता हुआ जनों को ज्ञीते ॥ ३५ ॥ 


भावाथः--सब का ईंश राजा वा सच सेनाओं का अधिपति अच्छे सीखे हुए वीर 
प कि किक | +पि कै 4 कछ 
भ्॒त्यों की सना के साथ वत्तेमान दुःख ले जीतन दोग्य शत्चओं फा भी जीत खके वैसे 


सब को करना चाहिय || ३४ ॥। 


बृहस्पत इत्यस्य प्रतिर्य ऋषि! | इन्द्रो दवता | आपीं त्रिष्ठुप्‌ छन्द।। पवत) स्व॒र। || 


शजुवेद माध्थे- भ99 


४५ 4८ 2242७७०५.७....३५-७५/ढ::४ .५.०६६.33०५22-&४८/2-:. «६: ४...2.4:. 28:40 १४: 4::<0::4.204.45 «४० 0५००». +#० १2.५७. प्रा: ०7: फय:: 2: "४४:४::0:04:::-:.2: जय: ७४:४५: ७: & -<०६:...-क50..:० अप प्रक:ज डरा कफा 
किज #ी »+ ४ चल ली सच जे हा छ, जी. के आह अीक अीजि न मय, तय >> न्‍ नी जा 3. «5 कल लटक आफ न्‍ नी मी ढ35म 3 2 टी, ॥) 3 _/ 3 बाण #ओ, ह१% आओ. ढक हे ८०3 #ओ हज #0 38०० ७८७-४०-४७ 


 आक 


फिर भी उसी थि० || 


कप 


देहह्पल परे ठीया सथेम सनोशहानिजों | अपयाधमभान। | प्रभकझे- 
नसेना। पकणों रचा जयन्नसतारमेजवरबिता स्थानाम्‌ | रै६ ॥| 


पदथ:-डे ( घृपशथ्पत ) शर्मिकों, दुद्धा वा मनाओं हे रक्तक अब ( व्लांहा ) जो 
ढुछ का बाइले | मसियाई आह को | आपयायमाज: ) दर करने | पमृुणः ) अच्छे 
प्रकार +#((ु|' आए ( होता; , उन ही खमाओं को  प्रधजन ) लगन करने बाला तू 
(श्थेय | प सलूुह् ने ( शु'ता ) युद्ध ० उचओं को ( पर, दीया ) सा ओर से काइता 
हैं झा ( जबन ) उत्कष उथात जय की प्राप्त हाता डुच्या | अभ्माकम ) उस जोओं फे 
( स्थानाम ) रथॉ ही ( आविता ) रचा करने पाला ( एचि ) हो! ॥ देर ॥ 

आयार्थ:--शाजा सेनापति और अपनी सेना थ उत्साह कराता तथा शत्र-छेना को 
या।जा छुआ सअमात्या प्रजाजनों की निरम्सर उच्चाति करे ॥ देदे ॥ 


बलविज्ञाय इत्यस्थाप्रतिरय ऋषि! | इन्द्रो देवता | आर्षी त्रिष्ठुए्‌ छन्द! । 
शेबृत) स्वर ॥ 
फिश भी उसी बि० ४) 


चलबविज्ञाथ) स्थावेंर परवीर। सहंस्वान चाजी सहंसान डम्नः। 
आभिवीरी अधिसत्या सहोजा जज्नौैम्रिर्ध सथमा लिंझ गोवित | ३७॥ 


पदाथ:--है (एल्‍द्) युद्ध की उत्तम सामभीयुक्त खमापति (बसबिज्ञायः ) जो अपनी 
खेन! को बल्ली करमा जानस ( स्थविर! ) क्षुद्ध ( प्रवीर!) उत्तम वीर ( सदृस्वान ) 
खत्यब्त बचवान ( बाजी ) जिस का प्रशेसित शास्रवोब है (लहमानः ) जो सुख और 
दुःख का सहने तथा ( उच्च: ) दुर्श के मारन में तीव तेज बात्ा ( आमिवीर: ) सिल के 
अभीए छाथोत्‌ तत्काल याद हुए. काम के कश्न वाले वा ( अधिलत्वा ) खब ओर से 
सुद्धविद्या में कुशल राज्षा करनेहारे वीर हें ( सहोजञाः ) बल से प्रखिद्ध ( गोबित ) 
वाणी गौओं वा पएथिवी को प्राप्त दोता हुआ ऐसा तू युद्ध के लिय( जेच्रम्‌ ) औौतने 
वाले बीरों से घरे हुए ( रथम ) पथिवी समुद्र ओर आकाश में यलने वाले रथ को 
( आरा, तिष्ठ ) आकर स्थित हो अथात्‌ उस में बेठ ॥ ३७ ॥ 

भावषा्थ:--सेनापति वा सेना के वीर जब शत ओं से युद्ध की इच्छुकरें तब परस्पर 
सब ओर ले रक्ता और रक्षा के साथनों को संञ्नह कर विचार ओर उत्साह के साथ 
पत्तेमान आलस्पराद्िित होते हुए श्युओं को जीतने में तत्पर दो ॥ ३७ ॥ 

७5ड 


धजद शप्तदशोअ्ध्यायथ) ॥| 


गोत्रमिदमित्यस्पाप्रतिरथ ऋषि! । इन्द्रो देवता । भुरिगाी जिष्डुप छन्द) । 
पैवतः स्वर) ॥ 
फिर भी उसी बि० || 


गोच्रमिदंज्ञोविदं वर्जवाहुश्नधन्तमज्म प्रमणन्तमोजसा । इस 

संजाता अनु वीरयध्वमिन्द्रके सलायो अनुस9$ र॑मध्वम | रै८ | 

पदाथ!--हे ( सज़ाता; ) एक देश में उत्पन्न (सखायथ! ) परस्पर सहाय करने वाले 
मित्रों तुम लोग (शोजला) अपने शरीर ओर बुद्धि वले वा सताजनों स ( गोाभदम ) 
ओ कि शत्रओं के गोत्रों अथात्‌ समुदायों को छित्च मित्न करता उनकी जड़ काटता 
( गोविदम ) शत्रओं की भूमि को ले लेता ( बज़बाहुम ) अ्रपन्ती ख्ुजाओं में शस्त्रों का 
रखता ( प्रस्णन्तम्‌ ) अच्छे प्रकार शत्रओं को मारता ( अज्म ) जिस या जिसमें 
शजुजनों को पटकते हैं उस सेग्राम में ( अयन्तम ) वेरियों को जीत लेता ओर (इमम , 
इज्द्रम ) उन को विदीण करता है इस सेनापति को (अजु, वीरयध्वम्‌ ) प्रोत्सादित करो 
आर ( अनु, सरभध्यम ) अच्छे प्रकार युद्ध का आरस्म करा ॥ रेप ॥ 

भावाथ:--खनापति आदि तथा सेना के भ्ृत्य परस्पर मित्र होकर पक्ष दुसरे को 
अनुमोदन करा युद्ध का आरस्म ओर विजय कर शज्ञओं के राज्य फो पा और न्याय 
से प्रजा को पालन करके निरन्तर खुखी हो ॥ २८ ॥ 


अभिगोत्राणीत्यस्पाग्रतिर्थ ऋषि। । इन्द्रो देवता | निच्रदार्षी त्रिश्यप्‌ छन्‍्द। । 
घेवतः स्वर) ।। 
फिर भी उसी बि० ॥ 


आभि गोञ्ाएि सहसा गाहमानोउद्यों दीरः शतमंन्यरिन्द्र 
दृश्च्यवनः एंतनाषाडयुध्यो अस्माक७ सेनां अवतु प्र युत्ख ॥ रे ॥ 


पदार्थ:--दे विद्वानों जो ( युत्छु ) जिन से अनेक पदार्थों का मेल्ल श्रमेल करें उन 
युद्धों में ( सदसा ) वल्ल से ( गोचआाणि ) शत्रुओं के कुलों को ( प्र, गाहमानः ) अच्छे 
यत्नष से गादता छुआ ( अदयः ) निरदेय ( शतमन्यु; ) जिस को सैकड़ों प्रकार का फ्रोध 
विद्यमान है ( दुश्च्यवनः ) जो दुःख से शचुओं के गिराने योग्य (पृतनाषादू) शन्न की 
सेना फो खदता है ( अयुध्य: ) ओर जो शज्जुओं के युद्ध करने योग्य नहीं है ( वीर: ) 
तथा शत्रओं को विदीण करता दे वह ( अस्माकम ) हमारी ( सेनाः ) सेनाओं को 
( अमि, अवतु ) लव ओर से पाले ओर (इन्द्र) लेनाधिपति हो ऐसी आशा 
तुम देशो ॥ ३६ ॥ 


यजुविद माध्ये- ५४७६ , 





जि, अदपपावा- अलकत 
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भावाय:--ओो धार्मिकजवों में करुणा करने बाला और दढुएऐं| में द्यारादित सब ओर से 


सब की रक्षा करने वाला मजुष्य दो वही ऊना के पालने में झविकारी करने योग्य दे ॥ ३े६ ॥ 


अ#ाध्ज अ ही 5... हिआ ह#ी5 की 
दर 


इन आसामित्यस्पाप्रतिर्ध ऋषि: । इन्द्रो देवता । व्राडापी त्रिष्दुप्छन्दश । 
घेवतः स्वर४ ॥ 
फिर भी उसी बि० ॥ 
इन्द्र आसां नेता बृदस्पतिदेचिएणा घज्ञ। पुर एंत सोम; । देव- 
सेनानांमामि मज्ञतीना जय॑न्तीनां छख्लों यत्न्वश्रम्‌ ॥ ४० ॥ 


_ पदार्थ--शुद्ध में ( अम्िभञ्जञतीनाम्‌ ) शह्ओं की सेनाओं को सब ओर ले मारती 
( अयन्दीनाम ) और शत्च श्रों को जीसने से उत्साह को प्रात द्ोती हुई ( आलाम्‌ ) श्न 
( देवलनानाम्‌ ) विद्वानों की खेनाओं का ( नेत। ) वायक ( इन्द्र: ) उत्तम पेश्वर्य चाला 
शिक्षक खेनापाते पीछे ( थक्ष: ) खब को मित्नने वाला ( पुर; ) प्रथम ( ब्ुद्वस्पति: ) खब 
अधिकारियों का ऋधिपति ( दक्षिण ) दाहिनी ओर और ( सोम: ) सेना को पेरणा 
अथीत्‌ उत्साद देने वाला बाई ओर ( पतु ) चल्ले तथा ( मरुतः ) पवनों के खमान बेग 
वाले बल्ली शश्वीर ( अम्नम्‌ ) आगे को ( यन्तु ) जाये ॥ ४० ॥ 
भावारथ:--जब राजपुरष शत्रुओं के साथ युद्ध किया चांद तब खब दिशाओं में 
अध्यक्ष तथा शरवीरों का आगे ओर डरपने वालों फो बीच में ठीक स्थापन कर भोजन 
आउचद्ादून वाद्न अठा और शर्तों के योग ले युद्ध करें और बढ्धां विहव/नों की सेना के 
आधीन भूखा की खेना करनी चादिये उन सेनाओं को पिद्धा+॒ क्षोम अच्छे उपदेश से 
उत्लाद देवे और लेनाध्यक्षादि पद्मव्यूद आदि बाय के युद्ध ऊरावें ॥ ४० ॥ 
इन्द्रस्पेल्यस्याप्रतिस्थ ऋषि: । इन्द्रो दवता । आपी जिष्दुप्लन्द्‌३ । 
पेवत३ स्व॒र३ ॥ 
फिर भी उसी बि० ॥। 


इन्द्रंस्थ ब्रृषणों वरुणस्थ राश आदित्यानाम्मस्ताकंशर् उम्रम्‌। 
सहाधनसा घुषनच्यवानां थोषों देवानों जय॑ताशुद्स्थात्‌ ॥ ४१॥ 


पदार्थ:--( दृष्णः ) वीण्येवान (इन्द्रस्य ) लेनापंति ( चदुयसथ ) सब से उचसम 
( राज्ष: ) न्याय और विनय आदि गुर्णों से प्रकाशमान रब के अ्धिपति राजा के सुव- 
नच्यवानम ) जो उत्तम घरों को प्राप्त दोते ( मदामनखाम ) बड़े + विचार वाले वा 
( ज्यताम्‌ ) शघ्ञओं के जीतने को समथ ( आदिस्यानाम ) जिदोंने ४० बर्ष तक तज्ह्म* 
स्व किया दो ( भख्ताम ) और को पूर्ण विद्या बल्युक्त दे उन ( देवानाम ) पिन, 


 दर० झशप्तदशोध्च्य/्यः ।! 
पुरुषों का ( उञ्मम ) ओ शझ थे) को असहा ( शरद ) बल ( घोष: ) शुरता ओर उत्साद् 
उत्पक्ष करने वाला विजित्र बाजों का आवदालाए शब्द दे बद युद्ध के आरशभ से पदहिले 
( घब्रुथालू ) उठे ॥ ४१ 
शावाण:--लेनाध्यक्षां की झादिये कि शिक्षा ओर युझ के हम मनाहर चीणआाप 
की घत्पक्ष कश्न बाले' सचछे बाज के तजाज हुए शब्दों से चीरो फा हणित फथनये तथा 
जो बहुत कालपयेन्त ब्रद्माखये और आधिक विद्या स श॒रोए शो " आत्मबतयुक्त दे वे दी 
बोद्धाओं जी लेताओं के आजिकारी करन योग्य है ॥ ४१ ॥ 
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बद्धपयेल्वश्याप्रातिरध ऋषि। । इस्द्रो देवता। विशडा्ी शिष्डुप्‌ छन्दः । 
लैयतः स्वर) ॥ 
फिर भी उसी बि० || 


ज्ु | द्र् | 3 श्ु क्त्ा हद कर्षू |] ध्क तर ४ ॥ के ड््प शा] |] कै रक्त ४ ख 
द्वषेंय सघवन्नायुधान्युत्सत्व॑नां साधकानां स छैसि | उश्न्नहन 
५ व ली... | पी 
डाजिनां बाजिनान्यद्रथानां जथ॑ता यनन्‍तु घोषाः | ४२ | 
पद्ा थे! खेला के पुरुष कपन स्थासी से गेजे कई कि हे (छुजाइन ) मेघ को सूर्य के 
सलमान शजञ्ञ्ओं को छिंत्ष सित्ध करने वाले ( मघवन्‌ ) प्रशेश्लित धनयुक्त सनापति शाप 
( सामकानाम ) हम क्षार्गा के ( लत्वभाम्‌ ) लेनास्थ वीशपुरुषी के ( आयुशानि ) जिन 
अच्छे प्रकार युद्ध करते है उन शस्त्र का ( उद्ध॑॑य ) उत्कष कोजिये इवाश सरास्थ 
जरगों के ( बनालि ) मत्रा को ( उतू ) उस हणेयुक्त फीजिये हमारे ( बाजिगाम ) घोड़े। 
के (बाज़ितानि) शीघ्र चाज्ञों को (डत्त्‌) बढ़ाइये | तथा झाप की कृपा से हमारे (जय्वान) 
विजञण कराने बाले ( रथानाम्‌ ) रथे। के ( घोषा: ) शब्द (उद्यस्तु) उछें ॥७४२॥ 
 आवार्थ---छेकपात औद शिक्षक जनों को चाहिये कि योछाकों के जित्तों को नित्य 
दपिलत करें शोर केसा के आह का आचछे प्रकराए उन्नति देकर शन्न्ों को जीते ॥ ४२॥ 
हि र्‌ आर ३ हे 60 ने न 
अस्ताकमित्यस्याम्रातिरथ ऋषि३ । इन्द्र देवता । निचदार्षी जिष्टुप छन्द। । 
कर 
थषत+ स्वर ॥ 
फिर भी उसी बि० ॥| 


अस्माकामिन्द्र; समतेषु ध्वजेष्चस्माक यात्ह्रबसता ज॑यन्जु । 
झुस्माक॑ दीरा उत्तरे सवन्त्वस्ता२॥ उ देवा अबता ह्वेष ॥ ४१ ॥ 


पदार्थ:--हे ( देवा: ) विजय चाइने वाले विद्वानों तुम ( अस्माकम ) हम सौगों के 
( समतेयु ) श्रच्छे प्रकार सत्य न्याय प्रकाश करने द्वारे जिक् जिन में द्वों उन ( ध्यज़ेषु ) 


५ बल सवा <थ भैट १ 
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शपने वीर जनों के निश्चय के छिये रथ आदि यान को ऊपर एक दूसरे से भिन्न स्थापित 
किये हुए ध्यज्ञा आदि चिह्ढों में नाडे अशथ्ोत्‌ उम्र की छाया में व्मान जो ( इन्द्र: ) ऐ- 
खर्य करने वाला सेमा का ईश और | अस्य!कम ) इस लोगों की (या) ओ (इणव: ) 
प्राप्त सेना हैं छू इन्द्र ओर ( ता; ) 8 खना (दयेउु) जि: में ईषों से शज्ञओं को ब॒ुलावें 
उन झलप्नामों में ( जयन्तु ) जीतें ( शन्‍्माकम ) दम,  घीरा; ) वीर ज्ञन ( उत्तरे ) बि- 
ज्ञय के पीछे जीवनयुक्त ( रपन्दु ) ७६ ५ अष्याय ) इव छंणों को (3) सब जगह युद्ध 
खम्मय में ( आवत्‌ ) रक्या करों ॥ ४४॥॥ 

भावार्व:--लेनाजव ओर सेनापि आदि झा याहिय्रे कि अपने २ रथ आदि में 
मिन्न २ चिह् को स्थायन फरे -जिलल यह इसका रथ आथदि है ऐसा सब जानें ओर 
जैले अश्य तथा वीरों का अंबिक दि दी बेला ढंग करें क्‍योंकि परस्पर के 
पराक्षम के छ्य होने ले निश्च्ा विज्ञर मद होदया थद्द जले ॥ ४३ ॥ 


। 

रच 
्् 
ध्छ 


अप्रीपामित्यस्पाप्रतिर्थ ऋषि) । इन्द्रो देवदा । स्वरशाडार्पी जिब्दुप छन्‍्दः। 
थवषत) स्वर ॥ 
फिर भी उसी बि० ॥ 
आशीषां चिर्स प्रतिलोमयन्लि शद्धणाज्न्यप्वे परेंहि | आामि 
प्रेहि निदेह इत्सु शोकेरन्धेनमिशन्वास्त ला सचन्लाध ॥ ४४ ॥ 


435 
धन, 


पदार्थ:-दे (अप्वे ) शज्ञओं के जायी बंधे ढूए करते दवारी राखी चऋतिया वीर सी 


( झमीषाम्‌ ) उन खेनाओं के (चिंतन ) चिंस दो ६ 4पल्षीश्रयन्ती ) पत्यक्ष में लुभाने 
बाली जो अपनी खना है उस के ( धगावे ) अथों को तू ( शुद्ण ) अक्षण कर अधम 
ले ( परेद्धि ) दूर हो अपनी सेना को ( आंभ, भे८5) अपना अभिमाय दिखा और शत्रुओं 
फो ( निर्देह ) निरम्तर जला जिससे ये ( शामित्र।। )शश्ध॒ जन ( हत्सखु ) अपने हृदयों 
से ( शोक! ) शोकी से ( अन्यन ) आ:*छुव्ति हुए ( तमसा ) शनत्रि के अन्धकार के 
साथ ( सजन्ताम ) समुक्त रहे ॥ ४७ ॥ 

भाषा! -सभापति आदि को येण्य है कि जैसे आ 
बपांगादियुझ शूप्वीर पुरुषों की सेन। का स्वीदार करें वैसे शुरबीर 
सता खीकार फरे और जिस ख्वी-सेना में अव्यमसिथारिणशी छी रहें और डस सेना से 
शह्ओं वा बह मे स्थापन कर | 5४ ॥| 


अवसृष्टेत्थस्थाप्रातिरष ऋषि: । इषुदेवता । आप्येजुष्टुप छम्द३ 
गान्वार। स्वर! ॥ 
फिर बसी जि० || 


घट रे शब्द 5ब्या] ५३ ॥ 
अवसर परा पत शरव्य बअह्यस७5(लते | गच्छामित्रान प्र पद्यस्व 
सामायषाइूआन।॥०छुद$ ॥ ०२९ ॥ 
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पदार्थ:--द्वे ( शरव्ये ) बाय विद्या भें ऊुशंज ( बरह्मसाशिते ) वेद्वेचा विद्वान रे 
हर 


प्रश्ता और शिक्ष पाये हुए सना पति को स्थी तू ( अवखष्टा ) भरणा की पाप्त छुई 
( पर पत ) दूर आ ( आमित्वान्‌ ) शत्षुओं को ( «|॥छु ) प्राप्त 6६ ओर उन +% मारने से 
विजय को ( प्र, पद्चरुष ) भाप्त है ( अमीषाम्‌ ) ऊब दूर देश में ठदरे हुए शत्रुओं में से 
मारने के बिना ( के, धन ) किसी फो ( भा ) ( डच्छिष: ) मत छोड़ ॥ ४५ ॥ 
है भर न # ०५. हे. हे ० 5 थथ के ०३ ७ 205. क्षा्‌ ४, और ८ 
भावाथे:--प्षक्षार्पति आदि के जे युद्धविद्या से पुरुष! को शज्षा करें वेसे खिया 
को भी शिक्षा कर जले चीर पुयष शुद्ध कर बेस सजी थी करें जो शुद्ध में मारे जायें उन- 
से शेप अर्थत्‌ बे हुए कातरें को (निरन्तर फाधगार में स्थापव करें॥ ४५ ॥ 


८ 


प्रेताजयदेत्यस्या्रातिरथ ऋ!षे३ । योद्धा देवता । विराडाष्येनुष्टुप छुन्द) । 
गान्धार। स्वर: ॥ 
फिर सी उस्री बि० ॥। 


प्रेता जयता नर इनन्‍्द्रों वः शम्में थच्छतु । उप्रा १४ सनन्‍्तु बाह- 
बॉड्नाधुष्या यथाइलंथ ॥ ०६ ॥ 


पदथे;--दे (नरः ) अनेक भकार के व्यवद्वारों को प्राप्त करने वाले मसुष्यो तुम 
( यथा ) जैसे शत्रुज्ञनों को ( इत्‌ ) प्राप्त दोओ आर उन्हें ( जयत ) जीतो तथा (इन्द्र: ) 
शुज्जुआं का विदीये करने वाला सेनावति ( व; ) तुम छोगों के लिये ( शस्भ ) घर ( प्र- 
यच्छूवु ) देष (व: ) छुम्दार ( बादव; ) शुआं ( उम्रा; ) ढ़ ( खन्सु ) दो भोर ( अना- 
धुप्या। ) शन्ओं से न घमकाने योग्य ( अखथ ) दाआ चेसा भयत्व कर। ॥ ४६ ॥ 

सावाधथे:--इस मन्र में उपमात्०--ओ शत्षओं को औतने वाले वीर दे। उनका सना- 
पति धन अन्न यह और वर््रादिकों से निरन्तर छत्कार करें तथा सेनास्थ जन जेसखे 
बसी दवा पंसा व्यवद्वार अथांतू व्यायाम और शखस्य अस्थों का चलाना सीखें ॥ ४६ ॥ 


अत येत्यस्थाप्रतिरथ ऋषि! । मरुंठो देबता । निच॒दार्षी श्िष्टुप छन्‍्द) । 
घेषत) रबर) ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


झसी था सेना मस्त; परेंषाभम्यैतिं न ओजसा स्पर्द्धमाना । 
ताइगंइत तमसापब्रतेन यधामी अन्यो अम्पन्न ज़ामन ॥ ४७ ॥ 


शजुबद भादः भट३े 


पदार्थ/:--हे ( मरतः ) ऋतु २ में यक्ष करने वाले विद्वानों तुम (या ) ऊे ( ऋसो ) 
बंद ( परेषाम्‌ ) शत्रुओं की (स्पद्धसाना ) ईपों करती हुई ( सेना ) सेना ( ओज़सा ) 
बल से (नः) हम लोगों के (अभि, आ, एति) खन्मुख खब ओर से प्राप्त द्वोती है (ताम) 
उस को (अपवते न) छेदसरूप कठोर कम्मे से ओर ( तमसा ) तोप आदि शब्मों के उठे हुए 
घूम वा मेघ पहाड़ के आकार जो अस्त का घूम दाता है उतसे ( गृहत ) ढांपो (अम्मी 
ये शत्र सनास्यथ जन ( यथा ) जैसे ( अन्‍्यः, अन्यम ) परस्पर एक दुसरे को ( ने ) 
( ज्ञानन ) जाने देला एराक्रम करो ।।| ४७ | 


भावाथेः--जब युद्ध के खिय प्राप्त पड शच्रु्थों की सेनारों में दाते युद्ध कर तब सब शोर 
से शस्र ओर अस्यों के प्रहार ले उठी घूम घूली रुवीद्‌ से उस की ढापकर जैसे ये शत्रुजन पर- 
स्पर अपने दूसरे को न जाने वेसा ढ जन सेतापति आदि को करना चाहिये ॥ ४७) 


यत्र बाणा हत्यस्थाप्रतिरथ ऋषिः । इन्द्रवहस्पत्यादयों देवता। पंक्षिश्छन्द+ 
पथ) स्वर) | 
फिर भी उसी वि० || 
यत्र बाणाः सम्पर्तन्ति कुमारा विंशिखा इंव। तन्न इन्द्रों बहस्प- 
तिरदिंति। शम्म यच्छ॒तु विश्वादा शम्म यच्छुतु ॥ ४८ ॥ 


पदार्थ:--( यत्र ) जिस संग्राम में ( विशिखाइव ) बिता चोटी के वा बहुत जोटियों 
वाले ( कुमारा! ) बालकों के समान ( बाणा: ) बाय आदि शख्र ञ्रसओों के समूह (सेप- 
तन्ति) अच्छे प्रकार गिरते दें ( तत्‌ ) वहां ( बृहस्पति: ) बड़ी सभा वा सेना पासने 
चाला ( इन्द्र; ) सनापति ( शर्म ) आभ्रय वा सुख को ( यच्छुतु ) देवे ओर (अदिति) 
नित्य ससासदों से शोभायमान सभा ( विश्वाह! ) सब दिन ( न! ) हम लोगों के लिये 
( शर्म ) सुख सिद्ध करने वाले घर को ( यच्छतु ) देवे ॥ ४८॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में उपमालसं०--जैस वाल्कक इधर उधर दोड़ते हैं वेस युद्ध के समय 
में योद्धा छोग भी चेष्टा करें जो युद्ध में घायल, चक्यीण, थके, पसीज,लिदे,मिदे, कटे, फटे 
छह वाले और मूछित दो. उनको युद्धभूमि से शीघ्र उठा सुखालय ( सफाखाने ) में 
पहुँचा औषध पट्टी कर खस्थ करें ओर जो मरजावें उनकी विधि स दाद दें राजजन 
उन के माता पिता खी ओर बालकों की सदा रक्ता करें ॥ ४८ ॥ 


ममाणीत्यस्याप्रतिरथ ऋषि! । सोमवरुशदेबा देवता! । आर्षी जिष्दुप्‌ छन्द। । 
धवतः स्वर) ॥ 


फिर भी उसी बि० ॥ 


प८४ समलशइध्शाा। ॥॥| 


शिराचमक-: । ८ २ करपा:आ८ककरार>प्यज-धा :-:क: एप: । 
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मर्माणि से वनेणा छावयात सोए॑स्ता राजामतेनालुं बस्तास । 
उरोवेरीयो वरुंणस्ते कृणोलु जय॑न्त त्थासु ढेचा मंदन्तु ॥ ४६ ॥ 

दार्थ:--दे शुरू ऋरडे वाले शश्वीए हैं (ते) परे ( मर्तीखि ) म्मेस्थलरों अथीन्‌ जो 
ताड़ना किये हुए शीघ्र भरणु एत्यण दः््त बाज शरीर के शक हैं उमको ( चमेंणा ) देह 
की रक्ता करने दारे कवय थे। ( छादयएपि ) ढापता हूं। यह (खोमः) शांति आंद गुणों 

(राजा) आर जला ब्दाथ सथा विनय फादि एुणों से प्रकाशशान राजा ( शम्त 

तेन ) समस्त रोगों के दू० करने णाहो छापुतरू: आोषाधि शे ( त्वा ) तुक को ( आजु, 
वस्ताम ) पीछे ढए ( चरूशु: ) सब कक ८प्वश्न गुरएँ बाला राजा (5) तेरे (छरा! ) बहस 
गुण ओर पऐेश्यवय से भी ( ब्रज: ) आत्यन्य जश्यून पो ( कगोतु ) करे तथा (जयन्त्स ) 
दुछा को पराजित कश्त हुए (सवा) तभे (दया) पविद्धान सलशा (छसु, मद्व्तु) अजुसादि 
करें अथांत्‌ उत्साद देवें ॥ ४६ ॥ 


भावा्थ!--समापति आंडि का अहएये कि हप युद्धकताओं फे शरीर आदि की रक्षा 
सब ओर से करके इस को लिश्नकर पस्ययित और खतुमोदित करें जिलसे निश्चय 


करके सबसे विजय फे। पाई | छह | 


उदेनमिस्यस्थाप्रतिस्य ऋषि! । अग्निदेवता । विशाडाष्य॑नुष्दुप्‌ बन्द) । 
गान्शर! शव ॥ 


फिर भी उसी बि० ।। 


उदनसमुतरां नथासें घृतेनाहुत | र:घरपोषेण सर्खज प्रजर्या च 

बहुँ कधि ॥ २० ॥ 
पदार्थ!--हे (घुतन, आहुत) घूल से तृप्ति को प्राप्त हुए (आग्ने) प्रकाशयुक्त सनापति 
तू ( एनम्‌ ) इस जीतने वाले वीर को (.डउत्तराम्‌ ) जिससे उत्तमता से खेश्राम को तरें 
विजय को प्राप्त हुई उस सना को ( छत्‌, नय ) उत्तम आधिकार में पहुँचा (रायः, पोषेण) 


राजलद्मी की पुष्टि से ( सम, रूजझ ) अच्छे प्रकार युक्त कर ( थे) ओर ( प्रजया ) 
बहुत सन्‍्तानों से ( बहुम्‌ ) अधिकता को प्राप्त (कृधि ) कर ॥ ४० ॥ 


भावाथ:--ओ खेना का अधिकारी वा सत्य धर्मयुक्त युद्ध से दुशे को जीते उसका 
सभा सेना के पति घनादिकों से बहुत प्रकार सत्कार करें ॥ ४० ॥ 


इन्द्रेममित्यस्याप्रतिरथ ऋषि । इन्द्रो देवता । आष्यनुष्डुप्‌ छन्द। । 
गान्वारः स्वर ॥ 
फिर भी उसी वि०-॥ 


शूज्ुर्वद माष्ये- ४८४ 
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इम्त्रेस प्रलरां नंथ सजातानामसद्॒शी | समेत बर्चेंसा रज देवानां 
मभागदा असत्‌ ॥ १९॥ 


पदार्थः--हे ( इन्द्र ) खुर्मों के धारण करने बारे सनापति तू ( शजातानाम ) समान 
अवस्था वाले ( देघानाम्‌ ) विद्वान योह्ाओं के बीच ( इमम ) घतिजय को प्राप्त होते हुए 
इस वीरजन को ( प्रतर/म्‌ ) जिससे शज्ञओं के बलों को हटाने उख नीसि को ( नय ) 
प्राप्त कर जिससे यह (चशी) इन्द्रियों का जीतने चाला ( असत्‌ ) हो और ( एनम ) इस 
को (वर्चेष्ता) विद्या के प्रकाश से (से, सूज़) सेखगे करा जिससे यह (भागदा:) असगर 
यथायोग्य भागों का देखने वाला ( अछतस्‌ ) ही ।। ५१ ॥ 

भावार्थ/--युद्ध में ृत्यजल शझ्युओं के जिन पदाथौ को पार्वे उन खमों को समापति 
शाज्ञा स्वीकार न करे किन्तु उन में से यथायोग्य सत्कार के लिये योचाओं को सोलइरवा भाग 
देवे वे क्रत्यजन जितना कुछ भाग पावें उस का सोझदहयां भाग राजा फे किये जो सब मा 
पति आदि जितेन्द्रिय हो तो उनका कभी पराजय न दो ओ सभापति अपने हित को 
किया चादे तो लड़ने द्वारे भ्रत्यों का भाग आप न खेवे ॥ ५१ ॥ 


यस्य कुमे इत्यस्याप्रतिर्थ ऋषि! । अग्निर्देवता । निन्रद्ाध्येतुष्दुप बन्द) । 
गान्धार) स्वर) ॥ 
अब पुरोहित ऋत्विजू ओर यजमान के कृत्य को अगले० ।। 


' यस्थ॑ कुर्मो गृहे हविस्तमंग्ने वद्धेया त्वम। तस्में देवा अधिंश्ुबन्नपं 
स त्रह्मणस्पतिं! ॥ ४२॥ 


पदार्थ:--दै (अग्ने) विद्वान्‌ पुरोहित हम लोग (यस्य) जिस राजा के ( ग॒द्दे ) घर में 
(इवि) होम (कुर्म: ) करें ( तम्‌ ) उस को ( त्वम्‌ ) तू (धर्धेय) बढ़ा अथोत्‌ ढत्साह दे 
तथा (देवा!) दिव्य २ गुश वासे ऋात्विज् लोग (तस्मे ) उस को ( आधे, सुन ) शाथिक 
उपदेश करें (चल) और ( अयम्‌ ) यह ह्मण॒ः) केदों का (पति:) पाक्षन करनेहार! पज्षमास 
भी उन को शिक्षा देवे ॥ ४२ ।॥। 

भावाथ:--पुरोदित का वह' फास है किलिसस्ते यजमान की उद्नति दो और को जिस 
का जितना जैसा काम करे उस फो उसी रुंग उतना दी नियम फिय| हुआ मालिफ धन 
देना चाहिये सब चिद्वान जन सब के प्रस्ति खत्य का उपदेश फरें और राजा भी सतस्यो- 
पदेश करे ॥ ५४२ ॥ 


उद्दुत्वेस्थस्याप्रतिरप ध्यपि! । अभ्निर्देघता । पिराडाष्येतुष्दुप्‌ छत) । 
मान्धार। स्‍्वर। ॥ 
जे 


४८६ सप्तदशोउध्याथ। ॥ 
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झ़ब सभापति के विषय को अग० ॥ 


उर्दु त्वा विश्वें देवा अग्नें भरन्‍त चिलिमि! | स नो सब शिव- 
स्व सप्रतींको विमावसु) ॥ १३ ॥ 


पदार्थ:--दे (अस्ले) विद्वान्‌ सभापति जिख (त्वा) तुझे (विश्वे) सब (देवा:) विद्वान 
जन (चिसिपि:) अच्छे २ ज्ञानों से ( उद्धरर्तु ) उत्छशता पूथेक धारण और उद्धार करें 
अर्थात्‌ अपनी शिक्षा ले तेरे अज्ञान को दूर करें ( सः, उ ) सो ही ( त्वम्‌ ) तूं (न) हम 
लोगों फे लिये (शिव:) मडुल करने हाथ (सुप्रतीकः) अच्छी प्रतीति करने वाले शान से 
युक्त (विभावलु:) तथा विविध प्रकार फे विद्या सिद्धान्तों में स्थिर (भव) दी ।। ५३ ॥ 

भावाथेः--जो जिन को विद्या देवें वे विद्या लेने वाले उनके सेवक हों ।। ५३ ॥ 


पश्चदिश इत्यस्याप्रतिरध ऋषि) । दिग देवता । स्वराडार्पी जिष्टुप्‌ छन्द। । 
घेवत) स्‍्वर। ॥ 
अब ख्षी पुरुष के कृत्य को अग० ।। 


पञ्च दिशो दैवीसेज्ञमंवन्तु देवीरपासमति दुमेति बार्घमानः | 
रायरपोर्षें चज्ञपतिमामजन्ती रायस्पोषे अधि यज्ञों अस्थात्‌ ॥ १४ ॥। 


पदाथ;--( झप, अमतिम्‌ ) अत्यन्त अजश्ञान ओर ( दुर्मेतिम ) दुष्ट बुद्धि को (बाघ- 
मान:) अलग करती हुई (देवी; ) विद्वानों की ये ( देवी ) दिव्य गुण वाली पंडिता 
ब्रक्मचररिणी स्त्री ( पत्च, दिशा ) पूे आ्रादि चार और एक मध्यस्थ पांच दिशाओं के 
तुल्य अलग २ कार्मों में बढ़ी हुईं (राय:,ऐोषे) घन की पुष्टि करने के निमित्त (यक्षपतिम ) 
यूहक्ृत्य व! राज्यपालन करने वाले अपने स्वामी को ( आमजन्तीः ) सब प्रकार सेवन 
ऋरती हुई ( यशम ) संगति करने योग्य ग्रहश्रम को ( अवस्तु ) चाहें। जिससे वद्द 
; यज्चः ) गद्ाप्रम ( राय, पोषे ) धन की पुष्ठाई में ( आथि, अस्थात्‌ ) आधिकता से 
आर दो ॥ ४७॥। 

भावाथे:--इस मैत्र में लुततोपमालं०-जिख गुद््रम में घामिक विद्वान ओर प्रशेसा 
युक्त पंडिता स्त्री दोती दें वहां दुष्ट काम नहीं होते जो सब दिशाओं में प्रशालित प्रज्ञा 
होवें तो राजा के समीप औरों से अधिक एऐश्बय्यें होबषे ॥ ५४ ॥ 


समिद्ध इत्यस्याप्नतिरथ ऋषि।। आग्निर्देबता । भुरिगारपी पंक्रिश्छन्द) 
पचमस3 स्वर) ॥ 
यज्ञ केसा करना चाहिये इस वि० || 


घजुवेद भाउये-- ४१८७ 
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समिंद्धे अम्रावधिं मामहान उक्तयपञ हल्यों गुभीत। | तप्तं घम्म 
प॑ंरिगृद्यावजन्तोजों यद्यज्ञमर्थजन्त देवा ॥ ५५ ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यो तुम लोग जैसे ( देवा; ) विद्वान, ज्ञन (समिद्धे ) अच्छे चल्नते 
हुए ( अग्नी ) आप में ( यत्‌ ) जिस ( यश्षम्‌ ) अप्लिहोत्न आदि यज्ञ को ( अयजन्त ) 
करते ई बेसे ओ ( आधि, मामहानः ) आधिक और अत्यन्त सत्कार करने योग्य (बक्थ 
पत्र.) जिस के कहने योग्य विद्यायुक्त बेद्‌ के स्तोभ हेँ ( इंड्य: ) जो स्तुति करने तथा 
चाइने योग्य ( गुभीतः ) वा जिस थी सज्जनों ने भदण किया है उछल ( तपम्‌ ) ताप- 
युक्त ( घमेम ) अ्रप्मिदोत्न आदि थजश्ञ को ( ऊओ ) बल से ( परिगृह्य ) प्रद्दण करके 
( अयजञ्ञन्त ) किया करो ॥ ४५॥ 

भावार्थ:---इस मंत्र में वाचकलु०--ममुष्यों को चादियेकि सेखार के उपकार फे लिये 
जैसे विद्यन लोग अप्िद्दोत्त आदि यज्ञ का अध्यरण करते हैं चेले अनुष्ठान किया करें ॥५५॥ 


देव्याय्रेत्यस्पाप्रतिर्य ऋषि) । अग्निर्देवता । विराडार्षी पंक्षिश्लन्द३ । 
पृथ्चमः स्व॒र$ ॥ 
अब यज्ञ केसे करना चाहिये यह बि० | 


७. ६. है 


देव्याय धर्त्र जोड्ड देवक्षीः ओआलशेना। शलपैया। | परिशर देवी 
यज्ञमांयन्‌ देवा देवेन्धों अध्वरयन्तों अरथु३ ॥ ५९॥ 


पदाथ:--हे मनुष्यों जेसे (अध्यर्यन्तः) अपने की यज्ञ की इच्छा करने वाले (देवा!) 
विद्या के दाता विद्वान ज्लोग (पेवेभ्यः) विद्वानों की प्रसन्नता के किये श॒द्दाभ्रम वा अमि 
दोचादि यश्ञ में ( अस्थुः ) स्थिर हों वा जैले ( देव्याय ) अच्छे २ गुर्णो में प्तिद्ध हुए 
( धत्र ) धारणशील्ष (जोष्टे ) तथा प्रीति करने वाले होता के लिये ( देवश्री: ) जो सेवन 
की जाती वह विद्यारुप लच्मी विद्वानों में जिस की विद्यमान द्वो ( भीमना! ) जिल का 
' कि लच्मी में मन ( शतपया: ) और जिस के सैकड़ों दूध आदि वस्तु हें बढ यजमान 
ि 


वत्तमान हे बेसे ( देवा) ) विद्या के दाता तुम ल्लोग विद्या को ( परिगृदह्य ) श्रद्रण करके 
( यज्षम्‌ ) प्राप्त करने योग्य शुद्रअ्षम वा आज्चद्दात्र आदि को (आयन ) प्राप्त दो ओ॥५६॥ 


भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि घनप्राति के लिये सदेव उद्योग करें जैसे विद्वान 
ज्लोग धनप्राति के लिये प्रयत्व करें बेले उन के अनुकूल अन्य मजुंष्यों को भी यत्न 
करना चाहिये ॥ ४६ ॥ द 


बीतमित्यस्याप्रतिरष ऋषि! । यज्ञो देवता । निनृदार्षी बहती छन्द) । 
म्रध्यमम) स्वर) ॥ 


श 
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भ्रद्ट सप्तदशो5च्यायः || 
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फिर भी उसी विषय को अगले० ॥ 
चीत० हथि। शंभित5 श॑मिता घजध्यें तुरीयों यज्ञों यत्र दृव्यमेतिं। 
लतों बाका आशिषों नो जुषन्ताम्‌ ॥| १७ ॥ 


पदार्थ:--दे महुष्यो जो ( शमिता ) शान्ति आदि गुणों छे थुक्त गद्यश्ममी (यजध्ये) 
यश्ष कश्ने के लिये ( बीतम ) गमनशील ( शमितम ) डुग्गमेया की शान्ति कराने वाले 
( हथि! ) होम करने योग्य धदाथ को अश्नि में छोड़ता है जो ( तुरीयः ) घोथा ( यज्ञ: ) 
प्राप्त फबने योग्य यज्ञ है तथा ( यत्र ) जहां ( हृष्यम्‌ ) द्ोम करने योग्य पदार्थ ( एसि ) 
प्राप्त दोता है. ( ततः ) उन सभो से ( वाका; ) जो कद्दी जाती हैं थे ( आशिपः ) इच्छा- 
सिद्धि ( न! ) हम लोगों को ( जुषन्ताम्‌ ) सेवन करें पेसली इच्छा करो ॥ ५७॥ 

भाषार्थ:--अश्लिदोत्न आदि यज्ञ में चार पदार्थ हात हैं अर्थात्‌ बहुतसा पुष्टि छुंधि 
मिए और रोगविनाश करने घाला होम का पदाथ, डस का शोचन, यज्ञ का करने वात्ना 
तथा बेदी आग सकड़ी आदि | यथाविधि से हवन किया हुआ पदार्थ आकाश को 
#आफर फिर वद्ां ले पघन था जल के द्वारा आकर इच्छा की सिद्धि करने वाला द्ोता 
हैं पे मनुष्यों को जानना चादिये ।। ४७ ॥ 


ध्र्यरश्मिरित्यस्थात्रतिरथ ऋषि; । अग्निर्देवता । श्रार्पी त्रिष्टुप्‌ छन्द) । 
घेबतः स्व॒र। ।| 
ख्रव अगले मन्त्र में सूप्येलोक के स्वरूप का कथन किया है ।। 


सूर्थरश्सिददरिकेश। पुरस्तात्सविता ज्योतिरुदयाँस्‍॥ अज॑स्रम्‌ । 
तस्थ पूषा प्रसवे थांति विद्वान्त्सम्पश्यन्विश्वा खुवनानि गोपाः ॥५८॥ 


पदार्थ:--हें मनुष्यों ओ ( पुरस्तात्‌ ) पाहिले से ( सविता ) सुथ्येज्ञोक ( ज्योति: ) 
प्रकाश फो देता है जिस स ( इरिकेश: ) हरे रंगवाली ( सूथ्यरश्मि! ) सूथ्य की किरण 
वत्तेमान हैं जी ( प्रसचे ) उत्पन्न हुए जगत्‌ में ( अज्स्रम्‌ ) निरन्तर ( पूषा ) पुष्टि करने 
वाला है जिस को ( विद्वान ) विद्यायुक्त पुरुष ( संपश्यन, ) अ्रच्छ प्रकार देखता हुआ 
उस की विद्या को ( याति ) प्राप्त होता है ( तरुय ) उस के सकाश से ( गोपः ) संसार 
की रुका फरने चाल पृथिवे! आदि लोक ओर तारागण भी ( विश्वा ) समस्स ( सुष- 
नानि ) लोक लोकान्तेरों का ( उद्यान ) प्रकाशित करते हैं चह सूब्य-मएडल अतिप्रका- 
शमय दे यहं तुम जानों ॥ #८ ॥ 

सावाथे:--जों यह सुय्येलोस हे उसके प्रकाश में श्वेत श्रीर दरी रंग पिरंग अनेक 
किंश्ये हैं जों सब तोकी फी सच्ता फरते हैं इसी से सब की सब प्रकार से सदा रचा दोती 
है यई जानने योग्य है ॥ ५८॥| 
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विमान इत्यस्य विश्वायसु ऋषि। | आदित्यो देवता । आरपी जिष्ठुप्‌ छम्हं: । 
घेवत: स्वर) ॥ 
अब इश्वर ने किसलिये सुथ्ये का निर्माण किया है इस बि० || 


५० 


बम मत- 


स विश्वाचीरमिचछे प॒तानीरन्तरा पूर्वेश्षपर च झेलुश॥ २६ ॥ 


पदार्थ:-- विद्यमान पुरुष जो (एप:) यह सृथ्येमएड््त ( दिछः ) प्रछाश के ( भध्ये ) 
यीख में ( विमान; ) विभान अर्थात्‌ जो आकाशादि भागों में आश्यय्यैरुप चलने हारा 
है उस के समान और (रोदसी) प्रकाश भूमि और ( अन्तरिक्षम ) अवकाश को ( आ- 
पश्चिवान्‌ ) अपने तेञझ से व्याप्त हुआ (आस्ते) स्थिर द्वो रद्द है (था) घट्द ( विश्वायी:) 
जो खेसार को प्राप्त होती अर्थात्‌ अपने डदय से प्रकाशित करती वा ( घृत/्वीः ) जल 
को प्राप्त कशवी हैं उन अपनी छतिशों अथोत्‌ प्रकाशों को विश्व॒ुत करता दे ( पूर्वम ) 
आगे दिन ( अपरम्‌ ) पीछे रात्रि (व) और अब्तरा दोनों के बीच में ( केतुम ) सब 
लोकों के प्रकाशक सेज को (अभिवष्ट) देखता है डसे जाने ॥ ४६ ॥ 

भावाथ:--जो सृय्येक्षोक्ष ब्रह्मएड के बीच स्थित हुआ अपने प्रकाश से खब को 
व्याप्त दी रद्ा है वह सब का अच्छा आकर्षण करने वाला है ऐसा मनुष्यों को जानना 
चाहिये ॥ ४५६ || 


उच्चा इत्यस्याप्रतिरथ ऋषि) । आदित्यो देवता । निचृदार्षी जिष्डुप्‌ छन्द३ । 
पैवत) श्वर३ ॥| 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
उत्षा संमद्रो अरुण; खुपणः प्वैस्ष योनि (तुरा बिंवेश । मध्यें 
दियो निहिंतः प्श्मिरश्सा विर्चक्रमे रजंसस्पात्यन्तों ॥ ६० ॥ 


पदाओे:-है मनुष्यों जो परमेश्वर ने (द्वः) प्रकाश के (मध्ये) बीच में ( निद्वितः ) 
स्थापित किया हुआ ( उच्ता ) दृष्टि जल से खींचने वाला ( समुद्र: ) जिससे कि अच्छे 
प्रकार जल मिरते हैं ( अण्ण' ) ज्ञो लाल रह वाला ( सुपणे! ) तथा जिससे कि अच्छी 
पालना होती है. ( पृश्चि: ) बह विचिभ्र रंग घाला सूर्य रूप तेज और ( अशमा ) मेघ 
(रजसः) सोफों को (अन्तो) बन्धन के नि्मित्त (वि, चक्रमे) अनेक प्रकार घूमता तथा 
(पांति) रचा करता दे ( पूपेस्य ) तथा जो पू्ण (पिठुः) इस सखूस्येमएडल के तेज उत्पन्न 
करने वाको बिजुलीरुप अग्नि है उस के (योनिम) कारण में (आ,वियेश) प्रवेश करता 

अच्छे प्रकांर उपयोग करने योग्य-है | ६९ | 


४६०५ खप्नदशो5ध्याथ।! 





। 


भावार्थ:-भनुष्यों को इंश्चर के शप्क धन्यवाद कहने चादिये दृ्थ 
ने अपने अमान कफे लिय जअगत्‌ का रक्षा का फारणरूप सूथ्य आदि €॒ 
वह कैसे थ सं्वशक्तिमान्‌ द्वी ॥ ६० | 
इन्द्र विश्वेत्यस्थ मधुच्छन्दा सुतजेता ऋषि। । इन्द्रो देवता । 
है ए पी ग्‌ 
चद्चदाष्यप्रुष्दुप छच्दप । गान्धार) स्वर ॥ 
फिर जगह बनाने बाले ईश्वर के युणों को अरा० || 


जिस इंश्धर 
द्खि 


इन्द्र विश्या अवीवृधन्त्सथध्र॒व्य॑चझ गिर।। रथीत॑भ७ रथीनां 


वाजांना5 सत्पलि परलिम ॥ ६१ ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यों तुम जिस ( समुदृव्यवखम्‌ ) अम्तरितक्ष की व्याप्ति के समान 
व्याति वाले (रथीनाम) प्रशंल-युक्त सुख के देसु गदाथे बाहों में ( रथील-म्‌ ) उत्यन्त 
प्रशेक्षित खुल के देतु पदार्थों से शुक्त (चाआानाप ) शानी आदि गुणी जनें के (परतिम ) 
स्वामी ( सत्पतिम ) विनाशरधित वा विनाशरहित कास्ण ओर जीवों ४ पालने दौरे 
( इन्द्रम ) परमात्मा को ( विश्वा; ) समस्त (गिर) वाणी ( अवीदधन ) बढ़ती अधथांत्‌ 
विस्तार से कहती है उस परमात्मा की निरन्तर उपासना करो ॥ ६१ |! 

भावाथ!--खब मनुष्यों को चाहिये कि सब वेद जिश्दी अशसा करते योगीउश्त 
जिस की उपालना करते ओर मुक्त पुरुष जिसको प्राप्त दोकर आनन्द शोगते हें उसी 
को उपासना के योग्य इष्ट देव मानें ॥ ६१॥ 


देवहूरित्यस्थ विधतिऋ,िः । यज्ञों देवता । विशाडाष्येलुष्टुप्‌ छन्द) । 
गान्धार। स्वर) ॥ 


फिर इश्वर केसा है यह अगले मन्त्र में कहा है ।। 


देवहयेज्ञ आ च॑ वचत्सुम्नहूयंज्ञ आ च॑ वच्चत्‌ | यक्ष॑दप्निदेव 
ढेचार॥ आ च॑ वच्त्‌ ॥ ९२ ॥ 


पदायथ:--दे मनुष्यों जो ( देवह ) विद्वानों को बुलाने वाला (यज्ष)) पूजा करने योग्य 
ईश्वर हम लोगों को खत्य ( आ, वच्तत्‌ ) उपदेश करे (थे ) और अधशत्य से हमारा 
उद्धार करे वा जो ( सुन्नहः ) सु्खो को बुलाने वाला ( यज्ञ: ) पूजन करन योग्य इश्घर 
इस लोगों के लिय सुखे का ( आ, वच्षत्‌ ) प्रन्‍्त कर (व) और दुसखों का विनाश करे 
चाओ ( अज्लि! ) आप प्रकाशमान (देव!) समस्त खुख का देने बाला ईश्वर दम्म लोगों 
को ( देवान्‌ ) उत्तम शुर्णो वा भागों को ( यक्षत्‌ ) देवे (व) ओर ( हरा, घद्षत्‌ ) पहुंचावे 
अथीत्‌ काय्योन्तर समाप्त करे संस को आप लोग निरम्तःर लेयो ॥ ६२ || 
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सावा्थ:---फ्ो ससएश शाह जानने चाले विद्वानों से डपासलना किया जाता तथा जो 
सुखस्वरूप छोएर मेगल कार्यों का देने वाला परमेश्वर है उस फी समाधियोग से 
मनुष्य डपाझता करें । ६२ || 


घाजेत्यस्य विधरविश्वेषि। । इन्द्रो देवता | विशडाष्य॑नुष्टुप्‌ छन्द३ । 
गान्धारः स्वर) |। 
फिर उसी बि० || 


वाजस्थ मा प्रश्व उद्यालणाद्ग्रणीत्‌ | अधा सपत्नानिन्‍द्रों मे 
निम्राभेणाधचरार। अक। | ९६९ऐ॥ 


पदार्थ:--है मलुष्यो जेले ( इन्द्रः ) पालन ऋरने बाला ( वाजस्य ) विशेष शान का 
( प्रखवः ) छत्पण करने वाला ईबर ( भा ) सुझे ( उद्त्ामेण ) अच्छे अदण करने के 
साधन ( उद॒, अग्ममीत्‌ ) अहर करे बवेले जो ( अध ) इस के पीछे उस के अदठुसार 
पालना करने और विशेषज्ञान लिखाने बाला घुदष ( में ) मेरे ( सपत्नाव ) शच्ुओं को 
निम्माभेण ) पराजय ले ( झचरान ) नीचे शिराया ( अकः ) करे उस को तुम लोग भी 
सेनापति करो ;। ६४ | 

भावार्थ---इस मंत्र में वायकलु०--जैसे इश्चर पाक्षना करे वेखे जो मचुष्य पात्षना 
के किये धार्मिक मनुष्यों को अच्छे प्रकाश अहण करते ओर इस देन के लिये दुछ्लों फो 
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निम्मह अथात्‌ नीचा दिखाते हें वे दी राज्य कर सकते हैं. ॥ ६३ ॥ 


९१ 


उद्ग्राभमित्यस्य विधतिऋषि! । इन्द्राग्नीं देवते। आध्येनुष्टुप्‌ छन्द। । 
गान्धार। स्वर) | 
फिर अगल्ले मन्त्र में राजधर्म का उप० ॥| 


उद्य्यार्भ च॑ निग्रार्भ च॒ ब्रह्म देवा अवीवृधन | अधासपत्नानि- 
न्द्राम्नीमें विषचीनान्व्घस्यताभ्‌ ॥ ९४ ॥ 


पदार्थ:--( देवा! ) विद्वान जन ( उद्ग्ाभम्‌ ) अत्यन्त उत्साह से भ्रदण (व) और 
( निम्मास, लव ) त्याग भी करके ( प्रह्म ) धन को ( अवीक्षु्न ) बढ़ायें ( अघ ) इस के 
अनन्तर ( इन्द्रण्नी ) बिजुली ओर आगे के समान दो सेनापति (में ) मेरे ( विषुची- 
नाथ ) विरोधभाव को वच्तेने वाले ( सपत्तान्‌ ) पेरियों को ( व्यस्थताम्‌ ) अच्छे प्रकार 
उठा २ के पठकें ॥ ६४ ॥ 


भाषार्थ/+--जो मनुष्य खज्जनों का सल्कार और दुष्ठों को पीठ मार धन को बढ़ा निष्स- 


४६४ सप्तदशोःष्याथ।) |! 














एटक राज्य का सम्पादन बारते हैं वे ईी प्रशेस्लिस होते है मो राजा शज्य में चसने हारे 
७ धरे ३.७ ये | धर डे सी 

चज्जनों फा सत्कार और दुष्ो कानिरादश करके अपने तथा प्रजा के ऐण्लय का बढ़ाता 

है उसी के सभा और सेना की रक्ता करने धाले जन शबुओं का नाश कश शार्के ॥६७॥ 


ऋ्रमध्यमित्यस्य विधवतिऋषि। । अग्निर्देवता | विराडाष्येनुष्दुप्‌ धन्‍्द। । 
गान्धारः स्व॒रः ॥ 
फिर उसी बि० ॥| 


ऋम॑ध्यप्तग्निना नाकसुख्य७ हस्लेंषु बिश्नतः | दिवस्प॒ ४ स्वंगेत्वा 
घिश्रा देवेभिराध्वप्त्‌ | ६४ ॥ 


पदार्थ:--है बीरो तुम (आग्निया) बिजुली से ( नाकम्‌ ) अत्यन्त खुख और (उख्य- 
मे) पात्र में पकाये हुए चावल दत्त तकोरी कढ़ी आदि भोजन को (इस्तेषु ) द्वाथों में 
(विश्वतः ) धारण किये हुए ( ऋमध्यम्‌ ) पराक्रम करो (देवेमि:) विद्वानों से (मिश्रा) 
मिले हुए ( दिव; ) स्याथ ओर विनय आवि गुणों के प्रकाश से उत्पन्न हुएदिव्य ( पृष्ठ) 
चाहे हुए ( स्ः ) सुख को ( गत्वा ) प्राप्त होकर ( आध्यम्‌ ) स्थित होओ ॥ ६४५ ॥ 

भावार!--राजपुरष विद्वानों फे साथ सम्बन्ध कर आग्नेय आदि अखों से शत्रुओं 
में पराक्रम करें तथा स्थिरसुसख को पाकर बारम्बार अच्छा यत्न करें ॥ ६४५ ॥ 


प्राचीमित्यस्थ विधुतिऋषि। । अग्निर्देवता निन्नदार्पी भरिजुप्‌ छुल्द।। 
भैवत! स्वर) ॥ 
फिर उसी विषय को अमक्षे मं० ।| 


प्राचीसलु प्रदिश पेहिं विद्ान्नेरंग्ने पुरो अग्निर्भचेह् | थिश्या 
आशा दीयानो वि म्ाझ्यूज नो घेद्ि डिपदे चतुष्पदे ॥ १६ ॥ 


पदाथ/-दे (अग्ने) शत्रुओं के जल्ाने हरे सभापति तू ( प्राचीम ) पूर्व (परविशम) 
दिशा की और को (अनु, प, इहि) अनुकूलता से प्राप्त हो (६६) इस राज्यकर्म (अग्ने:) 
आनेय अख् श्रादि के योग से (पुरो श्रग्नि:) आग्नि के तुद्य अग्नगामी (विद्वान) कार्य 
के जानने वाले विद्वान (भव) दाओ ( चिल्ला: ) समस्त (झाशा:) विशाओं को (दीव्यान:) 
निरन्तर प्रकाशित करते हुए सूर्य के समान हम खोगों के ( द्विपदे ) मनुष्यादि और 
(चतुष्पढे) गो आदि पशुओं के लिये (ऊर्जस) झन्नादि पदार्थ को (धेद्ि) थारण कर तथा 
विद्या विनय और पराकम से अभय का (वि, भादि) प्रछाश कर ॥ ६६ ॥ 


ध्युद भादये-- ५६४३ 
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कफ 


भावार्थ:--जों पूर्ण ऋऋह्मचय पे। समस्त विशाओं का अभ्याल कर युद्धनवेद्या्ओों को 
गन सब दिशाओं में रुतुति हे प्राप्त होते हे थे सनुष्यों ओर पशुआओ के जाने योग्य पदा््ों 
दी उन्नति और रच्ता का >िडान एर आकाइगक्त दौते हैं. ॥ ६६ ॥ 
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पृथिव्या इस्यस्म विधतिक्यषि! । अग्निर्देशधता ! पिपीलिकामध्या वृहती छन्द: 
पध्यम: सव॒र३ ॥ 


फिर योगियाँ के गुणों का उपदेश अगल्ले० |। 


पथिव्या अहस्ुदन्तरिंलमारुदमन्तरित्रादिवमारुहम्‌ | दियो नाकस्प 
पुष्ठात्रखज्योतिरगासहम्‌ ॥ ६७ ॥ 


पदाथ/--है मसुध्यों जैसे किय हुए योग के अज्ञों के अनुष्ठान समय सिद्ध अर्थात 
घारणा, ध्यान और समाधि में परिपृण (शहमस्‌) मे (पुथिव्या)) एथिवी के बीच ( अन्त- 
रिक्तम ) आकाश का ( डदू, आ, अख्दम ) उठजाऊं वा ( अन्तरिक्तात्‌ ) आकाश से 
(दिवम्‌) प्रकाशमान सूर्यल्लोक को ( आ, अरुूहम्‌ ) चढ़ जाऊं वा ( नाकस्य ) सुख 
कराने हारे ( दिव: ) प्रकाशमान उस सूर्थेल्ीक के ( पृष्ठात्‌ ) समीप सर ( स्व: ) अत्यन्त 
छुख ओर ( ज्योति: ) ज्ञान के प्रकाश को ( अहम ) में ( अगाम्‌ ) पाप्त ढोऊं यैसा तुम 
भी आचरण करो ॥| ६७ ॥ 


भावाथै:--जब मनुष्य अपने आत्मा के साथ प*्मात्मा के योग को भाप होता है तब अ- 
शिमादि सिद्धि उत्पन्न होती है उस के पीछे ऊऋट्टी ले ने रुकने वाली गति से अभीछ स्थानों 
को जा सकता है, अन्यथा नहीं ॥ ६७ ॥ 


स्पयेन्त श्त्थर्यं विधतिक्रषि! | अग्निर्देवता । निचदाप्य॑नुष्ट्प्छन्द) । 
गान्धारः स्वरे ॥| 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में० ।। 


स्वथेग्तों नापेंचनत आ था राहन्लि रोदेसी | यज्ञ थे विश्य-- 
तोघार७ सुविदाठसों वितेनिरे || ६८ ॥। 


पदार्थ:--(ये) जो (छुव्रिद्वांल:) अच्छे पंडित योगी जन ( यन्‍्तः) योगाभ्यास के पूर्ण 
नियम करते हुओं के (न) समान (स्वः) अत्यन्त खुख की (आप, ईचते) अपेत्ता करते है 
या (सोदली) आकाश ओर पृथिवी को ( आ, रोदान्ति ) चढ़ जाते अर्थात्‌ लोकान्तरों में 
इच्छापूेक चले जाते वा (द्याम्‌) प्रकाशभय योगविद्या और (विश्वतोघारम ) सब ओर 
से सुरशित्तायुक्त वाणी है जिल में (गशम) प्राप्त करत योग्य उच्च यज्ञादि कम का (विते- 
निरे) विस्तार करते दें वे अधिनाशी छुख को प्राप्त होते हें ॥ दफ ॥ 
4 





१६४ सप्तदशोष्ध्याथ) ॥ 


भावारथ:--इस मंत्र में डप्माठं ०--जस झहारथे घोड़ी को अच्छे प्रकार खिखा ओर 
झभीए मार्ग में चलाकर सुख से अभीए जवान का शीघ्र आता ह बेस ही अच्छे विद्वान 
योगी जन जितन्द्रिय होकर नियम थे अपन को आयीष परनझात्मा को पाकर आनन्द का 
विस्तार करते हैं ॥ द८ ॥ 


न छ 


आओ, $ । 


अग्न इत्यस्य विधृतिऋंषि! । अग्निर्देवता । शुरिगाषी पंक्षिश्डन्दः 
पंचम! स्वर! ॥| 
फिर विद्वान के व्यवहार का उप० ॥ 


अगरने प्रेहिं प्रथमो देंवगरता चक्तुदेंबानाएत मत्यॉनाम्‌। हयच- 
माणा भगुभि। सजोणा। सघस्थेन्तु यजसाना! स्वस्ति ॥ ६६ ॥ 


पदार्थ:--ह (अग्ने) विद्वाल्‌ (देवयताम ) कामना करते हुए जन के बीच तू (प्रथप्नः) 
पदिले (प्रोद्दि) पाप्त ह। जिससे ( देवानाम ) विद्वान (उत) ओर ( मत्यानाम्‌ ) अविद्धानों 
कातू व्यवहार देखने वाला है जिससे ( इयक्षमाणा:) यज्ञ की इच्छा करने वाले 
(सजोषाः) एुक सी प्रीतियुक्त (यजञमाना:) खध का खुल देने हारे जन (भृगुमिः) परिपुणण 
विज्ञान वाले विद्वानों के साथ ( स्वस्ति ) सामान्य झुख ओर ( स्व: ) अत्यन्त खुख को 
(यब्तु ) प्राप्त द्वों बेखा तू भी हो ॥ ६६ ॥ 

भावार्थ:-दे मनुष्यो विदान ओर अविद्ानों के साथ प्रीति से बातचीत कर के 
सुख को तुम लोग प्रात होओ ॥ ६६ ॥ 


नक्वोपसेत्यस्य हुत्स ऋषि। । अग्निर्देवता । आए्षी त्रिष्ुप्‌ 8न्द। । 
धेवतः स्वर) ।। 


फिर मनुष्यों को केसे बतेना चाहिये यह बि० |। 


नक्कोषासा समनसा विरूपे धापयेते शिशभेक& सम्ीची । द्यावा- 
ल्ामा रक्‍्मो अन्तर्विर्भाति देवा झग्नि घारथन द्रविणोदा। || ७० ॥ 


पदाथ:--हे मनुष्यों तुम जैले ( समनसा ) एक से विशज्ञानयुक्त ( समीची ) एकता 
'खादती हुई ( विरुपे ) अलग २ रूप वाली घाय ओर माता दोनों ( एकम्‌ ) एक (शि- 
शुम्‌ ) बाखक को दुग्ध पिलाती हैं वैसे ( नक्ताषासा ) रात्रि और प्रासःकाल की वचेखा 
जगत्‌ को ( भापयेते ) हुग्घला पिलाती हैं छर्थात्‌ अति आनन्द देती हैं वा जैसे (रुफ्म:) 
प्रकाशमान भ्रप्मि ( द्याव/क्षामा, अच्तः ) ब्रह्माण्ड के बीच में ( वि, भांति ) विशेष कर- 
के प्रकाश करता है उस ( आंभिम ) अग्नि को ( द्रविणोदाः ) द्रव्य के देने वाले (देवा') 
शास्त्र पढ़े दुए जन ( धारयन ) घारण करते दें वेसे वर्ताव वर्तों ॥ ७० ॥ 
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भावार्थ:--इल मंत्र में वाच कु ०--महुष्यों को चाहिये कि जैले सखार में राजि ओर 

प्रात:ःसमय की बेला अलगरुपों से चसेमान और जैसे बिज्युल्ली अग्नि सबे पदार्थों में व्याप्त 
पी 7 कथन ५ मा 

वा जेसे प्रकाश और भूमि अतिसदनशील हें जैसे अत्यन्त विवेचना करने ओर शुभ- 


गुणों में व्यापक होने वाले दोकर पुत्र के तुल्य खलेसार को पाते ॥ ७० ॥ 


अपन इत्यस्य कुत्स ऋषि)। अग्निर्देवता। झ्वारिगार्षी परुक्षिश्छन्द)। पंचमः स्वर) ॥ 


फिर योगी के कर्मों के फलों का उप० ॥ 


अगरने सहस्राक्ष शतसूद्धेल्छत॑ ते ग्राणा! सहसनें व्याना। | त्वछे 
साहख्नरस्थ राय शेशिषे तस्में ते विधेम वाजांय स्वाहा ॥ ७१६॥ 


पदार्थ:--द्वे (लहज्ञाक्ष) दजारों व्यवद्यारों में अपना विशेष शान वा ( शतमूझँन ) 
सेकड़ी प्राणियों में मस्तक वाले ( श्रग्ने ) अग्नि के समान प्रकाशमान योगिराज जिस 
( ते ) आपके ( शतम्‌ ) खेकड़ों ( प्राण; ) जीवत के साधन ( सदस्त्रम्‌ ) ( ब्यानाः ) 
खब कियाओों के निर्मिच शररस्थ वायु तथा जो ( त्वम्‌ ) आप (साइस्नस्य ) दजारबों 
जीव और पदाथथों का आधार जो जगत्‌ उस के ( राय: ) धन के ( इशिेषे ) स्वामी हैं 
( तस्मे ) उल ( वाजाय ) विशेष ज्ञान वाले ( ते ) आप के लिये दम लोग ( स्वाद्दा ) 
सत्यवाणी से ( विवेभ ) सत्कारपूर्वक व्यवद्यार करें ॥ ७१॥ 

भावार्थ:--जे! योगी पुरुष तप, स्वाध्याय और इश्वर-प्रणिधान आदि योग के खाघ- 
नों से योग ( धारण, ध्यान, समाधिझूप छयम ) के बल को धाप्त हो ओर अनेक प्राणि- 
यों के शरीरों में प्रवश करके अनेक शिर नेत्र आदि अंगों से देखने आदि कायों को 
कर सकता है | अनेक पदाथों वा घरन्नों का स्वामी भी दो सकता दें । उसका दम 
लोगों को अवश्य लेवबब करना चाहिये ॥ ७१ ॥ 


सुपण इत्यस्य कुत्स ऋषि; । अग्निरदेवता । निचृदार्षी पंक्रिश्छन्द३ । 
पंचम स्व॒र) ॥ 
फिर विद्वान केसा हो यह बि० ॥ 


सुपर्णाउसि गरत्मांन्‌ एछे एंथिव्या। सींद्‌ | म्ासान्तरिक्षमा ईण- 
ज्योतिंषादिवछ्ुत्तमान तेज॑सा दिश उद्ई5ह | ७१ ॥ 


पदार्थ:--दे विद्वान योगीजन आप ( भाखा ) प्रकाश से ( खुपणः ) अच्छे े 
पूण शभलक्षणों से युक्त और ( गरुत्मान्‌) बड़े मन तथा आत्मा फे बल से युक्त (आस) 
हैं अति प्रकाशमान आकाश में बतेमान खुयेमए्डल के तुल्य ( पूथिव्या: ) पृथिवी के 


४६६ सप्तदशोड्ध्याथः । 
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( प्रश्ठे) ऊपर ( सीद्‌ ) स्थिर ह€। वा वाद ये प्रज्ञा का ( अशग ५णु ) झुख द्‌। वा 
ज्ैस सूर्य ( ज्योतिषा ) अपने प्रकाश छ ( दिवस ) प्रकाशमय ( अच्तरिक्तम्‌ ) अन्तरिक्त 
को बैले तू राजनीति के प्रकाश ले रज्य का ( उस्‌ , स्तभात ) उच्चाति पहुंचा वा जैसे 
आग अपने ( सेजसा ) अतिदीद्ण देज से ( दिशः ) दिशाओं की वेसे अपने तीचण 
तेज से प्रजाजनों को ( उद्‌, हंद्र ) उन्नति दे ॥७२॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलु ०--जब मड॒ुष्य राग अथोत्‌ प्रीति और छेष बेर से 
रदित परोपकारी होकर इंश्वर के मान खब प्राणियों के खाथ वर्ते तब सब सिद्धि 
को प्राप्त होवे ॥ ७२ ॥ 


हैक 


आजुद्दान इत्यस्य कृत्स ऋषि) । आरेनदेवता । आपषी पत्रेष्टुप्‌ छन्‍्दृ३ 
धेवतः स्वर) ॥| 
फिर विद्वान गुणीजन केसे हों यह वि० ॥ 


आजुद्दांनः सुप्रतीकः पुरस्तादग्न रब योनिमासॉद साधुया | अ- 
स्मिन्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ बिरवें देवा यर्जमानश्थ सीदत ॥ ७३ ॥ 
पदार्थ:--हे ( अम्ने ) योगाभ्यास से प्रकाशित आत्मायुक्त ( पुरस्तात्‌ ) प्रथम से 
(झाजुद्दान:) सत्कार के साथ बुलाये ( सुप्रतीषः ) शुभ गुणों को प्राप्त हुए (यजञपमतान: ) 
- योगविद्या के देने वाले आचायय आप (साया) श्रष्ठ कमी से ( अ्स्मिन ) इस (सथस्थे) 
पक साथ के स्थान ९ ( स्वम्‌ ) अपने ( योगनिम ) परमात्मा रूप घर भे ( आा, सीद ) 
स्थिर दो (ये ) ओर हे (विश्वे) खब ( देवा: ) दिव्य आत्मा वाले योगीजनो आप लोग 


भ्रष्ट कार्मो से ( उत्तराख्मन ) उत्तर समय एक साथ खत्य सिद्धान्त पर (अधि, खीदत) 
अधिक स्थित दोओ ॥ ७३ ॥ 


भावाथे:--जो अच्छे कार्मो को करके योगाभ्यास करने वाले विद्वान के संग और 
हक कप 45७ ला 

प्रीति से परस्पर संवाद करते हैं वे सब के अधिष्ठान परमात्मा को प्राप्त होकर सिद्ध 

होते हैं ।। ७३ ॥ 


. ता5सवितुरित्यरय कझ्य ऋषिः । सविता देवता । निचृद्यार्षी त्रिष्रुप्‌ छल्द 
धवतः स्वरः ॥ 
अब कोन ईश्वर को पा सकता दे यह बि० ॥ 


' ता& सवितुधरेण्यस्थ चित्रामाईं वंणे सुसति विश्वरजन्याम । 
यामरय कएवो अदुहत्यपीना सहर्सधाराम्पयंसा महीज्ञूम् ॥ ७४ ॥ 


|] न ०] 
७ क। २९४ 


भज्लुवेंद भाष्ये- ४६७ 
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पदा्थ:--जैत (कण्व)) बुषद पान पु ( जख्य ) इस ( वर्ययस्यथ ) स्वीकार करने 
योग्य (सवितु:) बोग के छेशबर्य के देवे धारे इश्छर की ( याम )जिस ( चित्राम्‌ ) अदभुत 
शाश्रयेरूए चा ६ विश्वअन्याम्‌ ) घुस अगर फं! उत्यज्ष करती ( प्रपीनाम ) अति 
उन्नति के साथ पढ़ती ( सहस्वाराम ) 8५रद पदार्थ! को भारण करने द्वारी ( सुम- 
तिम्‌ ) ओर यथावशथ्य थिषय को प्रकाशित ररती हुई उत्तम बुद्धि वथा ( पयला ) अन्न 
आदि पदार्था के साथ ( महीम्‌ ) बड़ी ( मास ) वाणी को ( अदुद्दत्‌ ) परिपु्णु करता 
अथात्‌ ऋम से जान अपने बानलविषयक्त करता हें वेंसे ( ताम ) उस को ( अहम ) में 
( आा, दूणे ) अच्छे प्रकाश खीकर कर्ता हूं ॥ ७७ ॥ 
भावाथे।--हल मंत्र में वाचकलु०-जैले मेधावी जन जगदीश्र की विद्या को पाकर 
घुद्धि को माप्त ढोता है वेसे ई इस को आाप्त हौद्ूर और सामान्य जन को भी विद्या और 
योगवरद्धि के लिये उज्चुक्त होना चाहिये ॥ ७७ ॥| 
के ् (१५. चर हल्के न्द्‌ ््‌ 
विभेभेत्यस्य प्रृत्स अम्निर्देवता ।.. त्रिष्रुप छन्दः 
के 
चंबतर स्वर३ ॥ 
फिर उस््री बि० ॥ 


विधेम ते परमे जन्‍्मन्नग्ने विधे् स्तोमैरवरे सपघस्थें। यस्मादो- 
नेबदारिया यजेतम पर ल्‍वे हवीछर्णिं जहुरे सर्मिद्धे ॥ ७४ ॥ 


पदार्थ:--हे (अम्े) योगी अन (ते) तेरे (परमे) खब ले अति उत्तम योग के संस्कार 
से उत्पन्न हुए पूर्व ( जन्मन्‌ ) जन्म में था ( सथे ) तेरे चेमान जन्म में ( अवरे ) न्यून 
(सथस्थे) एक साथ स्थान मे वदेमान हम ज्ोग (स्तोमे!)) सतुतियों से (विधेम) सत्का- 
रपूथेंक तेरी खबा करे तू हम जोगों को ( यस्मातू ) जिस (योने:) स्थान से ( उदारिथ ) 
अच्छे २ साधनों ५ खादित प्राप्त दो ( तम्‌ ) उस स्थान को में (पर, यजे) अच्छे प्रकार आप्त 
होऊं ओर जेसे होम करने वाले लोग ( समिद्ध ) अच्छे प्रकार जलते हुए अश्नि में 
(हर्वीषि) दोम करने योग्य वस्तुओं को (जुहुरे) दोमते हैं केले योगापि में हम लोग दुःखों 
के दोम का ( विधेम ) विधान करें ॥ ७४ ॥ 

भावाथे।:--इस संसार में बोग के सरकार से युक्त जिस जीव का पवित्र भाव से जन्म 
दोता हे वह संस्कार की प्रबल्नता से योग दी के आमने की चाहता करने वाला दोता दे और 
उस्तक| जो सेवन करते हे वे भी योग की चाद् ना करने वाले होते हैं उक्त लव योगी जन जैसे 
अप्नि इन्चन को जलाता दे वेसे समस्त दुःख अधुद्धि भाव को योग से जलाते हैं ॥। ७५॥ 


ग्रेद्ध श्त्यस्य वासिष्ठ ऋषि।। अग्निर्देवता । आध्युष्णिक्‌ छन्‍्द३। 
ऋषभः स्वर) ॥ । 


भह्ट सप्तदशोड्घ्याथ१३॥ 


फिर उसी बि० । 


“5 न दिल का 


हक प्रो हि घृ ९ कस 
प्रद्धा अपने दीढदिहिे पुरो नोड्जस्रया सृझ्या यविष्ठ । त्वा० 
॥ | ४ कर 

शबश्वन्त उप यन्लि चाजा३ ॥ ७६ ॥ 

पद्ार्थ:--ढे ( यविष्ठ ) अत्यन्द तदश ( अग्ने ) आग के समान दुःक्षों फे विनाश 
करने हारे योगीजन आप (पुर: पदिले ( प्रेद्/) अच्छे तेज ले प्रकाशमान हुए ( अनज्ञ- 
स्रया ) नाशरादित निरम्तर (सूम्या) ऐेश्वर्य के प्रवाह से (न: ) दम लोगों को (दीविटि) 
चाहे ( शश्वस्त: ) निरण्तर बत्तेमान (वाज्ञा:) विशेषज्ञान बाद्े ( त्वाम ) आप को (उप, 
यन्ति) प्राप्त द्वीवें ॥ ७६ ॥। 

भावारथ:--जब मनुष्य शुद्धात्मा होकर औरों का उपकार करते हैं तब वे भी सर्वत्र 
उपका रथुक्त दोते देँ॥ ७६ ॥ 


(०. ९ 


अग्ने तमित्यस्प परमेष्ठी ऋषि; । अग्निर्देवता | आर्वी, गायत्री छन्द) । 
पदज; स्वर३ ॥ 
फिर उसी बि० ॥। 


85 


अग्ने तसद्याश्वन्न स्तोरें। ऋतुन्न मद्र७ इंदिस्पर्शन्‌। अऋष्यामा 

त ओहें! ॥ ७७ ॥ 

पदा्थ!--दै ( अग्ने ) बिज्ञुली,के समान पराक्रम वाल्ले विद्वान्‌ जो ( अश्वम ) घोड़े 
के ( न ) समान वा ऋतुम्‌ ) बुद्धि के (न ) समान ( भद्॒म्‌ ) कल्याण और ( हृदिस्प- 
शम्‌ ) हृदय में स्पश करने वाला ह ( तम्‌ ) उस पूरे मन्‍्ज में कहे तुक को ( स्तोमैः ) 
स्तुतियों से ( अद्य ) आज़ प्राप्त होकर ( ते ) आप के ( ओह; ) पालन आदि गुर्णों ले 
( ऋष्याम ) बुद्धि को पावें ॥ ७७ ॥ 
रु भावायथ:- इस मन्त्र में उपमाले०--जैसे शरीर आदि में स्थिर हुए विज्ुली आदि 
से वृद्धि वेग ओर बुद्धि के खुक्ष बढ़ें वेसे विद्वानों की लिखावट और पात्नन आदे खे 
मनुष्य आदि सब वाद्धि फो पत्ते हैं ॥ ७७ ॥ 

चित्तिमित्यस्य वसिष्ठ ऋषि) । विश्वकर्मा देवता । विराडतिजगती छन्द३ । 

निषाद३ स्व॒र३ ॥| 
फिर भी उसी वि० ।। 


चिति जुहोंसि मनंसा घृतेन यथा देवा इह्ागर्मन्वीतिहोंत्रा 





222७ आम लरदाजहतमइलप 8 लाकक मा + न कनकहुकब मत भाका/ाकाभु हे शा हु ह आददक नम यहा ५ 
ऋतावूध । पत्ये विश्वस्थ मूमनों जुहोमिं विश्वकमंणे विश्वाहा- 
दाब्भ्य ७ हथवि। || ७८॥ 


5 


धे 


पदाथे--है मनुष्यों ( यथा ) जखे में ( मनशः ) विज्ञान वा ( घूतेन ) घी से ( जि- 
त्तिम) जिस किया से संचय कप्ते हैं डछाकों ( जुहोमि ) अहण करता है वा जेसे 
( इृह ) इस जगत्‌ में ( घीतिहाशा: ) सब ओर से प्रकाशमान जिनका यज्ञ है वे ( ऋता- 
वृधः ) सत्य से बढ़ते और ( दवा! ) कामना करते हुए विद्वान लोग ( भूमनः ) अनेक 
रूप वाले ( विश्वस्य ) लूमस्स संशार के ( लिश्वकम्मण ) सब के करने योग्य काम 
को जिसने किया है उस ( पत्थे | एलन छ|र जगदीश्व० के लिय ( शदाभ्यम्‌ ) नष्ट न 
करने और ( हथिः ) होभने योग्य सुख करने वाले पदार्थ का ( विश्वाहा ) सब दिलों 
होम करने को ( झागमन ) शाते हैं झार मे डोमने योग्य पदार्थों को ( जुद्दोमि ) हामता 
हूं वैसे तुम लोग भी आचरण करो ॥ एद |! 

भावा्थ:--इस मन्त में उपभातं० -जैस काष्ठों में लिना हुआ अण्नि घी से बढ़ता 


है पैसे विज्ञान से बढूं वा जैसे ईश्वण की उपासना करन दार विद्वाद लेखार के कल्याण 


०० ०. 


४. इक. हा जे. इापएा.... # ५ के 
करने को प्रयत्न करते है बेल मे भा धत्म करू ॥ ७८ | 


अंक] 4 


2५ 


सप्त त इत्यस्य सप्रकपय ऋषब। | अभ्निर्देवता । आपी जगती छन्दः । 
निषाद: स्वर) ।|। 
फिर उसी विषय को झगले मन्त्र में कहा हे ॥| 


सप्त तें अग्ने समिध! सप्त जिहा। सप्तकर्षयः सप्त घास प्रिया- 
णिं। सप्त होजां! सप्तथा त्वां यजन्ति स॒प्त योनीरा एणस्व घृतेन 
स्वाहा ॥ ७६ ॥ 


पदार्थ/--है ( अग्ने ) तेज़स्दी विद्वन जैसे आग के ( सप्त, सामिथः ) सात जलाने 
वाले ( सप्त, जिला: ) वा सात काली कराढी आदि कृपटठरूप जीम वा (सप्त, ऋषयः ) 
सात; प्राण, अपान, समान, डदान, व्यान, देवदत्त, धनज्जय वा ( सप्त, घाम, प्रियारि ) 
सात पियारे धाम अथीत्‌ जन्मस्थान, नाम, धरम, अथे, काम और मोक्त था ( सप्त, 
होन्रा। ) सात प्रकार के ऋतु २ में यज्ञ करने वाल हैं बैसे ( ते ) तेरे हों जैसे विद्ान्‌ 
उस अग्नि को ( सप्था ) सात प्रकार से ( यज़न्ति ) प्राप्त होते हैं बैले ( त्वा ) तुक 
को प्राप्त होथे सैसे यह अस्लि ( घुतन ) घी से और ( स्वाद्ा ) उत्तम वाणी से ( सप्त, 
योनी: ) खात हंचयों को खुख ले प्राप्त तोता दे वैसे तू (आ, पृणस्व) खुख से प्राप्त हो ॥७६॥ 

भावार्थ;--इस मन्त्र में वाचकलु०--जैले ईंधन से अग्नि बढ़ता दे बैसे विद्या 


8०१ सप्तदशोष्ष्ियाय३ ॥ 
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ईरचास इत्यस्य सप्तपंय ऋषय।! । मरुतो देवता। । निचृदार्षी जगती छन्दः 
निषाद) स्वर! ॥ 
फिर उसी बि० || 


ईधचांस एताइचांस ऊ षु एं। सदक्षांसः प्रतिंसतलास एतंन 
सितासरच सम्भितासो नो अबद्य सर्मरसो मरुतों यज्षे आस्सिन्‌ ॥८४॥ 


पदाथः--है (मरतः ) ऋतु २ में यज्ञ करते वाले विद्वानों जो (ईंदच्तास:) इस लक्षण 
से युक्त ( पतादक्तास: ) इन पढदिले कद्दे हुओं के सदश ( शब्च्तालः )पच्तपात को छोड़ 
समान दृश्टि वाले (पतिसलरच्तालः) शास्त्रों को पढ़े हुए सत्य बोलने वाले धर्मात्माओं के 
सदश दें वे आप ( नः ) इम लोगों को ( सु, आ, इतन ) अच्छे प्रकार भाप्त हों (छ) या 
(मितास: ) परिमाणयुक्त आनने योग्य ( समितास: ) तुला के समान खत्य भूंठ को पृ 
थक २ करने (य) और ( हझस्मिन ) इस (यज्ले) यश्ष में (समरस्‍्तः) अपने समान प्राणियों 
की पुष्टि पालना करने वाले हो थे ( अद्य ) आज ( नः ) दम लोगों की रक्षा करें और 
उन का हम खोग भी निरन्तर सत्कार करें ॥ ८७ ॥ 


भावाथः--जब घामिक विद्वान जन कट्ठी मिलें जिन के समीप जायें पढ़ावें ओर शिक्ता 
देथें तब थे उन सब लोगों को सत्कार फरने योग्य हैं | ८७ ॥ 





स्वतवानित्यस्य सप्तपेय ऋषयः । चाप्तुमोस्या मरुतो देवता; । स्व॒राडार्षी 
गायत्री छन्द। | पदज! स्वर३॥ 
फिर बह्द विद्वान केसा हो यह चि० ॥ 


स्वतवॉश्च परधासी व॑ सांतपनश्य॑ ग़हसेधी च॑ । फ्रीडी व॑ शाकी 
चोज़्जेधी || ८५ ॥ 


पदाथे:--ओ ( स्वतवान्‌ ) अपनों की वृद्धि कराने वाला ( चे) और ( प्रघासी ) 
जिस के बहुत भोजन करने योग्य पदाथ विद्यमान हैं ऐसा (थे ) ओर ( सास्तपन: ) 
अच्छे प्रकार शञ्ञज़ञनों को तपाने (व ) ओर ( गृद्दमेधी ) जिस का प्रशेसायुक्त घर में 
सेग ऐसा (व) और ( क्रीडी ) श्रवश्य खेलने का स्वभाव वाला ( थे) और ( शाकी ) 
अवश्य शक्ति रखने का स्वभाव वाला (ल) भी हो वह ( उजद्जेषी ) मन से अत्यन्त जीतने 
बाला हो ।।| ८५ ॥ 


भावाथे।--जो बहुत बल ओर अन्न के सामथ्य से युक्त गृहस्यथ दोता दे वह सब जगह 
विजय को प्राप्त दोता है ॥ ८४५ ॥| 





बजुरवेद माष्ये- ६० है 


इन्द्रमित्यस्प सप्रपेथ ऋषयः। मरुतो देवता; । निन्नच्छक्परी छन्दः। वैवत३ स्वरा ॥ 
फिर राजा ओर प्रजा कैसे परस्पर बर्त्तें यह बि० |; 


इन्द्र दैदीविशों सस्तोउलुवर्त्मानो5मयन्यपेन्द देदीवबिशों ससतो$ 
लुवत्मोनोइसंवन्‌ | एवमिम घज॑मानं देवीर्च विशों मानुषीश्यानुष- 
त्मानों भवन्तु ॥ ८६ ॥ 


पदार्थ:--दे राजन ! आप बेले अपना वर्ताव कीजिये (यथा) जैले ( देवी! ) विज्ञान 
जनों के ये ( विश: ) प्रजाअन ( मरुतः ) ऋतु २ में यज्ञ कराने वाले विद्वान ( इन्द्रम ) 
परमैश्वय्ययुक्त राजा के (अनुवर्त्मान:) अनुकूल मागे से चतने वाले ( अभवन्‌ ) हों 
या जैसे ( भदतः ) प्राण के समान प्यारे ( देवी: ) शाख जानने वाले दिव्य ( घिशः ) 
प्रजाजन ( इन्द्रम ) समस्त पेश्य्ययुक्त परप्रेश्वर के ( अनुवर्त्मान! ) अनुकूल आचरण 
करने द्वारे ( अमवन्‌ ) हो ( एवम ) ऐसे ( देवी: ) शाख्य पढ़े हुए (व) और ( मातुषीः ) 
मूखे (थ) ये दोनों ( शिव: ) प्रजाजन ( इमम्‌ ) इस ( यजमानम्‌ ) विद्या ओर अच्छी 
शिक्षा से खुख देनेहारे सज्जन के ( शामुवर्त्मानः ) अनुकूल आचरण करने वाले ( भब- 
श्तु ) दो ॥ ८८ ॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में उपमा और वाच क लु ०--जै से प्रजा जन आदि राजपुदषों के अनु- 
कूल यतें वैसे ये लोग भी प्रजाजनों के अनुकूल वर्ते जैले अध्यापन ओर उपदेश करने पाले 


कक. 


सब के सुख के लिये प्रयत्न करें वेश सब लोग इन के सुख के लिये प्रयत्न करें ॥८५॥ 


इममित्यस्थ सप्रपेय ऋषयः | अग्निर्देवता । आर्षी जिधुप्‌ छन्‍्द) । 
घेवतश स्वर) ॥ 
फिर मनुष्यों को केसे बर्तेना चादिये यद् बि०७ ॥| 


इस७स्तनसू्जेस्वन्त घयापां प्रपीनसग्ने सारिरस्थ भध्ये | उत्सं 
जुबख मधुंमन्तमवेन्त्समुद्विय७सदनमा विंशख ॥ ८७ ॥ 


पदार्थ:-दै ( अग्ने ) आग्नि के समान चतंमान पुरुष तू ( प्रपीनम्‌ ) अच्छे दूध से 
भरे हुए ( स्तनम्‌ ) स्तन के समान ( इमम्‌ ) इस ( ऊजेस्वन्तम्‌ ) प्रशेलित बल 
हुए ( अपाम्‌ ) जलों के रख को (घय) पी (सरिरस्य) बहुतों के (मध्ये) बीच में ( मचु- 
मन्तम्‌ ) भ्रशीसित मधुरतादि सुणयुक्त (उत्सम्‌) जिसले पदाथे गीले दोते ह इस फूप 
को (जुपस्व) खेवन कर वा है (अवेन्‌) घोड़ों के समान वतोत रखने द्वारे जन तू ( स" 
मुद्रियम्‌ ) खमुद्र में हुए स्थान कि ( खदनम्‌ ) जिसमें जाते दें उस में ( झा, विशस्व ) 
अच्छे प्रकार प्रवेश कर ॥ ८४ ॥ 


8०४ सप्तदश5ध्याण$ ॥| 


भावाशै, इस महल ८... उज्ञ०० जज बा तक पिन उडुड़े स्वत फ दूध को वे 
ही] नि हर हि का की 5 तप वर, गो श्र जा अर 
हू ले हर न कक ज+ जज २उब थम आय ज्थव जतै52 म्यवफ्ण्व 405, हयद आध्यतर स 
*््‌ ० 0" 
बढ़े हुए बेत जे एम रथ जात जे एू जे: के जाओ जाफका में सिथित होऋर आते 


हुए सुलपुर्चश पास वर ग्शोस इय हा ए से उज प. पहुअले मे वेखे दी अच्छे साधनों 
से व्ययद्धार ४ पार आर अचार का थालों छोरी ॥ ७ ॥| 
_अता । निद्दार्षी त्रिधुप्‌ छन्द। | 
बुतु३ एव२३ ॥॥ 
फिर मनुष्यों को अग्नि कहाँ ५ खोजना चाहिये इस वि० ॥ 


घुर्प मिंसिल्वे वलल॑त्यथ थोनियेंते खितो बूर्वस्थ धारम। अनष्व- 
धमा यह सादथधंस्व स्वाहांछुर्त वृषस वालि हब्यव ॥ द८ ॥ 


९७ 


॥ 


. पदार्थ:--डै लसुद्र में जाने बाले मंज्ु्ध | आप ( घृतम्‌ ) जल फो ( मिमिक्षे ) 
'सींचना बाई (5 ) वा ( अस्य ) इस आह का (घृतम्‌ ) थी (योनि: ) घर है जो 
( चूत ) भी में ( श्रिष: ) आश्रय को प्राप्त हो रहा है वा ( घ्रतम ) जल ( अस्य ) इस 
आग का ( थाम ) चाम अथात्‌ ठद्वरने का स्थान है उस अग्नि को तू ( अनुष्षधम ) 
अन्न की अजुकूलता को ( आ, वह ) पहुंचा | दे ( वृषभ! ) वर्षाने वाले जन तू जिस 
कारण ( स्वाहहृतम्‌ ) वेद्वाणी से लिख किये ( इब्यम्‌ ) खेने योग्य पदार्थ को (वर्षि) 
चाइता वा प्राप्त तोता है लाये दम लोगों को ( मादयसरव ) आानन्दित कर | ८८ | 


भावारथे:--जिंतना अग्नि जल में है उतना जल्लाथिकरण अथोत्‌ जब्न में रदने बाला 
कहाता दे जेसे घी से आग्न बढ़त; दे बसे जल से सब पदार्थ बढ़ते हैं और अन्न के 
अनुकूल थे आनन्द कराने वाला होता हे इसले उक्त व्यवद्वार की चाइना सब ज्ोगों 
को करनी चाहिये ॥ द८ || 


' समुद्रादित्यस्य वामदेव आषि! । अग्निर्देवता । निच॒दार्षी निष्ुप्‌ छन्द) । 


भृवत) स्वर | 
फिर मलुष्यों को केसे वर्ताव रखना चाहिये इस वि० ।। 


समुद्रादर्मिभभुसोस्‍॥ उदारदुपाणंशुना समग्ततत्वभांनद्‌। घतस्थ 


् 


' नाम गुह्य यदस्ति जिला देवामाप्ृप्नलस्थ माजि! | ८६ ॥ 


, , पदार्थ:--दे मजुष्यो |! आप लाग जो ( सम्मुद्गात्‌ ) अन्तरिक्ष से ( अंशुना ) किरण - 
'सम्रुद के साथ ( मथुमाव्‌ ) निठास खिये इुए ( अमिः) अत्तरह्न ( उदारतू ) ऊपर 





धजुवेद भाष्ये- ६०३ 
को पहुंचे वह ( अमभ्ुतत्वय ) जठड़े ऋार अम्युतरूप स्वाद के (डपानद ) समीप में 
व्याप्त दी अयोप्‌ बरतिखाए को जात इज ( यतू ) जो ( यूतस्य ) जलन का ( गुहाम ) 
गुप्त ( नाम ) नाम ( अदित ) हे और जो ( देवानाम ) विद्वानों की ( जिह्दा ) वाणी 
(अमृतस्य ) भोज का ( भाजि: ) प्रबन्ध ऋरते बाली दे इल सब का सवन करो ॥८६॥ 
भावार्थ:---दे मनुष्यों | जैसे अग्नि प्रिले हुए जल और भूमि के विभाग से अथीत्‌ 
उन में ले जल पूथरू फर मेधमएढत को आस सा डखको मी मीठ! कर देता दें (तथा) 
जो जलों का कारणुरुप नाम दे बद शुत श्रयोच्‌ कारणुरूप जल अत्यन्त छिपे हुए और 
जो मोद्च दे यद सच विद्वानों के उपदेश ले दी बिल्ञवा है ऐसा ज्ञानना चाहिये ॥ घ& ॥ 


वयमित्यस्य वायदेव ऋषि! । अम्निर्देवता । विशडाएी तिग्दुप छन्‍्द३ । 
घेवत+ स्व२३ ॥ 
फिर उसी वि७ ॥| 


वर्थ नाम प ब्रवासा घृतस्थास्मिन्‌ यज्ञे धारयासा नमोंभिः । उप॑ 
अह्मा शणवच्छस्पसान चतुःश्चुद्भोज्यमीदू गौर एतत्‌ ॥ &० ॥ 


पदार्थ:--जिल्ल को ( चतुः शउनज्ञ: ) जिख के चारों वेद सींगों के समान उत्तम हैं वष्द 
(गोरः ) वेदवाणी में रमण ऋरने या वेदवाणी को देने और ( ब्रह्मा! ) चारों येदों को 
जानने वाला विद्वान ( भ्रवर्मीत्‌ ) उपदेश करे वा ( उप, श्टयुवत्‌ ) खमीप में सुमे वद्द 
( घृतस्थ ) घी वा जल का ( शस्यमावम्त्‌ ) अशैखित छुआ सुत (ता) नाम हे ( एतस्‌ ) 
इस्र को ( बयम्‌ ) दस लोग ओरों के प्रति ( प्र, ब्रवाम ) उपदेश करें और ( अस्मित्र ) 
इस ( ये ) गुद्अ्रप-व्यवद्वार में ( नमोजि: ) अन्न आएदि पदाथों के खाथ ( घारयाम ) 
चधारणु करें ॥ ६० ॥ | 

भावाथे;--मनुष्य लोग मनुष्य-देह को पाकर सब पदाथों के लाम और अथों को 

4४७ ७ 


४ के 


पढ़ाने वालें। से छुनकर ओरों के लिये कं ओर इस खष्टि में स्थित पदार्थों ले लमस्त 
कामों क्वी सिद्धि करायें ॥ ६० ॥ 


चत्वारीत्यस्थ वामदेव ऋषि) । यज्ञपुरुषो देवता । विराडापी त्रिष्ठुप्‌ छम्द) । 
पघैवत३ स्वर) ॥ 
अब थक्ञ के गुणों वा शब्दशासत्र के गु्ों को अगले० ॥। 


चत्वारि शुज्ञ त्रयों अस्थ पाद दे शीर्ष सप्त हस्तांसों अस्थ । 
तजिधां बद्धो वृंघसों रोरबीति मद देवो मत्योर॥ आदिबेश ॥ ६१ ॥ 


६०६ सप्तदशोष्प्ियाय! ॥ 
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न मी 


पदाध:--दे मनुष्यो तुम जिस ( अस्य ) इस के ( पत्रयः ) प्रातःखवन मध्यन्दिन- 
खबन और सायंसबन ये तीन ( पादाः ) प्राप्ति के साधन ( चत्वारि ) चारवेद्‌ ( टज्ञा ) 
सींग (है) दो ( शीर्ष ) अस्तकाल ओर उद्यकाल शिर वा जिस ( अस्प ) इसके 
( सप्तदस्तास: ) गायत्री आदि छुन्द सात हाथ हैं वा जो ( जिधा ) मन्त्र ब्रह्यय ओर 
करप इन तीन प्रकारों से ( बद्ध: ) बंधा हुआ ( मद! ) बड़ा ( देव: ) प्राप्त करने योग्य 
( वूषभः ) खु्खों को सब ओर से वर्षाने चाला यज्ञ ( रोरवीति ) प्रातः, मध्य और 
सा्यंसवन क्रम ले शब्द करता छुआ ( भरत्याँन्‌ ) मनुष्यों को ( आ, विषेश ) अच्छे 
प्रकार प्रवेश करता है उसका अनुष्ठान करके सुखी दोओ ॥ ६१ ॥ 

वितीयपद्ा-है मनुष्यों | तुम जिस ( अस्य ) इसके ( भ्रयः ) भूत, भविष्यत्‌ और 
बर्चमान तीन काल ( पादा; ) पग ( चत्वारि ) नाम आख्यात डपलर्ग ओर निपात चार 
( श्टज्ञा ) सींग ( दे ) दो ( शीर्ष ) नित्य और काय्ये शिर वा जिस ( अस्य ) इस के 
( सप्त, दृस्तासः ) प्रथमा आदि सात विभक्ति सात द्वाथ वा जो ( जिया, बद्ध: ) हृदय, 
कणठ और शिर इन तीन स्थानों में बैधा हुआ ( परद्द: ) बड़ा ( देवः ) शुद्ध अशुद्ध का 
प्रकाशक (वुषभः) खुखों का बषोने वाला शब्दशातत्र (रोरवीति) ऋक यजु: साम ओर 
अधथर्ववेद्‌ से शब्द करता हुआ ( मत्याँन ) मनुष्यों को ( आ, विवेश ) प्रवेश करता है 
उस का अभ्यास करके विद्वान दोओ |) ६१॥ 

भावार्थ:-इल मैत्र में उमयोक्ति अथोत्‌ उपमान के न्‍्यूनाघिक घर्मों के कथन से रूप क 
और शछेषालकार दै-जो मनुष्य यशविद्या ओर शब्दुविद्या को जानते हैं वे मद्ाशय 
पिद्धान होते दे ॥ ६१॥ 


त्रिधेत्यस्थ वामदेव ऋषिः । यज्ञपुरुषो देवता । आपी प्रिष्दुप्‌ छन्द३ । 
घेबत। स्वर) ॥ 
अब मनुष्यों को केसे वत्तेना चाहिये यह वि० || 


त्रिधां हित॑ पणिभिंगुछमांन गयें देवासों घृतसन्व॑विन्दन्‌ । इन्द्र 
एक० से एकठजजान वेनादेक७ स्वघया निष्ठ॑तत्तु! ॥ ६२॥ 


पदार्थ!--दै मनुष्यों जैसे (देवास:) विद्वान जन (परणिमिः) व्यवह्वार के झ्ाता स्तुति 
करने वालों ने ( त्रिधा ) तीन प्रकार से (दहितम्‌ ) स्थित किये भोर ( गवि ) वाणी में 
( गुद्ममानम्‌ ) छिपे हुए ( घृतम्‌ ) प्रकाशित शान को ( अज्ञु,अविन्दन ) खोजने के पीछे 
पाते हैं (इन्द्रः) बिजुली जिल ( एकम्‌ ) एक विज्ञान और ( सूय्ये: ) सूये ( एकम्‌ ) एक 
विज्ञान को (जजान) उत्पन्न करते तथा (बेनात्‌) अतिखुन्द्र मनोदर बुद्धिवान्‌ से तथा 
( श्वधया ) आप धारण की हुई किया से ( एकम्‌ ) अद्वितीय विज्ञान को ( निः ) निर- 
म्तर ( ततजु; ) ऋतितीरुण सृद्म करते दें वेखे तुम तोग भी झाचरण करो ॥ £२॥ 


यजुर्वेद साधव्ये- ६०७ 


भावा्थ:--तीन प्रकार के स्थूल्न सूच्म और कारण के ज्ञान कराने द्वारे बिजुली तथा 
सूर्य के प्रकाश के तुल्य प्रकाशित बोध को आप्त अर्थात्‌ उत्तम शास्त्रज्ष विद्वानों से जो 
मनुष्य प्राप्त हों वे अपने शान को ध्याप्त करें ॥ ६२ ॥ 


एता इत्यस्य वामदेव ऋषि! । यज्ञपुरुषो देवता । निचदार्षी त्रिष्ठुप्‌ छन्द) | 
धेवतः स्वर) ॥ 
फिर मनुष्यों को केसी वाणी का प्रयोग करना चादिये यद्द बि० ॥ 
पता अधेन्ति हुद्यांत्सम॒द्राचछतब्रंजा रिपुणा नावचच्ें । घृतस्य 
धारा आभि चांकशीमि हिरण्ययथों वेतसों मध्य आसाम ॥ €३॥ 





पदार्थ:--जो ( रिपुणा ) शत्षु चोर से ( न, अ्रवचक्षे ) न काटने योग्य ( शतब्जाः ) 
सेकड़ों जिन के माग हैं (एता:) वे धाणी ( हृचात्‌, समुद्रात्‌ ) हृदयाकाश से (अपषेन्ति) 
निकलती हें ( झआसाम्‌ ) इन बैद्कधमंयुक्त वाणियों के ( मध्ये) बीच जो अग्नि में 
( घृतस्थ ) घी की ( धारा: ) धाराओं के समान मनुष्यों में गिरी हुईं प्रकाशित दोती हैं 
उन की ( दिरणययः ) तेजस्थी ( बेतसः ) अतिसुन्द्र में (अभि, चाकशीमे) सब ओर 
से शित्ता करता हूं ॥ ६३ ॥। 

भावाथे!--इस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे डपदेशक विद्वान लोग जो वाणी पविश्र 
विज्ञानयुक्त अनेक मार्गों वाली शत्रुओं से अखण्ड्य और घी का प्रवाह अश्नि को जैसे 
उत्तेजित करता दे बेसे भोताओं को प्रसन्न करने वाली हैं उन वाणियों को प्राप्त होते हैं 
वेसे सब मनुष्य अच्छे यज्ञ से इन को भाप्त दोवें ॥ ६३॥ 


सम्पगित्यस्य वामदेव ऋषि; । यज्ञपुरुषों देवता । निनृदार्षी त्रिष्दुप छन्द) । 
पैवतः स्व॒रः ॥ 
फिर उसी बवि० ॥ 


सम्यक्‌ स्र॑वन्ति सरितो न घेनां अन्तहेँंदा सनंसा पूथमांनाः | 
पते अधषेन्त्यूमेयों घतस्थ सृगा ईंव चिपणोरीष॑साणाः ॥ ६४ ॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यों जो ( अन्तः, हृदा ) शरीर के बीच में (मनस) शुद्ध अतःकरण 
से (पूयमान/) पविन्न हुई ( घेना: ) वाणी ( सरितः ) नदियों के (न ) समान ( सम्यक्‌ ) 
अच्छे प्रक(र (स््रवन्ति) प्रवृत्त होती हैँ उन को जो ( एते ) ये चाणी के द्वारा ( घृतस्य) 
प्रकाशित आन्तरिक ज्ञान की ( ऊमेयः ) लदर ( क्षिपणो: ) ई६सकजन के समय से (ईच- 
माणा)) भागते हुए ( मगा एव ) दरिणों के तुल्य ( अ्षेन्ति ) उठती तथा सब को प्राप्त 
होती दें उन को भी तुम लोग जानो ।। ६४ ॥ 





हैक 





हि 3555 ५ किनाजल जि जि फलकिजट जी 23 चत जी अधि चली परी चर भला चिडरी पिन 


तप प्य फ 
कल //0%५८७७.८८०७, “५७१७... ७.४६ / २५.०१, ४४५५३५ /१४./७.७ ४... ५.४ 


जी कली #७ 5 थी 


अष्ककीीजी की जा जा सा त धटीपि# चिट चल. आओ 3 


भावाथे:--इस मन्त्र में दो उफप्मा शी वाचललु०--जैसे नदी सशझुद्रों को जाती है 
वैसे ही आकाशस्थ शब्द समुद्र जे आकाश का शब्द गुण है इससे वाणी विचरती हैं 
तथा जैसे समुद्र की तरक्े चलती हैं वा जेसे बहेलिये से डरपे हुए सुग इधर उधर भागते हैं 
वैसे ही सब प्राणियों की शरीरथ विज्ञान से पिच हुई वाणी प्रधार को प्राप्त शोती हैं 
जो ज्ञोग शार्यर के अ्भ्यात्त ओर हूत्य वचन आदि से वाणियों को पवित्र करते दें वे ही 


शुद्ध दोते दें ।। ६४ ॥ 


सिन्धोरित्यस्य वामंदेव ऋषि! । यज्नपुरुषों देवता। आपीं जिष्दुप छन्‍्द। । 
पैवत) रबर | 
फिर उसी बि० ।। 


सिन्धोंरिव प्राध्चने शुघनासों बात॑प्रमिथः पत्तथन्ति यहा। । 
घुतस्थ धारा अरुषो न चाजी काछ। मिन्दन्तूर्मिभि। पिन्व॑मानः ॥६५॥ 


पदाथ:-हे मनुष्यों ( प्राध्वम ) जल चकद्तने के उत्तम मार्ग में ( सिन्धोरिव ) नदी 
की असे ( शुघनाखः ) शीघ्र चलनेहारी ( वशतप्रमिय: ) वायु से जानने योग्य लहरें मिरें 
और (न) जैसे (काष्ठा)) सश्ाम के पदेशों को ( भिन्‍्दन ) विदीण करता तथा (कऊमिमि:) 
शत्रओं को मारने के श्रम ले उठने पसीने रूप जल से पृथिवी को ( पिन्वानः ) छींचता 
हुआ ( अरुष: ) चाल्लाक (वाजी) वेगवान्‌ घोड़ा मिरे वेस जो ( यह्धा; ) बड़ी गंभीर (घू 
तस्य) विज्ञान की ( घारा: ) वाणी (पतयन्ति) उपदेशक के मुख से निकल के ओताओं 
पर गिरती हैं उन को तुम जानो ॥ ६४५ || 

भावाथ--इस मंत्र में भी दो उपमा्े०--जो नदी के समान कार्यसिद्धि के लिये शी 
धावने वाले वा घोड़े के समान वेग वाले जन जिन की सब दिशाओं में कीत्ति प्रवर्ते- 
मान हो रही हे झोर परोपकार के लिये उपदेश से बड़े २ दुःख सहते हैं वे तथा उनके 


बे 


झोताजन संश्लार के स्वामी होते हें ओर नहीं | ६४ ॥ 


अभिप्रवस्तेत्यस्थ वामदेव ऋषिः । यज्ञपुरुषो देवता । निच्रदार्षी जिष्दुप्‌ छन्द) । 
घेवतः स्वर) ॥ 
किर वही बि० ।। 
अभिप्रवन्त समनेव योषाः कल्याण) स्म्थंसानासो आग्निम । 
बुतस्थ धारा! समिधों नसन्‍्त ता जुंषाणों हथेति ज्ातवेंदा। ॥ 8६ ॥ 


पदार्थ:--(स्मथमानास:) किस्धित्‌ दंसने से प्रसशक्षता करने (कल्याएय:) कल्याण के 


शुजु बंद लाएथे-- ६०६ 
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लिये आचरण करने तथा (समनेत्र, योषा;)) एक से खिच वाली ख्िर्या जैसे पनियों को 
प्रात हों वेसे जा (समिधः) शब्द्‌ अथे और शब्उन्धों स सम्बक्‌ प्रकाशित (घुतस्य) शुद्ध 
ज्ञान की ( घाराः ) वाणी ( अप्विम ) तेजस्वी विद्वान को (अमि, प्रवस्त ) सब ओर से 
पहुंचती ओर (नसन्त) शाप्त होती हैं ( ता! ) उन वाणियों का (जुषाणः) सवन करता 
हुआ ( ज्ञातवेदाः ) ज्ञानी विद्वान ( हयेति ) कानित को प्राप्त होता है ॥ ६६ ॥ 

भावारथ:--इस मन्त्र में उपसाले०- जैसे प्रसन्‍्तचिस्त आनन्द के प्राप्त सोभाग्यवती 
स्थ्रियां श्रपने २ पतियों को प्राप्त द्दोती हैं वैसे ही विद्या तथा विज्ञानरूप आभूषण से 
शोमित वाणी विद्वान पुरुष को प्राप्त होती हैं ।। ६६ ॥ 


कन्या इवेत्यस्थ बामदेव ऋषि) । यज्ञपुरुषो देवता । निचृदार्पी जिष्डुप्‌ छन्द । 
घेवतः स्वर! ॥ 


फिर उसी बि० || 


कन्या इव वहतुमेतवा उ॑ अच्ज्यब्जाना आभिर्चाकशीसि | थन्र 
सोम; सूयते यत्र धज्ञो घुतस्थ घारां अभितत्प॑वन्ते ॥ ६७ ॥ 


पदार्थ:--(अज्जि) चाहने योग्य रूप को ( अजानाः ) प्रकट करती हुई ( चहतुमस्‌ ) 
प्राप्त होने वाले पति को ( एतबै ) प्राप्त होने छ लिये ( कन्या इच ) जैसे कन्या शोभित 
द्ोती हैं बसे ( यत्र ) जहां ( सोम: ) बहुत पेश्वय ( खूबते ) उत्पन्न होता (ब ) और 
( यत्र ) जहाँ ( यज्ञ) ) यज्ञ दोता है ( तत्‌ ) वहां जो ( घुतसरुय ) शाह की (चारा: ) 
वाणी ( अभि, पवन्ते ) सब ओर से पवित्र होती हैं उन को में ( अमभिवाकशीणि ) 
अच्छे प्रकार वारवार प्राप्त होता हूं ॥ &७॥ 
भावाथेः--इस मन्त्र में उपमालंकार हे--जैले कन्या स्वयंचर फे विधान से अपनी 
इच्छा के अनुकूल पतियों कः स्वीकार करके शोभित द्वोती हें बेसे ऐश्वर्य उत्पन्न होने 
के अवखर ओर यश्षसिद्धि में विद्वानों की वाणी पवित्र हुई शोभायमान द्वोती हैं ॥६७॥। 
अभ्यपतेत्यस्य वामदेव ऋषिः । यज्ञपुरुषो देवता । आएं त्रिष्डुप्‌ छन्द। । 
घधवत) स्व॒र३ ॥ 
विवादित जी पुरुषों को क्या करना चाहिये इस बि० ॥ 
अभ्यषेत सश्टति गव्यमाजिमस्मास॑म॒द्रा द्रविंणानि धस | इसे 
[ पक |; किशन 
यज्ञ नंयत देवता नो घृतस्थ घारा म्धुमत्पवन्ते ॥ ६८॥ 


पदार्थ:--दे विवादित ख्री पुरुषो | तुम उत्तम वत्तोव से (खुष्ठुतिम्‌) अच्छी भशंसा 
तथा (आजिम ) जिससे उत्तम कार्मो को जानते है उस सझ्नाम ओर ( गव्यम ) 
७७ ह 


११० 


में होने वाले बोध वा गौ में होने पाले दूध दद्दी घी आदि को ( अभ्यर्षत ) सब ओर 
से प्राप्त होओ ( देवता ) विद्वान जन ( अश्मासु ) हम ज्ञोगों में ( भद्रा ) अति आनल्‍्द्‌ 
कराने वाले ( द्रवियानि ) धनों को ( धत्त ) स्थापित करो (न!) हम लोगों को ( इम- 
म्‌ ) इस ( यज्षम ) प्राप्त होने योग्य गुद्दाअस-व्यवहार को ( नयत ) प्राप्त करावें जो 
( घृतस्य ) प्रकाशित विज्ञान से युक्त (धारा; ) अच्छी शिक्षायुक्त वाणी विद्वानों को 
( भधुमत्‌ ) मधुर आल्लाप जैसे हो बेले ( पचन्‍्ते ) प्राप्त होती हैं डन वाणियों को दम 
को प्राप्त करो | €थ ॥ 

भावारथ:--स्त्री पुदषों को चाहिये कि परस्पर मित्र होकर संखार में विख्यात दोवें 
जैले अपने लिये वेसे औरों के लिये भी अत्यन्त सुख करने वाले धर्नों को उन्नतियुक्त 
करें परमपुरषाथे से ग्रह्मश्नम की शोभा करें और वेदविद्या का निरन्तर प्रचार करें ॥ ६८॥ 





धामब्नित्यस्य वामदेव ऋषिः । यज्ञपुरुषो देवता | स्व॒राडार्षी त्रिष्डुप्‌ छन्द! । 
पधैवतः स्वर) ॥ 


अब इंश्वर ओर शाजा का वि० ॥ 


धामन्ते विश्व सुवनमधिं श्रितसनन्‍्तः संमद्रे हद्युन्तरायुषि । 

अपामनीके सम्तिथे थ आमृतस्तमश्याम मधुमन्त त ऊर्मिम ॥ ६६॥ 

पदार्थ:--है जगदीश्वर जिस ( ते ) आपके ( घामन्‌ ) जिसमें कि समस्त पदार्थों 
को आप धरते हैं ( अन्तः समुद्रे) उस आकाश के तुल्य सब के बीच व्याप्त स्वरुप में 
( विश्वम ) सब ( भुवनम्‌ ) प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान खखार ( आधि, श्रितम्‌ ) 
आश्रित दो के स्थित है उस को हम लोग ( अश्याम ) प्राप्त होवें । हे सभापते (ते) तेरे 
( भ्पाम्‌ ) प्राणों के ( अन्तः ) बीच ( हृदि ) हृदय में तथा ( आयुषि ) जीवन के दवेतु 
प्राणधारियों के ( झनीके ) सेना ओर ( समिथे) संग्राम में ( यः ) जो भार ( आश्रुतः ) 
भलीमोति धरा दे ( तम्‌ ) उस को तथा ( मधुमन्तम्‌ ) प्रशंघ्ायुक्त मधुर गुणों से भरे 
हुए ( ऊर्मिम ) बोध को हम लोग प्राप्त होवें ॥ ६६ ॥ 

भावाथे:--मनुष्यों फो चाहिये कि जगदीश्वर की सृष्टि में परम प्रयत्न से मित्रों की 
उच्चति करें ओर समस्त सामग्री को घारण करके यथायोग्य ग्राह्मयर ओर विहार 
अथोत्‌ परिध्रम से शरीर की आरोग्यता का विस्तार कर अपना ओर पराया उप- 
कार करें )। ६६॥ 

इस अध्याय में सये मेघ ग्रह्भ्मम ओर गणित की विद्या तथा ईश्वर आदि की पदार्थ- 
विद्या के बेन से इस अध्याय के अथ की पिछले श्रध्याय के अर्थ के साथ एकता हे 
यह समभना चाहिये 

यह सनत्नहवां अध्याथ पूरा हुआ ॥ 


# ओरेस # 
22 अथाष्टादशोध्ध्यायारम्भः ॥ 22 
५2:22: 
ओं विश्वांनि देव सवितदुरितानि परांसुव । 
यदू भद्वें तन्न आसुंव ॥ १ ॥ 


वाजमश् म इत्यस्थ देवा ऋषयः । आग्निर्देवता । शक्‍वरी छन्द३ | 
। पैवत३ स्व॒र३ ॥ 
अब अठारहवें अध्याय का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को इश्वर वा 
धमोनुष्ठानादे से क्या २ सिद्ध करना चादिये इस बि० || 
वाज॑श्व मे प्रसवरश्च से प्रधतिश्च से प्रसितिश्च मे घीतिश्च से 
ऋतुश्च से स्वर॑श्च पे छोंकश्च से धवश्च से श्रतिंश्च से ज्योतिश्च पे 
सस्‍्वश्च से यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थ:-- ( में ) मेरा ( बाज: ) अन्न ( च ) विशेषज्ञान ( में ) मेरा ( प्रसव: ) ऐश्वर्य्य 
( थे) और उस के ढुक्क ( मे ) मेरा ( प्रयाति: ) जिल व्यवद्वार से अच्छा यत्न बनना है 
सो ( च ) और उस के साधन ( मे ) मेरा ( प्रसिति! ) प्रबन्ध ( जे) और रक्षा (में ) 
मेरी ( थीति; ) धारणा ( थे ) और ध्यान ( मे ) मेरी (ऋतु: ) अछबव॒ुद्धि (थे ) उत्लाद 
( में ) मेरी (स्वर: ) स्वतन्त्रता (च) उत्तम तेज (में ) मेरी ( छोकः ) पद्रचना 
करनेदारी वाणी ( ले) कदना (मे) मेरा ( श्रवः ) सुनना ( थे) और खुनाना (मे) मेरी 
( श्रुति! ) जिससे समस्त विद्या खुनी जाती हें वह वेद्विद्या (व) और उसके अनु- 
कूल स्मृति अर्थात्‌ धमशास्त्र (मे) मेरी ( ज्योतिः ) विद्या का प्रकाश दोना ( थे) और 
दुसखरे की विद्या का प्रकाश करना ( में ) मेरा ( सुवः ) खुख ( थे) और अन्य का छुख 
( यद्लेन ) सेवन करने योग्य परमेश्वर वा ज़गत्‌ के उपकारी व्यवदार ले ( कट्पन्ताम्‌ ) 
समथे दोचें ॥ १ ॥ 


आकाले:--नदे मजुच्यो | तुम को शक्त फ्लीद पदार्थों ले सब के सुख के किये इस की उ पा 


६ है 

ख्य्य्ल्च्ण्ाणिएट77: पक 
खना और जगत के उपकारक 
दिकों की उन्नति हो ॥ १ ॥ 


अष््ादशोडध्याण$ ॥| 


मे >-. पप 
जिलोज आज़ 
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का 9 “000 #00-##- ईशा 
2०. 4६% 4. द्वेये बट 


व्यवहार की लिदि करनी चाहिये जिससे छब मनुष्या- 


है, ४०३६ 


ग्राणभेत्यस्थ देवा ऋषय$ । प्रजापतिंदेवता | अविजगती छन्दः । 
निपाद३ स्वर ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


प्राएश्च॑ सेड्पानश्च॑ मे व्यानश्च मेड्सुश्व से लित्त च॑ म॒ आधीते 
व से वाक्‌ थ॑ मे सनंरच से चहुुरच से ओज च से दक्तेश्च से बल च 
में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २ ॥ 


पदाथ/--( मे ) मेशा ( श्राणः ) हृदय जीवनमूल ( व) और कयठ देश में रददने 
बाला पवन ( में ) सेश! ( अपानः ) नामि से सीदे को जाने ( थे) और नाभि में ठद्दरने 
वाला पवन ( में ) मेरे ( व्यानः ) शरीर की सन्ध्रियों में व्यात ( च) और घमजय जो 
के शरीर के रुश्िए आदि को बढ़ाता है वद्द पवन ( में ) मेरा ( अछुः ) नाग आदि प्राण 
का भेद (थे) तथा अन्य पवन ( में ) मेरी ( चित्तम्‌ ) रुठ॒ति अथांत्‌ खुधि रद्दनी (च) 
और चुद्धि ( में ) मेरा (आशध्ीतम ) अच्छे प्रकार किया हुआ निश्चित शान ( थे) और 
रक्ता किया हुआ विषय ( में ) भेरी ( वार ) वाणी ( थ ) ओर सुनना (में) मेरी (मनः) 
संकल्प विकल्परूप अन्तःकरणु की दृत्ति (च) अद्दकारवुत्ति ( मे) मेण ( चक्तुः ) 
जिससे में देखता हैं वद्द नेत्र (थ) और प्रत्वक्त प्रमाण (में ) मेरा ( श्रो्म ) जिससे 
कि में सुनता हूं. चद्द कान (च ) ओर प्रत्येक विषय पर वेद्‌ का प्रमाण ( में ) मेरी 
( दत्त: ) चतुराई (च ) और तत्काल भान होना तथा ( मे ) मेरा ( बलम्‌ ) बल्न (व) 
छोर पराक्रम ये लब ( यश्षेन ) धर्म के अवुछास से ( कल्पच्ताम्‌ ) समर्थ द्वो ॥ २ ॥ 

भावाधै:--मनुष्य लोग साधनों के लहित अपने ध्राण आदि पदार्थों को धर्म के 
आचरण करने में संशथुक्त करें ॥ २ ॥| 


ओजशभेत्यस्य देवा ऋषय; । प्रजापतिदेवता । स्वराडतिशक्वरी छन्द३ । 


पंचम) स्व॒र३ ।। 

फिर उसी वि० || 
आओज॑शच से सहश्य मे आत्मा र्चथ मे तनृश्च से शर्म च मे वर्मे 
मेउजनि च सेड्स्थीनि च से परू&पषि च से शरीराणि च म॒ आयुश्च 


ज़श च॑ में यज्ञेन ऋलपन्ताम ॥ रे ॥| 


चहुर्वेदभाष्ये- दैश्१ 





हि आम 8 मा माय नशिल आज, की श मिली आल 





अीि मी5 हक 5 --- ल हा हट अजहर _ह 2 ४ ८४८5 आल न. हा 6 2 3# अत फटी आजिअीऔ आए हज ही६.7 ७/३0/) ह व. ८ ५ आम 


पदार्थ:--( में ) मेरे ( ओज! ) शरीर का तेज (थे) और मेरी सेना ( में ) मेरे 
(सह) शरीर का बल ( थे ) तथा मन ( में ) मेरा ( आत्मा ) स्वरूप और ( थ ) मेरा 
सामथ्ये (में) मेरा (तनू!) शरीर ( च ) ओर सम्बन्धीज्ञन ( में ) मेरा (शर्म) घर (थे ) 
और घर के पदाथ ( में ) मेरी ( वर्म ) रक्ता जिससे हो वद वज्तर (थे) और शस्त्र 
अख्य ( में ) मेरे ( अगानि ) शिर आदि अग ( थे) और अगुली आदि प्रत्यंग (मे) 
भेरे ( अ्रस्थीनि ) दाड़ (च) और भीतर के अग प्रत्यंग अथोत्‌ हृदय मांस नले आीद 
( में ) मेरे ( परूंषि ) मर्भस्थल (थे) और जीवन के कारण ( में ) मेरे ( शरीराणि ) 
सम्बन्धियों के शरीर ( च ) और अत्यन्त छोटे २ देह के अग (में) मेरी (आयुः) उमर 
(च) तथा जीवन के साधन अयांत्‌ जिन से जीते हैं. ( में ) मेश ( जरा ) बुढ़ापा (व) 
ओर ज्यानी ये सब पदाथे ( यक्षेव ) खत्काण के योग्य परमेश्वर ले ( कह्पन्ताम ) 
समथे दोवें ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--राजपुरुषों को चाहिये कि धामिक झज्जनों की रक्षा और दुष्लो को दण्ड 
देने के लिये बली घना आदि जनों को अवुत्त करें ॥ ३ ॥ 


स्येष्ठयं चेत्यस्य देवा ऋषय।ः । ग्रजापतिर्देवता | निन्रद॒त्यश्श्छन्द्‌३ । 
गान्धार; स्व॒र) ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


९ ७॥ 


ज्यैक्ठयं चमभ आधिपत्थ॑ च मे मन्युश्च मे भाम॑श्च मेंडमेश्च 
मेम्मश्च मे जेमा च॑ मे सदिसा्च से वरिसा च॑ मे प्रथिसा च॑ से 
वर्षिमा च॑ मे द्राघिमा च॑ में वृद्ध च॑ से वृद्धिश्व से शज्ञेन कल्प- 
न्ताम्‌॥ ४ ॥ 


पदार्थ/--( में ) मेरी ( ज्यैष्ठ्यम ) भरशंला (व) ओर उत्तम पदार्थ ( मे ) मेश 
( आधिपत्यम ) स्वामीपन ( वे) ओर स्वक्कीय द्रव्य ( में ) मेरा ( मन्यु; ) अभिमान 
(थे) ओर शांति ( में) मेरा ( भाम:! ) ऋोध (&छ ) ओर उत्तम शीत ( मे ) मेरा 
(अमः ) न्याय से पाये हुए ग्रद्दादि (थ) ओर पाने योग्य पदार्थ ( मे ) मेरा ( अम्भः ) 
जल ( चर ) और दूध दददी घी आदि पदाथे ( में ) मेरा ( जेमा ) जीत का होना (व) 
ओर विजय ( में ) मेरा ( मद्दिमा ) बड़प्पन ( व ) प्रतिष्ठा ( में ) मेरी ( वरिमा ) बड़ाई 
( थे) और उत्तम वत्तोव ( भे ) मेरा ( प्थिम्ता ) फैल्ाव (थे) और फैले हुए पदार्थ 
(में) मेरा ( वर्षिमा ) बुढ़ापा ( वे) ओर लड़काई (थे) मेरी ( द्वाधिमा ) बढ़वार ( व ) 
और छुटाई (मे) मेरा ( चुद्धम्‌ ) प्रभुता को पाए हुए बहुत प्रकार का घन आदि पदार्थ 
(थे) ओर थोड़ा पदार्थ तथा (में ) मेरी ( वृद्धि!) जिस अच्छी किया सर वृद्धि को 


दे्‌१छ अ्छादशोडइध्थाय३ ॥| 
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प्राप्त होते हें चह (च) और उससे उत्पन्न छुआ खुख उक्त सवमस्त पदार्थ ( यछ्े ) 
8६ ०७ #* 
घमे की रखा करने ले ( कल्पन्ताम ) समर्थित होयें ॥ ४ ॥ 


भावार्थ:--है मिश्रजनों तुम यज्ञ की सिद्धि और खमस्त जगत्‌ के दिस के लिये 
प्रशंसित पदार्थों को छझोयुक्त करो ॥ ४ ॥ 
सत्यज्चेत्यस्थ देवा ऋषय$ । प्रजापति्देवता । अत्यधिस्छन्द) । 
शान्धार। स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० | 


सत्य च॑ मे श्रद्धा च॑ मे जगच्च घसे घने च में विश्व च से सहरच 
में क्रीडा च॑ से मोद॑रच मे जञातं च॑ से जनिष्यसांणं च मे सूक्क च॑ 
खुकुत च॑ भें यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ४ ॥ 


! 


पदार्थ:--( में ) मेरा (खत्यम्‌ ) यथार्थ विषय (व) ओर घब का द्वित करना (मे) 
मेरी (भ्रद्धा) भ्रद्धा अर्थात्‌ जिसके धत्य को धारण करते हैं (च ) और उक्त श्रद्धा की 
सिद्धि देने वाले पदार्थ ( मे ) भेरा ( जगत्‌ ) चेतन खन्‍्तान आदि वर्ग (ब) और उसमें 
स्थिर हुए पढ़ाथे (में) मेरा ( घनम्‌ ) छुवर्ण आदि थन (व) और घाल्य श्रथोत््‌ अनाज 
आदि ( में ) मेरा ( विश्वम्‌ ) खेध्व ( जे) ओर खग्तों पर उपकार ( में ) मेरी (महः) 
बड़ाई से भरी हुई प्रशेखा करने योग्य वस्तु (थे ) और खत्कार ( में ) मेरा ( क्रीड़। ) 
खेलना विद्वार ( च) ओर उसके पदार्थ ( में ) मेरा (मोदः ) दषे ( च) और अति दवर्ष 
( मे ) मेरा ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुआ पद्ाये (च) तथा जो द्वोता है ( में ) मेश ( ज्ञानिष्य- 
मायम्‌ ) जो उत्पन्न होने वाला ( जे ) ओर जितना उसघे सम्बन्ध रखने चाला ( मे ) 
मेरा ( सूक्तम्‌ ) अ्रच्छे प्रकार कह इुआ (च) और अच्छे प्रकार विचारा छुआ (मे) मेरा 
( खुकृतम्‌ ) उत्तमता से किया हुआ काम (ये) ओर उसके खाघन ये उक्त खब पदा्े 
(यब्विन) सत्य और धर्म की उच्चति करने रूप डपदेश से ( कढ्पन्ताम्‌ ) समर्थ दो ॥४५॥ 

भावार्थ:--जो मलुष्य विद्या का पठन पाठन अवण और उपदेश करते व कराते हैं 
वे नित्य उन्नति को प्राप्त द्वोते हैं ॥ ४ ॥ 


ऋतं चेत्यस्य देवा ऋषयः | ग्रजापतिंदेवता । ध्वरिगति शक्‍वरी छन्दः । 
पंचम स्वर) ॥ 
फिर उस्री वि० || 


ऋंत थे मेश्यूत॑ च मेश्यद्स च सेइनाम्रथच्च से ीवातुर्च से दी- 


धुत भाष्ये- &१४ 
घोयुत्व॑ च॑ सेप्नसित्न च॑ मेड्म॑य च से सुख च॑ से शर्यन च से सूषाश्च 
से सुदिन च में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदाथे:--( में ) मेरा (ऋतम्‌ ) यथाथे विज्ञान (थे) ओर उषस्तकी सिद्धि करनेवाला 
पदार्थ ( में ) मेरा ( अमस्तम्‌ ) आत्मस्थरूप वा यज्ष से बचा हुआ अन्न (च ) सथा 
पीने योग्य रख (मे) मेरा ( अयच्मम ) यदमा आदि रोगों ले रहित शरीर आदि ( थ ) 
ओर रोगविनाशक कर्म ( में ) मेरा ( अनामयत्‌ ) रोग आदि रहित आयु (व) और 
इसकी सिद्धि करनेवाली ओषधियां ( मे ) मेरा ( जीवातु: ) जिससे जीते हैं वा जो 
जिलाता दे वद्द व्यवहार (व) और पथ्य भोजन ( में ) मेरा ( दीघोयुत्वधम्‌ ) अधिक 
आयु का होना ( च ) ब्रह्मचय्ये ओर इन्द्रियों को अपने वश में रखना आदि कर्म्म (में) 
मेरा ( अनमित्रम ) मित्र (बज) ओर पक्तपात को छोड़ के काम ( में ) मेरा (अभयम्‌) न 
डरपना ( च ) ओर शुरुपन ( में ) मेश ( खुखम) अति उत्तम आनन्द (व) और इसको 
सिद्ध करने वाला ( में ) मेरा ( शयनम ) सोजाना (थ ) और उच्च काम की सिद्धि 
कराने वाला पदाथे ( में ) मेरा ( सूपा) ) चह समय कि जिसमें अच्छी पातःकाल फो 
वेला हो (थ) और उक्त काम का सम्बन्ध करने वाली क्रिया तथा ( में ) मेरा ( खुदि- 
नम्‌ ) सुदिन (च ) ओर उपयोगी करे ये सब (यश्वेन ) सत्य बचन बोलने आदि व्यव- 
हारों से ( कल्पन्ताम ) समश्शित द्वोवें | ६ ॥ 


भावाथे:--जो मनुष्य सत्यभाषण आदि कामों को करते दें वे सदा खुखी द्वोते हैं ॥६॥ 


यन्ता चेत्यस्य देवा ऋषय। । प्रजापति्देवता । निच॒द्‌ ध्रुश्िगितिजगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर; उसी बि० ॥ 


यन्‍्ता च॑ से धत्तों च॑ से क्षेमंश्च में घ्रतिंश्च से विश्व च से मह॑श्च 
में संविच्च मे ज्ञात च से सूर्य से प्रसूश्श्य से सीरें च मे लय॑श्च से 
यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:--( में ) मेरा ( यन्‍्ता ) नियम करने वाला ( थे) और नियामित पदार्थ 
( में ) मेरा ( घी ) धारण करने वाला (थ) और घारण किया हुआ पदए्थ ( में ) 
मेरी ( क्षेम: ) रक्षा (च) और रक्षा करने वाला ( मे ) मेरी (घृति: ) धारणा ( च ) 
ओर सदनशीलता ( में ) मेरे सम्बन्ध का ( विश्वम्‌ ) ज्गत्‌ (व) और उस के अनुकूल 
मर्यादा ( में ) मेरा ( मदद! ) बड़ा कमे (थे) और बढ़ा व्यवद्दार (मे) मेरी ( संवित्‌ ) 
प्रतिज्ञा ( च ) ओर जाना हुआ विषय (मे) मेरा ( शाचम्‌ ) जिससे जानत! हूं वद् शान 
(थे ) और ज्ञानने योग्य पदाथे ( में ) मेरी ( खू ) पेरणा करने वाली चित्त की चृक्ति 


६१९६ अद्ञादशो5ध्धाथ३ ॥| 
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( थ ) और उत्पन्न हुआ पदार्थ (मे) मेरी (प्रखू:) जो उत्पत्ति कराने वाली दकृत्ति (चल ) 
और उत्पाति का विषय ( में ) मेरे ( सीस्म्‌ ) खंती की सिद्धि कराने वाल हल आदि 
(थे) और खेती करने वाले तथा ( में ) मेरा ( सथः ) लय अथात्‌ जिख में एकता को 
प्राप्त होना दो वह विषय (ज) और जो तुम में एकता को प्राप्त हुआ वह विद्यादि गुण 
थे उक्त सब ( यश्षेन ) अच्छे नियमों के आचरण से ( कल्पस्ताम्‌ ) समय हों ७॥ 
भावाथ:--ओे शम दूम आदि गुर्णों ले युक्त अच्छे २ नियमों को भर्तीभाँति पालन 


करें वे अपने चाहे हुए कार्मो को खिद्ध करावें ॥ ७ ॥ 


श॑ चेत्यस्य देवा ऋषयः । आत्मा देवता । मारिक शक्‍वरी उन्द३ । 
घैेवतः स्वर) ॥ 
फिर उस्री बि० ॥ 


# ७ 9 


शंच से मर्यश्च से प्रिय च॑ इनुकामश्च में कार्मश्व से सोमन- 
सर्श्च मे मर्गंश्च में द्रविएं च में मर्द च॑ से अयथश्च से वर्सीयश्च से 
यशंश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ८ ॥| 


पदार्ण:--(में) मेरा (शम्‌ ) सबवे खुख ( च ) और सुख की सब सामग्री ( में ) मेरा 
( मय: ) प्रत्यक्ष आनन्द (च ) और इस के साधन (मे) मेरा ( प्रियम्‌ ) पियारा ( च ) 
और इस के खाघन ( में ) मेरी ( अजुकामः ) धरम के अलुकूल कामना ( च ) ओर इस- 
के साथन ( में) मेर ( कामः ) काम अथात्‌ जिसले वा जिसमें कामना करें (च ) 
तथा ( में ) मेरा ( सैीम्नलः ) चित्त का अच्छा होना (च ) ओर इस के साधन ( में ) 
मेरा ( भगः ) ऐेखय्ये का समूह (च ) झौर इसके साधन ( मे ) मेरा ( द्रवियम्‌ ) बल 
(च) और इसके साधन (में ) मरा ( भद्रम) अति आनःम्द देने योग्य खुख (च ) 


ओऔर इस के साधन ( में ) 


और खुख के साधन ( में ) मेरा ( अयः ) सुक्तिखुसख (थ)ओ 
8. छ 
मेरा ( वलीय ) अतिशय करके वसने वाला (च) और इस की खामग्री ( मे ) मेरी 
/ मप आन न ० भर 
(यश) कीर्ति (च) और इस के साधन ( यश्वेन ) सुख की लि करने वाले इृश्वर से 
( कल्पन्ताम्‌ ) समथे होवें | ८ | 
भावान:--मनुष्यों को चादिये कि जिल काम से सुख आदि की वृद्धि दो उल्ल काम 


का निरन्तर सेवन करें ॥ ८॥ 
ऊर्क चेत्यस्य देवा ऋषय! । आत्मा देवता । शुपवरी छन्दः । 
पैधत। स्वर) | 
फिर वही बि० ॥ 








यजुवेद साचथे- ६१७ 
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ऊके च॑ से झूदतां च से पथश्च से रसश्च से घ्॒त च॑ से मधु च 
से सम्धिश्य से सर्पीतिश्च मे काबिश्च से वृष्टिश्च से जेन्नज्च से 
(यंच से यज्ञेन कल्पन्ताम | € || 


पदा्थे:--( में ) भेरा (ऊर्क) अच्छा सरकार किया अर्थास्‌ बनाया हुआ अध्य (व ) 
शोर सुगन्यि आदि पदाथों से युक्त व्यज्षन ( मे ) मेरी ( खुनुता ) प्रियवाणी (व) और 
सत्य वचम ( में ) मेरा (पयः) दृध (व) और उत्तम पकाये ओषति आदि पदार्थ ( मे ) 
मेरा (रखः) सब पदार्थों का सार ( व) और बड़ी ० ओषधियों से निकाला हुआ रख 
( में ) मरा ( छूत ) घी (थ ) ओर उच्त का सरकार करने तपाने आदि से सिख हुआ 
पक्चात्न ( में ) मरा ( मचु ) सहत ( र ) ओर खांड सुड़ आदि ( से ) मेरा ( समग्धिः ) 
फएकला भोजन ( थे) ओर उत्तम भोग स्लाथ्न ( में ) मेरी ( लपीसि! ) एकसा जिस में 
जल का पान ( थे ) ओर जो चूषने योग्य पदाथ ( में ) मेरी ( कृषि; ) भूमि की जुताई 
(थे) ओर गेहूं आदि अन्न से) मेरी ( शुष्ठि! ) वर्षा (च ) ओर होम की आहइतियों से 
पवन आदि की शुद्धि करना (मे) मेरा ( ज्ञेत्रम ) जीतने का स्वभाव ( थ) ओर अच्छे 
शिक्षित सेना आदि जन तथा (में) मेरे ( ओद्धिय्यम ) भूमि को तोड़ फोड़ के निकालने 
वाले छुत्तों वा वनस्पतियों का होना (च) ओर फूल फल ये सब पदार्थ (यश्वेन) समस्त 
रस और पदार्थों की बढ़ती करने वाले कर्म से ( कल्पन्ताम ) खमथे द्वोयें ॥ ६ ॥ 

भावाथः--मनुष्य समस्त उत्तम रखयुक्त पदार्थों को इकट्ठा करके उन को समय २ 
के अनुकूल डोमादि उत्तम व्यवहारों में लगायें ॥ ६ || 


राय्थ्रेत्यस्थ देवा ऋषय! । आत्मा देवता । निन्रच्छक्वरी छनन्‍्द) । 
घैवतः स्व॒र। ॥ 


फिर उसी बि० ॥। 


रथिश्च से रायश्च मे पुष्ट च॑ पे पुष्टिश्व मे विस्स च॑ से 
“ अंसे परणेतर च में कुयय च॒ ष्च 
यज्ञेन कब्पन्ताम ॥ १०॥ 


पदा्थ:--( मे ) मेरी ( रयि। ) विद्या फी कानित ( थे) और पुरुषाथे ( में ) मेरे 

( राय; ) प्रशलित धन (थे) और पक्‍वातञ्न आदि ( मे ) मेरे ( पुष्ठम ) पुष्ट पदार्थ 

(थ) ओर आरोग्यपन (में) मेरी (पुष्टि!) पुष्टि (व) और पथ्य भोजन (मे ) 

मेरा ( विभु ) सब विषयों में व्याप्त मन आदि (च) परमात्मा का ध्यान (में ) मेरा 

( प्रभु ) समर्थ व्यवद्वार (थे) और सब सामथ्य ( में ) मेरा ( पू्णेम ) पूरे काम का 

करना ( थे) ओर उसका साधन (मे ) मेरे ( पूणतरम्‌ ) आभूषण गो मैंल घोड़ा छेरी 
जद 


रा / 
2? 
५ 


६१६८ खज्ठादशो5ध्याथ?३ 


तथा अध्य आदि पदार्थ (व) ओर सब का उपकार कश्ता (में) मेरा ( कुयवम ) निरदित 
यवों से न मिला हुआ अन्न ( च ) ओर घान चावल आदि अन्न ( में ) मेरा ( अक्ति 
तम्‌ ) अक्षय पवार्थ (च ) ओर तृप्ति ( में) मेश ( अन्नम्‌ ) खजे योग्य अन्न (लव) 
और मजख्ताता आदि तथा (में) मेरी ( अज्तुत्‌ ) चछुधा की तृप्ति (च ) ओर प्यास आदि 
की तृप्ति ये सब पदार्थ (यज्षेन) प्रशलित घनादि देने वाले परमात्मा से ( कल्पन्ताम ) 
खसमथ होवें ॥ १० ॥ 
भावाथ:--मलुष्यों को परम पुरुषार्थ ओर ईश्वर की भक्ति प्रार्थना से विद्या आदि 
धन पाकर सब का उपकार सिद्ध करना चाहिये ॥ १०॥। 


वित्त चेत्यस्य देवा; ऋषयः । भामदात्मा देवता । भुरिक्‌ शकवरी उन्दः । 
घेवतः स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


वित्त च॑ से वेद च मे मत च॑ से मविष्यच्च॑ मे स॒र्ग च॑ से सु 
पथ्य च स ऋदे ध॑स ऋद्धिशव से कलपं चथ॑ से कलृप्तिंश्व से मा श्च 
में सुमतिश्च में घज्ञेन कल्पन्ताम | ११॥ 


पदार्थ/--(में) मेरा ( वित्तम ) विचारा हुआ विषय ( थे) ओर विचारा ( में ) मेरा 
( वेचम ) विचारने योग्य विषय ( वे) ओर विचारने घाला ( में ) मेश ( म्ूतम ) व्य 
तीत हुआ विषय ( थे) ओर वत्तेमान ( में ) मेरा ( भविष्यत्‌ ) होने बाला (च ) और 
सब समय का उसम व्यवद्दार ( में ) मेरा ( सुगम ) सुगम मार्ग (य) ओर उचित के 
( में ) मेरा ( सुपथ्यम्‌ ) सुगम यक्ताद्ार विद्वार का होना( च) और सब कामों में 
प्रथम कारण (में) मेश ( ऋद्धम्‌ ) अच्छी चुद्धि को घराप पदार्थ ( च) ओर सिद्धि (में) 
मेरी (ऋष्धि)) योग से पाई हुई अच्छी वृद्धि (व) ओर तुष्टि अर्थात्‌ सन्‍्तोष (में) मेरा 
( फलपम ) सामथ्ये का प्राप्त हुआ काम (व) ओर कट्पना (मे) मेरी ( कलुप्ति:) साम 
थ्ये की करपना (व) ओर तक (मे) मेरा (मति:) विचार (च) और पदार्थ २ का विद्ञार 
करना (में) भेरी (सुमतिः) उत्तम बुद्धि तथा (च) अच्छी निष्ठा ये सब (यश्षेन) शम दम 
आदि नियमों से युक्त योगाश्यास से ( कर्पन्ताम ) समर्थ हो ॥ ११॥ 
भावा्थ:--जो शम श्रादि नियमों से युक्त संयम को प्राप्त योग का ध्यशभ्पाक्त करते 
र ऋषि सिखि को प्राप्त हुए दें वे ओरों को भी अच्छे प्रकार ऋद्धि सिद्धि दे सकते 
॥ ११॥ 


प्रीहभेत्सस्प देवा ऋषय। । घान्यदा आत्मा देवता | ध्रिगतिशक्वरी छन्द) । 
पंचम) स्वर ॥ 


यजुर्वेद साध्ये- ६१६ 
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फिर उसी बि० ॥। 


त्रीहयश्च से यवाश्च से मार्याश्य से तिलांर्च: में मद्गाश्च से 
खल्वाश्च से प्रियड्भवश्च सेज्घवश्च प्ले श्यासाकांश्च म नीवाराश्च से 
गाधूमाश्य में मसूराश्च से यज्ञेन कल्पन्ताम ॥ १२ ॥ 


पदार्थ:--( मे) मेरे ( प्रीहयः ) चावल्न (च) और खाठढी के धान ( में ) मेरे ( या: ) 
जो (व) और अरदर ( में ) मेरे ( माषा: ) उरद्‌ (व ) और मटर ( में ) मेरा ( तिल्लाः ) 
तिल ( च) ओर नारियल ( में ) मेरे ( सुदुगा: ) सूग (च ) और उस का बनाना (मे) 
मेर ( खल्वा; ) चर्णषे (थे) ओर उन का सिद्ध करना ( में ) मेरी ( प्रियंगवः ) के यगुनी 
(च) आर उस का बनाना (में ) मेरे ( अणुवः ) खूद्म चावल ( चे ) ओर उन का 
पाक ( में ) मेरा ( श्यामाका; ) समा ( थे) ओर महुआ पढदेश चेना श्रादि छोटे अन्न 
( में ) मेरा ( नीघारा; ) पस्ताई के चावल जो कि विना बोए उत्पन्न दोते दें (व) और 
इनका पाक (में ) मेरे (गोक्षूमा: ) गेट (च) ओर उनका पकाना तथा (में ) मेणे 
( मखूराः ) मसूर ( च' ) ओर इनका सम्बन्धी अन्य अज्न ये सब ( यश्ञेन ) सब अच्नों के 
दाता परमेश्वर से ( कल्पन्ताम्‌ ) लमर्थ द्वो ।। १९ ॥ 

भावाथे:--मनुष्यों को योग्य दे कि चावत्न आदि से अच्छे प्रकार संस्कार किये हुए 
भात आदि को बना असप्लि में होम करें दथा आप खा्वे ओऔरों को खबादें ।। १९ ॥ 


अश्मा चेत्यस्य देवा ऋषयः । रत्नवान्धनवानात्मा देवता । भरिगतिशक्वरी 
छुन्द। । पंचम) स्व॒र३ ॥। 
फिर उसी बि० ॥। 


अश्सां च से मत्तिका च मे गिरयंश्र से पर्वताश्र से सिकत 
से वनस्पतंयश्च से हिर॑ण्यं च सेज्यश्च मे श्याम च॑ में लोह च॑ मे 


सीस च मे श्रपुं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम ॥ १३ ॥ 


पदाथे:--( में ) मेरा ( अश्मा ) पत्थर ( थे ) ओर द्वीरा आदि रल्न मेरी ( स्ुतिका ) 
अच्छी माटी (च) ओर साधारण माटी ( में ) मेरे ( मिश्य; ) मेंध और ( च ) बदल 
( में ) मेरे ( पर्वत: ) बड़े छोटे पवेत (च ) ओर पवेतों में द्ोने वाले पदाये (में) मेरी 
(स्लिकता: ) बड़ी बालू (चथ) ओर छीटी २ बालू ( में ) मेरे ( वनस्पतयः ) बढ़ आदि 
वृद्ध (व) ओर आम आदि वृक्ष (मे) मेरा ( दिरएयम्‌ ) खब प्रकार का घन (व) तथा 
पांदी आदि ( में ) मेश (झयः ) कोदा ( थे) ओर शर्म्र (में ) मेश ( श्यामस्‌ ) नील 
मंधि था साइझुनियां आदि (थं) और सब्द्रकाततमणि ( में) मेरा ( खोदम ) खुवण 


६*७ अजछ्ादशइच्थाथ। ( 


हो ल्‍ड ही 
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(थे) तथा कान्तीशार आदि ( में ) मेभ ( सीसम्‌ ) हीष्दा पे) छोर साख (मे) पेश! 
( श्रुपु ) जस्ता (व) ओर पीतल आदि थ सब ( यज्ञेह् ) संग करने योग्य 57 बहाश से 
( कल्पन्ताम ) समय द्वो । १३ ॥ 
भावार्थ;--मनुष्य लाग पथिवीस्थ पदार्थों को अच्छी ते ज्ञान फे इन से श्स्न 
और अच्छ अच्छे धातुओं को पाकर सब के द्वित के लिये उपयोग में लावें ॥ १३ ॥ 
अग्निश्वेत्यस्प देवा ऋषय! | अग्न्धादियुक्क आत्मा देवता । प्रिगशिश्छुन्दः । 
मध्यम) इधर) || 


फिर उसी बि० | 


अप्रिश्वब सु आपश्च सम वीरुधश्च स ओषघयश्च में कृष्टपच्याश्च॑ 
मेष्कछपच्याश्य में ग्राम्याश्य भे पशर्व आरण्थाश्व से वित्त च॑ से 
विलिंश्च से भूत च से भूतलिश्च में धज्ञेन कल्पन्तास् ॥ १४ ॥ 


पदार्थ:--( मे ) मेरा ( झग्मि: ) अ्रश्ति (थे) ओर विजुल्ली आदि (में) मेरे (आप:) 
जल (च) और जल में दोने वाले रत्न मोती आदि ( में ) मेरे (वीरूप: ) खता गच्छा 
(थे) और शाक आदि ( में ) मेरी ( ग्रोषत्रयः ) सोमलता आदि ओपषबञि ( थे) और 
फल् पृष्पादि ( में ) मेरे (कृष्पच्या: ) खेतों में पकले हुए अन्न आदि (थ) ओर उत्तम 
अन्न (में ) मेरे ( अक्ृश्पच्य३ ) जो जंगल में पकत ह वे अन्न (ब) ओर जो पर्वत आदि 
स्थानों में पकने योग्य दे ये अन्न (में) मेरे ( प्रास्या! ) गांव में हुए गो आदि (बज) ओर 
नगर में ठदरे हुए तथा ( में ) मेरे ( आरणया। ) बन में होने दार सुग आदि (थ) और 
सिंद आदि ( पशव: ) पशु ( में ) मेरा (बिसम्‌ ) पाया हुआ पदाथ (व) और सब 
घन ( में ) सेरी ( विक्ति; ) प्राप्ति (च ) ओर पाने याग्य ( में) मेरा (सूतम्‌) रूप (व) 
झोर काना अकार का पदायथे तथा (में) मेय ( भूतिः ) ऐश्वय (च) और उसका साधन 
ये सब पदार्थ ( यज्षेन ) मेल करने योग्य शिव्पविद्या ले ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों ॥१४॥ 

भाषाथे:--जो मसुष्य श्राग्नि आदि की घिद्या से संगति करने योग्य शिक्ष्पविद्या 
झूप यज्ञ को लिख करते हैं वे पेश्वय्ये को प्राप्त दोते हैं ॥ १४ ॥ 


बसु चेत्यस्य देवा ऋषय! । घनादियुक्क आत्मा देवता । निचृदार्षी पंक्रिश्छन्द३। 
पंचम) स्पर। || 
फिर उसी बि० ॥ 


बसु थ से बसालिश्ख से कम ल से शक्तिंश्र मेज्यश्च म एसंश्च स 
हत्या च॑ से गलिएव से यशेन ऋषपन्ताम्‌ ॥ १५ | 
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पदार्थ:--( मे ) मेरा ( चछु ) वरुतु ( थे) और प्रिय पदार्थ वा पियारा काम ( में ) 
मेरी ( वसतिः ) जिसमें बसते हैं बह बस्ती (७) और थृत्य ( में ) मेश ( कम ) काम 
(व) और करने बाल (मे) मेरा ( शक्ति; ) सामथ्यं (बज) और प्रेम (में) भेरा ( अथेः ) 
सब पदार्थां का इकट्ठा करना ( च) और इकट्ठा करने वाला ( मे) मेरा (एम्र:) अच्छा 
यत्न (च ) ओर बुद्धि ( में ) मेरी ( इत्या ) बह रीति जिससे व्यवद्वारों को जानता हूं 
(वऋ्र)ओर झुकति तथा ( में ) मेरी (गति: ) जाल ( थे) और उछ्धलना आदि किया ये 
सब पदार्थ ( यश्ञेव ) पुरुषार्थ के अचुष्ठाव से ( कश्पन्ताम्‌ ) समर्थ दोवें ॥ १५ ॥। 

भावाथ:--दे मनुष्यों जो मनुष्य समस्त अपना खासर्थ्य झ्रादि रब के द्वित के लिये 
ही करते दें वे दी प्रशंशायुक्त द्वोते हैं ॥ १५ ॥ 


(3 ९७ 


आग्निश्वेत्थस्थ देवा ऋषय। । अग्न्यादिविद्यादिदात्मा देवता । 
निचृद्तिशक्ररी छन्‍्द)। पंचमः स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० || 


आऊनिश्य म इन्द्रश्च मे सोमंश्चम इन्द्रश्च से सविता च॑ मत 

इन्द्रश्च से सरंत्वती च म॒ इन्द्रश्च से पृषा च॑ म इन्द्रश्च से बृहस्पर्तिश्च 
म इन्द्रश्व से यज्ञेन॑ कस्पन्ताम्‌ ॥ १९ ॥ 

पदार्थ; -( में ) मेरा ( अग्नि: ) प्रसिद्ध लूर्यरूप अग्लि (लव) ओर पृथिवी पर 
मिलने वाला भौतिक ( भे ) मेरा ( इन्द्र; ) बिजुदषरूप आग्नि (व) तथा पथन (में ) 
मेरा (लोम; ) शांतिगुण वाह्मा पदाथे वा मजुष्य (ले) और वषो मेघजख ( मे ) 
मेरा ( इन्द्र: ) अन्याय फो दूर करने वाला समापति (च) धौर खभासदू ( में ) मेरा 
( सविता ) पेश्वर्य्ययुक्त काम (च ) और इसके साधन ( में ) मेरा ( इन्द्र: ) समस्त 
अविद्या का नाश करने वाला अध्यापक (व ) और विद्यार्थी (मे) मेरा (सरखती ) 
प्रशंसित बोच वा शिक्षा से भरी हुई बाणी (व) ओर खत्य बोलने वाल्ता ( मे ) मेरे 
( इन्द्र; ) विद्यार्थी की जड़ता का विताश करने चाला डपदेशक (व) छुनने वाले (मे) 
मेरा (पूषा) पुष्टि करने वाला (व) और योग्य झाद्वार भोजन विद्ार सेना आदि ( में ) 
मेरा जो ( इन्द्र: ) पुष्टि करने की विद्या में रम रहा दे वद्ध (तर) और वैद्य में ) मेरा 
(बृहदस्पति:) बड़े २ व्यवद्वारों की र्ता करने बाला (व) ओर राजा तथा (मे) मेरा (इन्द्र) 
समस्त पफेश्ब्द का बढ़ते वाला उद्योगी और ( व ) लनापति ये खब ( यश्चेत ) विद्या 
और पेश्वर््य की उन्मति करते से ( कल्पन्ताम्‌ ) समथे दे ॥ १६॥। ु 

भावार्थ;--दे मनुष्यों तुम खोगों को अच्छे विद्यार ले अपने सब पदार्थ उत्तमों का 
पाक्षत्त ऋरभे और शुछ्दों को शिक्षा देने के किये [नि*+वर झुक करने खाधिय ॥ १६ || 


५१ 


मित्रश्चेत्सस्प देवा ऋषयः । मित्रेश्वव्येसाहित आत्मा देवता । स्वराद्‌ 
शक्‍्वरी छनन्‍्द। | घेवत) स्वर) ॥ 
फिर छसी बि० | 


सिन्नश्व॑ म्र॒ इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्व मे धाता च॑ म॒ हन्द्रश्च 
में त्वष्टां च * इन्द्रश्च मे मस्त॑श्च मत इन्द्रश्च से वबिश्वेंच मे देवा 
इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम ॥ १७ ॥ 


पदाथे;--( में ) मेरा ( मित्र; ) प्राण अर्थांद्‌ हृदय में रदने वाला पवन ( जे) ओर 
समान नाभिस्थ पवन ( में ) मेरा ( इन्द्र: ) विजुलीरूप अश्नि ( व) और ठेज (में) मेरा 
( वरुणः ) उदान अर्थात्‌ फण्ठ में रहने बाज्ञा पवन (व) ओर समस्त शरीर में विचरने 
हारा पवन ( में ) मेरा ( इन्द्र: ) खूच्ये (च) ओर घारणाकर्षण ( में ) मेरा ( घाता ) 
धारण करनेहारा (थे) ओर धीरज (मे) मेरा ( इन्द्रः ) परम पेश्वय्ये का प्राप्त कराने 
वाला ( व ) ओर न्याययुक्त पुरुषार्थ ( में ) मेरा ( त्वष्टा ) पदा्थों को छित्र भिञ्न करने 
बाला अ्रभ्नि (थ) ओर शिल्प अथोत्‌ कारीगरी ( में ) मेरा ( इन्द्र: ) शन्नओं को विदीयणी 
करनेद्वारा राजा ( वे ) तथा कार्रीगरी ( में ) मेरे ( मख्तः ) इस ब्रह्मायद्ध में रहने बाते 
और पवन (च) ओर शरीर के धातु ( मे ) मेरी ( इन्द्र: ) सर्वेत्र व्यापक बिजुली ( च ) 
ओर उसका काम ( में ) मेरे ( विश्ले ) खम्स्त पदार्थ (थे ) ओर सर्वेस्व ( देवा: ) 
उत्तम गुणयुक्त पृथित्री आदि ( में ) मेरे लिये ( इन्द्र: ) परम ऐेख़य्ये का दाता (च ) 
ओर उसका उपयोग ये सब (यश्वेन) पवन की विद्या के बिधान करने खे ( कल्पन्ताम ) 
समथे द्वोवें ॥ १७॥ 

भावार्थ;--मलुष्य प्राय ओर बिजुली की विद्या को जान ओर इनकी सब जगह सब 
ओर से व्याति को जान अपने बहुत औआवन को खिद्ध करें ॥ १७ ॥ 


पुथिवी चेत्यस्य देवा ऋषय॥३ । राज्येंश्रयोदियुक्षात्मा देवता । 
भुरिक्‌ शक्वरी छन्द)। पेवतः स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
पृथिवी च॑ म इन्द्रश्च सेडन्तरिंच्ष च म इन्द्रश्च से दोश्च॑ म॒ इन्द्रश्च 
में समाश्च म इन्द्रश्च मे नच्॑त्राि च म इन्द्रश्व से दिशश्च म 
इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १८ ॥ 


पदा्थ:--( मे ) मेरी ( पृथिवी ) विस्तारयक्क भूमि (व ) ओर उस में स्थित जो 
पवाथे (में) मेरी ( हर्ष! ) विद्युतीकृप क्रिया ( तर) और बंक्ष दँने बाजी ब्यायाम झाषि 


थजुबद साध्ये- ६२३ 


क्रिया (में) मेरा ( अन्तरिक्षम्‌ ) विनाशराहित आकाश ( थे) और आकाश में ठहरे हुए 
सब पदाथे (में) मेरा ( इन्द्र: ) समस्त ऐश्वय्ये का आधार ( थे) ओर उसका करना 
( में ) मेरी ( थोः ) प्रकाश के काम कराने वाली विद्या (ये ) ओर उसके लिद्ध करने 
वाल पदाथ (में) मेरा (इन्द्र)) सब पदाथों को छिन्‍न मिसत करने बाला सूर्य आदि (व) 
ओर छिन्म मिन्‍न करने योग्य पदाथ (में ) मेरी (समा; ) वर्ष (थे) ओर क्षण, पत्र, 
विपल, घटी, मुट्ठत, दिन आदि (में ) मरा ( इन्द्र: ) समय के शान का निमित्त (थे ) 
झोर गणितविद्या ( में ) मरे ( नक्षत्राणि ) नच्तत्र अथांत जो कारणुरूप से स्थिर रहते 
किन्तु नष्ट नहीं होते वे खाक (ये) और उनके साथ सम्बन्ध रखने वाले प्राणी आदि 
(में ) मेरी ( इन्द्र: ) लोकलाकान्तरों में स्थित होने वाली बिजुली ( च ) ओर बिजुली 
से संयोग करते हुए उन लोकों में रहने वाले पदाथ ( में ) मेरी ( दिशः ) पूर्व आदि 
दिशा (थ) ओर उन में ठदरी हुई वस्तु तथा ( में ) मेरा ( इन्द्र!) दिशाओं के शान 
का देने वाला (थे ) ओर धछ्ब का तारा ये राब पदाथ ( यश्ेन ) पृथिवी ओर समय के 
विशेष ज्ञान देने वाले काम ( कट्पन्‍ताम्‌ ) समथ होवें ॥ १८॥ 

भावार्थ:--मनुष्य लोग प्ृथिवी आदि पदार्थों और उन में ठहरी हुई बिजुली आदि 
को ज़बतक नहीं जानते तबतक ऐश्ये को नहीं प्राप्त होते ॥ १८ !। 


5शुश्रेत्यस्य देवा ऋषयः । पदायथविदात्मा देवता । निचदत्याश्श्विन्दई । 
घृवतः स्वर ॥ 
फिर उसी बि० |। 


झआ0शुश्च मे रश्मिश्च सेदाभ्यश्च सेजधिंपतिश्व भ उपा& शुश्च 
मेडन्तथोमश्च सम ऐन्द्रवाथवर्श्च से मैत्रावरुणश्य म आरिनश्च॑ मे 
प्रतिप्रस्थानश्च मे शक्रश्च से मन्‍धी च॑ में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १६ ॥ 


पदार्थ:--( में ) मेरा ( अशुः ) व्याति वाला खुब्य (थे) ओर उस का प्रताप (में ) 
मेरा ( राश्मि: ) भोजन करने का व्यवहार (च ) ओर अनेक प्रकार का भोजन (में ) 
मेरा ( अदाभ्यः ) विनाशराहित (च ) ओर रक्षा करने याला ( मे ) मरा ( ग्राधिपति: ) 
स्थामी (च ) ओझोर जिस में स्थिर हो वह स्थान ( में ) मेरा ( उपांशु) ) मन में जप का 
करना (थे) ओर एकानत का विचार ( में) मेरा ( अन्तर्याम: ) मध्य में ज्ञान बाखा 
पवन ( ले) ओर बल ( में ) मेरा ( पेन्द्रवायचः ) बिजुली ओर पवन के साथ सम्बन्ध 
करने वाला काम (य ) और जल ( में ) मेरा ( मेतआावरुणः ) प्राण ओर उदान के साथ 
चलने द्वारा वायु (थे ) और व्यान पथन ( में ) मेरा ( आशिन:ः ) सूर्य चदमा के बीच 
में रदने चाला तेज ( थे) ओर प्रश्नाव ( में ) मेरा ( प्रतिप्रस्थानः ) चल्लने २ के प्रति व- 
लोव रखने वादा (थ) अमण ( में ) मेरा ( शुकः ) शुद्धस्वरूप (च) ओर वीस्ये 


६२४ अछादशोष्ष्पाथः ॥ 


करने वाज्ला तथा ( में ) मेश ( मन्थी ) बिलोने के सकषमाव वाला ( थे) और दूध वा 
काए आदि ये सब पदाधथे ( यश्ञेत्र ) 'झग्नि के उपयोग से (कद्पस्ताम) समर्थ हों ॥ १६॥ 
४ हर 


भावारथ!ः--जो मनुष्य सूर्यप्रकाशादिकों से भी डपकारों को जेवें तो विद्वान होकर 
क्रिया की चतुराई को क्‍यों न पावे ॥ १६ ॥ 


आग्रयणभेत्यस्य देवा ऋषयः । यज्ञानुष्ठानात्मा देवता | स्वराइतिधृतिश्छन्द) । 
पृढज३ स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


आपग्रयणश्य से बेश्वदेघश्च मे घवश्च भे वेश्वानरश्च भ ऐन्द्रा- 
भ्र्च मे महावेश्वदेवश्य मे सब्त्वतीयाश्च मे निष्केवल्यश्च से सा- 
विश्वश्च॑ मे सारस्वतश्च मे पात्नीवतश्च भे हारियोजनश्च से सज्ञेन॑ 


कब्पन्ताम्‌ ॥ ९२० ॥ 


पदार्थ:--( में ) मेरा ( आम्रयणुः ) शागइन आदि महीनों में सिद्ध हुआ यश्ष (थे ) 
झौर इसकी सामग्री ( में ) मेरा ( वेश्वदेवः ) समस्त विद्वानों से सम्बन्ध करने वाला 
विचार ( च ) ओर इसका फल्ल ( में) मेरा ( घुवः ) निश्चक्ञष व्यवद्दार (च) ओर इसके 
साथन (मे ) मेरा ( वैश्दालरः ) सब मलुष्यों का सत्कार (च) तथा घत्कार करने 
वाला ( में ) मेरा ( ऐन्द्राज्: ) पवन ओर बिजली ले सिद्ध काम (व) और इस के 
साधन ( में ) मेरा ( महावेश्यदेव: ) समस्त बड़े लोगों का यह व्यवहार (च ) इनके 
साधन ( में ) भरे ( मस्त्वतीया: ) पवनों का सम्बन्ध करन हारे व्यवहार (व) तथा इन 
का फल ( में ) मेरा ( निष्केवल्यः ) निरन्तर केवल सुख हो जिल में बद्द काम (थ ) 
ओऔर इसके साधन (में) मेरा ( सावित्र: ) खूथे का यह प्रभाव (थ) और इससे 
उफ्कार ( में ) मेर (सारस्वतः ) वाणी-कम्बन्धी व्यवहार (थे) और इनका फल 
( में ) मेरा ( पात्मीवतः ) प्रशेश्चित यज्ञसंबन्धिनी स्री वाले का काम ( त) इस के 
साधन ( में) मेरा ( हारियोजनः ) घोड़ों को रथ में जोड़ने वाले का यह आरंभ (थे) 
इस की सामग्री ( यक्षेन ) पदा्थों के मेल करने स्तर ( कल्पन्ताम ) समर्थ द्वों ॥ २० ॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्य काय्ये काल की क्रिया ओर विद्वानों के संग का आश्रय खेकर 
विवादित स्त्री का नियम किये हॉ वे पदा्थ-विद्या को क्यों न जानें ॥ २० ॥ 


खचभ्रेत्यस्य देवा ऋषय। । यज्ञाज्ञावानात्मा देवता । विराइघृतिश्छन्द: । 
ऋषभः स्वर ।। 


फिर उसी वि० ॥ 


यजुर्वद भाष्ये- है ९४ 





जी बी आओ पी आम शी के के मी जे नी चरम चनं चनीी चित अर पी, चर ला पता ५१ चमकती पेड पिकस्‍ लफनी पिनली भोज स्‍सि७करी फट जल... बरी: ५ बम किला का च॥न १७० मैजल %त 3. ५.०० चुका ९५॥ बाल पिता चली टली का चेक ९ुआा कम हट रत रे पड फेम वि 


खसचर्च मे चम्तलाश्य में वायव्यानि थ मे द्रोषकलशश्च मे ग्रा- 
ए्श्च सेउथिषवणे च से पतमच्च से आधवनीयरच पे पचेदिश्च 
बहिषश्च सेज्वसथश्य से स्वगाकारश्च से यज्ञेन ऋत्पन्ताम्‌ ॥ २१॥ 


पदार्थ:--( में ) मरे (स्ु्। ) खुबा आदि ( थ ) ओर उनकी शुद्धि ( में ) मेरे ( च- 
मसला: ) यश्ष वा पाक बनाने के पात्र (व) और हनके पदार्थ ( में ) मेरे ( छावव्यानि ) 
पयनों में अच्छे पदाथ ( थे) ओर पवनों की शुद्धि करने वाले काम ( में ) मेरा ( दो- 
जुकताशः ) यज्ञ की क्रिया का कलश ( थे) ओर विशेष परिमाण ( मे) मेरे (प्रावाण! ) 
शिल्षवद्दा आदि पत्थर (थ) ओर डउखली सूशत्न ( में) मेरे ( अधिषयणे ) सोमवच्ली 
'आदि श्रोषधी जिन से कूटी पीसी जावे साधन ( थे) ओर कूटना पीखना ( में ) मेश 
( पूतभृत्‌ ) पवित्रता जिससे मिलती हो वह सूप आदि ( थे) ओर बुद्ारी आदि (मे) 
मेरा (आधबबंनीय:) अच्छे प्रकार धोने आदि का पात्र (थे) ओर नलिका आदि यन्ज 
अर्थात्‌ जिस नत्ती नरकुल की चोगी आदि से तारागणों को देखते दें वह ( मे ) मेरी 
( बेदि। ) होम करने की वेदि ( व) ओर चौकोना आदि ( में ) मेरा ( बढ़िं: ) खभीप 
में बुद्धि देने वाला वा कुशलमूद ( च) ओर जो यजश्-समय के योग्य पदार्थ ( में ) मेरा 
(झवभथः) यश्वसमाधिसमय का सतान ( थे) ओर चन्दन आदि का अनुलेपन करना 
तथा (में) मेरा ( स्वगाकार! ) जिससे अपने पदाथों को प्राप्त होते हैं उस कर्म का जो 
करे वह ( थे) ओर पदार्थ को पवित्र करना ये सब ( यश्षन ) दोम करने की किया से 
( कल्पन्ताम ) समथ द्वों || २१ ॥ 

भावार्थ:--वे ही मनुष्य यज्ञ करने की समर्थ दोते हें जो साधन उपलाधनरुप यज्ञ के 
सिद्ध करने की सामग्री को पूरी फरते दें ॥ २१ ॥| 


झग्निभेत्यस्य देवा ऋषय।) । यज्ञवानात्मा देवता । धुरिक शक्‍्वरी छन्द। । 
घैवत) स्वर ॥ 
फिर उञस्री वि० ॥ 


आप्रेश्य में घमेश्य सेड्केश्य में सू्येश्च से धराणश्न मेडश्यसेघर'वं 
में पधिवी च मेअदिंतिश्य से दितिंश्च मे योश्च सेडछूमुत्नैय/ शक्‍व॑रयों 
दिशेश्च में यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥ २२ ॥ 


पदार्थ:--( में ) मेरे ( झप्नि! ) आग (व) ओर उस का काम में खाता (में ) मेरा 

( धम्मे: ) घाम (व) ओर शान्ति (में) मेरी ( अर्कः ) सत्कार करने योग्य विशेष श्लामप्री 

( थे) और उस की शुद्धि करने का व्यवद्दार ( भे ) मेरा ( सूय्येः ) खुय्ये (ख) ओर 

जीघधिका का द्ेतु ( में ) मेरा ( प्राण: ) जीवन का देतु घायु (थ) झोर याइर का पयस 
६ 


द्‌ ३६ अछादश5्ध्याथ३ || 
( मे ) मेरे (अश्वमेधः) शज्यदेश (छ) ओर राजमीति ( में ) मेरी ( पुृथिवी ) भूमि (च) 
खोश इस में स्थिर सब पदा्थ (मे) मेरी ( शदिति: ) खण्ड नीति (व) और इन्द्रियों 
को वश में रखना ( मे ) मेरी ( दिति; ) खड्ित श्लामग्री (थे ) और अनित्य औवचना वा 
शरीर आदि ( मे ) मेरे (द्यों: ) चरम का प्रकाश (थे) ओर दिन शत (में) मेरा (अगु- 
लय:) अगुली ( शकवश्यः ) शक्ति ( दिशा: ) धूवे उत्तर पश्चिम दक्षिण दिशा (व) और 
ईशान वायव्य नेकत्य आध्ेय उपदिशा ये खब ( यज्ञेव ) मेल करने योग्य परमात्मा से 
( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हे। ॥ २६ ॥ ह 
भावार्थ:--ज्ञो प्राणियों के सुख के लिये यज्ञ का अनुछान करते हैं वे मदाशय दोते 
हैं ऐसा जानना चादिये ॥ २२ ॥ 


व्रत चेत्यस्य देवा ऋषय। । | कालविद्याविदात्मा देवता । पंक्षिश्डन्द्‌३ | 
पंचम) स्वर) | 


फिर उसी [बि० ॥| 
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बल थे म ऋतव॑श्च से तपंश्च मे सँवत्सरश्च सेड्होराते ऊरवेध्ीये 
बंहद्रथन्तरे च॑ मे धज्ञेन कल्पन्ताम ॥ २३ ॥ 


पदाथ:--(में) मेरे ( बतम ) सत्य आचरण के नियम की पालना (थे ) ओर सत्य 
कहना ओर खत्य उपदेश ( मे ) मेरे (ऋतवः) वल्लन्त आदि ऋतु (ख) और जत्तरायणु 
दक्षिणायन ( में) मेरा (तपः) प्राणाथाम ( थे) तथा धर्म का आचरण शीत्त उष्णु आदि 
का सहना ( में ) मेरा ( सवत्सर! ) साल (था) तथा कल्प मदाकल्प ञ्रादि ( में ) मेरे 
( अहोरात्र ) दिन रात ( ऊर्वष्ठीवे ) जेघा ओर घोट (बृदद्॒थन्तरे) बड़ा पदार्थ अत्यन्त 
सुन्दर रथ तथा (व) घोड़े वा बेल (यज्ञेन ) धमेशान आदि के आचरण ओर काशछ्चऋ 
के अ्रमण के अनुष्ठान से ( कल्पन्ताम ) समथ हों ॥ २३ ॥ 

भावार्थ:--जो पुरुष नियम किये हुए समय में काम ओर निरन्तर धम का आचरण 
करते हैं थे चाही हुई सिद्धि को पाते हैँ ॥ २३ ॥ 


एका चेत्यस्य देवा ऋषयः । विषमाइुगणितविद्याविदात्मा देवता । पूर्वाद्धेस्य 


संकृतिश्छन्द; । एकवि5शत्तिश्रेत्युत्तरस्यविराट संकृतिश्छन्दः | 
ग़ान्धार) हवर३ || 


अब गणितविद्या के मूल का उप० || 


एका च में तिस्रवर्च मे तिस्नश्च से पर्च च से पश्चे च से सप्त च॑ 
से सप्त च॑ से नव॑ च से नय॑ च स्‌ एकांदृंश च स एकादश च से न्रयों- 


पजुर्व॑द भाषय-- ६२७ 





दश च से त्रथोंदश च से पण्च॑दश च से प०च॑दश च से ससदश च से 
सपघतदश च से नवंदश च से नवंदश च मर एकविध्शलिश्च स॒ एकीजि०- 
शलिश्च से अयोविष्शातिश्च से ऋरधोंवि"शतिश्च से पश्चविरशशतिश्च 
से पत्चवि७शालिश्य से सप्तविंदशालिश्च से सप्तविं&शातिश्च से नव॑- 
वि७शलिश्च से नवविषेशातिश्व झ्षु एकजि७शच्च स एकजिछैशच्च मे 


| #“« 


त्रयेस्ि5&शच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम ॥ २० ॥ 


पदार्थ:--( यज्ञेन ) मेल करने अर्थात्‌ योग करने से (मे) मेरी ( एका ) एक संख्या 
(च ) ओर दो ( मे ) मेरा (तिस्नर; ) तीन खंख्या (च) फिर (में ) मेरी ( तिस्षः ) 
तीन (थे) ओर दो ( मे ) मेरी ( पश्च ) पांच (व) फिर ( में ) मेरी (पंच ) पांच 
(थे) ओर दो ( मे ) मेरी (सप्त ) खात (च ) फिर ( मे ) मेरी (सप्त ) सात ( थ ) 
और दो ( में ) मेरी (नव ) नी ( च ) फिर ( मे ) मेरी (नव ) नी ( थे) और दो (में) 
पति (एकादश ) ग्यारह ( थे ) फिर ( में) मेरी ( एकादश ) ग्यारह (च) ओर दो 
मेरी ( त्योदश ) तेरह ( व) फिर ( में ) मेरी ( चयोद्श ) तेरह ( जे) और दो 
मेरी ( पञ्चदश ) फरद्ह ( च ) फिर ( में ) मेरी ( पच्चद्श ) पन्द्रद्द ( थे) और 
[( सपद्श ) सनच्चद् (च ) फिर ( में ) मेरी ( सप्तद्श ) सच्चद् (थ) और 
( नवद्श ) उन्नीस (थे) फिर (मे) मेरी ( बवदशु ) उच्नीस ( च ) और 
( में ) मेरी ( एकार्येशाति! ) इक्कीस ( वे) फिर ( मे ) मेरी ( एकॉचिशति: ) इक्कीस 
च) और दो (मे) मेरी ( त्रयोविशति: ) सेईंख (थे) फिर ( में ) मेरी ( क्रयोविशति: ) 
तेईंस ( थे) और दो ( में ) मेरी ( पत्चर्विशति; ) पच्चील (थे) फिर ( मे) मेरी 
( पथ्चर्विशतिः ) पतच्चीस (च) ओर दो ( भे ) मेरी ( सप्तावशतिः ) सत्ताईस ( थे ) 
फिर ( में) मेरी ( शप्तार्विशति; ) खत्ताईंस ( थे) और दो ( मे ) मेरी ( नवरबिशातिः ) 
उनतील ( थे ) फिर (में) मेरी ( नवाविशति: ) उनतीकत ( थे) और दो (मे) मेरी ( एक- 
जिशत्‌ ) इृकतील ( थे ) किर ( में ) मेरी ( एकनिशत्‌ ) इकतील ( थे) ओर दो (में) 
मेरी (तअयसिशत्‌) तेंदीख (बज) ओर आगे भरी इसी प्रकार संख्या ( कल्पन्ताम्‌ ) समथे 
हो । यह पक योग पक्ष है ॥ 
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अब दूसरा पक्ष । 


( यज्षैन ) योग से विपरीत दानरूप वियोगमार्ग ले विपरीत लगश॒द्ेत (च ) और 
पंखया दो के वियोग अर्थात्‌ अन्तर से (में) मेरी ( कल्पस्ताम्‌ ) समथ द्वों चेसे (मे) मेरी 
( भ्रयर्जिशत्‌ ) वेंतील खंख्या (च) दो के देने अथोत्‌ वियोग से (मे) मेरी ( एकचिशत्‌ ) 
इकतीख ( थ ) फिर (मे) मेरी ( एकर्निशव्‌ ) इकतीख (व) दो के वियोग से (मे) मेरी 

(नर्बिशति:) ?मतील (जे) फिर (मे) मेरी-( नवविशतिः ) इनतीस्ल ( थे) वो, के वियोग 


है श्ट अध्ादशो5ध्याथ। ॥ 
से ( में) मेरी (सप्तविशति)) सत्ताईस समर्थ हो ऐसे सब सेख्याओं में जानना चाहिये। 
यह वियोग से दूसरा पक्ष & । 


अब लीसरा पत्ष | 


0 


( मे ) मेरी ( एका ) एक संख्या ( वे) और (में) मेरी ( तिरझ: ) तीन संख्या (थे ) 
परस्पर श॒णी, ( मे) मेरी ( तिस्न: ) तीय संख्या (व) ओर ( मे ) भेरी ( पछ्च ) पांच 
झख्या ( थे) परस्पर गणित, (मे) मेरी ( पच्च ) पाँच सख्या (थे) ओर ( में ) मेरी 
( स्त ) सात संख्या ( थे) परस्पर गुणित, ( में ) मेरी ( लप्त ) श्ात लेख्या (व) भोर 
( में ) मेरी (नव ) नव संख्या (से) परस्पर गुणित, ( में ) मेरे (नव ) नव लख्या 
(व) और (मे) मेरी ( एकादश ) ग्यारह संख्या (थे) पररुपर गुणित इस प्रकार अन्य 
पैण्या ( यज्षेन ) उक्त वार २ योग भर्थांत्‌ गुयन से ( कस्पत्ताम्‌ ) समर्थ हों । यह 
गुणन विषय से तीसरा पक्त दे ॥ २७ ॥| 

भावारथ:--इस मन्त्र में (यश्ञेन) इस पद से जोड़ना घटाना लिये जाते हैं क्योकि जो 
यज्ञ घातु का संमतिकरण अ्रथ है उससे लग कर देना भ्रधोत्‌ किसी सेख्या को किसी सख्या 
से योग कर देना वा यज्ञ घात का जो दान अथ है उससे ऐसी संभावना करनी चाहिये कि 
किसी संख्या का दान अथात्‌ व्यय करता निकाल डालना यही अन्तर है इस प्रकार गुणुन, 
भाग,वर्म,वर्गमुल,धन,घनसझूछ,भागजाति, प्रभागजाति आदि जो गणित के भेद दे वे योग 
और अन्तर ही उत्पन्ष दावे हैं क्योंकि किसी संख्या को फिली सख्या स एक वार मिला दे 
तो योग कद्दाता है जैस २+४-८ अर्थात्‌ १ में ४ ज्ञोड़े तो ६ दाते दें ऐसे यदि अनेक बार 
संख्या में संख्या जोड़े तो उस को गुणन कहते हे जैख ११८०-८८ अथात्‌ २ को ४ बार अत्तग २ 
जोड़े वा २ फो ४ चार से गुण तो ८ द्वात द। एल हद ४ का ५ चांगुता कर दया ता ९ 
का वर्ग १६ हुए ऐसे दी अन्तर से भाग, वर्गमूल, घनमूत् आदि निष्पन्न दोते हें अर्थात्‌ 
किसी संख्या में किसी संख्या को जोड़ देधे वा किसी प्रकारानतर शत घटा देवे इसी योग 
वा वियोग से घुद्धिमानों को यथामति कल्पना से व्यक्त अव्यक्त श्रंकमणित और बीज- 
गणित आदि समस्त गरित किया उत्पन्न होती है इस कारण इस मन्त्र में वो के योग 
से इत्तरोत्तर संख्या वा दो के वियोग ले पूरे २ संज्या अच्छे प्रकार दिखलाई दें बेले 
शुणन का भी कुछ प्रकार दिखलाया है यद् जानना चादिय ॥ रे४ || 


चतसमेत्यस्य पृवेदेवा ऋषय। । समाइूगणितविद्याविदात्मा देवता । 
पंक्रिश्डन्द) । चतुवि०७शातरभत्युत्तरस्याकृतिश्छन्दई । 


स्शजहाछक काटाता 9 ॥॥ ञ 


अब सम अंकों के गशित बि० ॥ 


परलेखश्य पेउचछ्लो से सेष्छी थे से हरादेश स से कादंश सह्ेषोशशास 


यजुर्वंद माएगे-- ६२६ 
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४ हा अर हल क्‍ीपननी आज अटििी ॥ 230. टीचर 


चतुर्विजेशतिश्च सेडछाबिंछशातिश्च मेड्छाविं५शलिश्च मे द्वाञ्निं८शच्च 
मे क्ाजिकरशच्च से षदन्निकृशच्च से षदानिंशच्च से चत्वारि०णंशन 
से चत्वारिछेशब से चतुश्चत्वारिएशच्च में चतुश्चत्वारिछ्शव्च से5- 
छाचत्वारिकेशब्च से यज्ञेन॑ कल्पन्ताम | २५ ॥ 


में षो्डश च से वि०शुतिश्च से वि७शतिश्च मे चनुर्विएशतिश्च ;से 


पदार्थ:--( यश्लेन ) मेल्न करने अथात्‌ योग करने मे (मे) मेरी (चतस्त्र)) चार संख्या 
थे) ओर चारि संख्या ( में) मेरी ( अछ्ठो ) आठ संख्या, (थ) फिर ( में ) भेरी 
अप ) आठ संख्या ( थे) और चरि ( में ) मेरी ( द्वादश ) घारद (व ) फिर ( में ) 
( द्वादश ) बारह ( च) और चारि ( में ) मेरी ( पाडश ) सोलह (व) फिर ( मे ) 
( षोडश ) खोलद ( थे) ओर चारि ( मे ) मेरी ( बिशलि: ) बीख ( ज ) फिर (मे) 
(बिशतिः ) बीख (थे ) ओर चारि ( में ) मेरी ( चतुर्वेशति;) चौबीस (चना) 
( में ) मेरी ( चतुर्विशतिं: ) चोबीख ( थे) ओर चएरे ( में ) मेरी (अश्याविशरलिः) 
ऋद्गाइंस (च) फिर ( में ) मेरी ( अष्ठाविशातिः ) अदृठाईस (च ) ओर चारि ( में ) मेरी 
( द्वाजिशत्‌ ) वर्तचील ( व ) फिर (मे) मेरी ( द्वात्रिशत ) बत्तीस ( वे) ओर (में ) मेरी 
( पट्जिशत्‌ ) छु्चाल (थे ) फिर ( मे ) मेरी ( षदुनिशद्‌ ) छत्तीस ( च) और चारि 
( म ) मेरी ( चत्वाश्शित्‌ ) चार्लास (थे ) फिर ( मे ) मरी ( चत्वारिंशत्‌ ) चालीस 
(थे) और चारि ( मे ) मेरी ( चतुश्वत्वारिशत्‌ ) चवाल्षीस ( ञअ ) फिर (में ) भेरी 
( चतुश्रत्वाप्शत्‌ ) चवाख्ीख (थे ) और चर ( मे ) मेरी ( अधाचत्वारिशत्‌ ) अड- 
तालौस ( थे) और आगे भी उक्त विधि से संख्या ( कट्पन्ताम्‌ ) समर्थ दो यह प्रथम 
योगपतक्त हें ॥ २४ ॥ 


अभी 


0 जप अर कशजञ 
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अब दूसरा पत्च । 

( यक्षेत्र ) योग से विपरीत दानरूप वियोगमार्ग से विपरीत संग्रहीत ( थे) और २ 
संख्या चारि के वियोग से जैसे (मे) मेरी ( कल्पन्ताम्‌ ) समथ ह। बैसे ( में ) मेरी 
( अ्ठाचत्वारिंशत्‌ ) अड़तालीस ( तर ) चारि के वियोग से ( में ) मेरी ( चतुश्रर्त्वारि- 
शत्‌ ) चबलीस ( थे ) फिर ( में ) मेरी ( चतुश्चत्वारिशत्‌ ) चालीस ( व ) चारि के 
विवोग से ( में ) मेरी ( चत्वारिंशत्‌ ) चालीस ( थ ) फिर ( में ) मेरी ( चत्वारिंशत्‌ ) 
चाक्षीस ह थे ) चारि के वियोग से ( में ) मेरी ( षदाजिशत्‌ ) छुसीस ( थ ) फिर ( भे ) 
मेरी ( पद्निशत्‌ ) छत्तीस (व) चारि के वियोग से (मरे) भेरी ( द्ात्रिशत्‌ ) बत्तीस इस 


पक 


प्रकार सब सेख्याओं में जानना चादिये। यद्द वियोग से दूसरा पक्त है ॥ २५॥ 
अब तीसरा पक्त |. 


( में ) मेरी ( चतस््र: ) चारि संख्या (थे ) ओर (में ) मेरी ( अछों) आठ (लव ) 
परशुपर गुणी ( में ) मेरी ( जह्ी ) आठ (थे ) और ( में) तेरी ( हावश ) बारद (अर) 


६६० अषछ्ादशोध्ध्याय; ॥ 
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परस्पर गुणी ( मे ) मेरी ( द्वादश ) बारह (थे) और ( में ) मेरी ( षोडश ) सोलह 
(थे) परस्पर गुणी ( में ) मेरी ( षोडश ) सोलह ( थे) और ( में ) मेरी ( विशातिः ) 
बीस ( थे ) परस्पर गुणी इस प्रकार संख्या आगे भी ( यश्षेत्र ) उक्त बाश २ गुणन से 
( कह्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों | यह गुणन विषय से तीसरा पद है ॥ २४५ ॥ 

भावाधे:--पिछु ले मन्त्र में एक संख्या को लेकर दो के योग वियोग से विषम संख्या 
कहीं इससे पूर्व मंत्र में कम खे आई हुई एक दो ओर तौन संख्या को छोड़ इस मन्त्र 
में चारि के योग वा वियोग थे चोथी संख्या को लेकर सम घलंख्या प्रतिपादून की । इन 
दोनों मन्‍्त्रों से विषम सेख्य! और धम खंख्याओं का भेद्‌ जाम के बुद्धि के अनुकूल 
कह्पना से सब गणितविया जाननी चाहिये ॥ २४ ॥ 


व्यविश्वेत्यस्थ देवा ऋषय। । पशुविद्याविदात्मा देवता । ब्राक्षी बृहती छन्‍्द३ । 
मध्यम: स्व॒र। ॥ 
अब पशुपालन बि७ ॥ 


शो 


व्यविश्च में ही च॑ में दित्थवाद च॑ से दित्यीही यथ॑ से पत्चा- 
विश्च से पज्चावी च॑ मे जिवत्सश्च मे तिव॒त्सा च॑ मे तुयेबाद च॑ से 
तुयोंही च॑ मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २१॥ 


पदार्थ:-- में ) मेरा ( ध्यविः ) तीम प्रकार का भेड़ीं वाला (थ) और इससे 
मित्र सामओ्री ( मे ) मरी (ज्यवी ) तीन प्रकार की भेड़ों वाली स्लरी (थ) और इन 
से उत्पन्‍न्त हुए घृतादि (में) मेरे (दित्ययाद ) खडित क्रियाओं में हुए विष्नों को 
पृथक करने वाला ( च) ओर इस के सम्बन्धी ( में ) मेरी ( दित्यौद्दी ) उन्हीं क्रियाओं 
को प्राप्त कराने हारी गाय आदि (थे) और उसकी रक्ता (में ) भरी ( पंचानि: ) 
पांच प्रकार की भेड़ी कल्ला (व ) ओर उस के घुतादि ( में ) मेरी ( पंचावी ) पांच प्रकार 
की भेड़ों वाली ख्री (च) और इस के उद्योग आदि ( में ) मेरा ( जिवत्स: ) तीन बहछुड़े 
वाला ( च) और उस के ( में ) मेरी ( त्रिवत्सा ) तीन बछड़े वाली गो ( वे) और उस- 
के घतादि ( में ) मेरा ( तुय्येबाद ) चौथे वर्ष को प्राप्त दुआ बैश् आदि ( थ) और इस 
को काम में लाना ( में ) मेरी ( तुय्योँही ) चौथे वर्ष को प्राप्त गी ( व) ओर इस की।शित्ता 
ये सब पदाथे ( यज्ञेन ) पशुओं के पाखन के विधान से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ होवें ॥९६॥ 

भावार्थ:-- इस मन्त्र में गो छाग छोर भेड़ के उपसलक्षण से अन्य पशुशों का भी भदण 
दोता है। जो मनुष्य पशुओं को बढ़ाते दें वे इन के रसों से आद्य द्वोते दो ॥ २६ ।। 


पष्ठवाटचेत्यरय देवा ऋषय। । पशुपालनविश्वाविदात्मा देवता । भरिगार्षी 
पंक्रिश्लन्द! | पंचम) स्थर) || 


पजुवदणभाउथे-- ६३१ 





जऔ जचजफर 


फिर उसी बि० ॥ 


पश्ठचाद थ॑ मे पष्ठीही च॑ म उच्ता च॑ मे चशा च॑ सम ऋषमश्च से 
वेहच सेडनडवॉश्च से घेलुश्च से धज्ञेने कल्पन्ताम्‌ ॥| २७ | 


पदार्थ:--( में ) मेर ( प ) पीठ से भार उठाने हारे हाथी ऊंट आदि (जञ) 
ओर उन के सम्बन्धी ( में ) मेरी ( पछ्छोही ) पीठ से सार उठाने हारी घोड़ी ऊंटनी आदि 
( थे) ओर उनसे उठाये गये एदाथे ( में ) मेरा ( उक्ता ) वीरयसेचन में समरथे दुषभ 
च) ओर बीय धारण करने वाली गो आदि (में) मेरी ( वशा ) बन्च्या गो (थ) और 
वीय्यंदीन बेल ( मे ) मेरा ( ऋषभः ) समथे बेल ( थे) और बलवती गो ( मे ) मेरी 
( बेहत्‌ ) गे गिराने वाली ( च) और सामथ्यहीनत गौ ( में ) मेरा ( अनड्वान्‌ ) इल 
ओर भाड़ी आदि फो चलाने में श्षमथे बेल (जय) और गाड़ीवान आदि ( में ) मेरी (घेन्ु:) 
नवीन व्यानी दूध वेनेहारी गाय ( व) ओर उस को दोहने वाला जन वे सब ( यश्ञेन ) 
पशाशक्षारूप यश्चकम के ( कल्पन्ताम ) समर्थ होवें ॥ २७ ॥ 
भावारथ:--जों पशुओं को अच्छी शिक्षा द के कार्यों में संयुक्त करते हैं वे अपने प्रयो- 
जन सिख करके सुखी होते हैं ॥ २७ ॥ 


वाजायेत्यम्य देवा ऋषयः । संग्रामादिविदात्मा देवता । पूर्वेस्य 
निन्ृदतिशक्वरी छन्द। । पंचमः स्व॒रः ॥ 
इयपमित्युत्तरस्यार्ची बहती छनन्‍्द। | ऋषभः स्व२३ ॥ 


45 ५ 


अब कसी बाण का स्वाफकार करना चाहय यह [बच० ॥ 


वाजांथ रवाहा प्रसवाय स्वाहा पिजाए स्वाहा ऋत॑चे स्वाहा वस॑चे 
स्वाह5हरपत॑ये स्वाहाहें सग्धाथ स्वाहा मम्धायवैनणैशिनाथ स्वाहां 
विन७शिन आन्त्थायनाथ स्वाहान्त्यांय मोचनाथ स्वाडा सुबनस्य 
पत॑गे स्वाहाधिंपतये स्वाहा प्रजापतयथे स्वाहा | ईये ते राण्मित्ाय 
उपन्‍तासि यमन ऊर्ज त्वा पृष्ट्यें त्वा प्रजानां त्वाधिंपत्थाय ॥। २८॥ 
पदार्थी॑ड--जिस विद्वान में (वाजाय ) संग्राम के लिये (स्वाहा ) सत्य क्रिया ( प्रसचाय ) 
ऐश्य वा सनन्‍तानोत्पत्ति के अथ ( स्वाहा ) पुरुषाथ बलयुक्त सत्य धाणी (आपिजाय ) ऋण 
करने के अथे (स्वाहा) जत्तम क्रिया ( फ़सये ) विज्ञान के लिये ( स्वाहा ) योगाभ्यासादि 


क्रिया ( वसवे ) निवास के लिये ( स्वाहा ) धनप्राप्ति करानेदारी क्रिया ( अद्वपतये ) 
दिनों के पालन करने दारे के लिये ( स्वादा ) कालविशज्ञान को देने द्वारी क्रिया ( भक्े ) 


६१२ अजछादशो$ष्याय३ || 


लीधज नी ता यीत 
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दिन के लिये वा ( मुग्घाय ) मूड़जन के लिये ( स्वाहा ) वेराग्ययुक्त किया ( झुग्बाय ) 
माह को प्राप्त हुए के लिये ( वेैनंशिनाय ) विनाशी अथोत्‌ विनए होने हारे को जो बोच 
उस के लिये ( स्वाद ) सन्यहितोपदेश करने वाली वाणी (विनेशिने) विनाश होने वात 
स्वभाव के भ्रथ वा (शान्त्यायनाय ) अच्त में घर जिस का दो उस के लिये ( स्वाह!) 
सत्य वाणी ( आन्त्याय ) तीच वे में उत्पन्न हुए ( भोवनाय ) शुबनसम्बन्धी के लिये 
( स्वाहा ) उत्तम उपदेश ( भुवनव्य ) जिस संसार में सब प्राणीमात्र होते हैं उस के 
( फतये ) स्वामी के अर्थ ( स्वाहा ) उसम वाणी ( अधिपतये ) पालने वालों को आधि- 
छाता के अर्थ ( स्वाहा ) राजब्यवहार फो जनाने हारी क्विथा। तथा ( प्रजापतये ) प्रजा 
के पालन करने वाले फे अथे ( स्वाहा )शाजधम प्रकाश करने हारी नीति रुदिकार की 
जाती है तथा जिस ( ते ) आपकी ( इयम्‌ ) यह ( राट ) चिशष प्रकाशमान नीति है 
ओर जो ( यमनः ) अच्छे गुशों के अद्दशकर्ता आप ( मित्राय ) मित्र के लिये ( यन्‍्ता ) 
उचित सत्कार करने हारे ( असि ) हैं उन ( त्था) आप को ( डर्ज् ) पराक्रम के सिये 
( त्वा ) आप को (चृष्ये ) वो के ख्िये और ( त्वा ) आपको ( प्रजानाम ) पालने के 
योग्य प्रज्ञाओं के ( श्ाधिपत्याय ) अधिपति होने के खिये हम स्दीकार करते हैं ॥९८॥ 
भावाथ:--जो मनुष्य धरथयुक्त वाणी ओर क्रिया से सद्दित वत्तमान रहते दें ये खु्ों 
 धाप्त होते हैं ओर जा जितन्द्रिय द्ोते हैं ये राज्य के पालन में समर्थ होते हैं ॥९८॥ 


आयुयक्षेनेत्यस्थ देवा ऋषयः । यज्ञाजुष्टातात्मा देवता । पू्वेस्य स्वराडूबि- 
कृतिश्छन्द। । पंचम! स्वर) । स्तोमश्रेत्यस्य ब्राक्मयप्णिक्‌ छन्द) । 
घैवतः स्वर) ॥ 
अब कया २ यज्ञ की सिद्धि के लिये युक्त करता चाहिये यहू० ॥ 


आयुयज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कक्पतां चक्तुगेज्ञेन कल्पता० 
ओजे घज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां मनों धज्ञेन कल्पतासात्मा 
यज्ञेन॑ कल्पतां ब्रह्मा यज्ञेन कक्पतां ज्योतियेज्ेन कल्पता" स्वयज्ेन 
कल्पतां प्रष्ठ धज्ेन कल्पतां यज्ञों शज्ञेन कल्पताम । स्तोमंश्च यज्ुश्न 
ऋक्‍्च साम च बहच्च रथन्तरं च॑ । स्वर्देवा अगन्मास्तता अमृम 
प्रजाप॑ते। प्रजा अभूस वेद्‌ स्वाहा ॥ २६ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्य तेरे प्रजाजनों के स्वामी होने के लिये ( झायु:) जिससे जीक्न 
होता है वह आयुदो ( यश्ेन ) परमेश्वर और अच्छे महात्माओं के सत्कार से ( कढप- 


ताम्‌ ) समर्थ हो ( प्रायः ) ज्ञीवन का देतु प्राण वायु ( यज्ञेन ) संग करने से ( करप- 
ताम ) लमयथ होवे ( चक्तु: ) नेत्र ( यज्ञेत ) परमेश्घर वा. विद्वान के सरकार ले ( कदप- 


वजुयंद भाउसे- ६३३ 
ताम्‌ ) समर्थ दो ( भ्रोत्रम्‌ ) कान (यज्ञेग) ईश्व८ वा विद्वान के सत्कार से ( कल्पताम ) 
समथ दो (वाकू) वाणी ( यक्षन ) ईश्वर० से ( कल्पताम्‌ ) सम्थ हो ( सनः ) संकल्प- 
विक्वरप करते बाला मन ( यश्ञेन ) ईश्वर० से ( कह्पताम ) समर्थ हो ( आत्मा ) जो 
कि शरीर इन्द्रिय तथा प्राण आदि पवनों फो व्याप्त होता है चह आत्मा (यज्लेन) ईएबर० 
से ( कल्पताम्‌ ) समथ हो ( ब्रह्मा ) चारों बदों का जानने वाला विद्वान ( यज्षित )॥६« 
श्वर वा वे० से ( कल्पताम्‌ ) लमथ दो ( ज्योति: ) न्याय का प्रकाश (यश्वेन ) इंश्थर 
वा बि० से | कल्पताम्‌ ) समथे हो ( स्वः ) खुख (यशेन) इंश्वर वा वि० से (कल्पताम ) 
समर्थ हो ( पृष्ठम्‌ ) जानने की इच्छा ( यज्चेन ) पठनरूप यज्ञ से (कल्पताम ) समथ हो 
( यज्ञ: ) पाने योग्य धरम ( यज्ञेन ) सत्यव्यवहार से ( कल्पताम ) समथे हो ( स्तोमः ) 
जिस मे स्तुति होती हे वह अथर्ववेद (व) ओर (यजु:) जिससे जीव सत्कार आदि 
करता है वह यजुर्वेद्‌ (व) ओर (ऋक्‌) स्तुति का साथक ऋग्वेद (थे ) और ( साम ) 
सामवेद्‌ (व) ओर ( बृद्दत्‌ ) अ्रत्यन्त बड़ा चस्तु (च ) और खामवेद का ( रघब्तरम ) 

थन्तर नाम वाला रुतोत ( थे ) भी इश्चर वा विद्वान के खत्कार से समय हो । हे 
(देवा:) विद्वानो जेल दम लोग ( अमृता! ) जन्म मररण के दुःख से रद्दित हुए ( स्व: ) 
मोक्ष खुख का ( अगन्म ) प्राप्त हों वा (प्रजापते) समस्त सेखार के स्वामी जगदीश्व॒र 
की (प्रजा;)) पालन योग्य प्रज्ञा ( अम्ूम ) हों तथा ( वेद ) उत्तम क्रिया और ( स्वाद) 
सत्यवाणी से युक्त ( अभूम ) हों वैसे तुम भी दोओ ॥ २६ ॥ 
भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलु०-यहां पूर्व मंत्र स (ते, आधिपत्याय) इन दो पर 
की अनुद्धत्ति आती दे । मनुष्य धार्मिक विद्वान्‌ जनों के अनुकरण से यज्ञ के लिये सब 
समपेण कर परमेश्वर ओर प्रजा की न्यायाधीश मान के न्यायपरायण होकर निरन्तर 
खुखी दो ॥ २६ ॥ 






न आज बनता 


वाजस्येत्यस्य देवा ऋषय+ । राज्यवानात्मा देवता | स्वरादजगती छन्द+ । 
निषादः स्वर) ॥ 
फिर मनुष्यों को केसे किस्त की उपासना करना चाहिये यह वि०॥। 


वाजस्थ नु प्रसवे मातरे महीमदिंतिन्नाथ वर्चसा करामहे। 
यस्यांसिद विश्व सुवनसाविवेश तस्थान्नो ठेवः संविता धम्मे सा- 
बिषत्‌ ॥ ३० ॥ 


पदा्थे:--( वाजस्य ) विविध प्रकार के उत्तम अन्न के ( प्रसथे ) उत्पन्न करने में 

(नु) ही वर्चमान इम लोग (भातरम्‌ ) मान्य की देतु ( अदि्तिम ) कारणरूप से 

नित्य ( मद्दीम्‌ ) भूमि को ( नाम ) प्रसिद्धि में (वचला) बाणी से ( करामदे ) युक्त करें 

( यस्याम्‌ ) जिस पृथिवी में ( इदम्‌ ) यद्द प्रत्यक्ष ( विश्वम्‌ ) समस्त ( भुवनम ) 
० 


६३४ अज्ञादशो5ध्याथ) ॥ 
स्थूल जगत्‌ (आविवेश) व्याप्त है ( तस्याम्‌ ) उस 
युक्त ( देवा: ) शुद्धस्वरूप इंश्वर (नः) हमारी ( घमे 
विषत्‌ ) उत्पन्न करे ॥ ३० ॥ 

भावा्थ:--जिस जगदीश्वर ने सब का आधार जो भूमि बनाई ओर वह्द खब को 
धारण फरती है वही ईश्वर सब मनुष्यों को उपालना करने योग्य है ॥ ३० ॥ 





५० पर 27 जरा १५ ९.०3... 3७ २५८० पानी पक चिएरी नि. च५८ पेज 5० पथ फिर चली पेज पेय पी १त 0२ घन ०३ ३ ८ ता ब_/ तट 3 3 प आल फल _ आओ तल अं 3 अली फटी परी ली ली जी ली कड आओ... /5८ १४ ४८ ४ ४४४४० 





० था [क। 


उच्चतम कर्मों की धारणा को ( खा- 


का छ [.+]-2 


विश्वे अग्येत्यस्थ देवा ऋषयः | विश्वेदेवा देवता! । निचृदार्षी 
धेवतः श्वरः ॥ 
झब अगले अन्त्र में प्राशियों के कत्तेड्य घि० ।|। 


त्रिष्दुप्‌ छन्‍्द) । 


विश्वें अचद्य मखतो विश्व ऊती विश्वें मधन्त्वग्नछ: समिंद्धा। । 
विश्वें नो देवा अवसा गसन्त विश्व॑मस्त द्रविंएं वाजों अस्मे ॥ ३१ ॥ 
_पदार्थ:--इस पृथिवी में ( अथय ) आज (विश्वे) सब ( मरुतः ) पवन (विश्वे) सब 
प्राणी और पदाथ ( चिश्वे ) सब (समिद्धा; ) अच्छे प्रकार लपट दे रददे हुए ( अम्नयः ) 
अग्नियों के समान मलुष्य लोग ( न! ) हमारी ( ऊती ) रक्ता आदि के साथ ( भवन्तु ) 
प्रसिद्ध दो ( विश्वे ) सब ( देवा; ) विद्वान लोग ( अबसा ) पालन आदि से सहित 
( आ, गमन्‍्तु ) आयें अर्थात्‌ आकर हम लोगों की रक्ता करें मिससे (असम) हम लोगों 
के लिये (विश्वम्‌) समस्त ( दृधचिणम ) घन ओर (चाज:) अन्न (अस्तु) प्राप्त दो ॥३१॥ 


ए ग किआाप कर छ्क < कक 
भावा्:--जो मजुष्य आलस्य फो छोड़ विद्वार्नों का संग कर इस पृथिवी प्ें प्रयत्न 
करते वे समस्त आति उत्तम पदाथों को पाते हैं ॥ ३१ ॥ 


वाजो न इत्यस्य देवा ऋषयः । अन्नवान्‌ विद्वान देवता । निचृदाष्येलुष्दुप्‌ 
छन्‍्द१ । गान्धारः) स्वर ॥ 
अब विद्वान ओर प्रजाजन केसे वर्त्त इस बि० ।। 


वाजों नः सप्त प्रदिशश्चर्तस्नो वा परावत॑ | वाजों नो विश्वेंदेवे- 
धेन॑ंसाताविहाव॑तु ॥ ३२॥ 


पदा्थे:--दे विद्वाना जैसे (विश्वे)) सब (देवैः) विद्वानों के लाथ ( वाज: ) अन्नादि 
(इद ) इस लोक में (धनसातों) धन के विभाग करने में ( नः ) दम लोगों को (अवतु) 
प्राप्त होवे ( वा ) अथवा ( नः ) दम लोगों का ( वाज: ) शास्यक्षान ओर वेग ( सप्त ) 
सात (प्रदिश:) जिन का अच्छे प्रकार उपदेश किया जाय उन लोक लोकान्तरों वा (प- 





रावतः) दूर २जो (चतस्त्र:) पूर्व आदि चार दिशा उन को पाले अर्थात्‌ उक्त सब पदा- 
4५ कु 7 हक ५ 

थों की रक्षा करे वैसे इन की रक्ता तुम भी निरन्तर किया करो ॥ ३२ ॥) 
भावार्थ:-मजुष्यों को चाहिये कि बहुत अन्न से अपनी रक्ता तथा इस पृथिवी पर 

सब दिशाओं में अच्छी कीर्ति दो इस प्रकार सत्पुरषों का खन्‍्मान किया करें ॥३२ ॥ 





वाजो न इत्यस्य देवा ऋषयः । अन्नपातिदेवता । त्रिष्दुप्‌ छन्दः | 
घेवतः३ स्वर) ॥ 


फिर मनुष्यों को क्या २ चाइने योग्य है यह बि० ॥ 


वाजों नो अद्य प्र खुवाति दान वाजों देवार॥ ऋतुशिं। कल्पयाति। 
वाज़ो हि मा सर्वेचीरं ज़जान विश्वा आशा वाजपातेजयेयम ॥ ३३ ॥ 


पदार्थ-े मनुष्यों जैसे (अद्य) झ्राज़ जो ( बाज: ) अन्न ( न; ) हमार लिये ( दा- 
नम्‌ ) दान दूखरे को देना ( प्रखुवाति ) चिताबे और (चाज:) वेगरूप गुय ( ऋतुमि, 
बसनन्‍्त आदि ऋतुओं से ( देवान्‌ ) अच्छे २ गुणों को (कल्पयाति) प्राप्त होने में समर्थ 
करे वा जो ( द्वि ) द्वी (वाज:) अन्न ( सवेवारम्‌ ) सब वीर जिससे हों। ऐसे अऋतिबवलत- 
वान्‌ ( मा ) मुझ को ( ज्ज्ञान ) प्रसिद्ध करे उस खब से ही में ( चाजपति: ) अन्नादि 
का अधिष्ठाता दोकर ( विश्वाः ) समस्त ( आशा: ) दिशाओं को ( जयेयम्‌ ) जीतू वैसे 
तुम भा जीता करो ॥ ३३ ॥ 

भावाथे:--जितने इस पुथिवी में पदार्थ हैं उन सभों में अन्न ही अत्यन्त प्रशंसा के 
योग्य हैं जिससे अन्नवान्‌ पुरुष सब जगह विजय को प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ 


वाजः पुरस्तादित्यस्थ देवा ऋषयः । अश्नपतिदेवता । त्रिष्दुप्‌ छन्द३ । 
घैवत) स्वर) ॥ 
अन्न ही सब की रक्षा करता है यह बि० ॥| 


वार्ज; पुरस्तादुत मध्यतो नो वाजों देवान्‌ हविषां वद्धेयाति। 
वाज़ो हि मा सर्वेचीरं चकार सवा आशा बाज॑पतिमवेयम्‌ ॥ रे० ॥ 


पदार्थ:--जो (वाज:) अन्च ( हृविषा ) देने लेने और खाने ले ( पुशस्तात्‌ ) पद्दिले 
( उत ) और ( मध्यतः ) बीच में ( नः ) हम लोगों को ( वर््धयाति ) बढ़ावे तथा जो 
( वाजः ) अन्न ( देवान्‌ ) दिव्यगुणों को बढ़ाये जो (ट्वि)ही (बाज: ) अन्न ( मा ) 
मुझ को ( सर्वेचीरम्‌ ) जिसले समस्त वीर पुरुष होते हें ऐसा ( चकार ) करता है 
उलले में ( वाजपति: ) अञ्य आदि पदार्थों की रक्षा करने घाला ( मवेयम ) दोऊं ओर 
( सवा; ) लब ( आशा; ) दिशाओं को जीते ॥ देई ॥ 


६३६ अष्ठादशोड्च्यायः ॥ 
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की आम, 


भावार्थ:--अन्न ही श्षब प्राणियों को वढ़ाता हे अन्य से दी प्राण! खब दिशाओं में 
अमते हैं ऋग्न के बिना कुछ भी नहीं कर सकते ॥ ३४ ॥ 


संगासजामीत्यस्थ देवा आऋषय! । रसविधाविदिद्वान्‌ देवता । स्वराडाष्यजुष्डुप्‌ 
छन्द! । गान्धारः स्वर) ।। 
फिर मनुष्य क्या करें यद्द बि० ॥ 


से मां सजामि पियंसा पथिव्या! से का सजाम्यड्रिरोषधीमजिः | 
सो5हं वाज$सनेयमप्मे | ३१५ ॥ 


पदार्थ:--है ( अग्ने ) रसखविद्या के जानने हारे विद्वान जो में ( पथिव्या; ) पथिद्दी 

( पयसा ) रस के साथ ( भा ) अपने को ( स, सआमि ) मिलाता हूं वा ( अ्रद्धि! ) 

आउछे शुद्ध जल ओर ( झओोषधीमभिः ) शोमछता आदि शोषधियों के खाथ ( मा ) अपने 

को (संसुज्ञामि) मिलाता हूँ कस.) सो ( अह्म्‌) में (वाज़म) अन्न का ( सनेयम्‌ ) सेबन 
करु इसी प्रकार तू #ी आचरण कर || ३५ || 


भावा4:--इस मंत्र में वाचकलु०-हे मजुध्यों जैसे में चेध्क शाह की रात छू शज्न 
कै 


रु पान अआ्रदि की करके सुखी होता है चेले तुम लोग भी प्रथत्त करो ॥ ३६४ ॥ 


पथ पृथिव्यामित्यस्य देवा ऋपयः | रसबिद्विद्वान्देवता । आप्यनुष्दुप्‌ छन्द! । 
गान्धारः स्वर) ।| 
- मनुष्य जल के रस को जानने वाले हों यह बि० ॥। 


पर पूथिव्यां पथ ओष॑धीष पयों दिव्यन्तारिते प्यों था।। पर्॑- 
स्वतीः प्रदिश। सन्‍त मदछ्यम ॥ ३६ ॥ 


पदार्थ:--हे विद्वान्‌ तू ( एथिव्याम्‌ ) पथिवी पर जिश्ष (पय:) जल या दुग्ध शादि 
फे रस ( शोषधीयु ) ओषाधियों में जिस ( पथ: ) रख ( दिवि ) शुद्ध निरमेस प्रकाश वा 
( अच्तरिक्षे ) सूथ्य और पाँथवी के बीच में अस (पयः) रस की (था: ) चारण करता 
दे इस झब (पयः) जल वा दुग्ध के रस को में भी धारण करूं जो (प्रदिश:) दिशा शि- 
दिशा ( पयश्वती: ) बहुत रस बाली तेर लिये ( सन्तु ) दो घ ( माम्‌ ) मेरे किये 
भी दो ॥ ३९॥ 

भावाथे!--ज्ञो मनुष्य जल आदि पदार्थों सेयुक्त पथि 
रसों का समभ्नद् करके खाते और पीते हैं ते तीरोंग दोकर 
सम छण तथा जा आ सकते और बहुत आयु पाले होते 


[३] 


आदि से उचसम अनच्ष और 
सब दिशाओं में काम फी 
॥ #५ १! 


ण्कल (3 “5 
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झ््पो श 


देवस्य खत्यस्थ देवा ऋषय। | सम्राद राजा देवता | आरपी पंक्षिश्छन्द) । 
पंचम) स्वर: || 
फिर समु६ को राजा मानें यह बि० || 


देवस्थ त्वास 
सरस्व॒त्थे चाचो थ॑ 


वितुः प्रसवेडश्विनोंबाहुभ्थों पृष्णो हस्ताम्याम्‌। 
यन्त्रेणाग्ने! साम्राज्येनाभिषिंज्चानि ॥ ३७ ॥ 


पदार्थ:--है विद्वन्‌ राजन जैले में ( त्वा ) झाप को ( सवितु: ) सकल ऐेश्वय्ये की 
प्राप्ति कराने द्वारा जो ( देवस्य ) आप दी प्रकाश को प्राप्त परमेश्वर उसके ( प्रसवे ) 
उत्पन्न किय हुए जगत में ऋाश्वन:) सर्व छोर चब्दना के अतापए और शांतलपन फे 
समान ( बाइम्वाम्‌ ) सुजाओआ से (पृष्ण ) 4छ ऋरने वास भादु के धारण और खींचने 
के समान ( हस्ताभ्याम्‌ ) दाथों से (सर्ख्त्यें) विद्वाम वाली (वाचः ) वाणी के 
( यब्तु! ) नियम करने वाले ( अग्न; ) जजुली आदि आग्नि को ( यत्रेण ) फारीगरी से 
उत्पन्न किये हुए ( साम्राज्येत ) सब भूत दे शाअवत खे ( अभिषिष्चामि ) अभिषेक 
कर सा हू अथात्‌ आधकार दुता हू पस ऊाप शुक्ष | मरे आाभ्षेक कर ॥ ३७ ॥ 


भाषार्थ:--दस मन्त्र में वाचक्छु०--भसुष्यी को चाहिये कि समस्त विद्या के जानने 
हारे द्वो के सूथ्य आदि के ग्रुणु कमे जद खजाव बाते पुरुष को राजा मार्ने ॥ ३७ ॥ 
ऋतापाडित्यस्य देवा ऋषय। । ऋतुविद्या55द्धानबवता । विराडार्षी ग्रिष्दुप्‌ 
छल्‍्द । पेंबेंद: रुदर: ॥ 
पर राजा क्‍या करे यह वि० ॥ 


ऋताषाडुतघमाग्नि्गन्धवेस्तस्थीपंधयो5प्सरसो झुदों नाम॑। स 
न॑ इढ ऋछ चन्न पांतु तस्मे स्वाहा बाद लाभ्य। स्वाह ॥ ई८ ॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यों जो ( ऋुताषाद ) खत्य ध्यवद्दार को सददने वाला ( ऋतधामा ) 
जिस के ठहृरन के जिये ठीक २ स्थान दे धद्द ( नम्चर्ये: ) पृथिवी को घारण करने हारा 
( ऋस्नि: ) आग के समान है वह ( तस्य )डल दगे ( रपजबेयः ) ओषाजे ( अप्खरख: ) ज्ञो 
कि जले ४ पड़ती दे ये ( सुद ) दिल थे अजन्न छल दे पूछ ( नाम ) नाम वक्ी 
(&; ) बंद ( न; ) दस छामगी ऊे ( इंद्मसू । इस ५ रुके ) भक्ष को आनने वात्ा के कुस 
( छंकमू्‌ ) राज्य वा क्षानियें। क कुद ५ ( पाठ ) रप्ता करे ( तस्म ) उस के लिये 
( स्वाहा ) खत्यवार्णी ( व/दू ) जिससे एके व्यवृद्द.र। को यथायोग्य बचाव में दाता दे 
आर ( ताभ्य: ) उक्त उन ओषधियों के किये ( स्वाद ) सत्य किया दो ॥ शे८ ॥ 


सायार्थे/--ओो मसुष्ण अहिन के शामास दुध्ध शात्ओं के कुछ को दुःअरूपी आग्नि में 


कह 35 ब्जखजली आना सी न न आन्‍िनी. आज आल हक ध जन ९७०५० ह कि 


छ 
द्३े८ स्रकादशो5च्याथ। || 
जलाने चाला और ओषाययों के छमान आउून्द्‌ का करने वाज्मा हो वह्दी समस्त राज्य 
की रक्ता कर सकत। दे || शे८ || 
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सहित इत्यस्थ देवा ऋषयः । छर्यों देवता । छ्रिगार्षी त्रिष्दुप्‌ छन्द३ । 
घैवतः स्वर) ॥ 
फिर उस्री वि० ॥ 


सकहितो विश्वसांसा सूर्यों गन्धबेस्तस्थ मरीचयो<5प्सरस झायुवो 
नाम॑ । स ने इदं ब्रह्म॑ चचसुपांतु तस्में स्वाहावाद ताभ्य। स्वाहा ॥२६॥ 
पदार्थ:--दे विद्वन्‌ आप जो। ( सेद्वितः ) सब मूर्तिमान्‌ वस्तु वा खत्पुरुषों के साथ 
मिला हुआ ( खब्ये: ) खूथे (गन्धवेः) पृथिवी को धारण करने वाला है. (तस्य) उसकी 
( मरीचय: ) किरण ( अप्सरस:ः ) जो अन्तरिक्त में जाती आती दें वे ( आयुवः ) सब 
शोर से सयोग और वियोग करन वाली ( नाम ) प्रसिद्ध दें अर्थात्‌ जल आदि पदार्थों 
का संयोग करती और छोड़ती हैं. (ताभ्य:) उन अन्तरिक्त में जाने आने वाली किरणों 
के लिये ( विश्वस्तामा ) जिख के समीप छामवेद विद्यमान वह आप ( स्वाहा ) उत्तम 
क्रिया से कार्येसिद्धि करो जिशलसे वे यथायोग्य काम में आयें जो आप (तस्म ) उस 
खुथ के लिये ( स्वाद्दा ) सत्य किया को अच्छे प्रकार युक्त करते द्वी ( सः ) वह आप 
(नः) हमारे ( इदम्‌ ) इस (क्ष) विद्वानों और ( क्ात्रम ) शरवीरों के कुल्न तथा ( बाद ) 
कार्मो के निवोद्द करने की ( पातु ) रक्षा करो ॥ ३६ ॥ 
भावार्ध:--मल॒ष्य सूख्ये की किरणों का युक्ति के साथ सेवन कर विद्या ओर शरबीर्ता 
का बढ़ा के अपने प्रयोजन की खिद्ध करें ॥ ३६ ॥ 


सुपुम्ण इत्यस्य देवा ऋषयः । चन्द्रमा देवता । निचृदार्षी जगती छन्द | 
निषाद स्वर३ ॥ 
फिर मनुष्यों को चन्द्र आदि लोकों से उपकार लेना चाहिये यह बि० ॥ 


सुप॒म्णः सूर्य रश्सिश्चन्द्रमां गन्धर्वेस्तस्थ नर्॑त्राण्यप्सरसों भेकु- 

र्घो नामं।स न हद ब्रर््मछआ म्पात॒ तस्मे स्वाहा वाद तारुथ+ खाह। ॥9०॥ 
पदाथः--दै मसुष्यो जो ( खुस्येराश्मि: ) सूथ्ये की किरणों पाला ( खुषुम्षः ) जिससे 
उत्तम खख होता (गन्धर्व:) और जो खस्ये की किरणों को धारण किये दें वदद (चन्द्रमाः) 


सब को आनन्‍्दयुक्त करने वाला चन्द्रलोक है (तस्य) उस के जो (नक्तत्नादि) अश्विमी 
आदि समक्ष और (अप्खरख:) आकार में विध्यमाम किरणें (भेकुरयः) प्रकाश को करते 


यजुर्वेद भाष्ये- ६३६ 
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वाला ( नाम ) प्रसिद्ध हैं वे चन्द्र की अप्लरा हैं ( सः ) वह जैसे ( नः ) हम लोगों के 
(इदम्‌ ) इस (बह) पढ़ाने वाले ब्राह्मण ओर ( क्षत्रम ) दुष्ठों के नाश करने हारे क्षत्रिय 
कुल की (पात॒) रक्षा करे ( तस्मे ) उक्त उस प्रकार के चन्द्रल्लोक के लिय (चाट) कार्थ- 
निर्वादपूरवेक ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया और ( ताभ्य: ) उन किरणों के छिय ( स्वाह्दा ) 
उत्तम क्रिया तुम लोगों को प्रयुक्त करनी चाहिये ॥ ४० ॥ 

भावार्थ:-मलुष्यों को चन्द्र आदि लोकों ले भी उन की विद्या से सुख सिद्ध करना 
चाहिये ॥ ४० ॥ 


इषपिर इत्यस्य देवा ऋषयः । वातो देवता । ब्राह्मचुष्णिक्‌ छन्द३ । 
ऋषपभ३ स्वर$ | 
फिर मनुष्यों को पवन आदि से उपकार लेना चाहिये यह वि० |! 


भी 


इकिरो विश्वव्यचा बातों गन्धवस्तस्थापोंडअप्सर॑ंस ऊर्जों नाम॑। 
स॒ न॑ इदं ब्रह्म चत्न पांत तस्मे स्वाहा वाद ताम्या खाहां ॥ ४१ ॥ 


पदारथे:-द्े मजुष्यो जो ( इषिर! ) जिससे अच्छा करते ( विश्वव्यथा: ) वा जिस 
की सब संसार में व्याप्ति है वद्द (गन्धव:) पृथिवी ओर किरणों को घारण कर ता (दात्तः) 
सब जगद भ्रमण करने वाला पवन है ( तस्थ ) उस के जो (आप: ) जल ओर प्राण, 
अपान, उदान, समान, व्यान आदि भाग हैं वे (अष्सरलत:) अन्तरिक्ष जल मे जाने आने 
घाले ओर (ऊर्ज:) बल पराक्रम के देने वाले ( नाम ) पसिद्ध दें ऐेले ( सः ) चह ( नः ) 
दम लोगों के लिये ( इदम ) इस (ब्रह्म ) सत्य के उपदेश से सब की चुृद्धि करने वाले 
ब्राह्मण॒कुल तथा ( क्षत्रम्‌ ) विद्या के बढ़ाने वाले राजकुल की ( पातु ! रक्षा करे चेले 
तुम लोग भी आचरण करो ( तस्मे ) और उक्त पवन के लिये ( खाद्दा ) उत्तम क्रिया 
की ( बाद ) प्राप्ति तथा ( ताभ्य; ) उन जल आदि के लिये ( स्वादा ) उत्तम क्रिया वा 
उत्तम वाणी को युक्त करो ॥ ४१।। 

भावाथः--शरीर में जितनी चेष्टा ओर बल पराक्रम उत्पन्न होते हैं वे खब पक्‍न से 
द्वोते दें ओर पवन ही प्रायरूप ओर जल गन्धर्य अर्थोत्त सब को घारण करने वाले हैं यह 
मनुष्यों को आनना चाहिये ॥ ४१ ॥ 


भुज्युरित्यस्थ देवा ऋषयः । यश्टों देवता | आपी पंक्िश्थन्द३ । 
पंचम सर्वर) ॥ 
मनुष्य लोग यज्ञ का अनुष्नान करें यह बि० | 


भुज्युः खुंपर्णो यज्ञो ग॑न्धवेस्तस्य दक्षिणा अप्सरस स्तावा नाम॑। 


है ४० अछादशाध्णश। | 
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सनइदद बहा चत्र पल लस्घ सादा बाद लाभ्य!) स्वाहा! ॥ ०३९ || 





पदाथ:--हे मनष्यों जो ( भ्ुज्यः ) छुमों के भोगन ओर (घुत्णे:) कषत्तम २ पाकना 
का हतु ( गन्धवः ) वाणी का खाप्ण काने बाज ( यज्ष' ) सगांते करने योग्य यज्ञकमे 
है ( तस्य ) उस की ( दक्तिणा: ) ज्ञा एपाच झाउल्लु २ घर्मात्मा विद्वानों को दक्षिण दी 
जाती हें वे ( ऋष्सरखसः ) प्राणों में पहुलने वाली ( स्तावा: ) जिनकी प्रशेसा की जाती 
दे पसी ( नाम ) प्रसिद्ध हैं (सः ) वह अंसे ( न: ) हमार लिये ( इदम्‌ ) इस ( ब्रह्म ) 
विद्वान ब्राह्मय ओर ( क्जम्‌ ) चफऊपनों राजा की (पातु) रक्षा करे वैसा तुम लोग भी 
झनुष्ठान करो ( तस्मे ) उल्लके लिय (डबादरा) उत्तम क्रिया की ( वाद ) प्राप्ति ( साभ्य! ) 
उक्त दत्तिणाश्रं के लिये ( स्वाहा ) अरूण रीति से इससम क्रिया को संयुक्त करो ॥४२॥ 


भावारथ!--जो मनुष्य अ्श्विदात्र शादि यज्ञों को प्रतिदिन करते हैं वे समस्त संसार 
के सुखों को बढ़ाते हैं यदद जञानना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


प्रजापतिरित्यस्य देवा ऋषय। | विश्वकरमों देवता | पिराडाषी जगती छन्द: 
निषाद: स्वर) ॥ 
फिर मनुष्य कसे हों इस बि० ॥ 


प्रजापतिविश्वकरमताीा. गन्धर्वेस्तस्प ऋकसामान्यप्सरस एश्रयो 
नाम | स न इदं ब्रह्म चत्र पाई तस्में साहा बाद ताभ्यः स्वाहा ॥०१॥ 


पदार्थ:-दे मनुष्यों तुम जो (विश्चवकर्मो) समस्त कामों का द्ेतु ( प्रजापति; ) और 
ओ प्रजा का पालने वाला स्वामी मनुष्य है ( तस्य ) उसके ( गन्ववेः ) जिसले वाणी 
आदि को धारण करता हे ( मनः ) ज्ञान की सिद्धि करने हारा मन (ऋ्रक्सामानि ) 
ऋग्वेद ओर सामबेद के मन्त्र (अप्सरस:) हृदयाकाश में व्याप्त प्राण आदि पदार्थों में 
ज्ञाती हुई क्रिया (एश्यः) जिनसे विद्वानों का सत्कार सत्य का संग और विद्या का 
दान द्वोता है ये सब ( नाम ) पसिद्ध दें ( छः ) वद्द ( नः ) हम लोगों के लिये 
( इदम ) इस ( ब्रह्म ) वेद और ( क्षाज्म ) धनुर्वेद की ( पातु ) रक्षा करे वेसे (तस्मे) 
उस के लिये ( स्वाद्या ) सत्य वाणी ( बाद ) धरम की प्राप्ति ओर ( ताभ्य; ) उन उक्त 
पदार्थों के लिये ( स्वाहा! ) लत्य क्रिया से उपकार को करो ॥ ४३ ॥। 

भावाथः--जो मनुष्य पुरुषार्थीं विचारशील घेदविद्या के जानने बाले होते दें वे दी 
संसार के भूषण दोते दें ॥ ४३ ॥ 


स न इस्यस्थ देवा आऋपषयः । प्रजापतिंर्देवता । ध्ररिगार्पी पॉक्रिश्डन्द) । 
पंचम) स्वर) ॥| 


थजुवेद भाष्ये- ६४९१ 
फिर उसी बि० ॥ 





स नो झुबनस्य पले प्रजापते यसस्‍्य ते उपारें गहा यस्‍्थ वेह | 
अस्मे ब्रह्मणेउस्से क्त्राथ सड़ि शर्म बच्छ स्वाहा ॥ ४४ ॥ 


पदार्थ!--हे ( शुवनस्य ) घर फे (पते) स्वामी (प्रजञापते) प्रजा की रक्षा करने वाले 
पुरुष ( इह ) इस खसखार में ( यस्य ) जिस ( से ) तेरे ( उपरि ) अति उच्चता को देने- 
हारे उत्तम व्यवहार में ( गहा। ) पदार्थों क अ्रहशणु करनेद्वारे गुहस्थ मल॒ध्य आदि ( था ) 
या ( यस्य ) जिस पा सब उत्तम क्रिय! हे ( व ) लो तू ( नः ) दमारे ( अस्मे ) इस 
( ब्रह्मशं ) बेद्‌ आर इंश्वर के आनने हार मनुष्य तल्‍व (अझूपे) इस ( छताय ) राजधपे 
में निरण्तर स्थित चन्निय के लिये (स्वाहए उत्स क्रिया से ( सदहि ) बहुत ( शर्म ) घर 
ओर खुल को ( यचछ्छ ) दे ४ ४४ ॥ 

भावाथे;:--जो मनुष्य विद्वानों ओर ज्षत्रियों के कुछ को नित्य बढ़ाते हैं ये अत्यन्त 
सुस्त का भाप्त होते 6 ॥ ४० ॥ 


समुद्रोसीत्यस्य शुनशिप ऋषि; । प्रजापतिदेवता । निन्वद्श्टिश्डन्द+ । 
मध्यम) स्वर: ॥ 


फिर उसी वि० ।। 


सम्रहोडसि नमस्वानाद्रदालु। शम्ममेंयोमरमसि मां वाहि स्वाहा । 
सारतोउसि मस्तों गण। शस्मृभेयोमरणि मां वाहि स्वाहा | अवस्यू- 
रासि दुबस्वाब्डम्भूमेयोम्नरमि सा वादि स्वाहा || ०४॥।। 


पदार्थ:--दे विद्वनू जो तू (नभस्थान ) जिस के समीप ब्रहुत जल ( आदेदा- 
तः ) और शीतल शुर्णों का देने वाखा ( सम॒ुद।) और जिस में उलट पलट जल 
गिरते उस घमुद्र के लमान ( अखि ) ४ वह ( स्वाहा ) खंत्य किया स ( शस्मू: ) 
उच्चम सुख और ( मयाभू: ) घलामान्य खुख उत्पक्ष करने बाला होता हुआ (मा 
सुभा का ( अभि, वाहि ) छब आर सो प्राप्त हो जो तू ( मारतः ) पवनों का सम्बन्धी 
जाननेहारा ( मरुताम्‌ ) विद्वानों के ( गणः ) समूह के समान (पअस्ि ) है वद 
( खाद्दा ) उत्तम किया से (शब्मू:) विशेष परजञन्म ऊ सु और ( मयोभूः ) इस जन्म 
में सामान्य खुसख का उत्पन्न करने वाला दोता एआ ( भा ) मुझ को ( आधि, वाहि ) सब 
झोर स॒ थाप्त हो जो तूं ( दुबस्वान ) पशेसित सत्कार से युक्त ( अबस्यू. ) अपनी रक्ता 
चाहने वाले के समान ( असि ) दे वह ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ले ( शम्भू! ) विशेष 
सुख ओर ( मयोमू: ) सामए्य अपने सुस्त का उत्पन्न करने द्वारा होता हुआ ( भा ) 
मुझ को ( आति, वादि ) सब ओर से प्राप्त हो ॥ 3४५ ॥ 

प्द्र 


६४३२ फाछावशोब्ष्याथ। ॥ 
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भावार्थ:--इश् मन्त्र में बाचक लु०--जो मनुष्य समुद्र के समान गम्मीर ओर रत्नों से 
युक्त कोमल पवन के तुल्य बलबान्‌ विद्वानों के तुल्य परोपकारी ओर अपने आत्मा के 
तुल्य खब की रफ्ता करते हैं थे ही सब के कल्याण और खुसों को कर सकते हैं ॥४४५॥ 


यास्‍्त इस्यस्य शुन!शेप ऋषि) । अग्निर्देवता । ध्रिगाष्येजुशुप्‌ छन्‍्द। । 
गान्धार) स्वर) ॥ 
फिर बिद्वान को क्‍या करना चाहिये यह वि० ॥। 


यारतें अप्ने सूर्य रुखो दिविसातन्वन्ति रश्मिसिं। | तासिनों अव्य 
सर्वामी स्वे जनांय नस्कृधि | ४६३ ॥ 


पदाथे!--दै ( अब्ने ) परमेश्वर वा विद्वान ( या; ) जो ( सूर्य्य ) सूय्ये वा प्राण में 
( रच: ) दीति वा प्रीति हें और जो ( रश्मिभिः ) अपनी किरणों से ( दिवम ) प्रकाश 
को ( आतम्वस्ति ) सब ओर से फेसाती हैं ( तामिः) उन ( स्वाति: ) सब (ते) अपनी 
दीपि वा प्रीतियों से ( अद्य ) आज ( नः ) हम लोगों को संयुक्त करो और ( रुचे ) प्रीति 
करने द्वारे ( जनाय ) मनुष्य के अथे ( नः ) हम लोगों को (कृधि ) नियत करों ॥ ४६ ॥ 
भावाथेः-- इस मन्त्र में ःछेषालं०--जैसे परमेश्वर खूय्ये आदि प्रकाश करने द्वारे 
लोकों का भी प्रकाश करने हारा है वेसे सब शास्त्र को यथावत्‌ कहने बाला विद्वाम्‌ 
विद्वाों को भी विद्या देने दारा होता है जैसे इंश्वर इस संसार में सब प्राणियों की 
खत्य में दलि ओर असत्य में अरुचि को उत्पन्न करता है मेला विद्वान भी आचरण 
करे ॥ ४५! 


यात्र इत्यस्य शुनःशेप ऋषि । बृहस्पतिदेवता । आप्येनुद्दुप्‌ छन्द! । 
गान्धार) स्वर: ॥ 
फिर उसी थि० ।। 


जा वों देवाः सूर्य रूचो गोष्वश्वेंष या रच । इन्द्राग्नी ताभिः 
सबाभी रूचे नो घत्त दृहस्पते ॥ ४७॥ 


पदार्थ:--दे ( छुद्दस्पते ) बड़े २ पदार्थों की पालना करने द्वारे इंज्वर और ( देवा: ) 
विद्वान मनुष्यों ( याः) जो ( बः ) तुम सरभों की ( सूर्य ) चराचर में व्याप्त परमेश्वर में 
अथोत्‌ इंश्वर की अपने में और तुम विद्वानों की ईश्वर में ( रुचः ) प्रीति हैँ वा (या: ) 
जो इन ( गोषु ) किरण इन्द्रिय और दुग्ध देने वाली गो और ( अश्वेषु ) अग्नि तथा 
घोड़ा आदि में ( रुच:ः ) प्रीति हें बा जो इनमें ,( इस्द्वाग्नी ) प्रसिद्ध बिजुली और आग 


घजुबद साच्ये- ६४३ 
वर्तमान दें वे भी ( तापमिः ) उन ( स्वाभिः ) खब प्रीतियों से ( नः ) दम लोगों में 
( रुचम ) प्रीति को ( घत्त ) स्थापन करो ॥ ४७ ॥ 

भावार्थ---इस मन्च में स्ेषालं०--जैसे परमेश्वर गो आदि की रच्ता ओर पदार्थविद्या 
में सब मनुष्यों को प्रेरणा देता है वेले ई विद्वान लोग भी भ्राचरण किया करें ॥ ४७ ॥ 
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रुचन्त इत्यस्य शुनशिप ऋषिः । वृहस्पतिंदेवता । भूरिगाष्येलुष्ठुप्‌ छन्‍्द। | 
गान्धार! स्वर ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
रुचे नो घेष्टि श्राद्यगेष रुच७ राजसु नस्कृधि | रुचे बिश्येंषु 
शुद्रेष मायें घेहि रुचा रुूच॑म्तू || ४८ ॥ 


पदार्थ:--है' जगदीशर वा विद्वन आप ( न; ) हम लोगों के ( आह्मणेषु ) ब्रह्मवेत्ता 
विद्वानों में ( रुचा ) प्रीति से (रचम्‌ ) प्रीति को ( घेद्धि )धरों स्थापन करो ( न! ) हम 
लोगों के (राजसु ) राजपूत ज्वत्रियों में प्रीति ले (रचम्‌ ) प्रीति को ( कृधि ) करो (वि- 
शएयेषु ) प्रजाजनों में हुए वेश्यों में तथा ( शरद्धेषु ) शूद्दों में पीति से ( रुचम्‌ ) प्रीति को 
ओर ( मयि ) मुझ में भी भीति ले ( रुचम ) प्रीति को ( धेद्ि ) स्थापन करो ॥ ४८ ॥ 

भावाथ:--इस मन्त्र में रछेषालं०--जैसे परमेश्वर पक्तपात को छोड़ ब्राह्मण आदि 
वर्णों में समान प्रीति करता है बेखे दी विद्वान लोग मी समान प्रीति करें जो इंश्वर के 
गुण कम ओर स्वभाव से विरुस पर्तमान हैं. वे सब नीच और तिरस्कार करने योग्य 
दोते हें ॥ ४८४ ॥ 


तच्वेत्यस्य शुन।शेप ऋषिः । बृहस्पतिदेवता | निचृदर्षी त्रिष्रुप्‌ छन्‍्द$ । 
शेचतः स्वर!) |। 
मनुध्यों को बिद्वानों के तुश्य आचरण करना बाहिये इस बि० || 


तत्त्वां या ब्रह्मणा वन्द्रमानस्तदा शांस्‍ले घर्जमानों दविभि। । 
अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुश७ स मा न आयु$ प्रसोषीः.॥ ४६ ॥ 


पदाथ:--हे (डरुशंस) बहुतों की प्रशंस! करने द्वारे (वरुण) श्रेष्ठ विधान (अह्मणा) 
चेद्‌ से ( वन्द्मान: ) स्तुति करता छुआ ( यज्ञमानः ) यश करने याला ( अद्ेडमानः ) 
सत्कार को प्राप्त हुआ पुरुष ( इविर्भि: ) द्वोम करने के योग्य अच्छे बनाये हुए पदार्थों 
से जो ( आरा, शास्ते ) आशा करता दे ( तत्‌ ) उस को में (यामि) प्राप्त दोऊं तथा जिस 
दरास (आयु:) सो बे की आयुदो को (स्वा) तेरा आभ्य कर के में प्राप्त होऊ (सत्र ) 


६ छछ अाछादशाइध्याथः || 





बे बज आज 3 ऋऔड जी 


उस को तू सी प्राप्त दो यूं (इह ) खत: में उक्त आयुदो को ( बोधि ) आन ओर तू 


( न; ) दशारी जल आयुदा का ( मा, ण, मोषी; ) मत चोर ॥ ४६ ॥ 

भावाथे:--सत्यवादी श/स्थवेसा। सज्जन विद्वान ज्ञो चाहे वही चाहना मलुष्यों को 
भी करती चाहिये किसी को फिन्ही विद्वान का अनादुर न कश्ना चाहिये तथा स्ी पुरुषों 
को ब्रह्मचयत्यात अवग्य आद्वा!, घिद्ठार, व्यमिणलार, अत्यन्त विषयासक्ति आदि खाट 
कामों से आयुदोी का माश कभी न फरना चादिये ॥ ४६ ॥ 


५ जे ० १ हक जी हि 
खणेपर्म इत्यस्थ शुनःशेप ऋषि! । ध्र्यों देवता भुरिगाष्याशिक छन्‍्द । 
ऋापम+ ध्वरई || 
केसे जन पदार्थों को शुद्ध करते हूँ इस बि० || 
॥ (3 ष्श्‌ ७0 ॥ श ॥| रत 
स्व॒ुण घर; स्वाहा। सत॒णोकः: स्वाहा । स्वुण शुक्र; स्वाहा । स्व॒णें 
ज्योतिः स्वाहा । स्कुणे सूय्थेः स्वाहा ॥ ३० ॥। 
पदार्थ:--३ मनुष्यों जैसे (स्याहा) सत्य क्रिया से (स्थः) सुख के (न) समान (घर्म) 
प्रताप ( स्वाहा ) खत्य क्रिया ले (सुवः) सुख के (न) तुल्य (अके:) अधि ( स्वाहा ) सत्य 
क्रिया से (स्व:) खुख के (न) सदश (शुक्र:) वायु ( स्वाह्या ) खत्य क्रिया से (रुव:) सुख 
के (न) समान (ज्योति;) बिजुल्ली को चमक (स्वाहा) सत्य क्रिया से (स्वः) खुख के (न) 
खमान ( खु्यः ) खूब हा नेखे तुम भी आत्यरख करो || ४० ॥ 
भावाथे;--इस मंत्र में उपमाले०--यश्ष के करने वाले मनुष्य खुन्धियुक्त आदि 
पदार्थों के होम ले समस्त वायु आदि पदार्थों को शुद्ध कर सकते दें जिससे रोग ध्यय 
द्वोकर सब का बहुत आदयुदो हा ॥ ४० ॥ 


आग्निमित्यस्य शुनःशेप ऋषि। । आननिर्देवता । स्व॒राडार्पी त्रिष्दुप्‌ छन्द। । 
अर 
घेवतः स्वर ॥ 
केसे नर सुखी होते हैँ इस वि० ॥ 


[७ 


अपम्रि सनज्मि शवसा घलेन दिव्य७सुपणं वयसा बहन्तम। 
तेन बर्थ गंभिभ ब्रध्नस्थ विद्धप७सत्रों रझहाणा अधिनाकछुत्तमम | ११॥ 


--में ( वयल्ला ) आयु की व्याक्ति से ( बृदच्तम ) बड़े हुए ( व्व्यम ) शुद्ध 
णो में प्रसिद्ध द्वोने वाले ( सछुपणम ) अच्छे प्रकार रक्ता करने में परिपूर्ण ( अग्निम्‌ ) 
ग्नि को ( शवला ) बल्लदायक ( घुत्तेन ) धी ह्रादि खुगन्धित पदाथों से ( युनज्मि ) 
युक्त करता हूँ ( तेन ) उससे ( स्व: ) सुख को ( रुद!णा) ) आरूढ़ हुए ( घयम्‌ ) दम 


थ 


चदमाच्ये 
थयल्लुयंद भाषथे- ६४४ 
5. 5 कप | कान करी अल 
लोग (त्ष्नस्य) बड़े से बड़े के पस्‌ ) इस व्यधद्दार को कि जिससे सामान्य ओर 
0 है 9. &<. 
विशेष भाव से प्रवेश हुए जी पालना की जाती हे ओर ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( ना 
कम ) दूःखरशहित सुखरूप स्थान है उस को ( आवि, गमेम ) प्राप्त होते हें ।। ५१ ॥ 
भावाथ:--जों मनुष्य अच्छे बनाए ६ए खुगन्नि आदि रे युक्त पदाथों को आग में 
छाड़ कर पवन आदि की शुद्धि से खब प्राणियों को खुख देते हें वे अत्यन्त खुख को 
प्राप्त होते हैं ।। ५१ ॥ 





परर्िलीय.. * 


वि 
की 


[॥8७ | 


इमावित्यस्य शुनःशेप ऋषि ै अग्निर्देवता । विराडापी जगती उन्द। | 
निषाद स्वर ॥ 


फिर उसी बि७ ।। 


इस लें पत्तावजरों पतञ्ितौ याभ्याथरच्ा#स्पपह/स्घरने । ताभ्याँ 
पतेम सुकूतासु लोक॑ यनत्नउऋषयो जग्छु) प्रथमजाः पुराणा। ॥ १२॥ 


पदार्थ:--हे ( अग्ने ) अ्रग्नि के समान प्रताप वाले विद्वान (ते) आप फे जो 
( इमी ) ये ( पलनच्रिणी ) उच्चभ्नेणी को प्राप्त हुप ( अजरी ) कभी नष्ट नहीं होते अजर 
असर ( पत्तो ) काय्येकारणरूप छम्तीप के पदार्थ हैं ( याभ्याम्‌ ) जिन से आप ( र- 
च्ांखि ) दुष्ट प्राणियों वा दोषों को ( श्पदलसि ) दूर बहा देते है ( ताभ्याम्‌ ) उनसे (ड) 
दी उस ( खुकताम ) खुकती सज्जनों के ( लोकम ) देखने योग्य आनन्‍्द्‌ को हम लोग 
( पतेम ) पहुंचे (यत्न) जिलख आनन्द में ( प्रथमज़ा: ) सवेब्याप्त परमेश्वर में प्रसिद्ध वा 
अति विस्तारयुक्त बेद्‌ में प्रसिद्ध अर्थात्‌ उस के जानने से कौर्ति पाये हुए ( पुराणा: ) 
पदिले पढ़ने के समय नवीन (ऋषय:ः) वबेदा्थ ज्ञासने वाले विद्या ऋषिजन ( जम्मुः ) 
पहुँचे ।। ४२ ॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे शास्रवेत्ता विद्वान जन दोषों को खोके धर्म 
आदि अच्छे गुणों का अद्दण कर श्रह्म को प्राप्त हो के आननन्‍्दयुक्त होते हैं वेसे उन को 
पाकर मनुष्यों को भी खुली दोना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


इन्दुर्त्यिस्थ शुनःशेप ऋषिः । इन्दुर्देवता । आपी पश्क्विश्छन्द: 
पंचमः स्व॒र३ ॥ 


विद्वानों को क्‍या करना चाहिये यह बि० ।॥। 


इन्ददेल। श्येन ऋतावा हिरण्यपच्च। शकुनों सृरण्यु)। महान्त्स- 
धस्थें धव आ निषत्तों नर्मरते अस्त मा भां हि सी ॥ ४२ ॥ 


पदार्थ:--दे विद्वन्‌ सभापति जो आप ( इन्दु; ) चन्द्रमा के समान शीतल स्वभाव- 


६४६ सज्ादशो$्ध्याथ) || 


सादित ( दत्त: ) बल चतुराई युक्त ( श्येनः ) बाज के समान पराक्रमी ( ऋतावा ) जिन 
का घत्य का सम्बन्ध विद्यमान है ( द्विरएयपत्ष: ) ओर खुबरणी के लाभ वाले (शकुनः ) 
शक्तिमान्‌ ( सुरण्यु;) सब के पालने हारे ( महान्‌ ) सब से बड़े ( सधस्य ) दूसरे के 
साथ स्थान में ( धह्ग, निषत्त: ) निरन्तर स्थित ( घुध! ) निश्चल हुए ( भा ) मुझे ( मा ) 
मत (इंखी: ) मारो इन ( ते ) आप के लिये हमारा ( नम ) खत्कार ( ऋस्तु ) प्राप्त हो ॥४३॥ 


भाषबाथे:--इस मंत्र में वाचक लु०-- इस संक्षार में घिद्धान जन स्थिर द्वोकर संब 
विद्यार्थियों को अच्छी शिक्ता ले युक्ष करें जिससे वे दिला करनेहारे न होवें ।। ४३।॥। 


दिव इत्यस्य गालव ऋषिः । इन्दुर्देवता । भुरिगाष्युष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभ३ स्पर३ ॥ 
कैसा मनुष्य दीधजीबी होता है इस वि० | 


दिवो मद्धांसि एथिव्या नाभिरूगेपामोषधीनाम्‌ | विश्वायः शर्म 
प्रथा नससपथे ॥ ५७ ॥ 


पदार्थ:--दे विद्वन्‌ जो आप ( दिवः ) प्रकाश अर्थात्‌ प्रताप के ( मुर्जा ) शिर के 
समान (पृथिव्या;) पृथिवी के (नामिः) बन्धन के सम्तान (अपाम्‌ ) जलें ओर ( ओष- 
घीनाम) ओषधियों के ( ऊर्क ) रस के समान (विश्वायु: ) पूण सी वर्ष जीने वाले ओर 
( सप्रथा; ) कीतियुक्त ( अखि ) हें सो आप ( पथे ) सन्‍्मागे के लिये (नमः ) अन्न 
( शर्म) शरण और खुख को प्राप्त होओ ॥ ४७ | 

भावा्थ!--इस मंत्र में चाचकलु०--जो भनुष्य व्यायवान सद्दनशील ओषध का सेवन 
करने ओर आहार विद्दार ले यथायोग्य रहने वाला इन्द्रियों को वश में रखता दे वद्द सो 
यर्ष की अवस्थावाल्ा होता हे !] ५४४ |) 


विश्वस्पेत्यस्थ गालव ऋषिः । इन्दुदेंवता । आर्षी जगती छन्दृ 
घेबतः स्वर) ॥ 
फिर मलुध्यों को क्या करना चाहिये यह बि० ।। 


विश्वस्य मृद्धेन्नधिं तिष्ठासि श्रितः संमद्रे ते हर्द्यसप्स्वायुरपों दसो 
दर्घि सिन्‍त दिवस्पजेन्धादन्लरिंचात्पूथिव्यास्ततों नो क्ृष्टयांव ॥ ५५ ॥ 
« पदार्थ--हें विद्वन ज्ञो आप ( विश्वस्य ) सथ संसार के ( मूझेन ) शिर पर ( स्रितः) 


विराजमान सूर्य के समान ( आधि,तिष्ठस्ि ) अधिकार पाये हुए दे जिन ( ते ) आप का 
( समुद्रे ) अग्तरितक्त के तुल्य ब्यापक परमेश्भर में ( इृदयम ) मन ( ऋप्सु ) प्रा में 


थजुर्वेद माच्ये-- ६४७ 





( आयु: ) जीवन है इन ( अपः ) प्राणों को ( दस ) देते द्वो ( डद्धिम्‌ ) समुद्र का 
( म्रिन्‍्त ) भेदन करते दो जिस से सूर्य ( द्वः ) प्रकाश ( अन्तरित्तात्‌ ) आकाश ( प- 
ज्जेन्यात्‌ ) मेघ और ( पृथिव्या: ) भूमि से ( घृष्झ्या ) वर्षा के योग से सथ चराचर 
प्राणियों की रक्षा करता है ( ततः ) इससे झथोत्‌ खूथे के तुल्य ( नः ) दम लोगों की 
( अब ) रक्षा करो ॥ ४५ ॥ 

भावार्थ:--इस भन्‍त्र में वाचकलु०--ओ मलुष्य ख्ये के समान खुख व्षोने और 
उत्तम आचरणों के करने हारे हैं वे सब को सुखी कर खकते हैं ॥ ४४ ॥ 


इृष्ट इत्यस्थ गालव ऋषि । यज्गो देवता । आष्युष्णिक्‌ छन्द।। ऋषमः स्व॒रः ॥ 
फिर उस्री बि० ॥ 


इछो यज्ञों सुशभिराशीदों वसुंभि।; | तस्थ॑ न इ्छस्थ॑ प्रीतस्य 
द्रविणहागंसे) ॥ ५६ ॥ 


पदा्थ:--हे विद्वन्‌ जो ( भ्ुग़ुमिः ) परिपूर्ण विज्ञान वाले ( बसुभिः ) प्रथम कक्षा के 
विद्वानों ने ( आशीदो: ) इच्छालिद्धि को देने वाला ( यज्ञ: ) यज्ञ (इृष्ट: ) किया है 
( तस्य ) उस ( इष्ठस्य ) किये हुए ( प्रीतस्य ) मनोहर यज्ञ के सकाश से ( इृइ ) इस 
संसार में आप ( नः ) दम क्षोगों के ( दविय ) घन को (आ,गर्मे:) प्राप्त हजिये ॥४५६॥ 

भावाथेः--जो विद्वानों के तुल्य अच्छा यत्न करते हैं वे इस सलार में बहुत धन 


पी पी .«3.। 


का प्राप्त होते हे । ४६ |। 


इृष्ट इत्यस्थ गालव ऋषि) । अग्निर्देवता । निच्रदार्षी गायत्री छन्द३ | 
ऋषमभ।ः स्वर३ ॥ 


फिर ठसी बवि० ।॥ 
इछो अग्निराहुतः पिपत्ते न इष्ट४हविः । स्वगेदन्देवेभ्यो नम ॥५७॥ 


पदार्थ:--( इविः ) सेस्कार किये पदार्थों ले ( आहुतः ) अच्छे प्रकार तृप्त वा इवन 
किया ( इष्ठ: ) सत्कार किया वा आहुतियों से बढ़ाया हुआ (अग्नि: ) यह शसभा झादि 
का अध्यक्ष विद्वान वा अप्लि (नः) हमारे (दृष्टम ) सुख वा खुख के साथनों को (पिफ्चे) 
पूरा करे वा हमारी रक्षा करे ( इदम्‌ ) यह (रुवगा) अपने को प्राप्त होने वाला (नमः) 
अन्न वा सत्कार ( देवेभ्य; ) विद्वानों के लिये हा ।| ५७ |। 

भावार्थः--मन॒ष्य अग्नि में अच्छे संस्कार से बनाये हुए जिस पदाथे का दोम करते 
हैं लो इस संसार में बहुत अन्न का उत्पन्न करने वाला होत। है इस कारण उससे विद्वान 
आदि सत्पुरुषों का सत्कार करना चादिये ॥ ५७ ॥ 


६४८ अज्ञादशोड्ध्याथः ॥ 
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यदेत्यस्य विश्वकमा ऋषि! । अग्निर्देवता । निन्रदार्षी जगती छन्‍्द३ । 
निषाद+$ स्वर) ॥ 
ध्यब विद्वानों के विषय में सत्य का निशुय यह बवि० ॥ 





यदाकूतात्समस॑सोडदो वा मनसो डा संभवत च्चंषो वा। तदं 
>प्रेत॑ सकूर्तारु लोक॑ यज्च ऋषयों जप; प्रथमजा+ पुराणा। ॥ ५८ ॥ 


पदार्थ:--दैे सत्य अखत्य का शान चाहते हुए मनुष्यो तुम लोग ( यत्‌ ) जो ( आ- 
कूतात्‌ ) उत्साह ( हृदः ) आत्मा (वा ) था प्राण ( मलसः ) मन ( वा ) वा व॒ुद्धि आदि 
तथा ( चत्षुष: ) नेश्रादि इन्द्रियों से उत्पन्न हुए प्रत्यक्षादि प्रभाणों ले ( वा ) वा कान 
शआादि इन्द्रियों से ( सम्ृतम ) अच्छे प्रकार घारण किया अथौोत्‌ निश्चय से ठीक जाना 
खुना देखा ओर अनुमान किया हे ( ठत्‌) वद (समसुखोत्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त हो इस 
कारण (प्रथमज्ञा:) हम त्ञोगों से पहिले उत्पन्न हुए (पुराणा:) हम से भराचीन (ऋषय:) 
येद्विद्या फे जानने घाले परम योगी ऋषिजन ( यत्र ) जहां ( जग्मु;) पहुंचे उस 
( सखुकृताम ) खुकृति मोत्त चाइते हुए लज्जनों के (3) ही (लोकम ) प्रत्यक्ष सुखसमूद 
वा मोच्तपद को ( अच्ुप्रेव ) अनुकूलता से पहुंचा ॥ #८॥ 

भावषार्थ-- जब मनुष्य सत्य अछत्य के निर्येय के जानने की चादना करें तब जो २ 
इंईधर के गण कम ओर स्वभाव से तथा सश्ठिक्रपत प्रत्यक्ष आदि आठ प्रमाणों ले अच्छे 
सज्ञनों के आचार से आत्मा ओर मन के अजुकूल हो वद २ सत्य उससे भिन्न ओर स्ूठ 
है यह निश्चय करें जो ऐसे परीक्षा करके घमम का आचरण करते हैं वे अत्यन्त छुख को 
प्राप्त होते हैं ॥ ४८ ॥ 


एतमित्यस्य प्रजापतिर्देवता | निन्वदार्षी त्रिष्दुप छन्‍द। । घैवतः स्व॒रः ॥ 
किर बसी बवि० ॥ 


पएत७ संधरथ परिं ते ददासि यमावहाच्छेवधि जातवेंदा) । अन्चा- 
गन्ता सज्ञप॑तियाँ अच्च त&स्म जानीत परसे व्यॉमन्‌ || ५६ ॥ 


पदार्थ:--हे ईश्वर के कान चाहने चाले मनुष्यो ओर हे (सथस्थ) समान स्थान चाले 
सज्जन ( जातवेदाः ) जिस को ज्ञान प्राप्त हे वह बेदथ को जानने वात्ता ( यशज्षपति: ) 
यज्ष की पालना करने वाले के समान वत्तेमान पुरुष (यम) जिस ( शेचधिम) खुखनियि 
परमेश्वर को ( आचद्दात्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त दोवे ( एतम्‌ ) इस को (प्त्ञ) इस (परमे) 
परम उत्तम ( व्यॉमन ) आकाश में व्याप्त परमात्मा को में ( ते ) तेरे लिये जँसे ( परि, 
दुदामि ) सब प्रकार से देता हूं उपदेश करता हू (अन्वागन्ता) बमे के अनुकूल चलने 


पञुर्वेद साषथे- ६४६ 
हारा में (वः) तुम सभों के लिये जिस परमेश्वर का ( सम ) उपदेश करूं: ( तम्‌ ) उस 
का तुम ( जानीत ) ज्ञानों ॥ ५६ ॥ 


भावारथ:--इस मंत्र में वाचकलु०--जो मनुष्य विद्वानों के अनुकूल आचरण करते हैं 
वे स्वेव्यापी अन्तयामी परमेश्वर के पाने की योग्य दोते हैं ॥ ५६ ॥ 
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एतमित्यस्य विश्वकमषिं। । प्रजापतिर्देवता । निन्रदार्षी त्रिष्दुप्‌ छन्‍्दे। । 
घेवत। स्व॒र। ॥ 
फिर उसी वि० || 


एत जांनाथ परमे व्यॉमन देवां) सधस्था विद रूपम॑स्थ | यदा- 
गच्छांत्‌ पधिभिदेवयानैरिष्टापूर्ते क़णवाथाविर॑स्मै ॥ ६० ॥ 


पदार्थ:--दे ( खधस्था! ) एक साथ स्थान वाले (देवा:) बिद्वानो तुम ( परमे ) परम 
उत्तम ( व्योमन ) आकाश में व्याप्त ( एतम ) इस परमात्मा को (जानाथ) जानो (यस्य) 
शोर इस के व्यापक ( रूपम्‌ ) सत्य चेतन्यमात्र आनन्दमय स्वरूप को ( विद ) जानो 
(यत्‌) जिस सत्बिदानन्द लक्षण परमेश्वर को (देवयाने:) धार्मिक विद्वानों के (पथित्िः) 
मार्गों ले पुरुष ( आगच्छात्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त दोवे ( असम ) इस परमेश्वर फे लिये 
(इशपूत्त) वेदोक्त यश्ञादि कमर ओर उस के साथक स्मासे कर्म को ( आविः ) प्रकाशित 
( कृणवाथ ) किया करो । ६० ॥ 

भावाथ:--सब मनुष्य विद्वानों के संग योगाम्यास ओर घमे के आचरण से परमेश्वर 
को अवश्य जानें ऐसा न करें: तो यज्ञ आदि शत स्मातते कर्मो को नहीं सिद्ध करा छकें 
ओर न मुक्ति पा सकें | ६० ॥ 


उदूवुध्यस्वेत्यस्थ गालव ऋषि; । प्रजापतिर्देवता । आर्षी त्रिष्दुप्‌ छन्द्‌ । 
घेवतः स्वर ॥ 
किर वद्दी विषय कहा जाता है ॥ 


उद्बुध्यस्वाग्ने पति जागदि त्वमिष्ापूर्ते स७ रजिथामयं चव॑। अ- 
स्मिन्त्सघस्थे अध्युत्तरस्मिन विश्वें देवा घजमानश्व सीदूत ॥ ६१ ॥ 


पदार्थ:--दे ( अग्ने ) अग्नि के समान घतेमान ऋत्विक्‌ पुरुष ( त्वम्‌ ) तू (उद्बु- 

ध्यस्य ) उठ प्रबोध को प्राप्त हो ( प्रति, जाशृद्दि ) यजमान को अविद्यारुप निद्रा से छुड़ा 

के विद्या में चेतत फर तू (थ ) और ( अयम ) यद्द ब्रह्मविद्या का डपदेश करने दारा 

यजमान दोनों ( इश्ापूत्त ) यह्सिद्धि कम ओर उस की सामभ्री को (खख जेथास्‌ ) 
प्स्न्‌ 


६४० 


उत्पल्न करो हे ( विश्ये ) समग्र ( देवा: ) विद्वानों (व) ओर ( वज्ञमानः ) विद्या देने तथा 
यशञ्ष करने हारे यञमान तुम सब ( अस्मिन ) इस ( सथस्थे ) एक साथ के स्थान में 
( उत्तरास्मिन ) उत्तम आखन ( अ्रधि,सीदत ) पर बैठों ॥ ६१॥ 

भावार्थ:--जो चैतन्य ओर बुद्धिमान विद्यार्थी हो के पढ़ाने वालों को अच्छे प्रकार 
पढ़ाने चाहियें ज्ञो विद्या की इच्छा से पढ़ाने हारों के अनुकूल आचरण करने वाले हों 
ओऔर जो उन्तके अनुकूल पढ़ाने हारे हों वे परस्पर प्रीति से निरन्तर विद्याओं की ब- 
ढुती करें ओर जो इन पढ़ने पढ़ाने हारों से पृथक्‌ उत्तम विद्वान हों वे इन विद्यार्थियों 
की सदा परीक्षा किया करें जिससे ये अध्यापक और विद्यार्थी लोग विद्याओं की बढ़ती 
करने में निरन्तर प्रयत्न किया करें वैसे ऋषत्विज यज्ममान और सभ्य परीक्षक विद्वान 
लोग यज्ञ की उन्नति किया करें ॥ ६१ ॥ 


येनेल्यस्य देवश्रवदेववाताबपी । विश्वकर्पार्निवों देवता । निचरद्ाष्येजुष्दुप्‌ छन्दः। 
गान्धार) स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ॥। 


येन वहासि सहसख॑ येनाग्ने सवेवेदसम्‌ । तेलेम यज्ञ नों नय सव- 
देवेष गन्तवे ॥ ६२ ॥ 


पदा्थ--दे (अग्ने ) पढ़ने वा पढ़ाने चाले पुरुष तू ( येम ) जिस पढ़ाने से (सहस्त- 
म्‌) दज़ारों प्रकार के अतुल बोध को ( सर्ववेद्सम ) कि जिस में सब वेद्‌ जाने जाते 
हैं उस को ( चदलि ) प्राप्त दोता ओर ( येन ) जिस पढ़ने से दूसरों को प्राप्त कराता 
है (तेन ) उससे ( इमम्‌ ) इस ( यश्षम ) पढ़ने पढ़ानेरूप यज्ञ को (म! ) हम छोगों को 
( देवेषु ) द्व्यगुण वा विद्वानों में ( स्वगेग्तचे ) सुख के प्राप्त दोने के लिये ( नय ) 
पहुँचा ॥ ६२ ॥ 

भावाथ:--जो धर्म के आचरण ओर निष्कप्ठता से विद्या देते ओर प्रदण करते हैं 
वे ही खुख के भागी होते हैँ ॥ ६२ ॥ 


प्रस्तरेत्यस्य विश्वामित्र ऋषि) । यज्ञों देवता । निन्नदनुष्दुप्‌ छन्‍्द३ । 
ग़ान्धारः सर ॥ 
फिर मलुष्यों को क्रियायज्ञ केसे सिद्ध करना चाहिये यह वि० || 


प्रस्तरेण॑ पिरिधिनां खुचा वेद्यां च वर्हिषा | ऋचेम यज्ञ नों नये 
स्वर्देवेष गन्त॑वे ॥ $६३॥ 


थजुर्वेद भाष्ये- ६५१ 


पदार्थ:--है विद्वन आप (वचा) जिधमें होम किया जाता है उस वेदी तथा ( श्ुचा) 
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होमने क। खाधन ( बर्दिषा ) उसपर क्रिया ( प्रस्तरेण ) आसन ( परिधिता ) जो सब 
कोर घारण किया जाय उस यजुर्पेद (थ ) तथा ( ऋचा ) स्तुति वा ऋग्वेद आदि से 
हे पु छ्फ् अपिीआ हे. आप 
(इमम ) इस पदाथप्य अथोत्‌ जिसमें उत्तम भोजनों के योग्य पदार्थ दोम जाते है उस 
( यज्षम्‌ ) अग्निदोत्र आदि यज्ञ को ( देवेधु ) दिव्यपद्ाार्थ वा विद्वानों में ( गस्तवे ) प्राप्त 
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होने के लिये ( स्व: ) संखारसम्बन्धी सूख (नः) हम लोगों को (लय) पहुंचाओ ॥६३॥ 
भावार्थ:--जो मजुष्य घर से पाये हुए पदार्थों तथा बेद की रीति से लाज्ञोपाह 


के हे. कर! 


यज्ञ को सिद्ध करते दें वे सब प्राणियों के उपकारी होते हें ॥ ५३ ।। 
यदत्तमित्यस्य विश्वक्म्िं; | यज्ञों देववा । निचदलुष्टुप्‌ छन्द३ । 


गान्धार) स्वर) ॥। 
फिर उसी बि० ॥ 


॥ ( 


यदत्तं यत्प॑रादानं यत्पूत्त यात्र दक्षिणा। | तदमप्लिवेश्वकमेणः 
देवेषु नो दधत्‌ ॥ $४ ॥ 


पदार्थ:--दहै शुहस्थ विद्वन, आपने ( यत््‌ ) जो (दत्तम ) अच्छे धर्मात्माओं को 
दिया वा ( यत्‌ ) जो (परादानम्‌ ) और से लिया वा ( य॒त्‌ ) जो ( पूलेम ) पूणणे लामम्ी 
( याश्व ) और जो कर्म के अचुखार ( दक्तिया: ) दाक्तिया दी जाती है ( तत्‌ ) उस खब 
( स्व: ) इन्द्रियों के खुल को ( वैश्वकमंणः ) जिस के समग्र कम विद्यमान हें उस 
( अग्नि: ) अधि के समान गृहस्थ विद्वान आप ( देवेषु ) दिव्य धमेसबन्धी व्यवद्दारों 
में ( नः ) दम छोगों को ( दूधत्‌ ) स्थापन करें ॥ ६४॥ 

भावार्थ:--जो पुरुष और जो ख््री गरह्मश्रम किया चाहें वे विवाद से पूर्व प्रगत्मता 
अथात्‌ अपने में बल पराक्रम परिपूर्यता श्रादि सामर्श्नी कर दी के युवावस्था में स्वय- 
वरवबिधि के अनुकूल विवाद कर घमे से दान आदान मान लब्मान आदि व्यवद्दारों को 
करें ॥ ६७ ॥ 


थत्र धारा इत्यस्य विश्वकम्षिं! । यज्ञों देवता | विराडनुष्दुप छन्‍्द । 
गान्धारः स्वर) ॥ 
फिर मनुष्यों छो क्‍या करता चाहिये यह बि० ॥ 


यत्र धारा अन॑पेता मधोंधृतस्थ॑च या। । तदप्रिबेश्वकमेण। 
स्वर्देवेषु नो दघत्‌ ॥ ९५ ॥ 


पदाधः--( यत्र ) जिस यज्ञ में (मधो: ) मधुरादि गुययुक्त सुगब्धित द्रब्यों (थे ) 


६४४ अजछादशोीध्ध्याथ$ ॥| 


ओर ( घृतस्य ) घुत के ( था; ) जिन ( अनपेता: ) संयुक्त (धारा) प्रवाहों को विद्वान 
लोग करते हैं (तत्‌ ) उन धाराओं से ( वेश्वकर्मणः ) सब कमे होने का निमित्त 
( आग्नि! ) अग्नि ( नः ) दमारे लिये ( देवेशु ) दिव्य व्यवहारों में ( सवः ) सुख को 
( दूधत्‌ ) घारण करता दे ॥ ६४ ॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्य बेदी आदि को बना के सुगन्ध ओर मिश्ादियुक्त बहुत घृत 
को अग्नि में हवन करते दें थे सब रोगों का निवारण करके अतुल झुख को उत्पन्न 


करते ह ॥ ९४ ॥। 


अग्निरस्मीत्यस्य देवभ्वो देववातावपी | आग्निर्देवता । निन्नत्‌ त्रिष्टुप छन्‍्द३ । 
घेवत) स्वर) ॥ 
यज्ञ से क्‍या होता है इस वि० ॥ 


अप्निरेस्मि जन्म॑ना जातवेंदा घु्त मे चत्चरमत म आसन्‌। अके- 
स्व्िधात्‌ रजंसो विमानो&ज॑स्रो घ॒र्मो हविर॑स्सि नाम॑ ॥ ६६ ॥ 


पदार्थ:--में ( जन्मना ) जन्म लत ( जातवेदाः ) उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान 
( झर्ति: ) अग्नि के समान ( अस्मि ) हूं जैसे आग्नि का ( घृतम ) घृतादि ( चज्षुः ) 
प्रकाशक है चेसे ( में ) मेरे लिये दो, जेसे अग्नि में अच्छे प्रकार संस्कार किया (दृवि:) 
हथन करने योग्य द्रव्य होमा हुआ (अस्तम ) सर्व रोगनाशक आनन्दप्रद होता है वैसे 
( मे ) मेरे ( आसन ) मुख में प्राप्त हो जेसे ( जिधातु) ) खत््व रज और तमोगुण तत्व 
जिश्न में हैं उस ( रजस: ) लोक लोकान्तर को (विधान:) विमान यान के समान धारखु 
करता ( अज्ञस्नः ) निरन्तर गधनशील ( घमे; ) प्रकाश के समान यश्च कि जिससे छु- 
गन्‍्ध का प्रदण होता है (अर्क:) जो सत्कार का साधन जिस का (नाम) भ्खिद्ध द्ोना 

अच्छे प्रकार शोधा हुआ दहचन करने योग्य पदार्थ दे वेसे में ( अस्मि ) हूँ ॥ ६६ ॥ 

भावाथे:--इस मंत्र में वाचकलु०--अप्ि दोम किये हुये पदाथे को वायु में फेला कर 
दुर्गेम्ध का निवारण खुगन्ध की प्रकठटता ओर रोगों को निर्मुल नए्ट कर के सब प्राणियों 
को सुखी करता दे वेले ही सब मनुष्यों को दोना योग्य दे ॥ ६६ ॥ 


ऋचो नामेत्यस्थ देवश्रवों देवतावपी । आग्निर्देवता । आर्पी जगती छुन्द३ | 
]नेषाद; स्वर) | 
अब ऋग्वेद आदि को पढ़के क्‍या करना चाहिये इस बवि० ॥ 


ऋचो नामांश्मि यज़ुछेबि नार्मास्थि सामांनि नामांस्सि । मे 


घञ्जुवेद्‌ माध्ये- ६५३ 


अग्नयः पाउच्वेजन्या अस्पां एंथिव्यामधिं | तेषामसित्वसुत्तमः भनों 
जीवातवे सुब ॥ ९७ ॥ 






पदार्थ:- हैं विद्वन्‌ू जो में ( ऋचः ) ऋचाओं की ( नाम ) प्रसिद्धकत्तों ( श्रास्मि ) 
हैँ (यजूषि ) यजुवेंद्‌ की ( नाम ) प्रस्यातिकसो ( अस्मि ) हैं ( शामानि ) सामवेद के 
मम्जगात का ( नाम ) प्रकाशकत्तों ( अरिमि ) हैं उस मुझ से वेद्विद्या का भहण कर 
( ये ) जो ( अस्याम्‌ ) इस ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी में ( पाश्चजन्या ) मनुष्यों के द्ित- 
कारी ( अग्नयः) अग्नि ( आधि ) खबौर्पारे हें ( तेषाम्‌ ) उन के मध्य ( त्वम ) तू 
(उत्तम) श्रत्युत्तम ( अछि ) दै स्लो तू (नः) दमारे ( जीवातवे ) जवन के लिये सत्कमों 
में (प्र, सखुब ) प्रेरणा कर ॥ ६७॥ 

भावाण:--जो मनुष्य ऋग्वेद को पढ़ते वे ऋग्वेदी, जो यजुरंद को पढ़ते वे यज॒वेंदी, 
जो सामवेद को पढ़ते वे सामवेदी और जो अधथवैवद को पढ़ते क्ेँ बे अ्रथर्वेचेदी, जो दो 
वैदों को पढ़ते वे द्विवेदी, जो तीन वेदों को पढ़ते वे जिवेदी शोर शो बार वेदों को पढ़ते 
ह वे चतुर्वेदी, जो किसी वेद की नहीं पढ़ते वे किी सश्ञा को प्राप्त नद्दी दोते, जो बेद- 
बित्‌ होवे अभिदोत्रादि यज्ञों से सब मनुष्यों के दितव फो सिद्ध करें जिससे उनकी ४- 
सम कीर्ति होगे ओर सब प्राणी दीर्घायु दोवें॥ ६७ ॥ 


वार्हस्यायेत्यस्य इन्द्र ऋषि) । अग्निर्देशता । निनूदगायत्री छन्द। । 
पदज$ स्व॒र। ॥ 


सेनाध्यक्ष कैसे विजयी दो इस वि० ॥। 


वार्जेहत्याय शर्वंसे पृतनाषाह्यांय च । इन्द्र त्वा वतेघाससि ॥$८॥ 


पदार्थ. (इन्द्र) परमैश्वय्यैयुक्त सनापते जैसे हम लोग ( वात्रहवत्याय ) विरुद्ध 
भाव से कत्तेमान शत्रु के मारने में जो कुशल शव) उत्तम बल (पृतनाषाह्याय) जिस- 
से शत्रुसेना का बल सदन किया जाय उससे ( व) और अन्य योग्य साधनों से युक्त 
कक हरे 
(व्वा) तुक को (आ,वत्तेया्माल) चारों ओर से यथायोग्य बचीया करें चेसे तू यथायोग्य 
चर्ताकर ॥ ८ !! 
बैक आन > द्‌ कप वैसे किक रु 
भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--ओं विद्वान जैसे खू्य मेघ को बैसे शन्ुओं के मारने 
व ४ 4९% ४० किक 
को श्रवीरों की सना का खत्कार करता हैं बह सदा विजयी छता ह्वै॥ ६८ ॥ 


सहदाजुमित्यस्पेन्द्रविश्वामित्रवृषी । इन्द्रो देवता । आपी तिष्ठुप्‌ बन्द! । 
उैवत) स्वर॑३ ॥ 
फिर सलुष्यों को कैसा दोसा चाहिये इस वि० | 


६४७ अध्ञादशो5इध्याथ ३ ॥ 


६७/४७/७८८० कि ली न्‍ चल, 33 चार 55, 4 अं 


सहदातुम्पुदहत लियन्तमास्तमिनद्र संपिणक कुर्णास्म | झआभि- 
त्र वद्धमान पथाडल्पादालन्द्र ह जधघंन्थ | ६६ ॥ 


ष्ट््‌ 


पदा्थ:--दे ( प्रुरुद्ठत ) बहुत विह्ानों से खत्कार को आप्त ( इन्द्र ) शत्चओं को नष्ट 
करनेदारे लनापति जैसे सूये ( सहदातुम्‌ ) साथ देने हारे ( शियन्तम ) आकाश में 
निवास करने ( कुणारुम ) शब्द्‌ करने वाले ( अद्वस्तम ) हस्त से रहित ( पियारुम ) 
पान करने हारे ( अपादम ) पादेन्द्रियरद्धित ( अभि,वर्द्रमानम ) सब ओर से बढ़े हुए 
( बुचम ) मे को ( से, पिखुक्‌ ) अच्छे प्रकार चूर्णीमूत करता है वैले दे ( इन्द्र ) 
खभमापाति आप शत्रओं को ( घब॒ला ) बत्त से ६ ज़धन्थ ) मारा करो ॥ ६६॥। 

भाषाथै।--इस मन्ज में दायकऋलु ०--जो मनुष्य सूर्य के समान प्रतापयुक्त होते हैं 


कि 9 करे£ 


वे शचरदित होते ६ ॥ ६६ ॥ 


विन इत्पस्थ शास ऋषि! । इन्द्रो देवता । निच्ुद्नुष्ठुप्‌ छन्दू। । 
गान्धारः स्वर) ॥। 
अब सेनापति केसा हो इस बि० ॥ 


वि न॑ इन्द्र न्षथों जहि नीचा यच्छु पृतन्धतः । थो अस्माँ२॥ 

अधभिदासत्यधरं गसथा तझ्क। || ७० ॥ 

पदाथ!-दे (इन्द्र) परम बलयुक्त सेना के पति तू ( स्थः ) संत्रामों को (थि, जद्दि) 
विशेष करके जीत ( पूृतन्यतः ) खेनायुक्त ( नः ) हमारे शत्रुओं को ( नीचा ) नीचगति 
को ( यउछ ) प्राप कर ( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हम को ( अभिदाखति ) वष्ट करने की 
इच्छा करता दे उस को ( अधरम ) अधोगतिरूप ( तम; ) अन्धकार को ( गमय ) 
प्राप्त कर ।। ७० || 

भावाथै+--खेनापति को योग्य दे कि संग्रामों को जीते डख विज्यकारक संआम से 
नीच-कर्म करनेहरों का विरोध करे राजा प्रज्ञा में विशोध कराने द्वारे को अत्यन्त 
के ५, मे. 
जछ देखें ॥ ७० |! 

मृगो नेत्यस्यथ जय ऋषि) । इन्द्रो देवता । आएीं तिष्दुप छन्द) । 
घैवत३ स्व॒र३ ॥ 
राजपुरद्षषों को केसा द्वोना चाहिये इस वि० || 


मगो न मीमः कुचरो गिंरिषश्ठा$ परावत आ ज॑गन्धा पर॑स्याः। सक* 
सशाप॑ पविर्मिन्द्र लिप्म॑ वि भर्जुन्ताडि विश्नधों नुदरथ ॥ ७१ ॥ 


यज्लुदेद मा ये- ६५४ 
पदा्थ:--दै ( इन्द्र ) सेनाओआ के पति तू ( कुचरः ) कुटिल् चाल चलता (गिरिष्ठाः) 
पवतों * रहता ( भीम: ) अयकर ( सु; ) सह के ( ने ) समाव ( परावत: ) दुरदेशसुूथ 
शत्रओं को ( आ, जगन्‍्थ ) चारों ओर से धरे ( परण्या:) श्र की सेता पर (तिग्मम ) 
खतितीतव्र ( पविम्‌ ) दुष्टों को दण्ड ले पवित्र करने हारे ( खुकम ) घजञ् के तुल्य शब्त 
को ( सेशाय ) सम्यक्‌ तीव करके (शन्रूत्‌ ) शज्ञुओं को ( बि,ताढि ) ताड़ित कर ओर 
( सथः ) संग्रामों को ( वि, सुद्स्व ) जीत कर अच्छे कर्मों में प्ररित कर ॥ ७१॥ 
भावषाथः--जों सेना के पुरुष सिंह के समान पराक्रम कर तीच्ण शब्जों से शत्ञुओं 
के खेनाह का छेदन कर संआमों को जीतते हैं वे अतुक्ल प्रशंसा को प्राप्त होते हैँ इतर 
चुद्राशय मनुष्प विज्ञय खुख को प्राप्त कभी नहीं हो खकते ॥ ७१॥। 


वैश्वानरों न इत्यस्य विश्वामित्र ऋषि! | अग्निर्देवता | आरपी गायत्री छन्दः) । 
पघैवतः स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


च || 


चेश्वानरो न ऊतय आ प्रयातु परावत | अगिने छुष्तीरुप ॥७२॥ 


पदार्थ:--दे सेन। सभा के पति जेसे ( वेश्वानरः ) सम्पूर्ण नरों में विशजमान 
( अग्नि! ) खुयरूप अमि ( परावत: ) दूर देशस्थ सब पदाथों को प्राप्त होता है जेसे 
झ्राप ( ऊतये ) रक्तादि के लिये (न! ) हमारे समीप ( आ, प्र, यातु ) अच्छे प्रकार 
प्राप्त इजिये जैसे बिजुली सब में व्यापक होकर समीपस्थ रद्वता है चैसे ( न: ) हमारी 
( सुष्ठुती; ) उत्तम स्तुतियों को ( उप ) अच्छे प्रकार खुनिये ॥ ७२।। 


भावाथे:--इस मन्त्र में वायकलु०--जों पुरुष खुन्‍्ये के समान दुृश्सथ होकर भी 
आर कप है आर ७ ५ ५ दूः ७. कर. 
न्याय से खब व्यवहारों को प्रकाशित कर देता दे झोर जेसे दूरस्थ सत्यगुण्णों से युक्त 


4", 


सत्पुरुष प्रशलित होता है वेसे ही राजपुरुषों को होना चाहिये ॥ ७२ ॥ 


पृष्ठो दिवीत्यस्य कुत्स ऋषि! । अग्निर्देवता । आर्षी त्रिष्दुप छनन्‍्द। । 
शैवतः स्वर ॥ 


हा 


फिर उसी वि० ।! 


प्रष्ो दिवि पष्ठो आग्नि। पंथिव्यां प्टो विश्वा ओषधीराबिवेश । 
वैश्वानर। सहँसा पष्टी अग्नि) स नो दिया सरिषरपात नक्तम ॥७३॥ 


पदार्थ:--मनुष्यों से कि ओ ( दिवि ) प्रकाशस्वरूप सूर्य ( पृष्ठ: ) जानने के योग्य 
(झआम्ि:) अग्नि ( पृथिव्याम्‌ ) पूथिवी में ( पृष्ठ: ) ज्ञानने को इ्ट अग्नि तथा जलन ओर 


६४ ६ अछाउशीडइध्याथ) || 





वायु में ( पृष्ठ: ) जानने के योग्य पावक ( सदसा ) बलादि गुणों से युक्त ( वेश्वानरः ) 
विश्व में प्रकाशमान (पृष्ठ:) जानने के योग्य (अश्निः) बिजुलीरुप आग्नि (विश्या:) समग्र 
( ओषधीः: ) ओषधियों में ( झा, विषेश ) प्रधिष्ट हो रहा है ( सः ) सो अग्नि ( दिवा ) 
दिन और (सः) वह अप्लि ( नक्तम्‌ ) रात्रि में जैसे रक्षा करता यैसे खेना के पति आप 
( न; ) हम की ( स्षि! ) हिसक जन से निरन्तर ( पातु ) रक्ता करें ॥ ७३६॥। 
भावार्थ:--जो मनुष्य आकाशरस्थ खूथे ओर प्ृथिवी में प्रकाशमान सब पदार्थों में 

व्यापक विद्युद्वप अप्ि को विद्वानों से निश्चय कर कार्यों में संयुक्त करते हें वे शत्रुओं स 
निर्भेय होते हें ॥ ७३ ॥। 

अश्याभेत्यस्थ भरद्ाज ऋषि) । अग्निर्देवता । निच्रभ्िष्दुप्‌ छन्द३ । 

घवत१) स्व॒र। ॥ 
अब प्रजा और राजपुरुषों को परस्पर क्‍या ऋरतना चाहिये इस वि० ।। 


अश्याम त॑ कार्समग्ने तवोती अश्याम॑ रथि७ रायिवः सवीरम । 
अश्याम वाजसभि वाजयन्तोब्श्याम गुम्नमंजराजर ते ॥ ७४ ॥ 


पदार्थ:--दे ( अग्ने) युद्धविया के जानने दारे खेनापति इम लोग (तथ ) तेरी 
( ऊती ) रक्षा आदि की क्रिया से (तम ) उस ( कामम ) कामना को (अश्याम ) परात्त 
दो हे (रयिव:ः) प्रशस्त धनयुक्त (छुवीरम) अच्छे वार पाप्त द्ोते दें जिससे उस (रयिम) 
घन को (अश्याम) प्राप्त हों ( बाजयन्तः ) संग्राम करते कराते हुए दम लोग ( वाजम ) 
संग्राम में विजय को ( अभ्यश्याम ) अच्छे प्रकार प्राप्त हों है (अज़्र) वृद्धापन से रदित 
सेनापते हम लोग ( ते) तेरे प्रताप से ( अजरम ) अक्तय ( झुन्नम्‌ ) धन ओर कीर्दि 
को ( अश्याम ) प्राप्त हों ॥ ७७ ॥ 


भावार्थ:-प्रज्ञा के मनुष्यों को योग्य दे कि राजपुरुषों की रघ्ता से ओर र्जपुरुष 
प्रजाजन की रक्षा से पररुपर सब इष्ट कामों को प्राप्त द्वों ॥ ७४ ॥ 


वयभित्यस्योसकील ऋषि; । भग्निर्देवता । आर्पी त्रिष्दुप छनन्‍्द। | 
घैवत) स्वर) ॥ 
पुरुषार्थ से क्या सिद्ध करना चाहिये इस्र वि० |। 


वय तें अद्य ररिसा हि का्मम्रत्तानहस्ता नमंसोपस््य॑ | यर्जिछ्ेन 
मनसा यकत्ति देवानस्रेंघता सन्मना विप्रों अग्ने ॥ ७५ ॥ 


पदाथे:-दे ( अग्ने ) विद्वन, (उत्तानदस्ताः) उत्कृष्टता से अभय देने द्वारे इस्तयुक्त 


यजुर्वेद माच्ये- ६४७ 


( वयम्‌ ) दम लोग ( ते ) आपके ( नमसा ) सत्कार से ( उपस्दय ) समीप प्राप्त दो के 
(५ गद्य ) आज दी ( कामम्‌ ) कामना को (द्वि) निश्चय ( ररिम्‌ ) देते हें जेसे ( विध्रः ) 
बुद्धिमान ( अखेधता ) इधर उधर गमन अर्थात्‌ चेंचलतारहित स्थित ( मन्मना ) बल 
और (यजिछ्ठेन) श्रतिशय कर के सयमयुक्त (मनसा) चित्त से ( देवान्‌ ) विद्वानों झोर 
शुभगुणों को प्राप्त होता दे ओर जैसे तू ( यक्ति ) शुभकर्मों में युक्त दो हम भी बेले दी 
संगत हावें ॥ ७५ ॥ 

भावाथथे:--जो मनुष्य पुरुषाथ से पूए कामना वाले हों वे विद्वानों के संग से इस 
विषय को प्राप्त देने को समर्थ दोवें ॥ ७५ || 


धामच्छदग्निरित्यस्योत्कील ऋषिः | विश्वेदेवा देवता। | निन्नदनुष्टरप्‌ छन्दः 
गान्धार) स्वर) | 
अब सब विद्वानों को जो करना चाहिये इस वि० ॥ 


धाम्तच्छदगिनिरिन्द्रों ब्रह्मा देवो बहस्पतिं! । सर्चेतसों विश्वें देवा 
यज्ञ परावन्‍तु नः शुभे ॥ ७६॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यों ( देव! ) विद्वान ( धामच्छुत्‌) अन्मस्थान नाम का विस्तार 
करने द्वारे (अग्नि) पावक (इन्द्र; ) विद्यत्‌ के समान अमात्य और राजा ( ब्रह्मा ) चारो 
वेदों का जानने द्वारा ( बृद्वस्पति: ) वेदवाणी का पठन पाठन से पालन करने द्वारा 
( सचतस: ) विज्ञान वाले ( चिश्तले, देवा:) लब विद्वान लोग ( नः ) हमारे ( शुभे ) 
कल्याण के लिये ( यश्षम ) विज्ञान योगरूप क्रिया को (प्र, अवन्तु ) अच्छे प्रकार 
कामना करें।| ४६॥ 

भाषार्थ:--सघ विद्वान लोग सब मनुष्यादि प्राणियों के ऋत्याणार्थे निरस्तर सत्य 
उपदेश करें ॥ ७६ ॥ 


स्वमित्यस्योशना ऋषि) । विश्वेदेवा देवता। । निश्रदनुष्ठुप छन्द। | 
गान्धार; स्वर ॥ 
ऋब सभापाति तथा सेनापाति के कतेव्य को अगले मं० ॥ 


त्व॑ं य॑विष्ठ दाशुषो लूँ।पांहि शुणुधी गिरः । रक्षा तोकमुत त्मनां ॥७७॥ 


प् 


पदाथः--दे ( यविष्ठ ) पूर्णयुवावस्था को प्राप्त राजन ( त्वम्‌) तू ( दाशुषः ) 

विद्यादाता ( नून्‌ ) मलुष्यों की ( पाद्दि ) रधा कर और इन का ( गिर: ) विद्या 

शिक्षायुक्त वायणियों को ( शसुधि ) छुन जो वीर पुरुष युद्ध में मर जाबे उसके ( तोकम्‌ ) 
घ्य्शे न्‍ 


६४८ अफ़ादशोषध्याथ) || 


छोटे सन्‍तानों की (उत ) और स्त्री आदि की भी (त्मना) आत्मा से (रक्ष) 
रक्षा कर ॥ ७७ ॥ 

भावार्थ:--सभा और सेना के अधिष्ठाताओं को दो कमे अवश्य कक्तेव्य दें एक 
विद्वानों का पालन और उनके उपदेश का श्रवण दूखरा युद्ध में मरे हुओं के सनन्‍्तान 
खी आदि का पालन, ऐसे आचरण करने वाले पुरुषों का सदेव विजय घन और सुख 
की बृद्धि दोती दे ॥ ७७ ॥ 
... इस अठारहवें अध्याय में गणितविद्या राजा प्रजा और पढ़ने पढ़ाने द्वारे पुरुषों के 
कम झादि के वर्णन से इस अध्याय में कहे हुए अथों की पूर्व अध्याय में कहे हुए अर्थो 
के साथ सद्भति है यद आनना चाहिये |॥। 


यह अठारहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १८ ॥| 





ओरदेस्‌ 
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विश्वांनि देव सवितदुरितानि परांसुब । यद्भद्द॑ 
तन्न आसुव ॥ १॥ 


हर / आई 


स्वाद्दीमित्यस्थ प्रजापतिऋषि) । सोमो देवता । निश्नच्छक्वरी छन्दः | 
धेवतः स्वर) ॥ 
है इसके प्रथम सन्त्र में मनुष्यों को घर्मं, अथ, 


अब उन्‍नीसवें अध्याय का आरम्भ हूँ इ्‌ 
के लिये क्‍या करना चाहिये इस बि० || 


काम ओर मोक्ष की सिद्धि 


स्वार्दी त्वां स्वादुना तीत्रां तीवेणासतांमस्ततेंन मघुमतीस्मघुसता 
सुजासि ससोमेन सोमोंडस्थश्विभ्थां पच्यस्व सर॑स्वत्ये पच्यस्वेन्द्रांय 
सुत्नाम्षें पच्यस्व ॥ १ ॥ 


पदा्थः--देे बैद्यराज जो तू ( सोम: ) सोम के लद॒श पेश्वय्येयुक्त ( आलि ) हें उस 
( सवा ) तुक को ओषधियों की विद्या में (ल, खज़ामि ) अच्छे प्रकार उत्तम शिक्षायुक्त 
करता हूं जैसे में जिस ( स्वादुना ) मधुर रखादि के साथ ( स्वादीम ) सुस्वादयुक्त 
( तीवण ) शीघ्रकारी तीचण स्वभावसहित ( तीत्राम ) तीक्ष्ण स्वभावयुक्त को (अम्॒तेन) 
सवरोगापद्वारी गुण के साथ ( अम्रताम्‌ ) नाशरद्िित ( मचुमता ) स्वादिष्ट गुणयुक्त 
( खोमेन ) सोमलता आदि ले ( मधुमतीम ) प्रशचत मीठे ग़ुर्यों ले युक्त ओषधि को 
सम्पक्‌ लिद्ध करता हूं. बेसे तू इसको ( भ्रश्विभ्याम्‌ ) विद्यायुक्त स्त्री पुरुषों सादित 
( पच्यरुथ ) पका ( सरस्वत्ये ) डसम शिक्तित वाणी से युक्त खत्रो के अथे ( पच्यस्व ) 
पका ( खुत्राम्ण ) खब को दुःख से अच्छे पद्दार बयाने चाखते ( इन्द्राय ) पेश्वय्येयुक्त 
पुरुष के लिये ( पच्यस्व ) पका ॥ १ ॥ ' 


भावाथर--मलुष्यों को योग्य दे के चैद्यक शास्त्र की रोति से अनेक मधुरादि 


६६० एकोनविशो5्ध्याथ) ॥। 


प्रशेसित स्वादयुक्त अत्युत्तम ओषधों को सिद्ध कर उनके सेवन से आरोग्य को प्राप्त 
होकर धर्मांथ काम मोक्ष की सिद्धि के लिये निरन्तर प्रयत्न किया करें ॥ १॥ 


परीत इत्यस्प भारदान ऋषि! | सोमो देवता । स्वराडनुष्दुप छन्द) | 
गान्धार। स्वर) ॥ 
फिर उस्री बि० ॥ 


परीतो षिंज्चता सुत& सोसो य उत्तम०७ दृथिः | दघन्वान्‌ यो 
नर्यों अप्सुन्तरा सुधाव सोघसद्विभिः ॥ १ ॥ 


पदार्थ- दे मनुष्य लोगो ( यः ) जो ( उत्तमम्‌ ) उत्तम श्रष्ठ ( दविः ) खाने योग्य 
अक्ष ( सोम; ) प्ररणा करने द्वारा विद्वान ( इतः ) प्राप्त डोवे ( य; ) ओ ( नयेः ) मन्ु- 
ध्यों में उत्तम ( दचन्चान्‌ ) धारण करता दुआ ( अप्सु ) ज्ों के ( अन्त; ) मध्य में 
(आखुषाव) लिख करे उस (अद्विपि:) मेघों में (सुतम्‌) उत्पन्न हुए (सामम ) ओषधि- 
गणु की तुम लोग ( परिविच्चत ) सब ओर से सींच के बढ़ाओ ॥ २ ॥ 

भावाथे:--मनुष्यों को योग्य हे कि उत्तम ओषधियों को जल्ल में डाल मंथन कर 
सार रस को निकाल इससे यथायोग्य जाठराधि को सेवन करके बल ओर आरोग्यता 
को बढ़ाया करें ॥ २॥ 


वायोरित्यस्थ आभूतिऋषिः । सोमो देवता । भ्ुरिक्‌ जिष्दुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वर ॥ 
फिर भी उसी बि० ।| 


कप 


वायो; पूतः पविश्रेण प्रत्यडः सोमो अतिदुतः | इन्द्रेस्थ युज्य। सरा। 


वबायो! पूतः परविश्रेण प्राडः सोमो अलिंदुतः | इन्द्॑स्य युज्यः सखा ॥ ३॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्य लोगो जो (सोम!) सोमलतादि ओषधियों का गुण ( प्राढ ) जो 
प्रकृ.ष्टता से ( अतिद्गुत: ) शीघ्रगामी ( वायो: ) घायु से ( पविश्रेण ) शुद्ध करने वाले 
कर्म के (पूत:) पविश्न (इरद्रसुय) इन्द्रिस्यों के अधिष्ठाता जीबर का (युज्य:) योग्य (सखा) 
मित्र के समान रद्ता है और को (सोम:) सिद्ध किया हुआ ओषधियों का रख (प्रत्यड) 
प्रत्यक्ष शरीस से युक्त द्वी के ( आतिद्वतः ) अत्यन्त बेग वाला ( वायोः ) वायु से ( पति 
न्नणु ) पचित्रता करके ( पूतः ) शुद्ध श्रोर (इन्द्रस्य) परभेश्वयेयुक्त राजा का ( युज्यः ) 
अति योग्य (सखा) मित्र के समान है उसका तुम निरन्तर सेवन किया करो || ३ || 


भावार्थ:--जो ओोषधि शुद्ध स्थल जल झोर वायु में उत्पन्न दोती और पूर्व ओर 


यजुर्वेद साध्ये- $६ १ 


पश्चात्‌ होने वाले रोगों का शीघ्र नियारण करती दें! उनका मनुष्य लोग मित्र के समान 
हक ७३ 
सवा सवन करें ॥ ३ ॥ 


पुनातीत्यस्य आभूतिक्षषि! । सोमो देवता । आपी गायत्रीच्डन्दः | 
पद्जः स्वर! ॥ 


फिर उसी वि० || 
&#7. 


चुनातिं ते परिखुत७ सोम० सूर्यस्थ दुह्िता। वारेंण शबश्व॑ता 
तनां ॥ ४ ॥। 


पदार्थ!--है मनुष्यो जो ( तना ) विस्तीशप्रकाश से (सूयेस्य ) सूर्य की ( दुद्धिता ) 
कन्या के समान उषा ( शख्॒ता ) अनादि रूप ( वारेण ) अहण करने योग्य स्वरूप से 
( ते ) तेरे ( परिश्ुतम्‌ ) सब ओर से धराप्त ( सोमम्‌ ) ओधियों के रख को ( पुनाति ) 
पवित्र करती द्वे उसमें तू ओषधियों के रस की सेवन कर ! ४ ॥ 

भावाथे:--जो मनुष्य सूर्योदय ले पूर्व शोचकर्म करक यथाजुकूल ओषधि का सेवन 
करते हें वे रोगराद्ित होकर खुखी होते हैं ॥ ४ ॥ 


बक्षेत्यस्याभूतिऋषिः । सोमो देवता । निन्नज्जगतीच्छन्द+ । निषाद! स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ।। 


्रह्म॑ त्त्न पंवते लेज इखिय० सुरंथा सोमः सुत आखुतो मदाय । 
शक देव देवता! पिएग्धि रसेनानं यजमानाथ घेहि ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:--दहै ( देव ) सुखदाता विद्वन ज्ञो ( शुकेण ) शीध्र शुद्ध करने द्वारि व्यवहार 
से ( मदाय ) आनन्द के लिये ( सुरया ) उत्पन्न होती हुई क्रिया से ( सुतः ) उत्पादित 
( आखुत: ) अच्छे प्रकार रागनिवारण के निरमित्त संवित ( खतोम! ) ओषधियों का रस 
( तेज; ) प्रगल्‍्मता (इन्द्रियम ) मन आदि इन्द्रियगण ( ब्रह्म ) ब्रह्मावित्‌ कुल ओर 
( क्षत्रम ) न्यायकारी ध्षत्रिय कुल को ( पवत ) पवित्र करता है उस ( रखसेन ) रस से 
युक्त ( अजम्‌ ) अन्न को ( यजमानाय ) धर्मात्मा जन के लिये ( थेहि ) धारण कर 
( देवता: ) विद्वानों को ( पिप्ाग्धि ) प्रखन्न कर ॥ ४ || 


भावाथेः--इस जगत्‌ में किसी मनुष्य को योग्य नहीं दे कि जो श्रेष्ठ रस के बिना 


अन्न खावे सदा विद्या शरवीरता बल ओर बुद्धि की दृद्धि के लिये मद्दीषत्रियों के सारों 
का सबन करना चाहिये || ५ ॥। 


कुविदज् त्यस्प55भूतिऋषिः । इन्द्रो देवता । विराद प्रक्मतिश्डन्द। । पेबतः स्वर) ॥ 


६६२ एकोनविशोड5्च्याथ। ॥| 


अध>धड ५५४ ५४ 


राजपुरुषों को क्‍या करना चाहिये इस बि० | 


कुविदक़॒ यर्वमन्तों यथ्वें चिहत्रथा दान्त्यनुप्व वियर्थ हइहेहैषां 
डि भोजनानि थे बहिंदो नरम उक्ति यजान्ति | उपणामर्गहीतोउ्स्थ- 


सशरोसकर.. ओवर मा ॥ आओ, 


श्विभ्याँ त्वा सरस्वत्ये त्वेन्द्राय त्वा सुत्नाग्ण एघ ते योनिस्तेजसे त्वा 
वीयोय त्वा बलांय त्वा ॥ 5 ॥ 


पदार्थ:--हे ( अह्ल ) प्रिन्न (ये ) जो ( बहहिष: ) अज्नादि की प्राप्ति करानेजाले ( यव 
मन्तः ) यवादि घान्ययुक्त किसान लोग ( नम, उक्तिम ) अन्नादि को घूद्धि के लिये उप 
देश ( यजन्ति ) देते हैं. ( एघाम्‌ ) उनके पदाथों का ( इहेढ ) इस संसार ओर इस 
व्यवहार में तू | भोज़नानि ) पाखज वा भोजन आदि ( कछणुद्दि ) किया कर ( यथा ) 
जैसे ये किसान लोग ( यवम्‌ ) यव को ( खित्‌ ) भी (वियूष ) वुषादि से प्ृथकू कर 
( अनुपुर्वेम ) पूथोपर की योग्यता ले ( दान्ति ) काटते डं बेसे तू इन के विभाग से 
( कुषित्‌ ) बड़ा! बल प्राप्त कर जिलल (ते) तेरी उन्नति का ( एघः ) यह ( योति: ) कारण 
है उस ( त्वा ) तुझ को ( अशिविषभ्याम्‌ ) प्रकाश भूमि की विद्या के लिये ( त्वा ) तुक 
को ( सरस्व॒त्ये ) कृषि-कर्म प्रचार करने हारी उत्तम वाणी के लिये ( त्वा ) तुझ को 
( इन्द्राय ) श॒त्रुओ्ओं के नाश करने वात ( छुश्नाम्णे ) अच्छे रक्षक के लिये ( त्था ) तु 
को ( तेजसे ) प्रभह्मता के लिये ( त्वा ) तुझ को ( वीर्याय ) पराक्रम के लिये ६ त्वा ) 
तुझ को ( बलाय ) बल्न के लिये जो प्रसन्‍न करते हैं वा जिन से तू ( उपयामग्ृद्दीतः ) 
श्रष्ठ व्यवह्ारों ले स्वीकार किया हुआ ( आति ) है उत्तके साथ तू विद्वार कर ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:- “इस मन्त्र में उडपमात्०--जा राजपुरुष क्ाष आंदे कम करने, राज्य में 
कर देने ओर परश्श्षम करने वाले मनुष्यों को थीति सर रखते शोर खत्य उपदेश करते 
हें वे इस संघार में सोभाग्य वाले होते हैं ॥ ६ ॥ 


पी घर च (१. 


नानेत्यस्था55्यूति ऋषि। । सोम वेराद जगतीच्बन्दः । 


«मे 
न्धिद 
8 । 
लत 
अम्ल 


नाना हि वा देवहित७ सद॑स्कुते मा स&ऊझ॑च्षाथां परसे व्यॉमन । 


सुरा त्वम॑सि शुष्मिणी सोम॑ एव सा मा हिछुसी' स्वां योनिसा- 
विशन्ती ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:--हे राजा और प्रजा के जनो ( नाना) अनेक प्रकार ( सदः, कृतम्‌ ) स्थान 
किया हुआ ( देवदितम ) बिछ(नों को प्रियाचरण ( वाम्‌ ) तुम दोनों को प्राप्त दोचे जो 
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(हि ) निश्चय से ( स्वाम ) अपने (योतिम्‌ ) कारण को ( आविशन्‍्ती ) अच्छा प्रवेश 
करती हुई ( शुष्मिणा ) बहुत बल करने वाली ( खुरा ) ल!प्रवन्ली श्रादि की खता है 
( व्वम्‌ ) बह ( परमे ) उत्कृष्ट ( व्योगन्‌ ) बुद्धिरूप अवकाश में वत्तेमान ( असि ) हे 
उस को तुम दोनों प्रतत्त होओ और प्रमादकारी पदार्थों का ( मा ) मत ( संखच्ताथाम ) 
सेग किया करो दे विद्वन्‌ पुरुष जो ( एप; ) यह ( सोमः ) सोमादि ओ्रोषधिगण दे उस 
को तथा ( मा ) मुझ को तू ( मा ) मत ( दिखी; ) न ऋर ॥ ७ ॥ 

भावा्थ!--जो राज़ाप्रजञा के सम्बन्धी मनुष्य बुद्धि, बल, आरोग्य और आयु बढ़ाने 
हारे ओषधियों के रखों का सदा खेबन करते और प्रमादकारी पदार्थों का लेवन नहीं करते 


२ १७३. के के... कोओ 


वे इस जन्म और परजन्म में घमे, अर्थ, काम और नोच्त को सिद्ध करने वाले होते हे ॥७॥ 


उपयामग्ृह्दीत हत्यस्या5थ्यूतिश्लेषिः । सोमों देवता । पंक्षिश्छन्दः । 
पंचमः स्वर) ॥ 
फिर भलुष्यों को क्‍या करना चादिये इस बि० ॥ 


उपयामग॑हीतोउ्स्थाश्विन॑ त्तेज; सारस्व॒तं वीथेंमैन्द्र बल॑म | एव 
ते योनिर्मादाय त्वाउब्नन्दाय॑ त्वा सहंसे त्या ॥ ८॥। 


पदार्थ! --हे राजप्रजञाज्ञन जो तू (उपयामगुद्दीत:) प्राप्त ध्मेयुकत यम्रसस्वन्धी नियमों 
से सथुक्त ( आल ) है जिस ( ते ) तेरा (एव: ) यद (योनि: ) घर है डख तेरा जो 
(आश्विनम्‌) सूर्य और चन्द्रमा के रूप के समान (तेज:) ताचण कोमल तेज ( लारस- 
तम) विज्ञानयुक्तवाणी का (वीयम) तेज (ऐन्द्रम) बिजुली के समान ( वलम्‌ ) बल हो 
उच्च ( त्वा ) तुझ को ( मोदाय ) दर्ष के लिये ( त्या ) तु को (आनन्दाय) परम खुख 
के अथ ( त्या ) तुके ( महसे ) मदहापराक्रम के लिये सब मनुष्य स्वीकार करें ।। ८ ॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्य सू्े चन्द्रमा के समान तेजस्वी विद्या पराक्रम वाले बिजुली 
के तुद्य अतिबलवान दहोके आप आन-्द्ति हो ओर अन्य खब की आनन्द दिया करते दे 
घे यहां परमानन्द फो भोगते दें ॥ ८ ॥ 


तेजोसीत्यस्थ आध्तिओ्षेि! । सोमो देवता । शक्‍वरीच्चन्दः । 
घैवतः स्वर) ॥। 
फिर उसी वि० ।। 


तेजोंडसि तेजो मायें घेहि वीगेमासे वीसे सयि घेहि बल॑ससि बल 
मये घेश्योजो5स्थोजों मयिें पेढ़ि सन्युरासि मन्यं मार्यें घेहिः सहोंडसि 
सहो मायें धेहि ॥ ६ ॥ 


६६४ एकोनरथिशो5ध्याथ३ | 


पदाथ--है सकल शुभगुणाकर राजन जो तेरे में ( तेजः ) तेज ( असि ) है 
उस (तेज़: ) तेज को ( मयि ) मेरे में ( घेद्दि ) धारण कीजिये जो तेरे में ( बीय॑म ) 
पराक्रम ( अलि ) दे उल ( वीयेम ) पराक्रम को ( मयि ) सुर में ( थेद्दि ) घरिये 
जो तेरे में (बलम्‌ ) बत्च ( अस्ि ) दे उस ( बलम्‌) बत को (मयि) मुझ में 
भी ( थेद्दि ) घरिये जो तेरे में ( ओज: ) प्राणु का सामथ्य ( आसे ) हे उस ( ओज: ) 
सामथ्य को (मयि) मुझ में (बेद्धि) धरिये जो तु में ( मध्यु:) दुर्शो पर कोध ( असि ) 
है उस ( मन्‍्युम ) कोध को ( मयि ) मुझ में ( थ्रेढि ) धरिये जो तुझ में ( सहदः ) 
सहनशीलता ( असि ) दे उस ( सह; ) सहनशीलता को ( मयि ) मुझ में भी ( घेद्धि ) 
धारण कीजिये ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--लब मनुष्यों के प्रति इंश्वर की यह आजा है कि जिन शुभ गण कमे खभायों 
को चिद्वान लाग घारण करें डतको ओरों में भी धारण करावें ओर जैसे दुष्टाचारी मनुष्यों 
पर ऋध करें बेसे धार्मिक मनुष्यों में प्रीसि भी निरन्तर किया करें ॥ ६ ॥ 


या व्यापमित्यस्य हेमवर्चिऋषि) । सोमो देवता । आध्युष्णिक्‌ छन्द। । 
घेवतः स्वर) ॥ 
फिर स्षी पुरुष केसे वर्त्तें इस बि० |। 


या व्याप्त विष॑चिकोो श॒र्कश्व रक्नति। श्येन॑ पंतश्रिणंछझसि+ह७ - 
सेस पात्व७ हँस) ॥| १०॥ 


पंदार्थ:-- (या) जो (विषृचिका) विविध अथों की खूखना करने हारी राजा की राणी 
( व्याप्रम ) जो कूद के मारता है उल बाघ और ( घृझम्‌ ) बकरे आदि फो मारने दारा 
भेड़िया ( उसी ) इन दोनों को ( पतत्रिणम ) शीघ्र चलने के लिये बहुवेग वाले और 
( श्येतम्‌ ) शीघ्र धावत कर के अन्य पत्तियों को मारने हारे पत्ती ओर ( सिददम ) दृस्ति 
आदि को (च) भी मारने वाले दुए पशु को मार के प्रज्ञा की ( रक्षाति ) रच्ता करती दे 
( था) सो राणी ( इमम्‌ ) इस राजा को (अदलः ) अपराध से ( पातु) रक्ता करे ॥१०॥ 

भाषार्थ:--जैसे शरवीर राजा स्वयं व्याप्रादि को मारने न्य(य से प्रजा की रच्ता करने ओर 
अपनी स्त्री छो प्रसन्न करने को खमथथ दोता दे वेसे दी राजा की राणी भी दोबे जेसे अच्छे 
प्रिय आचरण से राणी अपने पति राजा को प्रमाद से पृथक्‌ कर के प्रसन्न करती दे 
वैले राजा भी अपनी स्त्री को सदा प्रसन्न करे ॥ १० ॥ 


यदित्यस्य हेमवर्चिकऋषि। । अग्निर्देवता । शक्रीचछन्द;। पेवतः स्वर) ॥ 
सन्तानों को अपने माता पिता के स्राथ केसे वत्तेना चाहिये यद्द वि० ।। 


यजुर्वद भाध्ये- ६६५ 


यदाफिपेष मातरं पुत्र। प्रशादितों धयन्‌ । एतत्तदग्ने अनणों 
भंवाम्यह॑तो पितरी मर्या | सम्पृर्य स्थ से मां भद्रे्ण पृडक्त वि पुर्चस्थ 
वि मां पाप्मनां पूछडक्त ॥ ११॥ 


पदार्थ:--दे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( यत्‌ ) जो ( प्रमुद्ति! ) अत्यल्त आनन्दयुक्त (पुत्र: ) 
पुत्र दुग्ध को (धवन ) पीता हुआ ( मातरम्‌ ) माता को ( आ्रपियेष ) सब ओर से 
पीड़ित करता है उच्च पुत्र से में ( अन्नणः ) ऋणरद्दित ( भवामि) द्ोता हूँ जिससे मेरे 
( पितरी ) भाता पिता ( अद्दतोी ) दननरहित और ( मया ) मुझ से ( भद्ेश ) कल्याण 
के साथ चत्तेमान दो । हे मनुष्यो तुम (सपृथः ) लत्यसम्बन्धी (स्थ) हो ( मा )मसुभ को 
कल्याण के साथ (सं, पूडक्त) संयुक्त करों छोर (पाप्मना) पाप से (विपू्च.) प्थक्‌ रहने 
हारे ( सथ ) हो इसलिये (मा) सके भी इस पाप से ( विपषृकक्त ) पृथऋ्‌ कीजिये और 
(तदेतत्‌ ) परजन्म तथा इस जन्म के सुख को प्राप्त कीजिये ॥ ११ ॥ 

भावार्थ:--जैसे माता पिता पुत्र का पालन करते ह बेखसे पुत्र को माता पिठा की 
सेवा करनी चाहिये सब मनुष्यों को इस जगत्‌ में यद्द ध्यान देना चाहिये फिहम माता 
पिता का यथावत्त्‌ सेघन करके पितुऋण से मुक्त होतें जैसे विद्वान्‌ घामिक माता पिता 
झपने सब्तानों को पापरूप आचरण से पृथक्‌ फरके धर्माचण्ण में प्रव्ृत्त करें वेले 
सनन्‍तान भी अपने माता पिता को वक्तोंव करावें ॥ ११॥ 


देवा यज्ञमित्यस्य देमवचिऋषिः । विद्वांसो देवता । भुरिगनुशुप छन्दः । 
गान्धार; स्व॒र३ ॥ 
भाता पिता और समन्‍्तान परस्पर केसे वर्ततें यह बि० | 


देवा घज्ञमतन्वत भेषर्ज सिषजाश्विनां | वाया सरस्वती सभिष- 
गिन्द्रायेन्दियाणि द्घत) | १२॥। 


पदाध:--हे मनुष्यों जैसे ( इन्द्रियाणि ) उत्तम प्रकार विषयप्राहक नेत्र आदि 
इन्द्रियों वा घनों को ( द्धत; ) धारण फरते हुए (मिषक्‌) चिकित्सा आदि चेच्रकशात्र 
के अगों को जानने दारी (सरस्वती) प्रशस्त वेद्यकशास्त्र के ल्लान से युक्त विदुर्षी स्त्री 
और ( मिषजञा ) आयुर्वेद के जानने दवारे ( अश्विना ) ओषशधिविद्या में व्याप्त बुद्धि दो 
उत्तम विद्वान वैद्य ये तीनों और ( देवा! ) उत्तम शार्नोजन ( बाचा ) वाणी से ( इन्द्रि- 
याय) परमैश्वय के लिये ( भेषजम ) रोगविनाशक औषधरूप ( यज्षम ) झुख देने वाले 

यज्ञ को ( अतन्वत ) पिस्त॒त करें वैसे ही तुम लोग भी करो ॥ १२ ॥ 
भावार्थ:--ज्ब तक मनुष्य ल्लोग पथ्य ओषाधि और ब्रह्मचर्य के खवन से शरीर के 

के | 


६६६ एकोनविशो5ष्ध्याथः ॥ 
आरोग्य बल और बुद्धि को नहीं बढ़ाते तब तक खब खुखों के प्राप्त होने को लमथथे 
नहीं होते ॥ १९ ॥ 


दीक्षायामित्यस्य हेमव चिऋषिः । यज्ो देवता । अनुषुण छन्द) । 
गान्धारः स्वर) ॥ 
सनुष्य सुखी होते हैँ इस बि० ॥ 


दीक्षायें रूप७ शष्पांणि प्रायणीयस्ण तोक्मांनि | क्यस्थ॑ रूप७ 


सोम॑स्थ लाजाः सोंमघार्ठशवों मधुं ॥ १३॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यों जो (पायणीयस्य) जिस व्यवद्दार से उत्तम सुख्र को प्राप्त दोते 
हैं उस में हाने वाले की ( दीक्षाये ) यज्ञ के नियम रक्षा के लिये ( रुपम ) छुन्दर कप 
ओर ( तोक्मानि ) अपत्य ( क्रयस्य ) द्वव्यों के बेचने का ( रूपम्‌ ) रूप ( शष्पाणिं ) 
छांट फटक शुद्ध कर ग्रहण करने योग्य घान्‍्य (सोमस्प) सोमलतादि के रस के सम्बन्धी 
( ल्ाजा: ) परिपक्ष फ़ूले हुए अन्न (सोमांशवः) खोम के विभाग और ( मधु ) सद्दत हैं 
उन को तुम लोग विस्तृत करो ॥ १३ ॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में पूर्व मंत्र से अतन्वत” इस क्रिया पद की अज॒चूत्ति आती दे 
जो मनुष्य यज्ञ के योग्य सन्‍्तान ओर पदार्थों को सिद्ध करते हैं वे इल सखार में खुख॑ 


५... बटिफ 


को प्राप्त होते दे ॥ १३॥। 


आतिथ्यरूपमित्यस्य हेमवर्चिओऋषि! । आतिथ्यादयों लिड्जोक़ा देवता! | अनुष्टप 
छन्‍्द। | गान्धारः स्व॒र) 
केसे जन कीत्ति वाले होते है यह बि० ॥ 


आतिथ्धरूप मासरं महावीरस्प नग्नहुं।। रूपसंपसदामितत्तिस्रो 
राच्ी) सुरासुता । १४ ॥ 


पदार्थ:--है मनुष्यों जो ( मासरम ) जिससे अतिथि जन महीनों में रमण करते हैं 
ऐसे ( झातिथ्यरूपम्‌ ) अतिथियों का द्वोना वा उनका खत्काररूप कर्म वा बड़े वीर (म 
द्वादीरस्प) पुरुष का (नग्नहु) जो नग्न अकिज्चनों का धारण करता है वह ( रूपम ) 
रूप वा ( उपसदाम ) ग्रुदस्थादि के समीप में भोजनादि के अथे ठहरने द्वारे श्रतिथियों 
का ( तिस्र: ) तीन (राष्री:) रात्रियों में निवास कराना ( पएुतत्‌ ) यद्द रूप वा ( खुरा ) 
सोम रस ( आसुता ) सब ओर से सिद्ध की हुईं क्रिया हे उन सब का तुम लोग 
प्रदण करो ॥ १४ ॥ 
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भ्् कै 


भावार्थ:--जोे मनुप्य धार्मिक विद्वान्‌ अतिथियों के सत्कार सज्ञे और उपदशा ्। 
ओर वीरों के मान्य तथा दरिद्रों को वर्रादि दाल अपने थभ्रृत्यों को निवास देना आर 


है 


सोमरस की सिद्धि को सदा करते हैं वे को्तिमान्‌ दोते दे ॥ १४॥ 


सोमस्पेत्यस्य हैमवाचिऋषि: | सोपो देवता । अनुष्दुप छन्‍्द। । 
गान्धार। स्व॒र) ॥ 


कुमारी कन्याओं को क्या करना चाहिये इस बि० ॥ 


सोम॑स्थ रुप क्रीतस्थ परिखुत्परिंषिच्यते । झर्विभ्यां दुग्ध भष- 
जमिन्‍द्रामिन्द्र७ सरस्वत्या ॥ १४ ॥ 


पदार्थ:--दे ली लोगो जेल ( सरखत्या ) विदुर्षी स्त्री से ( क्रीतस्य ) प्रदण किये 
हुए (सोमस्य) सोमादि ओषधिगण का ( परिसख्तुत्‌ ) सब ओर से प्राप्त होने वाला रख 
( रूपम्‌ ) खुखरूप और ( अश्विभ्याम्‌ ) वैदिक विद्या में पूस दो विद्वानों के लिये 
( दुग्धम्‌ ) दुद्या हुआ (भेषजम ) औषधरूप दूध तथा(इन्द्राय ) पेखय चाहने वाले के 
लिये ( पेन्द्रम ) विद्यत्‌ सम्बन्धी विशेष ज्ञान ( परिषिच्यते ) सब ओर से सिद्ध किया 
आता ह बेल तुम भी झआाचरणु करो ॥ २४ ॥ 


भावाथ!-इस मंत्र में वाचकलु०--छब कुमारियों को योग्य है कि ब्रह्मचय से व्या- 
करण, घमविद्या ओर आयुर्वेदादि को पढ़ स्वयेवर वियाद्ष कर ओषधियों को ओर ओषधि 
वत्‌ अन्न ओर दाल कढ़ी आदि अच्छा पक्रा उत्तम रखों से युक्त कर, पत्ति आदि को भोजन 


करा तथा स्वथ भ्राज़जन करके बल्ले आर्य %ऋा सदा उन्नति किया करे ॥ १५ ॥ 


आसन्दीत्यस्य देमवर्चि ऋषि! । यज्ञो देवता । भुरिगनुष्दुप्‌ छन्‍्द। । 
गान्धारः स्वर) ॥ 


मनुष्य को केसे कांय्ये साधना चाहिये इस वि० ।। 


आसन्दी रूप रांजासन्थे वेद्य कुम्मी खुराधानीं । अन्तर 
जत्तरवेद्या रूप कॉरोतरों सिषक्‌ ॥ १६ ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यों तुम लोगों को योग्य है कि यज्ञ के किये ( आसन्दी ) जो सब 
ओर से सेवन की जाती है वह ( रुपम ) खुन्द्र क्रिया ( राजासन्धे ) राजा लोग जिस 
में बेठते हे उस (बेचे) सुख प्राप्ति कराने वाली वेदि के अ्रथ (कुमस्सी) घान्यादि पदार्थों 
का आधार ( खुराधानी ) जिस में सोमरस धरा जाता है वद गगरी ( अन्तर: ) 
जिससे जीवन दोता है यद्द अज्ञादि पदार्थ ( उत्तरवेद्या: ) उत्तर की पेदी के ( रूपम्‌ ) 
रूप को (कारोतर:) कर्मेंकारी ओर (मिषक्‌ ) वेध इन सब का सप्नह्द करो ॥१६॥ 


६६८ एकोनविशोड्ध्याथः ॥ 
भावार्थ:-- मनुष्य जिलल २ कार्य के फरने की इच्छा करे उस २ के समस्त साधनों 
का सञ्चय करे ॥ १६ ॥ 
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वेधावेदिरित्यस्प हेमवचि ऋषि) । यज्ञों देवता । अलुष्डुप्‌ छन्‍्दृ३ । 
गान्धार। सर! || 
किन जनों के काय्ये सिद्ध होते हैँ यह बि० ॥ 
धार | का | 4-5 ते] | 
वेद्या चेदि! समाप्यत बहिंषा बहिरिंखियम | यूपेंन यूप आपयते 
7. आर || 
प्रणीतों अग्निराग्निनां ॥ १७ ॥| 
पदार्थ:--हे मनुष्यों जैसे विद्वान लोग ( वेद्या ) य्ध की सामग्री से ( बेदिः ) वेदि 
ओर ( बर्दिषा ) भद्दान पुरुषाथ से ( वर्दि: ) बड़ा ( इन्द्रियम ) धन (खमाप्यते) अच्छी 
प्रकार प्राप्त किया ज्ञाता है ( यूपेन ) मिले हुए वा पुथक्‌ २ व्यवद्दार से ( यूप: ) मित्ना 
हुआ व्यवद्वार के यत्त का प्रकाश और ( अप्लिना ) बिजुली आदि असि से ( प्रयीत: ) 
अच्छे प्रकार संमित्तित ( श्रम: ) अधि (आप्यते) प्राप्त कराया जाता है। बेखे दी तुम 
लोग भी साधनों से साधन मिलाकर सब खुखों को प्राप्त हो ॥ १७ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में घाचकलु०--जो मनुष्य उत्तम साधन से साध्य काय्ये को 
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सिद्ध करने की इच्छा करते हैं वे ही साध्य की सिद्धि करने वाले दोते दें ॥ १७॥ 


हथिधोनभित्यस्य हेमवर्चिषिः । ग्रहपति्देवता । निचृदनुष्दुप्‌ छन्दई । 
गान्धार) स्वर) ॥ 
ख्री पुरुषों को क्या करना चाहिये इस बि० ॥ 
हविधान तदश्विनाग्नीय यत्सर॑स्वती इन्द्रायिनद्र७ सद॑स्कृत 
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पंत्नीशाल गाहेपत्थ।) ॥ १८॥ 


२ कप [& 


पदार्थ:-हे गृद्वस्थ पुरुषों जैले विद्वान (अश्विना) खीर पुरुष (यत्‌) जो ( दृवि- 
धानम्‌ ) देने वा लेने योग्य पदार्थ! का घारण जिख में किया जाता बच्द और (यत्‌) जो 
( सरस्वती ) विदुषी ख्री ( आज्ञीघ्रम ) ऋत्विज का शरण करती हुई तथा विद्वानों ने 
( इन्द्राय ) पेश्वर्य ले खुख देने द्वारे पति के लिये ( पेन्द्रम ) ऐेश्वर्य के सम्बन्धी (सदः) 
जिस में स्थित होते है. उस सभा ओर (पत्नीशालम) पत्नी की शात्रा घर को (कृतम) 
किया दे सो यद्द सब ( गाहपत्य: ) गदस्थ का संयोग धर्म दी दे वैसे उस सब कतेव्य 
को तुम भी करो ॥ (८॥ 

भाषार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--हे मनुष्यों ! जैसे ऋ(त्विज् लोग खामभ्री का 
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न: 
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सचय करके यज्ञ को शोभित करते हें वसे प्रीतियुक्त ख्री पुदघ घर के कार्यों को नित्य 
सिद्ध किया करें।॥ शै८ ॥ 


प्रेषेभिरित्यश्य हेमवर्चि ऋषि! । यज्ञो देवता | निचृद्नुष्दुप्‌ बन्द: | 
गान्धार। सर) |॥ 
केसा विद्वान्‌ सुख को भ्राप्त होता है इस बि० ।। 


प्ैधेमिं! प्रेषानाभोत्याघोभिराप्रीश्रेज्ञस्थ । प्रधाजेमिरनुयाजान्व- 
घदकारेभिराहुती! ॥ १६ ॥ 


पदायथ:--जो विद्वान (प्रेषेमि:) भेजने रूप कर्मों से ( प्रेचान्‌ ) भेजने योग्य अ्र॒त्यों को 
( आाप्रीमि! ) सब ओर से प्रसन्‍नता करने हरी क्रियाओं से ( आप्री: ) सवेथा प्रीति 
उत्पन्न करने हारी परियारिका स्त्रियों को ( प्रयाजेमिः ) उत्तम यज्ञ के कर्मों से (अनु- 
याजान्‌ ) अनुकूल यक्षपदार्थों को और (यज्वस्य) यज्ञ की ( चषटकारोमिः ) क्रियाओं से 
(आहुती:) अश्नी में छोड़ने योग्य आहुतियों को प्राप्त द्ोता दे वद खुखी रद्दता है ॥१६॥ 

भावार्थ:--जो सुशिक्षित सेघकों तथा सेवि काओं वाला लाधनों और उपलाधनों से 
युक्त श्रेष्ठ कार्यों को करता है वह सब को सुखी करने में समर्थ होता है ॥ १६ ॥ 


पशुभिरित्यस्य हैमवर्चिक्रषि! । यजमानों देवता । झरिगाष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषमभः स्वर) ॥ 
फिर डसी बि० ॥ 


पशुलिं। पशुनाप्नोति पुरोडाशैंडवी७ष्या । छुन्दोंमि। सामिघेनी- 
यॉज्याभिवेषदकारान्‌ ॥ २० ॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यों जेसे सद॒श॒ुहस्थ (पशुमि:) गवादि पशुओं से ( पशन ) गवादि 
पशुओं को ( पुरोडाशे: ) पचन क्रियाओं से पके हुए उत्तम पदार्थों से ( हर्वीषि ) दृवन 
करने योग्य उत्तम पदार्थों को ( छुन्दोमिः ) गायत्री आदि छुन्दों की विद्या से ( साममि- 
घेनीः ) जिन से अम्ल प्रदीक्त हों उन सुन्दर समिधाओं को (याज्यामि:) यज्ञ की क्रियाओं 
से ( वषदट्कारान्‌ ) जो घमेयुक्त क्रिया को करते हैं. उनको (झा, आप्नोति) प्राप्त होता 
है बेस इनको तुम भी प्राप्त दोओं ॥ २० ।। 

भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जो इस संखार में बहुत पशु वाला होम करके 
हुतशेष का भोक्ता घेदवित्‌ ओर सत्यक्तिया का फत्तों मनुष्य होवे सो प्रशला को प्राप्त 
होता है ।। २० || 


६७० एकौनविशोड्ध्याथ) ॥ 


घाना। करम्म इत्यस्य हेमवर्चि ऋषि! । सोमों देवता । अनुष्दुप्‌ छन्द । 
गान्धारः स्वर: ॥ 
कोन पदार्थ होम के योग्य हैं इस बि० ॥ 


धाना। करम्म) सक्तव! परीवाप। पथों द्षिं | सोर्मस्थ रूप७ 
हविब॑ अआ्ामिक्षा वार्जिनम्मधु ॥ २१ ॥ 


पदाथ:--हे मनुष्यों तुम क्ोग ( हृविष: ) होम करने योग्य ( छोमस्य ) यन्त्र द्वारा 
खींचने योग्य ओषधि रूप रल के ( रूपम्‌ ) रूप को (घानाः) भुने हुए अन्न (करम्भः) 
मथन का साधन ( खक्तवः ) सत्तू ( परीवाप! ) सब ओर से बीज का बोना ( पयः ) 
दूध ( दि ) दद्दी ( आमिक्षा ) दद्दी दूध मीठे का मिलाया हुआ ( वाजिनम्‌ ) प्रशस्त 
अन्तों की सम्बन्धी सार वस्तु ( मधु ) और सहत के गुण को जानो ॥ २१ ॥ 


भावार्थ:--जो पदार्थ पुष्टिकारर खुगन्धयुक्त मछुर ओर रोगनाशक गुणयुक्त दें वे 
द्ोम करने के योग्य दवि: संज्क हैं ॥ २१॥ 
धानानामित्यस्य देमवर्चिकषि) । यज्ञों देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धार; स्वर ॥। 
केसे मनुष्य नौरोग द्वोते हैँ इस बि० ॥ 


धानानां& रूप कुव॑ल परीवापरथ गोधूमाः | सत्तूना७ रूपम्बदर- 
झुपवाकां करम्भस्थ ॥ २२॥ 


पदार्थ:--है मनुष्यो तुम लोग (धानानाम्‌) सुझे हुए जो आदि अज्नों का (कुबलम) 
कोमक बेर सा रूप ( परीवापश्य ) पिलान आदि का ( गोधूमाः ) गेहूँ ( रूपम ) रूप 
( घक्तूनाम्‌ ) सक्तुझ्नों का ( बदरम्‌ ) बेर-फल के सलमान रूप ( करस्भस्थ ) दद्दी मिले 
हुए सत्तु का ( उपवाकाः ) समीप प्रात जो ( रूपम्‌ ) रूप है पेसा ज्ञाना करो ॥ २२॥ 

भावाथे;--जो मनुष्य खब अन्नों का सुन्दर रूप करके भोजन करते ओर कराते ** 


4 8 बछ 


आरोग्य को प्राप्त होते &ै ॥ २२ ।। 


पयसो रूपमित्यस्य हेमवचिऋषिः । सोमो देवता | अनुष्दुप्‌ छन्दः | 
गान्धार; स्वर) ॥ 
फिर उस्री बि० || 


यजुर्वद भाष्ये- ६७९ 





5 हक फनी अलसी 


पयंसो रूप॑ यद्यवां दुध्नो रूप॑ कुकन्पूनि।| सोम॑स्य रूप बाजिं- 
न०सोम्धस्थ रूपसासिक्तां | २३ || 


पदार्थ:--दे मजुष्यो तुम लोग ( यत्‌ ) जो ( यवाः ) यव हैं. उनको ( पयसः ) पानी 
वा दूध के ( रूपम्‌ ) रूप ( ककेन्धूने ) मोटे पके हुए बेरी के फलों के समान ( दध्तः ) 
दद्दी के ( रूपम्‌ ) स्वरूप ( वाजिनम्‌ ) बहुत अच्न के खार के समान ( सलोमस्य ) सोम 
ओपषधि के ( रूपम्‌ ) स्वरूप और ( आमिक्षा ) दूध दही के संयोग से बने पदाय के 
समान (सोम्यस्य) सोमादि ओोषधियों के सार होने के (रूपम) स्वरूप को सिद्ध किया 
करो ॥ २२ |। 

भावाथे:--इस मंत्र में वाचकलु०--मजुष्यों को चादिये कि जिस २ अन्न का झुन्द्र 
रूप जिस प्रकार दो डस २ के रूप को उसी प्रकार खदा लिख करें॥ २३ ॥ 


कि >मणे 


आ आवयेस्यस्य हेमवचिऋष)ेः । पिदान्‌ देवता । निचदनुष्दुप्‌ छन्द। । 
गान्धारः स्वर। ॥ 


केसे विद्वान होते हैं इस बि० ।। 


आ श्रांवयेतिं स्तोजियां: प्रद्याक्तावो अनुरूप; । यजेतिं धाय्या- 
रूप प्रगाथा येंयजा महा। ॥ २४ | 


- पदार्थ:--है विद्वन्‌ तू विद्यार्थियों को विद्या ( आ, भ्रावय ) सब प्रकार से सुना जो 
( स्तोचन्निया: ) स्तुति करने योग्य हैं उन की ( प्रत्याश्राव: ) पीछे खुनाया जाता है और 
( अनुरुपः ) अनुकूल जैसा यज्ञ है वेसे ( ये यज्ञामद्दा: ) जो यज्ञ करते हें ( इति ) इस 
प्रकार अर्थात्‌ उन के समान ( प्रगाथा; ) जो अच्छे प्रकार गान किये जाते हें उन को 
( यज्ञेति ) संगत कर इस प्रकार ( घाय्यारुपम्‌ ) धारण फरने योग्य रूप को यथावत्‌ 
ज्ञान ॥ २४ ॥ 
भावाथ!--जो परस्पर प्रीति से विद्य! के विषयों को खुनते और सुनाते हैं वे विद्वान, 
द्वोंते हैं ॥| २४ ॥ 


अद्भं5ऋचेरित्यस्य हेमवर्चिओषिः । सोमो देवता । भुरिगनुष्ठुप्‌ छन्‍्द) । 
गान्धार। स्वर) ॥ 


अध्यापकों को केसा इ्ोना चाहिये इस वि० ॥ 


अद्धेःऋचैरुक्थानां५ रूप॑ पदेरामोति निविदे।। प्रणव) शस्प्राणां 
रूप पर्यसा सोम आप्यते ॥ २५॥ 


६७२ एकोमविशोष्ध्याथ) ॥ 
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पदार्थ:--जो विद्वान (अर््धऋचे:) ऋचाओं के अर्थ भागों से ( उक्‍्थानाम्‌ ) कथन 
करने योग्य वैदिक स्तोत्रों का ( रूुपम्‌ ) स्वरूप (पदेः) खुबन्त तिझून्त पदों और (पर- 
णुवे:) ऑकारों से ( शस्राणाम्‌ ) शस्झ्रों ( रूपम्‌ ) स्वरूप ओर ( निविद ) जो निम्धय 
से प्राप्त दोते हैं उनको ( आप्नाति ) प्राप्त द्वोता हे वा जिस विद्वान से ( पयला ) जल 
के साथ ( सोम ) सोम ओषधि का रख ( आप्यते ) प्राप्त होता हे सो वेद का जानने 
बाला फद्दाता है ॥ २४५ | 

भावाथ--जो विद्वान के समीप वस के पढ़ के बेदरुथ पढ़ वाक्य मेंत्र विभागों के 
शब्द अथे ओर संबंधों का यथावद्धिश्नान करते हैं वे इस संखार में अध्यापक होते हैं ॥२४॥ 


' शअ्श्विभ्यामित्यस्थ हैमबर्चिऋषिः । यज्ञों देवता | अनुष्दुप्‌ छन्दः । 
गान्धार। स्वर) ॥ 
सत्पुरुषों को केसा होना चाहिये यह वि० ॥। 


झश्विभ्याँ प्रातःसवनभिन्द्रेणेन्द्रंसाध्यन्द्नम्‌ । वेश्वदेव७सर॑- 
स्वत्या तृतीयमाप्त ७ सर्वनम्‌ ॥ २६ ॥ 


पदार्थ:--जिन मनुष्यों ने ( आरशिभ्याम ) सूथ्ये चन्द्रमा से प्रथम ( प्रातःसब- 
( नम ) प्रातःकाल यक्ञक्रिया की प्रेरणा ( इन्द्रेण ) बिज्ुली खे ( पेन्द्रम ) पेश्वय्येका- 
रक दूसरा ( माध्यन्दिनिम्‌ ) मध्याह्य में डोने और (सवनम्‌ ) आरोग्यता करने वाला 
दोमादि कर्म ओर ( सरस्वत्या ) सत्यवाणी से ( वैश्वदेवम ) संपूर्ण विद्वानों के सत्का- 
ररूप ( तृतीयम्‌ ) तीसरा सदन अथोत्‌ सार्यकाल की क्रिया को यथायत्‌ ( आप्तम ) 
प्राप्त किया दे वे जगत्‌ के उपकारक हैं ॥ २६ ॥ 

भाषाथ:--ज्ो भूत भविष्यत्‌ वत्तेमान इन तीनों कालों सम सब मनुष्यादि प्राणियों 


का द्वित करते दें वे जगत्‌ में सत्पुरुष होते हैं ॥ २६ ॥ 
वायब्येरित्यस्य हेमवर्चिशपेषिः। यज्ञो देवता। भुरिगनुष्दुप छन्द) ।गान्धार। स्व॒रः ॥ 
विद्वान्‌ को केखा होना चाहिये इस बि० || 


२] 


वायब्येवोयव्यान्याप्रोति सर्तेन द्रोषकलशम । कुम्मीभ्यांमस्मृणौ 
सूते स्थालीभिंः स्थालीरापम्मोति ॥ २७ ॥ 


पदाथ:--जो विद्वान ( चायव्ये: ) वायु में होने वाले गुणों वा वायु जिनका देवता 
दिव्यगुणोत्पादक दे उन पदथों से (वायव्यानि) वायु में दोने बावायु देवता वाले कर्मों 
को (सतन ) विभागयुक्त कम से ( द्रोगकलशम ) द्वाण परिमाय और कलश को 


यजुजवेद भमाष्ये-- ६७३ 
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(आपनोति) प्राप्त होता है (कुश्मीभ्याम) धान्‍्य और जल फे पात्रों से (अम्शवणा ) जिनसे 
जल धारण किया जाता हे उन (खुते) सिद्ध किये हुए दो प्रकार के रखों को (रुथालीभि:) 
जिन में पदाथे घरते वा पकाते हैं उन स्थालियों से (स्थालीः) स्थालियों को (आप्नोति) 
धाप्त होता है वद्दी धनात्य होता है ॥ २७॥ 

भादाथ!--कोई भी मनुष्य वायु के कमरों को भ जानकर इख के कारण के घविमा 
परिमाणविथा को इस विद्या के विना पाकाविद्या को ओर इस के विना अन्न के संस्कार 
की किया फो प्राप्त नहीं हो सकता ॥ २७ ॥| 


य्जुभिरित्यस्य हैमवर्चि ऋषि! । यज्ञों देवता । अनुष्ठुप्‌ छन्‍्द। | गान्धारः स्वर) ॥ 
सब लोग वेद का अभ्यास करें इस बि० ।। 


यजुभिराप्यन्ते ग्रहा ग्रहे स्तोमांश् विषुती। । छुन्दोंमिरक्था 
शसत्राणि सान्नांचमृथ आप्यते ॥ २८ ॥ 


पदाथ:--दै भन॒ष्यो तुम लोगों को जिन (यजुर्भि:) यजुर्वेदोक्त विद्या फे अधययों से 
( ग्रह: ) जिन से समस्त क्रियाकाण्ड का अद्दण किया जाता है वे व्यवद्दार ( प्रहैः ) 
ग्रहों से ( रुतोमाः ) पदाथों के गुर्णों की प्रशंसा (व) और (विष्डुती:) विविध स्तुतियां 
( छुन्दोमि: ) गायत्रयादि छब्द्‌ था विद्वान और ग़ुण्यों की स्तुति करने वालों से ( उक्था- 
शख्याणि ) कथन करने योग्य बेद के स्तोत्र और शस्त्र ( आप्यन्ते ) प्राप्त दोते हैं तथा 
( साम्ता ) सामवेद से ( अ्रवभ्रथः ) शोधन ( आप्पते ) प्राप्त होता है उन का उपयोग 
यथावत्‌ करना याद्िये ॥ श८ ॥ 

भावाथे!--कोई भी मनुष्य वेदाम्याख के विना सम्पूर्ण साह्लोपाक् वेद विद्यारओ को 
प्राप्त दोने योग्य नहीं दोता | श८ ॥ 


इढाभिरित्यस्य हैमपचिऋंषि! । इडा देवता । निन्नद्नुष्दुप्‌ छन्द! । 
गान्धार। स्वर) ॥| 
गृहस्थ पुरुषों को क्‍या करना चाहिये इस वि० |। 


इडामिभेज्षानप्नोति सूक्वाकेनाशिष। । शम्धुना पत्नीसंयाजा- 
न्त्संमिष्ठ यजुधांसकस्थाम ॥ २६ ॥ 
पदाथ!--ओ विदान (इडामि:) पृथिवियों से (भक्तान्‌) भक्षण फरने योग्य अश्नादि 
पदाथ्थों को (सुक्तवाकेन) जो सुम्द्रता से कदा जाय उसके कइने से (आशिष:) इच्छा 
सरिद्धियों फो ( शेयुना ) जिस से सुख प्राप्त द्ोता दे उससे ( पत्नीखेयाजान ) जो पत्मी 
प्र 


६७४ एकोनविशोष्च्णायः ॥ 
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के साथ मित्वते हैँ उनको ( सम्रिश्यजुषा ) अच्छे इश्ट लिख करने वाले यजुवेद फे कम 
से ( सस्थाम ) अच्छे प्रकार रहने के स्थान को ( आपनोति ) प्राप्त दोता है बह खुली 
क्यों न होदे || २६ ॥ 

भावषाथ:--गृहस्थ लोग वेद-विज्ञान दी ले पृथिची के राज्यमोग की इच्छा और 
उस की सिद्धि को प्राप्त होवें ।। २६ ॥ 


ततेनेत्यस्य हैमवरचिऋषि! । यज्ञो देवता | अनुष्दुप छन्द। | गान्यार। स्वर: ॥ 
मनुष्यों को सत्य का पभ्रहदण झोर असत्य का त्याग करना चाहिये इस वि० ॥। 


ब॒तेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । दक्षिणा श्रद्धामां- 
प्नोति श्रद्धयां सत्यमांप्यते ॥ ३० ॥ 


पदार्थ:--ओ बालक कन्या चा पुरुष ( घलेन ) बहाचयीदि नियमों से ( दीक्षाम ) 
प्रक्षयर्यादि सत्कमों के आरम्मरूप दीक्षा को ( आप्नोति ) प्राप्त होता है (दीक्षया) उस 
दीक्षा ले ( दक्तिणाम ) प्रतिष्ठा और घन को ( आप्नाति) प्राप्त दोता हैं. (दक्तिया) उस 
प्रतिष्ठा वा धनरूप से ( भ्रद्धाम ) खत्य के धारण में प्रीतिरुष श्रद्धा को ( आपध्नोति ) 
प्राप्त होता है वा उस ( भ्रद्धया ) श्रद्धा से जिसने ( खत्यम्‌ ) नित्य पदाथे वा व्यवद्दारों 
में उत्तम परमेश्वर वा घमें की ( आप्यते ) भाति की है वह सुखी होता है ॥। ३० ॥। 

भावार्थ:--कोई भी मजुष्य विद्या अच्छी शिक्षा और अद्धा के बिना सत्य व्यवह्यरों 
को प्राप्त होने ओर दुष्ट व्यवद्वारों के छोड़ने को समर्थ नहीं होता ।| ३० ॥ 


एतावहपम्ित्यस्य हैमबाचिऋषिः । यज्ञो देवता । अलुष्दुप छन्द! । 
गान्धार। स्व॒र। ॥ 


फिर मनष्यों को क्‍या करना चाहिये इस बि० ॥ 


पएुतावंद्रप थज्ञस्थ यद़ेवेन्नेद्माणा कतम्‌ | तदेतत्सवमाप्नोति थज्ञे 
श्रामणीसते ॥ ३१॥ 


पदार्थ:--हे मसुष्य ( यत्‌ ) जिस (देवे:) विद्वानों और (त्रह्मणा) परमेश्वर वा चार 
वेदों ने (यश्ञस्य) यज्ञ के ( एतावत्‌ ) इतने ( रूपम्‌ ) स्वरूप को ( रृतम ) लिख किया 
वा प्रकाशित किया है ( तत्‌ ) उस ( एततल्‌ ) इस ( सम ) समस्त को ( सोत्रामणी 
जिस में यक्षो पवीतादि ग्रन्थियुक्त सूत्र धारण किये जाते हैं डस (खुते) लिख किये हुए 
( यश्षे ) यश्ष में ( आप्रोति ) प्राप्त द्ोता हे वह द्विज होने का आरस्म करता दे ॥ ३१ ॥ 

भावार्थ:--विद्वान मनुष्यों को योग्य दे कि जितना यश्ञ के अनुष्टान का अनुसन्धान 
किया जाता हे उतना ही अनुष्ठान करके बड़े उत्तम यज्ञ के फल्न को प्राप्त दोवें ।।३१॥ 
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सुरावन्तमित्यस्य हेमवविऋषिः । इन्द्रो देवता । निच्चद्तित्रगती छन्द 


निषाद) स्वर) ॥| 
फिर भी उसी बि० || 


सुरावन्त बहिंषद॑6 सुचीर॑ यज्ञ हिंन्चन्ति सहिषा नमस्ोभि) । 
॥ हैँ ढेर न 
दधाना। सोमन्दिवि ठेवतास मदेभेर्ल यजसाना) स्वको ॥ ३२ ॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यो जो ( महिषाः ) महान पूजनीय ( स्वको: ) उत्तम अन्न आदि 
पदाथा स॒ युक्त (यजमाना:) यज्ञ ऋरन वाले विद्वान लोग ( नग्मोत्रि: ) अज्ञादि से ( सु 
शवन्तम्‌ ) उत्तम सोमरसथुक्त ( वर्दहिघदम ) जो प्रशस्त आकाश में स्थिर दीता उस 
(सुवारम ) उत्तम शरीर तथा शात्मा के बल से युक्त वीरों की प्राप्ति करने द्वारे (यशम्‌ ) 
यश्च का ( हिन्वान्त ) बढ़ात हैं वे ओर ( दिवि ) शुद्ध व्यव्रद्यार में तथा ( देवतासु ) 
विद्वानों में ( लोमम्‌ ) ऐेश्वय्य ओर ( इन्द्रम्‌) पश्मेश्बस्येयुक्त जब को (दवाना:) धारण 
करते हुए दम्म लोग ( मदेम ) आनान्दित हो ॥ ३२ ॥ 

भाषाथे:--जो मनुष्य अन्नादि ऐेश्वर्य का सञज्चय कर उससे विद्वानों को प्रसन्न 
औोर सत्य विद्याओं में शिक्षा ग्रहण कर के सब के द्वितेंषी हों वे इस संसार में पुत्र स्री 
के आनन्द को प्राप्त होवें ॥ ३२ ॥ * 


यस्‍्ते रस इत्यस्य हेमवचिऋषिः । इन्द्रो देवता । ज्रिष्ठुप्‌ छन्‍्द) | 
घेवतः स्वर ।। 


केसे पुरुष धन्यवाद के योग्य हैं इस बि० ।। 


यस्‍ते रसः सम्भंत ओष॑धीष सोम॑रथ शुच्सा सुरंथा सुतस्य | तेन॑ 
जिन्व यर्जमानं मर्देन सरस्वतीमश्विनाविन्द्रमप्रिम्‌ ॥ रे३े ॥ 


पदाथ:--दे विद्ञन (यः ) जो (ले) आप का ( झाषधीषु ) सोमलतादि झोषधियों 
में चचमान ( सुतस्य ) सिद्ध किये हुए ( लोमरथय ) अशुमान्‌ आदि चोवीख प्रकार के 
भेद वाले सोम का ( सुरया ) उत्तम दानशीका थी ने ( सम्भतः ) अच्छे प्रकार घारण 
किया हुआ ( शुष्मः ) बलकारी ( रसः ) रस हे (तन) उस ( मदन ) आानन्ददायक रख 
से (यज़मानम ) सब को सुख देने वाले यज़मान (सरस्वतीम्‌ ) उत्तम विद्यायुक्क स्त्री 
(झश्विनो) विद्याव्याप्त अध्यापक ओर उपदेशक ( इन्द्रम्‌') एश्वयेयुक्त सभा ओर सेना 
के पति और (अशभिम]) पावक के समान शत्रु की जलान दारे योदा को ऐजिन्ज) पश्नस्म 


४ ॥| 


६७६ ए्कौनविशोष्ध्याथ* ॥| 


भावार्थ:--जों विद्वान मनुष्य मदोषधियों के सारों को आप सेवन कर अन्‍्यों को 
सेवन फराके निरचतर शाननद बढ़ावें वे धन्यवाद के योग्य हे ॥ देरे ॥ 


देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दं | चैवतः सवर३ ॥ 
केसे सनुष्य सुखी द्वोते हे इस बि० ॥ 


यम्रर्विना नमुचेराखुराद्घि सरस्वत्य खुनोदिखियांध । हमन्त० 
शुक्रम्मघुसन्त मिन्दु७ सोम७ राजानसिह भजञयामि ॥ ३४ ॥ 


पदार्थ!--है मनुष्यों ( इद ) इल लखार में ( इन्दरियाय ) धन ओर इन्द्रिय-बतत के 
लिये ( यम ) जिस (नमुचे;) जल को जो नहीं छोड़ता ( आखुरात्‌ ) इस मेघ्र व्यवद्दार 
से ( अधि ) आधिक ( शुक्रम्‌ ) शीघ्रबलकारी ( मचुमन्तम्‌ ) उत्तम मधुरादिगु ण॒युक्त 
( इन्दुम्‌ ) परमेशख़य्ये करने हारे ( राजानम ) प्रकाशमान ( सोमम्‌ ) पुरषाथ में प्रेरक 
सोम झोषाधि को ( सरस्वती ) विदुशी ऊ्नी ( अछुनोत्‌ ) लि करती तथा (झअख्िना) 
लभा और सेना के पति लि करते दें ( तम्‌, इमम्‌ ) उस इख को में (मद्ययामि) भोग 
करता और भोगवाता हूं ॥ ३५ ॥ 

भावार्थ:--जे! मनुष्य उत्तम अन्न रख के भोजन करने दवारे दोते हैं थे बलयुक्त 
इल्त्रियों वाले दोकर छदा आनन्द को भागते हैं ।। ४४ ॥ 


यदत्रमित्यस्प हेमवाचि ऋषिः । सोपो देवता । विराद तरिष्ठुप्‌ बन्द) । 
घेवत) स्व॒र ॥ 
मनुष्यों को चादिये कि सब को आनन्द करें इस बि० ॥ 


यदत रितिर्णरसिनं! सुतस्य यदिन्दों अपिंबच्छुचीमिः। अहन्त- 
दसस्‍थ मनसा शिवेन सोस0राजानसिह स॑च्यामि ॥ ३४ ॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्य लोगो जैसे ( अदम्‌ ) मैं (इद् ) इस लेखार में ( असुय ) इस 
( छुतस्य ) लिख किये हूए ( रखिनः ) प्रशेशित रखयुक्त पदार्थ का ( यत्त्‌ ) जो भाग 
( अन्न ) इस संघार ही में ( रिप्तम्‌ ) क्िंत प्राप्त है वा ( इन्द्र! ) सूर्य ( श्वीलिः ) आ- 
करषेणादि कर्मों के लाथ ( यत्‌ ) जो ( आपिबत्‌ ) पीता दे ( तत्‌ ) उस को और ( रा- 
जानम्‌ ) प्रकाशभान ( शोमम्‌ ) ओषधियों के रख को (शिवेन ) कल्याणकारक 
( मनला ) मत से ( सक्षयामि ) मत्तण करता ओर पीता हूं बेले तुम भी सज्षय किया 
ओर पिंथा करो ॥ ३५ ॥ 

भावाथे।--दै मनुष्यों उसे खूब अपती किरणों से अतों का शाकरषेण कर और बा के 
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सब को सुखी करता दे वैसे ही झन॒ुकूल क्रियाओं से रखों। का सेवत अच्छे प्रकार 
करके बल को बढ़ा कीर्ति से सब को तुम लोग आनतल्दित करो | ३४५ ॥ 


पितृभ्य इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । पितरो देवता! । निद्दृष्टि ज्िष्दुप्‌ छत्दः । 
संब्यस& रुवर$ ॥ 
माता पिता पुत्रादि को परस्पर केसे बच्तेना चाहिये इस बि० ॥। 


पितृभ्य। स्वधायिस्थ। स्वधा नम । पितामहेम्धः स्वधायिभ्प 
स्वधा नमः | प्रपिंतामहेम्य! स्वधायिभ्य: स्वथा नम) । अच्षन 
प्लरोज्मीमदन्त पितरोज्तीतृपन्त पितर) | पितरः शुन्धध्बम ॥ ३६॥ 


पदार्थ:--दम पुत्र शिष्यादि मयुष्य (स्वधायिभ्यः) जिस स्वधा अज्ष ओर जल को 
प्राप्त होने के स्वभाव वाले ( पिंतृभ्य; ) छ्वानियों को ( स्वधा ) अन्न देते ओर ( नमः ) 
सत्कार करते ( स्वधायिभ्यः ) बहुत अन्न को चादने वाले ( पितामदेभ्यः ) पिता के 
पिताओं को (सवा) छुन्द्र अन्न देते तथा (नमः) खत्कार करते ओर ( स्वधायिस्य:) 
उत्तम अन्न के चाहने वाले ( प्रपितामदेम्यः ) पितामह के पिवाओं को ( स्वधा ) अन्न 
देते ओर उन का ( नमः ) छत्कार करते हें वे हे (पितरः ) पिता आदि ब्ानियों आप 
लोग हमसे अच्छे प्रकार बनाये हुए अन्त आदि का (अच्षच) मोजन कीजिये दे (पितरः) 
अध्यापक लोगो आप आनन्दित दोके दम को ( अमीमद्नत ) आनन्द्युक्त कीजिये द्वे 
( पितरः ) उपदेशक लोगों आप तृप्त होकर हम को ( अ्रतीतृपन्‍्त ) तृप्त कीजिये। हे 
( पितर; ) विद्वानों आप लोग शुद्ध दोकर दम को ( शुन्धध्वम्‌ ) शुद्ध कीजिये ॥ रे५े ॥ 

भावाथे;--दे पुत्र, शिष्य ओर पुत्रवधू आदि लोगों तुम उत्तम अन्नादिं पदार्थों स 
पिता आदि बृद्धों का निरन्तर घत्कार किया करो तथा पितर लोग तुम को भी आन 
र्दित ररें जैसे माता पिलादि काल्यावस्था में तुम्द्रारी सेबा करते दे वैसे दी तुम लोग 
वृद्धावस्था में उन की सेवा यथावत्‌ किया छरो ॥ देएे ॥! 


पुनन्तु मा पितर इत्यस्प प्रजापतिऋषिः । सरस्वती देवता । झ्चुरिगश्टिश्छन्द) । 
प्रध्यम) स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० ।। 


पुनन्तुं सा पितरं। सोम्यासः पुनन्तु सा पितामहाः | पुनन्‍्तु 
प्रपिंतामहा। पवित्रेण शलायुंषा । पुनस्तु ला पिलामहा पुनन्तु भरपिं 
तामहा। । पविश्रेण शलायुंघा जिश्यसायुब्येश्रवे ॥ रै४ ॥| 


६७८ एकोनविशो$चध्याथ। ॥| 
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प्रवाथ:--( सोम्यातः ) ऐेश्वर्य से युक्त वा चन्द्रमा के तुल्य शान्त ( पितरः ) छ्वान 
देने ले पालक पितर लोग ( पविचेण ) शुद्ध ( शवायुषा ) सती वर्ष की आयु से (मा) 
मुझ को ( पुनन्‍्तु ) पविशत्र करे अतिबुद्धिमान्‌ चन्द्रमा के तुल्य आनन्‍्द्कत्ती ( पिता- 
महा; ) पिताओं के पिता उल अतिशुरू सो वर्षयुक आयु से ( भा ) सुझ को (पुनस्तु) 
पवित्र करें । पेश्बयेदाता चन्द्रमा के तुल्य शीतल स्वभाव वाले (प्रपितामद्ा:) पितामहों 
के पिता लोग शुद्ध सो वर्षपय्यन्त जीवन से (मा) मुझ को (पुनन्तु) पवित्र करें। विद्यादि 
पेश्ययेयुक्त व: शान्तस्वभाव (पिवामद्दा)) पिताओं के पिता (पवित्रेष) अतीव शद्धानन्द्‌- 
युक्त ( शतायुषा ) शत वर्षेपर्य्यन्व आयु से मुझ को ( पु]नन्तु ) पवित्राचर्णयुक्त करें । 
सुन्द्र पेश्वर्य के दाता वा शाजतथक्त (प्रपितामद्दा)) पिताभद्दों के पिता पवित्र धर्मोचर- 
णुयुक्त लो वर्षेपय्येन्‍्त आयु से मुझ को ( पुनन्‍्तु ) पवेत्र करें जिललसे में ( विश्वम ) 
सम्पूर ( आयु! ) जीवन को ( व्यश्मवे ) पाप्त द्ोऊं ॥ ३७ ॥ 

भावार्थ;:--पिता, पितामद् और प्रपितामद्दों को योग्य दे कि अपने कच्या ओर पुत्रों 
को ब्रह्मचर्य अच्छी शिक्षा शोर धर्मोपद्श से सब॒ुकऊ करके विद्या ओर उत्तम शील से युक्त 
करें खन्‍्तावें| को योग्य है कि पितादि की खेबा और अनुकूल आचरण से पिता आदि 
सभों की नित्य सवा करें ऐसे परस्पर उपकार छेशुद्दाक्रम में आनन्द्‌ के साथ 
बत्तेना चादिये ॥ ३७॥ 


अरन आयूंषि इत्यस्य बेखानस ऋषिः । इन्द्रो देवता। गायत्री छन्दः। 
पडज३ स्व॒र३ ॥ 
फिर डसी थि० ॥। 


अरन आयुरछेधि पवचस आसुवोजेमिषं चनः आरे बांधरव 
दुच्छुनाम्‌ ॥ रे८ ॥ 


पदाथ;--हे ( अभे ) विद्वान पिता, पितामद ओर प्रपितामद् ज्ञो आप (नः ) 
दमारे ( आयूषि ) आयुद््ओों को ( पवस ) पवित्न करें सो आप ( ऊजम्‌ ) पराक्रम 
(थे) ओर ( इषम्‌ ) इच्छ/सिद्धि को ( आ, सखुब ) चारों ओर से सिद्ध करिये और दूर 
ओर निकट वसने दारे (दुच्छुनाम) दुछ कुत्तों के समान मनुष्यों के सेग को (बाधरुव) 
छुड़ा दीजिये ॥ रेप ॥ 

भावाथे।--पिता आदि लोग अपने सस्तानों में दीध आयु पराक्रम और शुभ इच्छा 
का धारण करा के अपन सन्‍्तानों को दु्श्ा के संग से रोक और भ्रष्ठों के संग में प्रवृत्त 
कराके धार्मिक चिरंजीवी करें जिसे वे वृद्धावस्था में भी अपियाचरण कभी न करें | ४८॥ 


एूनन्तु मा देवजना इत्यस्य वेखानस ऋषि । षिद्धांध्ी देवता) | अनुछुप्‌ छतद। | 
गान्थार३ स्वर) ।। 


यजुबंद भाउयथे -- ६७६ 
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फ़िर उसी पि० || 





पुनन्‍्तु मा देवजना! पुनन्‍्तु सनंसा थियः। पुनन्‍्तु विश्वां भूतानि 

जात॑बेद: पुनीहि मां ॥ ३६ ॥ 

पदाथ:--हे (ज्ञानवेदः) उत्पन्न हुए जनों में शानी विद्वन्‌ जैसे ( देवजना: ) विद्वान 
जन ( मनसा ) विज्ञान ओर प्रीति से (मा ) मुझ को (पुनन्तु) पवित्र करें और हमारी 
( धियः ) बुद्धियों का ( पुनन्‍्तु ) पविन्न करें ओर ( विश्वा ) शम्पूण ( भूतानि ) भूतप्रा- 
शणिपात्र मुझ को ( पुनन्‍्तु ) पविश्न करें चेसे आप (मा) सुझ को ( पुनीदि ) पविन्न 
कीजिये ॥ ३६ ॥ 

भावार्थ:--विद्वान्‌ पुरुष और विदुषी स्थ्ियों का सुख्य कक्तेव्य यद्दी है कि जो पुत्र 
ओर पुत्रियों को ब्रह्म च्य और खुशिक्षा से विद्वान्‌ ओर बिदुषी छुन्दर शीलयुक्त निर- 
न्तर किया करें ॥ ३६ ॥ 


लि है." 


पवित्रेणेत्यस्प पेखानस ऋषि! । अग्निर्देवता । निच्द्गायत्री छन्द। | 
पृदज३ स्व॒र३ ॥ 


फिर उसी बि० ॥। 


4, ७] ३ हूं २... |. हक दे है. 
पविश्रेण पुनीहि मा शुक्रेण देव दीघत्‌। अग्ने कछृत्वा ऋतू२। 
रनु ।। ४०॥ 
पदार्थ:--हे (दीयत) प्रकाशमान ( देव ) विद्या के देन दारे ( अग्ने ) विद्नू आप 
(पविचेण) शुद्ध ( श॒ुक्रेथ ) वीये पराक्रम से स्वयं पवित्र होकर (भा ) मुझ को इससे 
( झनु, पुनीदि ) पीछे पवित्र कर अपनी ( कृत्वा ) बुद्धि वा कमे से अपनी प्रज्ञा और 
कर्म को पवित्र करके दमारी (ऋतून) बुद्धियों या कर्मों फो पुनः २ पवित्र किया करो ॥४०॥ 
भावषाथ:--पिता अध्यापक और डउपदेशक त्ोग स्वये धार्मिक ओर विद्वान होकर 
झपने सनन्‍्तानों का भी ऐसे ही धार्मिक योग्य विद्दान्‌ करें ॥| 3० ॥ 


यत्त इत्यस्य पेखानस ऋषि) । आम्निर्देवता । निचृद्गायत्री छन्द३। 
पदजः स्व॒रः || 


मनुष्यों को केसे शुद्ध द्वीना चाहिये इस घि० ।। 
यक्त पविन्नमाचिंष्यग्ने वितंतमन्तरा । त्रद्म ते्न पुनातु मा ॥४१॥ 


पदारथ:--दै ( अगने ) सप्रकाशस्वरुप जगदीश्र (ते) तेरे ( अथिषि ) सत्कार 


दृ८० ए्कोनविशोष्ष्याथ। ॥ 





. ्य च्च्ट 
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करने योग्य शुद्ध तेज स्परूप में ( अन्तरा ) खब से पिन्न ( यत्‌ ) जो ( विवतम ) 
विस्तृत सब में व्याप्त ( पवित्रम्‌ ) शुद्धस्वरुप ( प्रह्म ) उसम वेदाबिद्या है (तेल) डस से 
(मा ) मुझ को आप ( पुनातु ) पवित्र कीजिये ॥ ४१ ॥ 

भावाथे:-है मजुध्यो तुम लोग जो देधों का देख पविन्नों का एविच्न व्याप्तों में व्याप्त 
झन्तयामी ईश्वर और उसकी विद्या बेद दे उस के अनुकूल आदरण से निरन्तर पतव्रित्र 


हजिये ।। ७४१ ॥ 


प्वधान इत्यस्य वेखानप ऋषि! । सोमो देवता । गायत्री छुन्द। । 
पटल! हवर) |! 
फिर मनुध्यों को पुत्रादि केसे पवित्र करने चाहियें इस वि० ॥। 


पव॑सानः सो अव्य ना परविश्रेण विचषेैणि! | थ। पोता स 
पुनातु मा | ४२ ॥ 


पदार्थ/--( यः ) ओ जगदीश्वर (न! ) दमारे मध्य में (पवित्रेय) शुद्ध आचरण से 
(पवमान:) पविन्न ( विचषेणि! ) विविध विद्याओं का दाता है (सः) सो (अच्य ) 
आज़ हमको पवित्र करते वाला और हमारा उपदेशकऋ हे (सः ) सो (€ पोता ) पवित्र 
स्वरूप परमात्मा ( मा ) मुझ को ( पुनातु ) पवित्र करे ॥ ४२ ॥ 

भावाथे;--मनुष्पय लोग ईश्वर के समान घामिक होकर अपने सनन्‍्तानों को धर्मात्मा 
करें ऐसे किये विना अन्य मनुष्यों को भी वे प्ित्र नहीं कर सकते ॥ ४२॥। 


उममाम्यामित्यस्थ बेखानस ऋषि; । सविता देवता । निचृद्गायत्री छन्द। । 
पदजः स्व॒रः ।। 
मनुष्यों को अधम से केसे डरना चाहिये इस वि० ॥ 


उमराभ्यान्देव सवितः पवित्रेंण सवेन॑ च। मा पुनीहि विश्वतः ॥४३॥ 


पदा्ध:--द्वे ( देव ) खुख के देने द्वार ( सवितः ) सत्यकर्मोी में प्रेरक्त जगदीश्वर 
आप ( पवितरेण ) पवित्र वत्तोव (च) और ( सवेन ) खकलेखरय तथा ( उभ्राभ्याम्‌ ) 
विद्या और पुरुषार्थ से ( विश्वतः ) सब ओर से ( माम्‌ ) मुझ को ( पुनीद्धि ) पविश्न 
फीजिये ॥ ४३ ॥ 
' आावाथ:--दे मनुष्यो जो ईश्वर सब मनुष्यों को शुद्धि ओर घम को ग्रदयय कराता छ 
इसी का झाशय करके अधमोथरण से सदा सय किया करो ॥ ४३ ॥ 


यह्ुवेद साष्ये-- ६८? 





& अर 


वेश्देवीत्यस्थ वेखानस ऋषि! । विश्वेदेवा देवता) | विराद तिष्डुप्‌ छन्‍्द। । 
घेषत) स्वर ॥ 
राजा को केसे राज्य बढ़ाना चाहिये इस बि० || 


वैश्चदेवी पुन॑ती देव्यागादस्थांसिमा बहव्यस्तन्वों चीतएछा! तथा 
मर्दन्‍तः सधमादेघु चय&स्थांस पतंयों रथीणाम्‌ || ४४ ।। 


पदार्थ:--दे मनुष्यों जो (वेश्वदेवी) सब विदुपी स्थियों में उत्तम ( पुनती ) छब की 
पविन्नवा करती हुई (देधी) सकल दिया और घमे के आचरण » प्रकाशमान विद्याओं 
की पढ़ाने हारी घह्मसारियणी कन्या हमर को ( आ., ऋगात्‌ ) आम होबे ( यस्याप्र ) जिन 
के होने में (मा) थे (बहवय:) बहुतसी (तन्चः) विस्तृत विदयायुक्त ( वीतपष्ठा: ) जिविध 
प्रश्नों को जानने द्वारी हों (तथा) इससे झच्छी शिक्षा फो प्राप्त साथ्याश्रों को प्राप्त दो- 


जनक 


कर ( वयम्‌ ) हम लोग ( सभपमादेषु ) समान स्थानों में ( मदत्तः ) आनन्दयुक्त हुए 
( रयीणाम्‌ ) घनादि ऐश्वय्यों के ( पतयः ) स्वामी ( स्थाम ) होयें ॥ ४४ ॥ 


हर हे पे हि ननीी.« आप 2० ८ कस 2 8 .क 

भावार्थः--जैले राया सब कन्याओं को पढ़ाने के लिये पूणे विद्या वाली स्लियों को 

नियुक्त करके सब बालिकाओं को पूर्ण विद्या ओर झुशिक्षायुक्त करे बेस दी बालकों 
2 


को भी किया करे जब ये सब पूर्णयुवावश्या बाले हो तभी स्वर्यवर विवाद कराके ऐसे 
राज्य की वृद्धि को छूदा किया करे )। ४४७ ॥ 


जा. 


ये समाना इत्यस्य बेखानस ऋषि! । पितरो देवताः । निन्चदनुष्ढुप्‌ छन्‍्द । 
गान्धारः स्वर ॥ 
कट्टां मनुष्य सुखपूवेक निवास करते हैँ इस बि० ॥ 


ये संमानाः सर्मनसः पितरों यसराज्यें । तेषों लोकः स्वधा नमों 
यज्ञो देवेषुं कल्पताम ।| ४५ ॥ 


पदार्थ/--(ये) जो (समाना:) खटश ( समनसः ) तुल्य विज्ञानयुक्त ( पितर: ) प्रजा 
के रक्षक लोग .यमराज्ये) यथावन्न्यायकारी समाघरीश राजा के राज्य में हैं ( तेषाम ) 
उन का ( लोझः ) सभा का दशेन ( सवा.) अज्ञ ( नमः ) सनन्‍्कार ओर ( यज्ञ: ) प्राप्त 
होने योग्य न्याय ( देवेष ) विद्वानों में ( कल्पताम्‌ ) लमथ दोचे ॥ ४४॥ 

भावाथे:--जदां बहुदर्शी अज्ञादि ऐश्वर्य से संयुक्त सज्जनों से सत्कार को पराप्त 
एक धम दी में जिनकी निष्ठा हे उन विद्वानों की खभा सत्यन्याय को करती दे उसी 
राज्य में सब मनुष्य ऐश्वर्य और सुख में निवास करते दें ॥ ४४ ॥ 

ष्ब्द्‌ 


द्द्ध्रे फ्कोनविशोष्ध्याय३ ॥ 
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ये प्माना इत्यस्थ वेखानस ऋषिः । भ्रीरदेवता । अनुष्ठुप्‌ छन्‍्द३ । 
गान्धारः स्व॒र) ॥ 


8 


माता पिता और सन्तान आपस में कीसे वर्ते इस वि० ॥। 


ये स॑ंस्ानाः सर्मनसो ज़ीया जीवेषुं मासकाः । लेषाफंश्रीमेयिं 
कल्पतामस्मिललोके शत७समा | ४६ ॥ 


पदार्थ:--( ये ) जो ( अस्मिन ) इस (सोफे) लोक में (जीवेषु) जीवते हुओ में (स- 
माना:) समान गुणु कम स्वभाव वाले (समनलस:) समान चमे में मन रखने हारे (माम- 
३ [१ ९ कर का 2०५ च २ ३५ 4७ ३ 8. 
का) मेर (जीवा:) जीते हुए पिता आदि है ( तेषाम्‌ ) उनकी (श्री:) खच्तमी ( मयि ) मेरे 
समीप ( शतम ) सो ( समा; ) वर्ष परयेग्त ( कल्पन्ताम्‌ ) खमथे होये ॥| ४६ ॥ 
भावाथे:-सेंतान लोग जब तक पिता आदि जीचें तव तक उन की सचा किय। करें पु 
लोग जब तक पिता आदि की सेवा करें तब तक थे सत्कार के योग्य होवें ओर जो पिता 
कि. ५ रे ०५ ०५३ ०. ५ 
आदि का धनादि वस्तु दो बह पुश्नों ओर जो पुत्रों का दो वह पिता आदि का रहे ॥ ४६ ॥ 


द्रेसती इत्यस्य वेखानस ऋषि । पितरों देवता । स्वरादपंक्षिश्छन्दः । 
पंचमः स्वरः ॥। 
जीयों के दो मार्ग हैं इस बि० || 


दे सती अश्वणवं पित॒णामहं देवानांप्ृत सत्यॉनाम्‌ । ताभ्यांसित 
विश्वमजस्समेंति यरदनन्‍तरा पितरें मातरं च ॥ ४७ ॥ 


पदाधथ:-है मनुष्यों ( अहम्‌ ) में जो ( पितृणाम्‌ ) पिता आदि ( मर्त्यानाम्‌ ) 


मनुष्यों (थे) और ( देवानाम्‌ ) विद्वानों की ( के ) दो गातियों (सूती) जिन में आते 
जाते अर्थात्‌ जन्म मरण को प्राप्त होते दें उन को ( अश्टणवम ) खुनता है (ताभ्याम ) 
डन दोनों मतियों ले ( इदम्‌ ) य& ( विश्वम्‌ ) सच जगत्‌ ( एञजत्‌ ) चलायमप्न हुआ 
(समेति) अच्छे प्रकार प्राप्त दोता है (डत ) और (यत्‌ ) ज्ञो ( पितरम ) पिता और 
( मातरम्‌ ) माता से ( अन्तर! ) पृथक्‌ होकर दुसरे शरीर से अन्य माता पिता को 
प्राप्त होता है सो यह तुम खोग जानो ॥। ४७ ॥ 


भावाथे:--दोदी जीवों की गति हैं एक माता पिता से जन्म को प्राप्त होकर सेसार 
क््प्छ २ ऐप पु ७. हक मत हर 
में विषय खुख के भोग रूप ओर दूसरी विद्वानों के सज्ञ आदि से मुक्तिसुख के भोग 
ब्रि आर धर पी 
रुप हँ, इन दोनों गतियों के साथ ही सब प्राणी पिचरते दें ॥ 3७ ॥ 


धजुवेद भाष्ये-- द्द्रै 





इद हविरित्यस्थ वेखानस ऋषि! । अग्निर्देवता । निन्नदृष्टिश्छन्द: । 
मध्यमः स्वर! | 
सन्‍्तानों को क्‍या करना चाहिये इस बवि० ।। 


हद हवि। प्रज़्नन से अस्लदशवीर% सर्वेगण स्वस्तयें । आत्म- 
सनि प्रजासनिं पशसनिं लोकसन्य मयथसनिं | अग्नेः प्रजा बदलों में 
करोत्वन्न पयो रेतों अस्मासु घत्त ॥ ४८ ॥ 


पदाय--( अप्लि: ) अप्ि के समान प्रकाशमान पति ( में ) मेरे लिये ( बद्ुलाम ) 
बहुत खुख देने वाली ( प्रञाम ) प्रजा को ( करोतु ) करे ( मे ) मेरा जो ( इदम ) यह 
( प्रजननम्‌ ) उत्पत्ति करने का निम्नित्त ( हविः ) लेने देने योग्य ( दशवीरम्‌ ) दश संता: 
नों का उत्पन्न करने हारा ( स्वेगणम्‌ ) सब समुदायों से सह्दित (आत्मसनि) जिससे 
आत्मा का सेवल ( प्रजासनि ) प्रजा का सेवत ( पशुसनि ) पशु का सेवन (लोकसनि) 
लोकों का अच्छे प्रधार सेवन और (झमयसनि) अभ्रय का दानरूप कम द्वोता दे उस 
सन्‍तान को करे वद्द ( स्वस्तये ) छुख के लिये ( अस्तु ) दोबे हे माता पिता आदि 
लोगों आप ( अस्माखु ) हमारे बीच में प्रजा ( अजन्नम्‌ ) अक्ष ( पयः ) दूध और (रेत:) 
वीये को ( घत्त ) धारण करा ॥ ४८ ॥ 

भावाथ:--जो स्त्री पुरुष पूर्ण ब्रह्मचय ले सकल विद्या की शिक्षाओं का संग्रददकर 
परस्पर प्रीति से स्वयंवर विवाह करके ऋतुगामी होकर विधिपूर्वक प्रज की उत्पात्ति 
करते हैं उनकी वद्द प्रजा शुभगुणयुक होकर माता पिता आदि को निरन्तर खुखी 


करती है ॥ छद ! 


उदीरवामित्यस्य शह् ऋषिः । पितरो देवता) | स्व॒राट त्रिष्ठुप्‌ छम्द$ । 
पैवत: स्वर) ॥| 
पिता आदि को केसे होकर कया करना चाहिये इस बि० |। 


सर्दीरताभयर उत्परांस उन्म॑ध्यसाः पितरः सोम्पारसः । असुं थ 
इंथुरंचुका ऋतज्ञास्ते नॉअ्वन्तु पितरों हवेंषु ॥ 8६ ॥ 


पद्यय:-. मनुष्यों ( ये) जो ( अदुक! ) चोयोदि दोषरदित ( ऋतश्ञाः ) सत्य के 
जाननेद्वारे (पितरः ) पिता आदि बड़े लोग ( दृवेषु ) सभामादि व्यवद्दारों में ( अस्त 
म्‌ ) प्राण को ( उदीयुः ) उत्तमता से घाप्त हों (ते ) बे ( न ) हमारी ( उत, अचन्तु ) 
उत्कृष्टता से रक्ता करें और जो ( सोम्यासः ) शान्त्यादि शुणसंपत्ष ( अपरे ) प्रथम 


ध्द्छे शएकोमनविशोड्ध्याथ। || 
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अवस्थायुक्त ( परास: ) उत्कश अवस्था वाह (मध्यमा:) बीच के विद्वान (पितर:) पिता 
आदि होग हैं वे हम को सम्मामादि कामों में (उदीरताम) अच्छ प्रकार प्रेरणा करें ॥४६॥ 
भावाथे:--जो जीते हुए प्रथम मध्यम और वच्तम चोरी आदि वोषरादित जानने के 
योग्य विद्या को जानते द्वारे तत्वक्षान को प्राप्त विद्वान लोग हैँ थे विद्या के शअ्रभ्यास 
शोर उपदेश से सत्य घर्म के अहण कराने हार कर्म से बाह्यावस्था में विवाह का 
निषेष करके सब प्रजाओं को पार्क ॥ ४६ ॥ 


अड्िरस इत्यस्य शह्ठ ऋषि: । पिदरों देगता।। निश्वालिष्डुप्‌ छन्‍्द। । 
धेवतः स्वर) ॥ 
सांता पिता और सब्तानों को परस्पर केसे वर्तेना चाहिये इस बि० ॥ 


वश पि मर | | दिलि। लक मर हे 
अज्विरसों न। पितरों नवग्ठा अथवाशों. + सोम्यासः तेषां 
| आन िक। ५ ॥ 

वध सुमतो घज्ञियानामपिं सद्रे सॉमनसे स्थांस ॥ १० ॥ 

पदार्थ!--हे मनुष्यो जो ( नः ) इमारे ( झगिरणसः ) घब विद्याओ्ों के सिद्धांतों को 
जानने ओर ( नवग्या: ) नवीन २ ज्ञान के उपदेशों को करने द्वारे ( अथर्वाणः ) अ- 
दिलक ( भ्रुगवः ) परिपकाविज्ञानयुक्त (सोम्याल:) ऐेश्वय पाने योग्य (पितर:) पितादि 
जानी छोग है ( तेषाम्‌ ) उन ( यजशियानाम ) उत्तम व्यवह्यार करने दारों की ( सुमतों ) 
खुन्रर प्रज्ञा ओर ( भद्दे ) कल्याणकारक ( सोमनसे ) पाप हुए श्रेष्ठ बोध में ( बयम ) 
दम छोग प्रवृत्त ( स्थाम्‌ ) दोवें बेसे तुम ( झपि ) भी होओ || ५० ॥ 

भावाथः--सन्तानों को योग्य दे कि जो २ पिता आदि बड़ों का घर्मयुक्त कर्म होवे 
डस २ का सेवन करें और जो ६ अधमंयुक्त हो उस २को दोड़ देवें ऐसे ही पिता आदि 
बड़े लोग भी सन्‍्तानों के अच्छे २ गुणों का अहण ओर छुरों का त्याग करें ।| ५० ॥ 


ये न इत्यस्य शह्न ऋषि! । पितरों देवता। | श्लारिक पंक्रिश्डन्दः। 


पंचम) स्वर || 
फिर उसी बि० | 


ये नः पूर्व पितरः सोम्यासोंडनूहिरे सॉमपी्थ वर्सिष्ठाः। तेमिंथेमः 
सं७ रराणों दृवीकष्युशब्ुशाह्धिं! प्रतिकामस॑त्तु ॥ ५१ ॥ 
पदा्थे:--( ये ) जो (नः ) हमारे ( सोम्यासः ) शान्त्यादि ग़ुर्णों के योग से 


योग्य ( वसिष्ठा। ) अत्यन्त धनी ( पूर्ण ) पृथेज ( पितरः) पालन करने हारे ब्लानी 
कप बम ३०५. 
पिता आदि ( सोमपीथम्‌ ) सोमपन को ( अनूहिरे ) प्राप्त दोते और कराते दे 
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( तेमि: ) उन ( उशद्धि: ) हमारे पालन की कामना करने हारे पितरों के साथ 
( दृर्वीषि ) लेने योग्य पदार्थों की ( उशन्‌ ) कामना करने द्वारा ( सरराणः ) अच्छे 
प्रकार खुर्खाी का दाता (यम: ) न्याय और योगयुक्त सन्‍्तान ( प्रतिकामम ) प्रत्येक 
काम की ( अन्त ) भोगे॥ ४१ ॥। 

भावाथे:--पिता आदि पुत्रों के साथ ओर पुत्र पिता आदि के साथ खब खुख दुःखों 
के भोग करें ओर सदा सुल्न की वृद्धि ओर दुःख का नाश किया करें | ५१ ॥ 


त्व७सोम इत्यस्य शह्ठ॒ ऋषिः । पितरों देवता! । स्वराट पंक्निश्छन्द) । 


पंचम) स्वर३ ॥। 
फिर उसी बि० |। 
त्व७ सॉम प्र चिंकितो मनीषा त्व&रजिंछ्मनुनेधि पन्थांस । 
तब प्रणीती पितरा न इन्दो देवेष रत्नंमभजन्त घीरा। ॥ ५२॥ 


पदा्थ:--दै (सोम) ऐश्वर्ययुक्त (प, चकितः) विज्ञान को प्राप्त ( त्वम्‌ ) तू (मनीषा) 
उत्तम प्रज्ञा से जिस ( रजिप्ठम) अतिशय कोमल खुखदायक ( पन्थाम ) मांगे को 
( नेषि ) प्राप्त द्वोता है उस को ( त्वम्‌ ) तू मुझको भी ( अनु ) अलशुकूलता से प्राप्त 
कर । है ( इन्दो ) आनन्दकारक चन्द्रमा के तुल्य वत्तमान जो (तब ) तेरी ( प्रणीती ) 
उत्तम नीति के साथ वत्तेमान ( घीरा; ) योगीराज (पितरः ) पिता आदि ब्लानी छोग 
( देवेषु ) विद्वानों में ( नः ) इमारे लिये ( रत्लम ) उत्तम घन का ( श्रमजन्त ) सेवन 
करते हें वे हमको नित्य सत्कार करने योग्य हों ।। ४२॥। 

भावार्थ:--ञ्ो सन्‍्तान माता पिता आदि के सेवक होते हुए विद्या ओर विनय से 
घम का अनुष्ठान करते हैं वे अपने जन्म की सफलता करते हैं ॥ ५२॥ 


त्वयेत्यस्य शहु ऋषि) । पितरो देवता! । त्रिष्दुप्‌ छन्‍्द! | चेवतः स्व॒रः || 
फिर उसी पूर्वाक्त वि० ॥। 


त्वया हि नं। पितर। सोझ पूर्वे कमोंणि चकछु। पंचमान धीरा$ । 
वन्वन्नवांतः परिधीरं॥ रपोऐ वीरेभिरश्वैसेघवा भवा न। ॥ १३ ॥ 

पदार्थ:--दै ( पक्रमान ) पविश्रस्वरूप पविन्न कर्मकत्तो ओर पविश्न करने द्वारे 
( सोम ) ऐश्रययुक्त सन्‍्तान ( त्वया ) तेरे साथ ( नः ) हमारे ( पूर्व ) पू्वेज़ ( धीराः ) 


बुद्धिमान ( पितर: ) पिता आदि ब्लानी लोग जिन धमयुक्त ( कर्माणि ) कर्मों को (चक्ः) 
करन वाले हुए ( द्वि ) उन्हीं का सेवन दम लोग भी करें ( अवातः ) दिसाकमरद्दित 


दै ८६ एकौनर्विशोश्च्याथ) ॥ 
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( बन्वन्‌ ) धर्म का सवन करते हुए शनन्‍्तान तू ( वीरेपिः ) वीर पुरुष और ( अश्चै: ) 
घोड़े श्ादि के साथ (नः ) हमारे शत्रुओं की ( परिधीन ) परिधि अ्रथाोत्‌ जिन में 
चारों ओर से पदार्थों का धारण किया जाय डन मार्गों का ( अपोर्ु ) आाचछादन कर 
ओर हमारे मध्य में ( मघवा ) धनवान ( भ्रव ) इज्िय ॥ ५३ ॥ 

भावाथ:-- मनुष्य लोग अपने घार्मिक पिता आदि का अजुकरण कर और श्र ओ 
को निवारण करके अपनी सेना के अज्ञों की प्रशंसा से युक्त हुए सखी दोवें । ५३ ॥ 

मे दे | 4 छा 4 ४ 
त्व७सोमेत्यस्प शह्ल ऋषि! । सोमो देवता | झुरिर पंक्षिश्छन्द) । 
पंचमः स्व॒र३ ॥ 


फिर उसी बि० ॥ 


त्व७ सोम पितृसि। संविदानोज्न द्यावएथिवी आ लेतन्थ | तस्में 
ते इन्दो दहविष। विधेम चध७ स्थामस पत॑ंयों रखीणास ॥ ५४ ॥ 


पु कप 


पदा्थे--हे ( सोम ) चन्द्रमा के सदश आननन्‍्द्कारक उत्तम सब्तान ( पितृभिः ) 
झानयुक्त पितरों के साथ ( संविदान:ः ) परतिन्ना करता हुआ जो ( त्वम्‌ ) तू ( अनु,या- 
वापूथिदी) खूये ओर पृथिवी के मध्य में धर्मानकूल आचरण से सुख का (आ,ततरण) 
विस्तार कर | हे ( इन्दों ) चन्द्रमा के समान प्रियंद्शन ( तस्में ) उस ( ते ) देर लिये 
( वयम ) हम लोग ( इृविषा ) लेने देने योग्य व्यवहार से खुख का ( विधेम ) विधान 
करें जिसले हम लोग (रयीणाम्‌ ) धर्मों के ( पतय: ) पालन करने हारे स्वामी 
( स्थाम ) हों ॥ ४४ ॥। 

भावाथे--हे सत्ानों तुम लोग जेसे चन्द्रल्लोक पथिवी के चारों ओर भ्रमण करता 
हुआ खूय की परिक्रमा देता दे बेखे ही माता पिता आदि फे अनुचर होओ जिससे तुम 
श्रीमन्‍त दो जाओ ।। ४४ ॥! 


बहिपद इत्यस्य शट्ठ ऋषि | पितरो देवता! दर 
पंचम स्वर) ।। 
फिर उसी बि० || 


बहिंधद! पितरः उत्युवागिमा यों दृव्या चंकूमा जषध्यम्‌|त 


सर 


आगतावसा शन्तसे नाथां नः शंयोर॑रपरों देधात ॥ ५५ ॥ 


पदा्थ--है ( बर्हिंबदः ) उत्तम सभा में बैठने हारे (पितर:) न्याय ले पालना 
करन न कक रे अल 
करने वाले पितर क्षोगों हम ( अवॉ्ू ) पश्चात्‌ जिन ( थः ) तुम्दारे लिये ( ऊती ) 


धजुवेद भाष्थे-- हद 


रक्तणादि क्रिया से (इमा ) इन (हृव्या ) भोजन के योग्य पदार्थों का (चकृम ) 
ससकार करते हें उन का तुम लोग ( जुषध्चम ) सकक्‍न किया करो थे आप लोग 
( शन्तमेन ) अत्यन्त कल्याणकारक ( अवल्ला ) रच्तणादि कम के साथ ( झा, गत ) 
आये ( अथ ) इस के अनन्तर (नः ) हमारे लिये (शम्‌ ) खुख तथा ( अरपः ) 
सत्याचरणु को ( द्धात ) चारण करें और दुःसत्न को (यो:) हम से पृथक रकलें ॥५४५॥ 

भावार्थ:--जिन पितरों की छेवा सन्तान लोग करें ये अपने सन्‍्तानों में अच्छी 
शिक्षा स सशीलता को घारण करें ॥ ५४ ॥ 





आहमित्यस्थ श्ठ ऋषि! । पितरो देवताः । प्रिष्दुप छन्‍्द) | घेवत) स्व॒रः || 
फिर उसी लशि० || 
आह पितृन्त्सुविदआ२। अवि्सि मपाते च विक्रमंणं चविष्णों:। 
८ | 


बहिंषदों थे स्व॒धयां सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिछठा। ॥ १६ ॥ 


पदार्थ; - (ये) जो (बहिंषद:) उत्तम आखन में बेटने योग्य पितर लोग ( इद्द ) इस 
बत्तेमान काल में ( खघया ) अन्नादि से तृप्त ( खुतस्य ) लिख फिये हुए (पित्व:) छु- 
गन्धयुक्त पान का ( थे) भी ( आ, भजन्त ) सेवन करते हैं (ते) ने ( आगमिष्ठाः ) 
हमारे पास शअआावे जो इस खेखार में ( विष्णो) ) व्यापक परमात्मा के ( नपातम्‌ ) नाश- 
रहित ( विक्रमणम्‌ ) विविध खश्टिक्रम को (व) भी जानते हें उल ( सुविद्आान ) उत्तम 
खुखादि के दान देने हारे ( पितन्‌ )पितरों को ( अहम ) में (अवित्सि) ज्ञानता हूं ॥५६।॥ 

भावार्थ:--जो पितर लोग विद्या की उचम शिक्षा करत ओर कराते हैं वे पुर और 
कन्याओं के सम्यक्‌ खबन करने योग्य हें | ४६ ॥ 


उपहूता इत्यस्य शह्ठु ऋषिः । पितरो देवता! । निमृत्पक्रिश्टन्दः । 
पंचम स्व॒र। ॥ 
फिर भी उसी बि० ॥ 


जपेहूता। पितरः सोम्यासों बहिष्येषु निधिषुं प्रियेष | त आग॑- 
मनन्‍त लत धृह श्रुवन्त्वाधि वन्त लतेषवन्त्वस्मान ॥ ४७ ॥| 


कल्लयाऊ 


पदार्थ:--जों (सोम्यास:) पेशखये को प्राप्त होने के योग्य (पितरः ) पितर खोग 
( बहिष्येषु ) अत्युत्तम ( प्रियेषु ) प्रिय (निधिषु ) रलादि से भरे हुए कोशों के निमित्त 
( उपहूता: ) बुलाये हुए दें (ते ) ये (हह) इस हमारे समीप स्थान में (झा, गमन्तु) आद्वें 
( ते) वे हमारे वचनों को ( श्रुबन्तु ) खुनें वे (अस्मान्‌) दहमकी (आधि, झ्ुवस्तु) अधिक 
उपदेश से बोधयुक्त कर ( ते) वे हम/री ( अवन्तु ) रक्षा करें ॥ ५७॥ 


द्द्धद एकोीनविशो5्ध्याथः ॥ 
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भावार्थ:--ज्ञों विद्यार्थी ज्ञन अध्यापकों को बुला उनका सत्कार कर उनसे विद्या 
भ्रदण की दच्छा करें उन विद्यार्थियों को वे अध्यापक भी प्रीतिपूर्वेक पढ़ा और सर्वधा 
विषयासक्ति आदि दुष्कर्मों से पुथक्‌ रकखें ॥ ५७ |। 


आयन्त्वित्यस्थ शह्ठु ऋषि) । पितरो देवता । विरादपंक्षिश्लन्द३ । 
पंचम) स्वर) ॥ 


फिर भी उसी बि० ।। 


आ यन्तु न। पितर! सोम्यासॉउग्रिष्वात्ता! पथिमिर्देवयानें! । 
अस्मिन यज्ञे स्वधया मदन्तोड्धिंल्लुवन्तु लेड्वन्त्वस्मान्‌ ॥ ४८ ॥ 


पदाथः--जो ( सोम्यास: ) चन्द्रमा क तुल्य शांत शमदमादि ग़ुणयुक्त (अमिष्धात्ता:) 
अग्न्यादि पदा्थेविद्या में निपुणु ( नः ) हमारे ( पिचर। ) अश्ष और विद्या के दान से 
रक्तक जनक अध्यापक और 53 पदेशक लोग दे (ते) थे (देवयाने:) आप लोगों के जाने 
आने योग्य ( पश्चिमि; ) धमयुक्त मार्गों से ( ञआा, यब्तु ) आये ( असश्मिन ) इस ( यज्षे ) 
पढ़ान उपदेश करने रूप व्यवहार में घत्तमान हो के ( स्वथधया ) अन्नादि से ( मदन्‍्त ) 
झाननद्‌ को प्राप्त हुए ( अस्मान्‌ ) हम को ( अ्रथि, ज्ुवन्तु ) अविष्ठाता होकर उपदेश 
करें ओर पढ़ावें और हमारी ( शवन्तु ) खदा र्ता करें ॥ ४८ ॥ 

भावाथ!ः--विद्यार्थियों को योग्य है कि विद्या और आयु में वृद्ध विद्वानों से विद्या 
और शक्ता को भाप होकर सत्यवादी निष्कपटी परोपकारी उपदेशकों के मांगे से ज्ञा 
आके सब की रच्ता करे ॥ श८ ॥॥ 


अग्निष्यात्ता इस्यस्य शह्ठ॒ ऋषि! । पिवरो देवता; । निश्वज्जगती छन्द३ । 
निषादः स्वरः |। 


फिर भी उक्त बि० ॥ 


अश्वनिष्यात्ता; पितर एह गंच्छुत सदं। सद! सदत सुप्रणीतयः । 
अच्ता इवी७थि प्रधंतानि बहिष्यथां रयि5 सर्वेबीरं दधातन ॥ ५६ ॥ 


पदाथ:--दे ( सुप्रणीत॒यः ) अत्युत्तम न्‍्यायचम से युक्त ( अश्निष्वाताः ) अग्न्यादि 
पदार्थविया में निपुण ( पितरः ) पालन करने हारे पितरों |! आप लोग ( इृद्द ) इस 
वत्तेमान समय में विद्याप्रजार के लिये ( आ, गउछुत ) श्राओ (खदः खद!ः ) 
जद्दां २ बैठें उस घर में ( सदत ) स्थित दोओ ( प्रयतानि ) अति विचार से सिद्ध 
किये हुए ( दृरवीषि ) भोजन के योग्य अभ्नादि का( झत्त ) भोग करो ( अथ ) इस के 
पत्चात्‌ ( बर्दिषि ) विद्याप्रचाररुप उत्तम व्यवद्दार में स्थित दोकर इमारे लिये 


गजुयेद माष्थे- क्ष्द्है 





सीआ.त#म 


( सववीरम ) सब वीर एर्पों को प्राप्त कराने हारे ( रयिम ) धन को ( द्यातन ) 
धारण काजये ॥ ४६ ॥ 

बार्थ'--जो बिद्वान लोग उपदेश को लिये घर २ के प्रति गमनागसन करके सत्य- 
धम का प्रचार कश्त हैं वे गृदस्था में श्रद्धा स दिये हुए अन्नपानादि का सेवन करें सब 
का शरोर और आत्मा फे बचत छ योग्य पुरुणर्थी करक श्रीमाय्‌ कश ॥ <६॥) 








ये अनिष्वात्ता धत्थस्य शुभ ऋषि। । पिवरा देवता! । स्व॒राद त्रिष्टुप्‌ छन्द३ । 
धेवत! स्वर ॥ 
मनुष्यों को इंश्वर की भार्थना कैले करनी चाहिये इस बि० ॥ 


ये अऑग्निष्यासा थे झरनग्निष्यासा श्ब्यें दिया स्वधाया मसाद- 
|; की कै छः & 
यन्ते | तेम्ध: स्वराड्सुनीलिसेतां चथावर्श तन्‍्द कल्प्धालि ॥ ६० ॥ 


पदार्थ:--( ये ) जो ( अशज्निष्वात्ता) ) अच्छे प्रका* अप्निविद्या के श्रदर्म करने तथा 
(ये) जे (अमग्निष्कात्ता)) अज्नि से प्िज्न अन्य पदार्थ तिद्याओं को जानने दारे वा बादी 
पितुललोग ( दिव; ) वा मिशानादिप्रकाश के ५ अचष्ये ) वीच ( स्वत्या ) अपने पदार्थ के 
चारण करने रूप किया स ( मादयत्ते ) आनन्द को प्राप्त दोते दें ( तम्यः ) उन पितरों 
के लिये ( स्वशद ) सवर्य प्रकाशमाल परयात्मा ( एताम ) इस ( अखुनीतिम , भाण 
को प्राप्त होने वाले (सम्वस्‌ शरीर को (यक्षायशम्‌) कामना के अनुकूल (कल्पयाति) 
समर्थ ऋरे ॥ ६० ॥ 

भावाथै:--मलुष्यों को पस्मेशर ले ऐली प्राथता करनी चाडिये कि दे परमेश्वर जो 


छह ७ 


झझि आदि की पदाधविद्या को यथाथे ज्ञान के प्रवत इश्ते और जो झान में तत्पर 


4 


विद्वान, अपने ही पदा के भोग से खब्तुष्ट रहते दें उन के शरीरों को दीघायु 
कीजिये ।। ६० ॥ 

अग्निष्वात्तानित्यस्थ शहु ऋषि! | पितरों देवता। । निन्नत्त्रिष्दुप्‌ छन्द) । 

धवत3 स्वर $ ॥। 
माता पिता ओर सन्‍्तानों को परस्पर क्या करना चाहिये इस वि७ ॥ 
अग्निष्वाक्ताइंतमतों हवासहे नाराश०७से सोॉसपीर्थ थ आशुः । 

ले नो विप्रांसः सुहवां मवन्तु वथ४& स्थांस पत्यों रखीणाम्‌ ॥ ६१ | 

पदार्थ:--( ये ) जो ( सोमपीथम्‌ ) शोम आदि उत्तम ओषधिरस को ( आशुः ) 


पीचें जिन ( ऋतुमत:ः ) प्रशलित वशलन्तादि ऋतु में उत्तम कम करने वाले ( अ्श्निष्वा- 
पक हे कह , के 


६8० एकोनबविशोशध्ध्याथः ॥ 
तान्‌ ) अच्छे प्रकार अग्निविद्या को जानने हारे पिता आदि ज्वानियों को हम खोग 
(नाराशसे) मनुष्यों के प्रशलारूप सत्कार के व्यवद्दार में ( इधामदे ) घुलाते हैं ( ते 
वे (विपासः ) बुद्धिमान क्ोग (नः ) हमारे लिये ( सुहवाः ) अच्छे दान देने हारे 
(भवन्तु ) हों ओर ( वयम्‌ ) हम उनकी कृपा से ( रयीणयाम ) घरों के (पतय)) स्वामी 
(( स्याम ) होवें ॥ ६१ ॥ 

भावाथे!--सतान लोग पदा्थविद्या ओर देश काल के जानने ओर प्रशेसित झोष- 
थियों के रस को संवन करने हारे विद्या ओर अवस्था में तृद्ध पिता आदि को सत्कार 
के झथ बुला के उन के सहाय से धनादि ऐेश्वय्ये वाले दो ॥ ६१ ॥। 





अच्याजास्वित्यस्य शट्न ऋषि! । पितरों देवताः निच्रत्‌ त्रिष्ठुप्‌ छन्द+ 
भैबतः स्वर) ॥! 
फिर उसी बि० ॥ 


आया जान दल्तिणतो निषद्ञेम सज्ञम्तभिरंणीत विश्वें मा 
हिं"सिष्ट पितरः केन॑ थिन्नो घद आग पुरुषता कर्रास || ६२॥ 


पदार्थ/-दे ( विश्वे ) सब ( पितर: ) पितू लोगो तुम ( केन, चित्‌ ) किसी दतु खे 
( नः ) दमारी जो ( पुरुषता ) पुरुषार्थता दें इस को (मां, दिखिए ) मत नष्ट करो 
जिसले दम लोग सुख को ( कराम ) प्राप्त करें ( यत्‌ ) जो ( वः ) तुम्दारा ( आग: ) 
अपराध है उस को इम छुड़ाने तुम लोग ( इमस्‌ ) इस ( यज्षम्‌ ) खत्कार क्रियारूप 
व्यवद्दार को ( अभि, गुणीत ) हमारे सन्मुसख प्रशेसित करो हम ( जानु ) जानु अवयच 
को ( आच्य ) नीचे टेक के ( दक्षिणतः ) तुम्दार दक्षिण पशश्वे में ( निपच्य ) बेठ के 
तुम्दार निरम्तर सत्कार करें ।। ६२ || 

भावार्थ/-- जिन के पितू लोग जब समीप शआावें अथवा सन्तान लोग इन के समीप 
जायें तब भूमि में घुटने टिका नमरुऋर कर इन को प्रसन्न करें पितर लोग भी आशी- 
बाद विद्या ओर अच्छी शिक्षा फे उपदेश से अपने सन्तानों को प्रसन्न करके सदा रक्ता 
किया करें ॥ ६२ || 


आसीनाप हत्यस्य शह्लु ऋषि; । पितरो देवता; । स्त्रराट्‌ त्रिष्ठुप्‌ छन्‍्द। । 
पघेवत३ स्व॒रः ॥ 


फिर उसी बि० |। 


आसीनासो अरुणी नासुपस्थें रथ्थि धत्त दाशुघे मत्योय । पुत्रेम्य 
पितर॒स्तस्थ वस्बः प्रय॑च्छुत त इहोजें दुघात ॥ ९३ ॥ 


यजवेंद भाध्ये- ६६९१ 


पदार्थ/--है ( पितरः ) पिठ लोगो तुम (इृद्ठ) इस ग्रद्दाअम में ( अरुणीनाम ) गौर 
वर्णायुक्त स्त्रियों के ( उपस्थे ) समीप में ( आसीनास:ः ) बेठे हुए ( पुष्रेभ्य: ) पुत्रों के 
ओर ( दाशुष ) दाता ( मर्ताय ) मनुष्य के लिये (रयिम्‌ ) घन को ( घक्त ) घरो 
( तस्य ) उस ( वस्वः ) घन के भागों को ( प्र, यच्छुत ) दिया करो जिससे ( ते ) वे 
स्री आदि सब लोग ( ऊरजम्‌ ) पराक्रम को ( दधात ) धारण करें ॥ ६३ | 

भावाथे:--वे ही वृद्ध हें ज्ञो अपनी स्त्री ही के खाथ प्रसन्‍त अपनी पत्नियों का स- 
त्कार करनेद्वारे सन्‍्तानों के लिये यथायोग्य दाय भाग ओर सत्पान्नों को सदा दान देते 


३ के... बह 


& आर वे सतानाो को घत्कार करने याग्य दोते है ।। ६३ || 


यम्तम्न इत्यस्थ शुट्ठ ऋषि) । अग्निर्देवता । विराडनुष्टुप छुन्द३ । 
गान्धारः स्वर) | 


फिर भी उसी वि० ॥| 


यमसरने कव्यवाहन त्वे लिन्मन्य म्‌ | तन्नों गीमि। धवास्पं 

देवन्नापनया युअंम्‌ ॥ ६४ ॥ 

पदाथः-- है (कब्यवाहन ) बुद्धिमानों के समीप उत्तम पराथ पहुंचान हारे (अग्ने) 
अश्लनि के समान प्रकाशयक्त ( त्वम्‌ ) आप ( गीरछिं: ) कोमल वाणियों से ( अ्रवाय्यम्‌ ) 
सुनाने योग्य ( देवता ) विद्वानों में ( युज्ञम्‌ ) युक्त करने योग्य ( यम ) जिस ( रायेम ) 
पेश्चथ्य को ( मन्यसे ) ज्ञानते हो (तम्‌ ) उसको (चित्‌ ) भी (नः ) दमारे किये 
( पनय ) दीजिये ॥ ६४ ।। 

भावार्थ---पिता आदि ज्ञानी लोगों को चाहिये कि पुत्रों ओर लत्पात्रों से प्रशसिप्त 
धन का संचय करें उस घन से उत्तम विद्वानों का ग्रद्दयु कर डनको खत्य धर्म के 
उपदेशक बना के विद्या ओर धम का प्रचार करें ओर करावें ॥ ६४ || 


यो अग्निरित्यस्य शह्ु ऋषि! । आग्निदेवता । असुष्ठुप्‌ छन्द। । 
गान्धार। स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० ॥। 
यो आग्नि! कठ्यवाहन। पितन्य अ्ैहताधृध:। प्रेबु हब्यानिं वोचसि 
देवेस्थंश पितृभ्य आ ॥ ६१४॥ 


पदाथ:--( यः ) जो ( कव्यवाहनः ) विद्वानों के श्रेष्ठ कर्मों को प्राप्त कराने द्वारा 
( अप्लिः ) आग्ने के समान विद्याओं में प्रकाशमान पिद्ान्‌ ( ऋतावुधः ) वेदविद्या 


६६४ एकोनविश रणाश) || 
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हे 


घृद्ध ( पितन ) पितरों का! ( यद्षत्‌ ) सत्कार करे ध्तो ( इत्‌ ) ही (ड) अच्छे प्रकार ( दे- 
बेभ्य: ) विद्वानों ( थे) ओर ( पितुम्यः ) पिलरों के किये (हव्यानि) ग्रहण करते योग्य 
9. 
विदानों का ( प्रावोधति ) अच्छी प्रकार सब आर से उपदेश करता है ॥| ६४ ॥ 
भावार्थ:--जं पूर्ण ब्रद्मचये रु 


4५ 5 का ही. 8 0 केप्री पे | 


पितरा से पितर [शाम जात हैं | ६०४ 


मु 


आज 


ते हैं थे वद्स्‍ानों में विद्वान और 


के 


त्वमग्न इत्यस्य श्ठ ऋषि।। अपनिर्देवता | निचृत्‌ तिश्ुुप छन्‍्दं।। चैवत) स्वर) ।| 
फिर उसी बि० ॥ 


त्वसंग्न इंडितः क्यवाहनावाड्डब्यानिं सुश्मीणिं कत्वी | पादाः 


पितृभ्य। स्वचया ते अंच्तआ्ांड्धे त्थ देव प्रथला दवा७ावें || ६६ || 


क 


दाथः-- हे (कव्यवाहग) कक्षियों के प्रशश्मतादि कमा को प्रात पुए ( अग्ये ) 
आग्ति क समान पवित्र जिद्वव्‌ | पुत्र | (ईडिंदः ) प्रशलित ( त्वम ) तू ( सुरभीणि ) 
सुगन्धादियक ( हृव्यानि ) खाने के घछय पदाथ ( छूत्वी ) करके ( अवाट ) प्राप्त करता 
थे बनको ( पितृभयः ) पितरों के लिये ( धादाः ) दिया कर ( ते ) वे पितश लोग ( रुव- 
थया ) अन्नादि के साथ इन पएदाथों का ( अच्यन ) भोग किया करें | हे ( देव ) विद्वन 
दात: !( त्वम्‌ ) तू (प्रयता ) प्रयद्त ले खाघे हुए ( दर्बीषि ) खाने के योग्य अन्नों को 
( आद्धि ) भोजन किया कर ॥ ६६ ॥ 
भावषार्थ:--पुत्रादि सब ल्लोग अच्छे सश्कार किये हुए सुगन्‍्धादि से युक्त अन्न पानों 
पितरों को भोजन कराके झाप भी इफ अज्नो का भोजन करें यही पत्रों की योग्यता है | 
जो अच्छे सश्कार किये हुए झन्‍्त पानों को करत दें ये रोगरहित दोकर शतथणेपय्यर 
जीते है ॥ ९६ ॥ 


2 


/ 2/[/ 


आन 


ये चेहेत्यस्थ शहर ऋषि) । पितरो देवता । स्व॒राद पंक्रिश्थन्द्‌ । 
पंचम) स्वर ।॥। 


फिर उसी बि० || 
थे चेह पितरो थे च नेह याँत्थि विक्ष थाॉर॥ उ व प्रविद्य | तव 
वेंत्ध पति ते जांतवेदः स्वघानियज्ञ >सुकू् जुबरत ॥ ६७ ॥ 


पदाथः--द ( जातवेदः ) नवीब तीच्ण बुद्धि बाल्ले विद्वान (ये ) जो ( इह ) यहां 
चर) दी ( पित्रः ) पिता आदि ज्ञानी लोग दें (शव) और (ये ) जो (इृह) यहां (न) 
नहीं दे ( ेे ) और हम (यान ) जिनको ( विज्य ) जञानते (थे) (यान ) जिन को 


धहथेदमापथ-- ६६ है 





8 पक 


( न, प्रावेश ) नहीं जानते हैं उन ( यति ) यावत्‌ पितरों को ( त्वम ) आप ( वेत्थ ) 
जानते ही (उ ) आर (ते) थे आप को भी जानते हैं उत की सवारूप ! खुछतम्‌ ) 
उुग्यच्ननक ( यजह्नम्‌ ) सत्काशरूप व्यवहार को (स्व्रधाओ: ) अन्नादि से ( जुषरुव ) 
सेवन करो ॥ ६७ ॥ 
शावार्थ:--हे मनुष्यों जे 
हैं उन सब को बुला शज्ादि 


है।छा। । ६७ || 
इृद्मित्यप्य शुह्न ऋषि! । पितरो देवता। ' ब्वराद पंक्लिश्हन्द३ ' 


पंचमप्त) स्वर! ॥| 
फिर उसी बि० ॥ 


प्रन्यक्षु | ज्ञो अप्रत्यक्ष विद्वान अध्यापक ओर डपदेशक 
से प्यद्ा प्पत्कार करो जिसे आप भी स्वेत्र शत्कारयुक्त 


/ 


थ उपरास इंथु । ये 
पार्थिवे रजस्था निषत्ता थे वा बृन5 सुंबजनांखु किक्तु | ६८॥ 


पद्ार्थ:--( ये ) जा पिलर ल्लोग ( पूचोलः ) इप्त ले विद्या वा अवस्था में वृद्ध हैं 
(ये) जा ( उपराल: ) वानपस्य वा जन्यालाश्रम को प्राप्त हो के सृद्दश्षम के विषय भोग 
से उदासीन चित्त हुए ( इस! ) प्राप्त हो (ये) जो ( पार्थिव ) शयिद्वी पर विदित (रज्ञासि) 
लोक में ( आ, निबसाः ) निवाख किये हुए (वा ) अथवा (ये ) जो ( नूनम ) निश्चय 
करके ( सुब्ुअनासु ) अच्छी गति बाह्ी ( विज्चु ) प्रजाओं में प्रयत्न करते हैं उन (पित्‌ 
भय! पितरों के लिये ( अध ) झाज ( इृदम ) यह ( नमः ) सुस्त अन्न ( असूतु ) 
प्राप्त हो ॥ ८ ॥ 

भावार्थ:--इश्च खखार में जा प्रजा के शोअने वाल दम ले श्रेष्ठ विरक्ताश्रम अर्थात्‌ 
नन्‍्यासाश्रम को प्रात पिता आदि हैं ने पुत्ादि मनुष्यों को खदा सबने योग्य हैं जो ऐसा 
न करें तो कितनी हानि हो || ८ ॥| 

अधेत्यस्य श्ठ ऋषि; । पितरो देवता। । 'त्रिष्टुए्‌ छन्‍्द। | घेवत) स्वर: ॥ 

फिर भी उसी बि० || 
[ | ] 
अधघा थथा न) पिलर। परास! प्रत्नालों अग्न ऋतमाशुषाणा। । 
| | ४४5 | 

शुचीदयन्दीधितिशुक्धशास।ः च्ञामा मिन्दन्तों अशुणीर पंत्रन ॥ ६६ || 

पदाथे!-दे (अग्ले) विह॒न ( यथा ) जैसे ( नः ) हमारे ( प्शास: ) उत्तम (प्रल्लासः) 


पाचीन ( डक्थशाला: ) उत्तप शिक्षा करते हारे ( शखि ) पं्चिच ( ऋतम्‌ ) सत्य को 
( आशुपाणाः ) अच्छे प्रकार प्राप्त हुए ( पितरः ) पिता आदि ज्ञानी जन ( दीधितिम्‌ ) 


६६४ एकोमविशोड्ध्याथ। |! 





विद्या के प्रकाश (अरुणी:) सशीलता हे प्रकाश बाली ख्ियों ओर ( च्ामा ) निचास- 
भूमि को ( अयन ) प्राप्त होते हैं (छत) इस के अनन्तर अविदा का (मिन्‍्दन्‍त:) विदा- 
रण करते हुए ( इत्‌ ) द्वी अन्धकार रूप आवरणों को ( अप, वन्‌ ) दूर करते हें उन 
का तू बेस सबन कर ॥ ६६॥। 

भावाथे:--इस मंत्र में उपमालं० -जो पिता आदि विद्या की प्राप्त करा के अविदया का 


अप 


निवारण करत हैं वे इस सललार में सब लोगों से झत्कार करन याग्य हीं ॥ ६६ ॥ 


उशन्त इत्यस्य श। ऋषि; | पितरों देवता। निच्चत्‌ त्रिष्ठुप्छन्द+ 
गान्धार। स्वर! ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


न्तस्त्वा निर्धीमछशन्त। सार्मिधीमहि उशझशल आवह 
पितन्हविषे अच्त || 


पदार्थ:--दे विद्या की इच्छा करने वाले अथवा पुत्र तेरी ( उशन्त; ) कामना फरत्ते 
हुए हम लाग (त्वा ) तुझे को ( नि, धीमदि ) विद्या का निश्रिरुप बनावें ( उशन्त ) 
कामना करते हुए दम तुझे को ( छम्रिधीमद्दधि ) अच्छे प्रकार विद्या से प्रकाशित करें 
( उशन ) कामना करता हुआ तूं (द॒चिष) भोजन करने योग्य पदार्थ के (अक्तवे) खाने 
को ( उशतः ) कामना करते हुए हम ( पितन ) पितरों को ( आ, वह ) अच्छे प्रकार 
प्राप्त हीं। )। ७० | 

भावाथे:--जैसे विद्वान लोग बुद्धिमान जितेन्द्रिय कृतश्न परिथ्रमी विचारशील वि 
दार्थियों की नित्य कामना करें वैले विद्यार्थी लोग भी ऐले उत्तम अध्यापक विद्वान 
लोगों की सवा करके विद्वान द्वोवें | ७० ।। 


अपामित्यस्य शह्ठ ऋषिः । इन्द्रों देवता । गायत्री छन्‍्द। | पदज!ः स्वर) ॥ 
अब सेनापति कैसा हो इस बि० ॥ 


अप फेनेल नसचे। शिर॑ इन्द्रोद॑वत्तेथ!। विश्चा यदर्जय सफृध॑। ॥७१॥ 


थः--दे ( इन्द्र ) खूथ्य मान वरसेमान सनायत जेले सूय ( अपाम ) जरन्नों 
की ( फेनेन ) वृद्धि से ( नम्ठुचे! ) अपने स्वरूप का न छोड़ने वाले मेंघ के ( शिरः ) 
घनाकार चदलों का काठता है बेले द्वी तू अपनी सेताओं को ( बदवत्तेय: ) उत्कएता 
को प्राप कर ( थत्‌ ) जो (विश्वा:) लब ( रुपुथ: ) स्पद्धां करने दारी शत्षुओं की सेना 


हैँ उनकी ( श्रज्ञयः ) जीत ॥ ७१ ॥ 


थजुर्वेद भाष्ये- ६६५ 

भावाथे:--इस मंत्र में घाच कलु०-जसे सूर्य ले आच्छादित भी मेघ वारंच:र उठता 

दे वेसे ही वे शत्रु भी वारंवार उत्थान करते हें वे जबतक अपने बल्न को न्‍्यून और 
दूसरों का चल श्रधिक देखते ६ तबतक शान्त रहते दें ॥ ७१॥ 





सोमो राजेत्यस्थ श्ठ॒ ऋषि! । सोमो देवता । भुरिक त्रिष्ठुप्‌ छन्द। । 
धेषतः स्वर) ॥ 
कोन पुरुष मुक्ति को प्राप्त होते हैं इस बवि० || 


सोमो राजाम्ृत॑७ सुत ऋजीषेणांजहान्पृत्युम | ऋतेन॑सत्यामिं- 
न्द्रियें विषान& शुक्रमन्धस इन्द्रस्पेन्द्रियसिदं पयोञ्युत मधु ॥ ७२ ॥ 


पदार्थ:--जो ( ऋतेन ) सत्य बह्म के साथ ( अन्चल्: ) सुसस्कृत अन्नादि के 
सम्बन्धी ( सत्यम ) विद्यमान द्रथ्यों में उत्तम पदार्थ ( विपानसम्‌ ) विविध पान करने 
के साथन ( शुक्रम ) शीघ्र कार्य करानेद्वारे ( इन्द्रियम ) घन ( इन्द्रस्य ) परम ऐे- 
ध्वय वाले जीव के ( इन्द्रियम ) ओतच आदि इन्द्रिय ( इदम ) जल (पय: ) दुग्ध 
( अम्ृतम्‌ ) अम्तरूप ब्रह्म या ओषधि के सार ओर (मु) लद॒त का संश्रह्व करे सो 
( अम्बतम्‌ ) अमस्तरूप आनन्द को प्राप्त हुआ (खुत:) संस्कारयुक्त ( सोम: ) ऐश्वय्ये- 
वान प्रेरक ( राज्ञा ) न्‍्यायविद्या से प्रकाशमान राजा ( ऋजीषेश ) सरल भाव से 
( सत्युम ) सुब्यु को ( अजहात्‌ ) छोड़ देवे ॥ ७२ || 
भावार्थ:--जो उत्तम शील ओर विद्वानों के सज्ञ से सब शुभलक्षणों को प्राप्त द्वोते 
हैं वे मृत्यु के दुःख को छोड़ ऋर मोक्षखुख को अहण करते दें ॥ ७२ | 
अजड्थ इत्यस्य शहु ऋषि! | आऊईरसो देवता। । निन्नत्‌ त्रिष्टुप्छन्द३ | 
घेवतः स्वर! ॥ 


कोन पुरुष विज्ञान को प्राप्त होते हूँ इस वि० ।। 


अद्भय। झीर॑ व्यपिबत्‌ | कुल्डर्म॑ड्विरसों घिया। ऋतेन॑ स॒त्यामिं- 
न्द्रियं विपान॑७ शक्रमन्ध॑स इन्द्रस्पेन्द्रियमिद्म्पयोञ्मुत मधु ॥ ७३ ॥ 


पर्थ:--झों ( अगिरसः ) अगिरा विद्वान से किया हुआ विद्वान ( त्िया ) कमे 
फे साथ ( अद्भघ: ) जलों से ( क्षीरम्‌ ) दूध को (क्रुछ ) क्रुष्चा पत्ती फे समान 
थोड़ा २ करके ( व्यपिबत्‌ ) पीचे वद्द ( ऋतेन ) यथाथे योगाभ्यास से (इण्द्रस्य) ऐश्व- 
यैयुक्त जीव के (अन्धसः) अन्नादि के योग से ( इद्म्‌ ) इस भत्यक्त ( सत्यम्‌ ) सत्य 
पदार्थों में अविनाशी (विपानम्‌ ) विविध शब्दर्थ सम्बन्धयुक्त (शुक्रम ) पवित्र 


६६६ एकोनविश्ो5व्याथ३ || 





च्जज् न चञ्ट 


( इन्द्रियम ) दिव्यवाणी ओर ( पयः ) उत्तम रख ( अम्न॒तम्‌ ) रोगनाशक ओषायि (मु) 
4 &#*७ छ किक 
मधुरता और ( इन्द्रियम्‌ ) दिव्य ओचर को भाप्त दोवे ॥ 3३ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्ज में वाच कलु ०-जो सत्याचरणादि कभौं को करके वेद्यक शास्त्र के 
विधान से युक्ताहार विहार करते हैं वे सत्य बोच और सत्य विश्ञन को प्राप्त होते हैं ॥७३॥ 


00 2900 


सोममित्यस्य शंख आषिः । सोमो देवता । जिष्ठुप्‌ छन्द। | घेवत) रबर) ॥ 
फिर उसी बि० ।। 


सा... 


सोममड्भयों व्यपिबच्छन्दसा इ७सः शुचियत्‌। ऋतेन, सत्यामिं- 
न्हिय विपान यु ऋभनन्‍न्धस इन्द्रस्पेशिधन्िद परयोज्मतम्भधु | ध्छ एछ | । 


पदार्थ:--जों ( शुचिषत्‌ ) पवित्र विद्वानों में वेठता दे ( हंस: ) ढुःख का नाशक 
विवेकी जन ( छुन्दला ) स्वच्छुन्चता के साथ ( अद्भयः ) उत्तम संस्कारयुक्त जलों से 
( सोमम्‌ ) सेमछतादि मदीषधियों के सार रख को ( व्यपिवत्‌ ) अच्छे प्रकार पीता है 
सो ( ऋतेन ) सत्यवेद्विज्ञान से | अन्यल:ः ) उत्तम ससकार किये हुए अन्न के दोष- 
निवर्तक ( शुक्रम ) शुद्धि छरने हारे | विपानम्‌ ) विविध रक्षा से युक्त ( खत्यम ) पर- 
मेश्वरादि सत्य पदार्थों में उसम (इन्द्रियम्‌ ) प्रश्ञाल रूप (इन्द्रस्य ) योगबिद्या से 
उत्पन्न हुए परम पेश्वर्य की प्राप्ति कराने दारे ( इदम ) इस पधत्यक्ष श्रतीति के आश्रय 
( पयः ) उसम ज्ञान रस वाले ( अस्तम ) मोक्ष (मु) और मधु विद्यायुक्त (ईंद्वियम) 
जीव ने सेवन किये हुए खुख को प्राप्त द्वोने को योग्य होता दे वही अखिल आनब्द 
को पाता है ॥ ७७ ॥ 
भाषाथे:--जोी युक्ताह्मर विहार करने हारे बेदों को पढ़, योगाभ्यास कर आविद्यादि 
क्खेशों को छुड्डा, योग की शिकियों को प्राप्त हो और उनके अमिमान को भी छोड़ के 
केवल्य को प्राप्त द्वोते हैं थे बह्मानरद का भोग ऊरते हैं ॥ ७४७ ।॥। 
अज्नात्परिलुत इत्यस्य शंख ऋषि। । प्रजाषतिदेवता | भ्रुरिगाति जगती छन्द। | 
निषादः स्वर) || 


2“ 2७ 


केसे राज्य की उन्नति करनी चाहिये इस बि० ।। 
अन्ञात्परिखुतों रस त्रद्मणा व्यपिबत्‌ छतन्न पथ) सोम प्रजापति। 
अतेन सत्यमिन्रियं विपान॑ शुक्रमस्धंस इन्द्रस्येक्रियसिद पयोअ्स् 
मधु ॥ ७१ ॥ 


पदाथ:--जो ( ब्रह्मणा ) चारो वेद पढ़े हुए पिद्ठान के साथ ( प्रज्ञापति। ) प्रज्ञा 


शखुवद भाष्ये- ६६७ 


का रचक समाध्यक्त राजा ( परिस्तुतः ) सब ओर से पके हुए ( अन्नात्‌ ) जो शआादि 
अन्न से निकले ( पयः ) दुग्ध के तुल्य ( सोमम ) पेश्वर्ययुक्त ( रसम ) साररूप रह्स 
ओर ( ज्षत्रम्‌ ) ज्त्रियकुल को ( व्यपिवत्‌) प्रदर करे सो (ऋतेन) घिच्या तथा विनय 
से युक्त न्याय से (अन्चसः) अधकाररूप अम्याथ के निवारक ( शुक्रम ) पराक्रम करने 
दवारे ( विपानम्‌ ) विविध रक्षण के देतु ( सत्यम्‌ ) सत्य व्यवहारों में उत्तम (इंद्रियम ) 
इन्द्र नामक परमात्मा ने विये हुए (इंद्रस्य ) समग ऐश्वर्य के देने हारे राज्य की प्राप्ति 
कराने द्वारे ( इदम्‌ ) इस प्रत्यक्ष ( पय: ) पीने के योग्य ( अपछतस्‌ ) अमृत के तुल्य 
खुखदायक रख ओर ( मधु ) मधुरादि गुणयुरू (इंद्ियम्‌) राज(दि पुरुषों ये खेवे 
हुए न्‍्यायाचरण को प्राप्त होवे बह सदा खुखी होव ॥| ७५ | 

भावाथः--जो विद्वानों की श्रचुमति से राज्य को बढ़ाने की इच्छा करते हैं वे अन्याय 
की निवृत्ति करने और राज्य को बढ़ाने में समय होते हैं ।। ७४५ ॥ 


रेत इत्यस्य शंख ऋषिः । इन्द्रो देवता | भुरिगतिशक्वरी छन्दः । पंचम: स्वर:॥ 
शर्रीर से वीये केसे उत्पन्न होता है इस बि० ॥ 
रेतो सूर्च विजहाति योनि प्रविशदिंन्दियम | गो जरायणाबत 
उल्वे जहाति जन्मना। ऋतेन॑ सत्यमिन्द्रियं विपान॑७शुक्रमन्धस 
इन्द्रस्पेन्द्रियसिद पयोड्छत मधु ॥ ७६ ॥ 


पदार्थ:--( इन्द्रियम्‌ ) पुरुष का (लिंग इन्द्रिय ( योनिम्‌ ) वी की योनि में ( प्रवि- 
शत्‌ ) प्रवेश करता हुआ ( रेत: ) बीये को ( वि, जद्यति ) विशेष कर छोड़ता दे इस 
से अलग ( मूत्रम्‌ ) प्रखाव को छोड़ता है यह वीर्य ( जरायुणा ) जरायु से (आखुतः ) 
ढका हुआ ( गले: ) गर्रूप दोकर जन्मता है ( जन्मना ) जन्म ले ( डट्वम ) आव- 
रख को ( जहांति ) छ्ोड़ता हे वह ( ऋतेन ) बादर के वायु ले ( अन्धसः ) आवरण 
को निवृत्त करने दारे (विपानम्‌ ) विविध पान के खाधत ( शुक्रम्‌ ) पवित्न ( सत्यम्‌ ) 
वत्तेमान में उत्तम ( इन्द्रस्य ) जीव के सम्बन्धी ( इन्द्रियम्‌) घन को और ( इदम ) 
इस ( पयः ) रख के तुल्य ( अमग्रतम्‌ ) नाशरदित ( मधु ) प्रत्यक्षादि क्लान के साथन 
( इन्द्रियम ) चच्चुरादि इन्द्रिय को प्राप्त होता है ॥ ७६॥। 

भावाथ/--प्रायी जो कुछ खाता पीता है परंपरा ले वीये होकर शरीर का कारण 
होता दे पुरुष का लिंग इन्द्रिय ख्री के संयोग से वीये छोड़ता और इस से अत्ाग सूत्र 
को छोड़ता है इस से जाना जाता दे कि शरीर में मूत्र के स्थान से प्रथक्‌ स्थान में 
वीये रहता है वद् वीये जिस कारण सब अंगों से उत्पन्न दोता है इससे सब अंगों की 
आकृति उस में रहती है इसी से जिस के शरीर स वीये उत्पन्न होता है उसी- की 
आकाति वाला सत्तान द्ोता है ७६।॥। हे 

य्य्ण 


श्ह्ट एकोनविशो5ध्याय) ॥ 


रघेत्यस्थ श| ऋषि; । प्रजापतिर्देवता । अतिशक्वरी छन्द। पंचम) स्वर) ॥ 
अब धर्म अधर्म केसे हैं इस बि० ।| 


इशा रूपे व्याकरोत्सत्यानले प्रजाप॑ंति। । अश्रंडामनतेडदधा- 
घ्छद्धा ७सत्ये प्रजापति। | ऋलेन सत्यभिन्द्रिय विपान॑७ शफ्रमन्ध॑स 
इम्द्रस्पेम्कियसिद पछोउसल सथधु ॥ ७७ ॥ 


पदार्थ:--जो ( प्रज्ञापति: ) प्रज्ञा का रक्षक परमेश्वर (ऋतेन) यथार्थ अपने खत्य- 
विज्ञान ले ( सत्यामृत ) सत्य और मूंठ जो ( रूप ) निरूपण किये हुए हैं उनको 
( रृष्ट्या ) झ्ानद॒ष्टि से देखकर ( व्याकरोत ) विधिध प्रकार से उपदेश करता दे जो 
(अचुते) मिथ्याभाषणादि में ( अध्रद्धाम ) अप्रीति को ( अदधात्‌ ) धारण कराता और 
(सत्ये) सत्य में ( भ्रद्धाम ) प्रीति को धारण कशता ओर ज्ञो ( अन्चसः ) अधर्माचरण 
के निवरेफ ( शुक्रम ) शुद्धि करने ड्वारे (विपानम ) विविध रक्ता के साधन ( सत्यम्‌) 
सत्यस्वरूप ( इम्द्रियम्‌ ) चिस को ओर जो ( इन्द्रस्य ) परमेश्बर्ययुक्त घम के प्रापक 
( इदम्‌ ) इस ( पयः ) अमस्तरूप खुखदाता ( अम्ृतम ) मसृत्युरोगनिवारक (मधु ) 
मानने योग्य ( दम्द्रियस ) विज्ञान के साधन को धारण करे घइ' ( प्रजापति; ) परमेश्वर 
संघ का उपासनीय दब दे ॥ ७७ ॥ 

भावाय:--ज्ञो मनुष्य ईश्वर के आशा किये घधम का आचरण करते और निषेध 
किये हुए अधघम का सेवम नहीं करते हैं थे सुख को प्राप्त द्ोते हैं जो इंश्वर घमे अधर्म 
को न जनाध ते धर्माउधर्म के स्वरूप का ज्ञान किसी को भी नदीं हो, जो आत्मा के 
अनुकूल आचरण करते और प्रतिकूल्लाचरण को छोड देते हैं वे ही घर्मोचम के बोध से 
युक्त होते दें इतर जन नहीं ॥ ७७ ॥ 


वेदेनेत्यस्य शहु ऋषि! । प्रजापतिदेवता । थ्रुरिक्‌ त्रिष्दुप्‌ छन्द्‌३ | 
घैवतः स्वर) ॥ 
अब बेद के जानने वाले केसे होते हैं इस वि० ।। 


न रूपे व्यंपिबस्सुतासतो प्रजापति। । ऋतेन॑ सत्यमिंन्द्रियं 
विपानं७ शुक्रमन्धस इन्द्॑स्थेन्दरियमिदं पयोअ्मृतं मधु ॥ ७८ ॥ 


पदार्थ:--ओ (प्रजापति:) प्रजा का पालन करने वाला जीव ( अऋतेन ) सत्य विशज्ञा- 
नय॒क्ल (पेदेन) ईश्शरप्रकाशित चारों बेदों ले (जुतासुती) प्रारित अप्रेरित धर्मांधम ( रूपे 
स्वरूपों को ( व्यपिषत्‌ ) प्रदण करे सो ( इन्द्रस्य ) एश्वय्येयुक्त जीव के ( अन्धस्तः ) 
अन्नादि के ( विपानम्‌ ) विविध प्नने के निर्मित्त (इुकम्‌ ) पराक्रम देने दरे ( सत्यम्‌ ) 


दसाष्ये- ६६8 


सत्य धर्मोचरण में उत्तम (इन्द्रियपए ) धन और ( इद्स ) जलादि ( पयः ) दुग्धादि 
( अम्रतम्‌ ) सत्युधमेरद्वित विज्ञान (मधु ) मधुरादि गुणयुक्त पदार्थ और ( इन्द्रियम ) 
इंश्वर के दिये हुए ज्ञान को प्राप्त दोवे ॥ ७८ ॥ 

भावार्थ: -वेदों को जानते वात दी धर्माचम के जानने तथा घर्म के श्राचरण और 
अचम के त्याग से सुखी दोने को समथ होते हैं ॥ ७८ ॥ 


दृष्वेत्यस्थ शह्ठ॒ शषि।। प्रजापतिदेवता । धुरिगतिजगती छन्द।। निषाद) स्वर३ ॥। 
केसा जन बत बढ़ा सकता है इस बि० || 


० | ४ है #0. 


इश परिखतों रसं७ शक्रेएं शुक्र ब्योपिषत्‌ पथ सो प्रजापो 


[०] 
| | 


| 
इलतेन स॒त्यमिन्द्रियं विपान७ शुक्रमन्धस इन्द्रस्पेल्चियमिद परश्ोअमृतं 
सधु ॥ ७६ ॥ 


पदा्थ:- “जो ( परिस्भतः ) खब ओर से प्राप्त ( प्रजापति: ) प्रजा का स्बामी राजा 
आादि जन (ऋतेन) यथार्थ व्यवद्वार से ( सत्यम ) व्तेमान उत्तम ओषाजियों में उत्पन्न 
हुए रख को ( दृष्दवा ) विद्यारपुवेक देख के (शुक्रेय) शुद्ध भाव ले (शुक्रम) शीघ्र खुख 
करने वाले ( पयः ) पान करने योग्य ( सोमम्‌ ) महीषधि के रख को तथा ( रसम ) 
विद्या के आनन्दरूप रस को ( व्यपिबत्‌ ) विशेष करके पीता वा अहणु करता हे वह 
(अन्धल:) शुद्ध अ्न्नादि के प्रापक ( विपानम्‌ ) विशेष पान से युक्त (शुक्रम) बीये वाले 
( इन्द्रियम ) विद्वान्‌ ने सेवे हुए इंद्रिय को और ( इंद्रस्य ) परम पेश्वयेयुक्त पुरुष के 
( इृदम ) इस ( पएयः ) अच्छे रस वाले ( अम्ृतम्‌ ) सत्युकारक रोग के निवारक (मधु) 
मधुरादि गुययुक्त और ( इस्द्वियम्‌ ) ईश्वर के बनाये हुए घन को प्राप्त होवे ॥ ५६ ४ 

भावर्थः--जो बैद्यक शास्त्र की रीति से उत्तम ओषधियों के रसों को बना उचित 
समय जितना चाहिये उतना पौवे बह रोगों ले पृथक्‌ द्वो के शरीर और श्रात्मा के बल 
के बढ़ाने को समर्थ दोता द ॥ ७६ ॥ 


सीसेनेत्यस्थ शह्न ऋषि!। सविता देवता | श्लारिक्‌ त्रिषुप्‌ छन्द) | पैवतः स्वर: || 
विद्वानों के तुल्व अन्‍्यों को भी भावरण करना चाहिये इश्न बि० || 

सीसेंन तनमन मनसा मनीषिण ऊर्णासूत्नेणं कबयों वयन्ति । 

अश्विनां शज्ञ७ैसंविता सरंस्वतीन्ईस्थ रूप परुणो मिषज्यन्‌ ॥ ८०॥ 


पदारधथ:-हे मनुष्यों जैसे ( कवयः ) विद्वान ( मनीषिणः ) बुद्धिमान लोग (स्रीसेन) 
सीसे के पात्र के समान फोम (ऊर्णांयजेण) ऊन के सूत्र से कम्बल के तुल्य प्रयोजन 


७०० एकोनविशो$ध्याथ३ || 
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साधक (मनसा) अन्त!करण से ( तंत्रम ) कुटुम्ब के धारण के खमान यंत्रकल्लाओं को 
( बयन्ति ) रचते हैं जैसे ( सविता ) अनेक विद्या व्यवद्दारों में भेरणा करने हारा पुरुष 
और ( सरस्वती ) उत्तम विद्यायक्त खी तथा (अश्विना) विद्याओं में व्याप्त पढ़ाने और 
उपदेश करने द्वारे दो पुरुष (यज्षम) संगति मत करने योग्य व्यवद्दार को करते हें जैसे 
( मिषज्यन्‌ ) चिकित्स। की इच्छा करता हुआ ( वरुण: ) श्रेष्ठ पुरुष ( इन्द्रस्थ ) परम- 
ऐश्वय के ( रूपम्‌ ) स्वरूप का विधान करता है वैले तुम भी किया करो | ८० ॥| 
भावा्े:--इस मंत्र में बाचयकलु० -जैले विद्वान लोग अनेक धातु और साधन 
विशेषों ले वस्थादि को बना के अपने कुटुम्ब का पालन करते हैं तथा पदार्थों के मेलरूप 
श्॒को कर पथ्य ओषधिरूप पदार्थों को देझे रोगों ले छुड़ाते और शिल्प क्रियाओं से 


किक मी 


प्रयोजनों को सिद्ध ऋरते दें वेसे अन्य खोग भी किया करें || ८० ॥ 








रब पाक 


हा 


यदित्यस्य शह्ट ऋषि। । वरुशो देवता | भरिक्‌ त्रिष्टुए्‌ छन्‍्द। । 
चैवतः स्वर ॥ 
कौन पुरुष यज्ञ करने योग्य हे इस वि० ।। 


तद॑स्थ रूपसस्ृत७» श्चीमिस्तिस्रो दुधुर्देवर्ता। सछरराणाः । 
लोमानि शष्पेंबेदुधा मे तोक्स॑भिरत्वगंस्थ साखसमभचन्न लाजाः ॥८१॥ 


पदार्थ:--हे मनुध्यो ( सरशणा: ) अच्छे प्रकार देने ( तिस्र: ) पढ़ाने पढ़ने और 


परीक्षा करने द्वारे तीन ( देवता: ) विद्वान लोग ( शचरीमि: ) उत्तम प्रज्ञा ओर कर्मों के 
साथ (बहुघा) बहुत ग्रकारों से जिस यज्ञ को ओर (शब्पे:) दीघे लोगों के साथ (लोमानि) 
लोगों की ( दछु: ) घारण करें ( तत्‌ ) उल ( अस्य ) इस यज्ञ फे ( अम्ृतम्‌ ) नाशर 
हित ( रूपम ) रुप को तुम लोग जानो यह ( तोकमण: ) बालकों से ( न ) नह्ठी अनु 
छान करने याग्य और ( अस्य ) इस के मध्य ( त्वछू ) त्वचा ( मांसम्‌ ) मांस और 
( ताजा: ) सुजा हुआ सूखा अश्न आदि दोम करने योग्य ( न, असवधत्‌ ) नद्दीं होता इस 
को भी तुम जानो ॥ ८१ ॥ 

भावाथ!--जो बहुत फालप्थ्येन्त डाढ़ी मूंछ धारणपूर्वक ब्रह्मचारी अथवा पूरण 
विद्या वाले जितेन्द्रिय भद्दजन दें वे दी यज्ञ धातु के अथे को जानने योग्य अर्थात्‌ यज्ञ 
करने योग्य द्ोते ६ अन्य बालब॒ुछि अविद्वान्‌ नहीं हो सकते वह हवनरूप यज्ञ ऐसा हे 
कि जिसमें मांस-च्वार खट्टे सल मिन्न पदार्थ वा तीखा आदि गुणरहित सुगन्धि पुष्ठ मिट 
तथा रोगनाशकादि गुणों के सद्दित दो बद्दी दवन करने योग्य होवे |। ८१ ॥ 


दित्यस्य शह्ठ॒ ऋषि। । अश्विनों देवते । तिष्दुप्‌ छन्‍्द।। घेवतः स्वर) ।॥। 
विदुषी श्षियों को क्‍या करना चाहिये इस वि० ॥ 


यजुरवेद माष्ये- ७० १ 


तदश्विना श्रिषजां रुद्र॒व॑तनी सरस्वती वयति पेशों अन्तरम्‌। 
अस्थि सजान मासरेः कारोतरेण द्धतों गयवाँ त्वचि | ८३ ॥ 


पदार्थ :-जिसको (सरस्वती) श्रेष्ठ ज्ञानयुक्त पत्नी (बयति) उत्पन्न करती हे (तत) 
उस्त ( पेश: ) छुन्द्र स्वरूप ( अस्थि ) हाड़ ( मज्जानम्‌ ) मज्जा ( अन्तरम्‌ ) अन्तःरुथ 
को ( माखरे: ) परिपक्व ओषधि के घारों मे (कार्रोतरेण) जैसे कप से सब कामों को 
बसे ( गवाम्‌ ) पृथिव्यादि की (त्वलि ) त्वचारूप उपरि भाग में (रुद्रवतेनी) प्राय के 
मार्ग के खमान मांग से युक्त (मिषज्ञा) वेद्रक विद्या के जानते द्वारे (अश्विना) विद्याओं 
में पूण दो पुरुष ( द्घतः ) घारणु करें ॥ ८२ | 

भावाथे:--श्स भनत्र में वाचकलु०--जैसे घ्यक शाख्््र के जानने हारे पतिलोग 
शरीर को आरोग्य करके स्त्रियों को निरन्तर खुखी करें वेसे दी विदुषी स्री लोग भी 
झपने पतियों को रोगरादित किया करें ॥ ८२ ॥ 


सरस्वतीत्यस्य शह ऋषि!। सरस्वती देवता । भ्रिक्‌ प्रिष्दुप छन्‍्द) 
घबत।) स्वर) ॥ 
विद्वानों के समान अन्यों को आचरण करना चाहिये इस बि० ।। 


सरस्वती सनसा पेशले वसनासत्याभ्यां वयति दशतं वपु।। रखे 


परिखता न रोहित नग्नहधीरस्तसर न बेस | ८३ | 

पदार्थ:--( सश्स्वती ) उत्तम विज्ञानयुक्त र््री ( मनसा ) विज्ञान से (बेस) उत्पत्ति 

( न) समान जिस ( पेशलम्‌ ) उत्तम अंगों से सुछ ( दशंतम्‌ ) देखने योग्य (बपुः) 

शरीर वा जज्ञ को तथा ( तसरम ) दुल्लों क क्षय करने द्वारे ( रोहितन्‌ ) प्रकट हुए 
( परिस्नुता ) शलब ओर खे प्रात ( रसम्‌ ) आनन्द को देने दर रख के (म ) समान 
(वद्छु) द्रव्य की ( चयति ) बनाती दे जित ( नासत्याभ्याम्‌ ) अ्रसत्य व्यवद्दार सर राद्वित 
माता पिता दोनों से ( नम्महुः ) शुद्ध को ग्रहण करने द्वारा ( घीरः ) ध्यानवान तेरा 
पति दे उन दोनों को इम लाग प्राप्त होवें ॥ ८दे ॥ 

भावाथ!--जैले विद्वान अ्रध्यापक्त ओर उपदेशक सार २ वस्तुओं का ग्रहण करते 
हें वेले ही सब स्त्री पुरुषों को ऋद्दण करना योग्य है ॥ ८३ ॥ 


पयसेत्यस्प शहर ऋषि! । सोमो देवता । निच्त्‌ त्रिष्दुप्‌ छन्‍्द। | पेवत) स्वर) ॥ 
अपने कुल को भ्रेप्त करना चाहिये इस बि० ॥। 


पयसा घक्रभमतं जानिन्न ५ खसुरया सून्नाज्ननघन्त रत | अपामति 
दुसाति बाधसाना ऊवध्य बात5& सव्यु तदारात्‌ ॥ ८४॥ 


७०३१ एफोर्मावशोड्ध्याथ! ॥ 

पदार्थ:-- जो विद्वान. लोग ( अ्रमतिम्‌ ) नश्बुद्धि ( दुमतिम ) वा दुश्बुद्धि को 
( झप, बाधमानाः ) हृटाते हुए जो ( ऊबध्यम्‌ ) एसा है कि जिससे परिश्ां अगुल 
आदि काटे जाय॑ अथोत्‌ बहुत नाश करने का साधन ( वातम्‌ ) प्राप्त ( सब्वम्‌ ) सब 
पदार्थों में सम्बन्ध वाला (पयसा) जल दुग्ध वा ( खुरया ) खामलता आंद्‌ आषातर के 
रस से उत्पन्न हुए (मूचान्‌ ) समूजाथार दान्द्रय स (जनिश्नम्‌ ) सनन्‍्त/नात्पत्ति का नामंत्त 
( अम्ृतम्‌ ) अस्पसत्यु रोगनिवारक ( शक्म्‌ ) शुद्ध ( रेत: ) वीय॑ है ( तत्‌ ) डस को 
( आरात्‌ ) समीप से ( जनयन्त ) उत्पन्न करते दे वे ह्व प्रजा वाल द्वात है ॥ ८४ ॥ 


भावा्थ:--जो मनुष्यों के दुर्गुण ओर दुष समझो को छोड़ कर व्यभिचार खत दूर 
रइते हुए वीये को बढ़ा के खन्‍्तानों को उत्पन्न करते हैं वे अपने कुल को प्रशंश्षित 
करते हैं ॥ ८५ ॥ 


उन्द्र इत्यस्य शह्न ऋषिः। सबिता देवता । झुरिक्‌ जिष्दुप्‌ बन्द | घेषतः स्वरः।। 
मनुष्यों को रोग से प्रथक्‌ द्वोना चाहिये इस बि० ॥ 


इन्द्र; सच्रामा हदयेन सत्य परोडाशेंन सबिता जजान | यकृत्‌ 


प्छ 


क्लोमान वरुएो भिषज्यन्‌ सतंस्ने वाणब्यैने मिनाति पिक्तम्‌ ॥ ८४ ॥ 


पदार्थ :- हदें मनुष्य जैसे ( छुत्रामा ) अच्छे प्रकार रोग ले शरीर की रक्षा करने 
हारा ( सविता ) प्रेरक ( इन्द्र: ) रोगनाशक ( वरुण: ) अषछ्ठ विद्वान ( मिषज्यन ) से 

सा करता हुआ ( हृदयेन ) अपने आत्मा से ( सत्यम्‌ ) यथाथे भाव को ( जज्ञान ) 
प्रसिद्ध करता और ( पुरोडशेन ) अच्छे प्रकार संस्कार किये हुए अन्न और (बा 
यव्ये: ) पवनों में उत्तम अथात्‌ खुखदेने वाले सागोा खत ( यक्कत्‌ ) जो हृदथ ले दद्दिनी 
झोर में स्थित मांस एपंड ( क्नीमानम्‌ ) फेठनाड़ी (मतस्ते ) हृतय फे दोनों ओर 
हाड़ों और ( पित्तम ) पित्त को (न,मिनाति ) नष्ट नहीं करता बेले इन सभों की दिला 
तुम भी मत करा ॥ ८४ ॥ 

भावाथ;-इस मन्त्र में घायकलु०--सह्देय लोग स्वयं रोगरदित होकर अन्यों के 
शरीर में हुए रोग को जानकर रोगरद्दित निरन्तर किया करें ॥ ८५ ॥ 


आन्त्राणीत्यस्य शह ऋषि | सविता देवता । त्रिष्दुप्‌ बन्द! । घेवत। स्वर! || 
फिर उसी बि० ।। 


>> अ । 


आन्त्राएँ स्थालीमेधुपिन्बसाना गुदा; पातांणि सुदुघा न घेलु) | 


श्येनस्प पत्र न प्लीहा शर्चीमिरासन्दी नाभिरुदरं न साता ॥ ८६ ॥ 


पदार्थ:--युक्ति वाले पुरुष को योग्य हे फि ( शयीभिः ) उत्तम बुद्धि ओर कर्मों 


रजुर्वेद भाष्ये- ७० है 


बन मु दि आम को 3 कीं लक 





खा बह 


से ( स्थाली: ) दाल आदि पकाने के बत्तेनों को अमे के ऊपर धर ओषधियों का 
पाकयना ( मधु ) उस में सदत डाल भोजन करके ( आन्त्रारि ) उदरस्थ अश्न पकामे 
वाली नाड़ियों को ( पिन्वमाना: ) सेवन करते हुए प्रीति के हेतु (गुदा! ) गरुदे्‌न्द्रि- 
यादि तथा (पाजाणि ) जिन से खाया पिया जाय उन पात्रों को (खुदुघा ) 
डुग्घारि ले कामना सिद्ध करने बाली (घाुः) गाय के (न) समान ( प्लीडा ) 
रक्तशोधक लोह का पिणड (एयेनस्य) श्येन पत्ती के तथा ( पत्रम्‌ ) पांख के (न) लमान 
( माता ) और माता के ( न ) तुल्य ( आखसन्दी ) लब ओर से रख प्राप्त कराने द्वारी 
(नापि)) नामि नाड़ी ( उद्रम्‌ ) उदर को पुष्ठ करती दे ॥ ८दे ॥ 

भाषा्थ:--इस मन्त्र में उपमालेंकार हे--जो मनुष्य लोग उत्तम संस्कार फिये हुए 
उत्तम अन्न ओर रसों स शरीर को रोगरदित करके प्रयल् करते हैं वे अभीष्ट खुख 
को प्राप्त होते हैं ॥ ८६ !! 


कुम्भ इत्यस्य शह्ठ ऋषिः। पितरो देवता । भरुरिक्‌ जिप्ठुप छन्‍्दः। घेवत।) स्वर) ॥ 
स््ी पुदष केसे हों इस वि० ।। 


कुम्मो वनिश्ुजनिता शचीभियस्मिन्नग्रे थोन्‍्यां गर्मों अन्तः । 
प्लाशिवब्यक्क। शलधार उत्सों दह्े न कम्मी स्वर्धा पितृभ्य। ॥ ८७ ॥ 


पदाय:--जो ( कुमस्मः ) कलश के समान वीयोदि घातुओं ले पूणु ( वनिष्ठु।) खम 
पिभाग करने द्वारी (जनिता) सन्तानों का उत्पादक ( प्लाशिः ) अच्छे प्रकार भोजन का 
करने वाला ( व्यक्त: ) विविध पुष्टियों से प्रसिद्ध (शचीमि:) उ्वम कमों करके ( शत- 
धार: ) सेकड़ों वाणियों से युछ ( उत्सः) जिससे गीला किया जाता दे डस कप के 
समान ( दुद्े ) पूर्ति करनेद्वारे व्यवद्वार में स्थित के ( न) समान पुरुष और जो (कुंभी) 
कुम्भी के सदश स्वी दे इन दोनों को योग्य दे कि (पितृभ्य:) पितरों को (स्वधाम) अन्त 
देवें ओर ( यस्मिन्‌) जिस ( अग्ने ) नवीन योन्याम्र ) गर्भाशय के ( अच्तः ) बीच 
( गर्भ ) गे धारण किया ज्ञाता उसकी निरबश्तर रच्ता करें || ८७ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमातों ०--स्री और पुरुष वीय वाले पुरुषार्थी दोकर अन्नादि 
से विद्वान को प्रसन्न कर धर्म से सन्‍्तानों की उत्पश्चि करें ॥ ८७ ॥ 


पुखमित्यस्य शहु ऋषि! | सरस्वती देवता । खराद त्रिष्दुप्‌ छन्द३ । 
बेवत) स्वर) ।। 
फिर उस्री वि० || ह 
सुख सर्दस्य शिर इत्‌ सर्तेन जिह्ना पवित्रमश्विना सन्त्सर॑स्वती | 
सय्यनक्न पायुमिषर्गस्थ वालों वस्तिने शेपो हर॑सा तरस्वी ॥ ८८ ॥ 


७०४ एकोनर्विशो5ध्याथ) || 


पदार्थ:--है मनुष्यो जैस (जिला) जिससे रख ग्रहण किया जाता है वद्द (सरस्वती) 
वाणी के समान स्त्री ( अस्य ) इस पति के (घतेन) सुन्दर अवयवदों से विभक्त शिर फे 
साथ ( शिरः ) शिर करे तथा ( आसन ) सुख के लभीप ( परवित्रम ) पविन्न (मुखम ) 
मुख करे इसी प्रकार ( अश्विना ) ग्ृह्मश्षम के व्यवहार में व्याप्त स्त्री पुरूष दोनों (इत्‌ ) 
ही बचे तथा जो ( अस्य ) इस रोग से (पायुः) रक्तक ( मिषक्‌ ) वैद्य ( बाल: ) और 
बालक के ( न) समान ( वस्ति! ) बाख करने का देतु पुरुष ( शेप: ) उपस्थन्द्रिय को 
( दरसा ) बल से ( तरस्वी ) करने द्वारा होता दे वह ( चय्यम्‌ ) शान्ति करने के (न) 
समान ( सत्‌ ) वतेमान में सम्तानोत्पत्ति का देतु दोबे उल खब को यथावत्‌ करे (८८॥ 

भावार्थ:-स््री पुरुष गर्भाधान के लप्नय में परस्पर मिल कर प्रेम से पूरित होकर 
मुख के साथ मुख आंख के साथ आंख मन के साथ मन शरीर के साथ शरीर का अजु- 
संघान करके गर् का घारण करें जिससे कुरूप वा वक्राज् सनन्‍तान न होथे || ८८ ॥ 


अशि्वभ्यामित्यस्य शहु ऋषि। । अश्विनों देवते । ध्ररिक्‌ त्रिष्दुप्‌ छन्द्‌३ । 
घैवतः स्वर) ॥ 
फिर उसी वि७ ।|। 


अश्विभ्यां चक्ुरमृत ग्रहाभ्धां छारगेंन तेजों इविषा शुतेन॑। 
पर्रमांसि गोधू में! कुवलैरुतानि पेशो न शक्रमसितं चसाते ॥ ८६ ॥ 


पदा्थ;--जैस (ग्रहाभ्याम) अहण करने द्वरि ( अश्विम्याम्‌ ) यहुमोजी स्री पुरुषों के 
साथ कोई भी विदुषी सखी और विद्वान पुरुष (डतानि) विने हुए घिस्तृत वस्त्र (पदमाणि) 
और ग्रदरण किये हुए अन्य रेशम और टिशाले झादि को (बसाते) ओढ़ें पढने वा जैसे आप 
भी ( छागेन ) अजा आदि के दूध के साथ ओर ( शतेन ) पकाये हुए (हृविषा) अ्रहयण 
करने योग्य होम के पदाथ के साथ (तेज:) प्रकाशयुक्त ( झम्ृतम्‌ ) असृतस्वरूप (चक्तु:) 
नेत्र को ( कुबलेः ) अच्छे शब्दों और (गोघूमे:) गेह के साथ (शुक्रम) शुद्ध (आखितम) 
काखे (पेश!) रूप के ( न) समान स्वीकार करें वेसे अन्य गदस्थ भी करें ॥८६॥ 

भावाथे!--इस मन्त्र में उपमालं०-जैस क्रिया किये हुए ख्री पुरुष प्रियद्शन प्रियभोजन- 
शील पूर्णसामश्री को ग्रहण करने दारे दोते दें वेसे अन्य ग़रहस्थ भी होवें | ८६ ॥ 


अविरित्यस्य श्ड ऋषि; । सरस्वती देवता । भुरिक्‌ पंक्षिश्डन्दः । 
पंचमः स्व॒रः ॥ 


अजब योगी का कत्तेव्य अगले संत्र में कहते हैं ।। 


अविने सेषो नसि वीयाय प्राणस्थ पर्न्या असृतो ग्रहांभ्याम । 
सरंस्वत्युपवा्ैंव्योन नस्थानि बहिंबेद्रेजेजान ॥ ६० ॥ 


बजुरवेद्‌ भावये- 9०४ 


पदा्थ:--जैल्ले ( अ्द्दाभ्याम्‌ ) ग्रहण करने हारों के साथ ( सरस्वती ) प्रशस्त विशा- 
नयुक्त स्री (यदरे: ) बेरों के समान ( उपवाके! ) खामीष्य भाव किया जाय जिन से उन 
कर्मों से ( जजान ) उत्पाति करती है बेसे जो (वीरयाय) वीये के लिये ( नासि ) नासिका 
में (प्राणस्य ) प्राय का (अम्तः) नित्य (पन्‍्थाः) मार्ग वा ( मेष: ) दूसरे से स्पद्धां करने 
वाला ओर ( शअवबिः ) जो रक्षा करता है उल्त के (न) समान ( व्यानम्‌ ) खब शरार मं 
व्याप्त वायु ( नस्यानि ) नासिका के हितकारक धातु ओर ( बर्दि! ) बढ़ाने द्वारा उपयुक्त 
किया ज्ञाता है ॥ ६० ॥ 

भावाथे:--इस मंत्र में उपमालं०--जैस धार्मिक न्यायाधीश प्रजा की रक्षा करता द्ै 
वैसे ही प्राणायामादि से अच्छे प्रकार लिख किये हुए प्राण योगी की सब ठुःखों से 
पत्ता करते हैं जैसे विदुषी माता विद्या ओर अच्छी शिक्षा से अपने सन्तानों को बढ़ावी 
हैं बेस अनुष्ठान किये हुए योग के अक्ल योगियों को बढ़ाते हैं ।। ६० ॥ 


इन्द्रेत्पस्प शह्ठु ऋषि) । इन्द्रो देवता । भुरिक त्िष्ठुप्‌ छन्द। । 
घेचत। स्वर: ॥ 


फिर उसी बि० ॥ 


न्स्थ रूपसषनसों बलायथ कणोभ्याऊ ओोत्रमघत ग्रह्भ्यास | 
यवान बर्टिश्रेवि केसराणि क॒केन्ध जज्ञे मध॑ सारच॑ सछुखात्‌ ॥ 8१ ॥ 


पदाथे;--जैसे (अ्ह्मभ्याम) जिन से अदरणु करते हैं उन व्यवद्दारों के साथ (ऋषभ:) 
शानी पुरुष (बलाय) योग झामथ्य के लिये (यवाः) यथों के ( न) समान ( कणास्पाम ) 
कानों से ( भ्रोत्रम ) शब्द विषय को ( अमतम ) भीरोंग जल्न को और (कर्केन्चु)/जसखस 
कम को धारण करें उस की ( सारधम ) एक प्रकार के स्वाद से युक्त ( मधु ) सद्ृत 
( बहिं। ) वृद्धिकारक व्यवद्दार ओर ( झ्ुधि ) नेत्र और खल्ाट के बीच में ( केसराशि ) 
विद्वानों श्रधांत्‌ सुषुन्चा में प्राण चायु का निशेध फर इंश्वरावेषयक विशेष छाना का 
( मुखात्‌ ) सुख से उत्पन्न करता हे बेखे यद्द सब ( इन्द्रस्य ) परमेश्वय्थे का ( रूपम्‌ ) 
स्वरूप ( जब ) उत्पन्न द्वोता दे ॥ ६१ ॥ 

भावार्थ:--इस मन में उपमा ओर वाचकलु०--जैसे निम्वक्ति मागे में परम योगी 
योगबल से सब लिद्धियों को पाप दोता दे वेखे ही अन्य शहस्थ खोगों को भी प्रबुसि 
मार्ग में सब पेशय्ये को प्राप्त होना चहिये ॥ ६१ ॥ 


आतान्नित्यस्य शह्न ऋषि। | आत्मा देवता | तिष्टुप्छन्द: | 
धेवत) स्वर) || 


फिर उसी बि० | 
८६ 


७०६ एकोनर्विशो5 ध्यायः) ॥ 


आत्मन्नपस्थे न क्ृकंस्थ लोस सुखे श्मश्रृणि न व्यांघलोस । केशा 
न शीषेम्यशंसे श्रिये शिखा सि&हस्थ लोस त्विषिरिन्द्रियाणिं ॥ ६२॥ 


पदार्थ:--ई मनुष्यो जिस के ( आत्मन ) आत्मा में ( उपस्थे ) समीप स्थित होने 
में (वृकस्य ) भेड़िया के (लोभ ) बालों के (न) समान या ( व्याधक्षोम ) बाघ के 
बालों के (न ) समान ( मुखे ) मुख पर ( श्मभ्रूणि ) दाढ़ी ओर सूछ ( शीषन ) शिर 
में | केशा: ) बालों के (न) समान ( शिखा ) शिखा (लिदृस्य ) सिद के ( लोभ ) 
बालों के समान ( स्विषि: ) कान्ति तथा ( इन्द्रियाणि ) भ्रोत्रादि शुद्ध इन्द्रियां हें वह 
( यशसे ) कीर्ति और ( स्रिये ) लद्मी के लिये प्राप्त दोने को समथे होता है ।। ६२ ।। 

भावार्थ:--इस मंत्र में उपमात्त०--जो परमात्मा का उपस्थान करते हैँ वे यशस्वी 
कीर्तिमान होते दें जो योगाभ्यास करते हैं वे भेड़िया व्याघ और सिद्द के समान एकान्त 
देश का सेबन करके पराक्रम वाले डोते देँ जो पूरो ब्रह्मचये करते हें वे क्षत्रिय भेड़िया 
व्याप्त ओर सिंद के समान पराक्रम बाहे दोते है || ६२ ।। 


अज्जानीत्यस्य शह्व ऋषि) । अश्विनों देवते | भ्रिष्टुप्छन्द) । 
घेवत) स्वर) ॥ 


फिर उसी बि० ॥ 


अज्ञन्धाल्मसन सिषजा तदश्विनात्मानसह्े! समंघात्‌ सर॑स्थती | 
इर्द्रस्य रुप शलसानसायुथ्रन्द्रेण ज्योतिरघुतं द्धानाः ॥ ६३ ॥ 


पदार्थ:--ई मसुष्यो ( मिषजा ) उच्तम वैध के समान रोगरहित ( हअश्विगा ) सिद्ध 
साधक दो विद्वान जैसे ( स्तरस्वती ) योगयुक्त थी ( आत्मन्‌ ) अपने आत्मा में स्थिर 
हुई (अंगानि) योग के अगों का अनुष्ठान करके ( आत्मानम्‌ ) अपने आत्मा को (छल 
मधात्‌ ) श्षमाधान करती दे बेल दी ( अंगे: ) योगाड़ों से जो ( इन्द्रस्य ) ऐेश्वय्ये का 
( रुपम्‌ ) रुप है ( तत्‌ ) उस का समाधान करें जैसे योग को ( द्धानाः ) धारण करते 
हुए जन ( शतमागम ) से वर्ष पर्यन्स (आयुः) जीवन को घारण करते हैं बेले (चन्द्रेण) 


झाबर्द से ( असतम ) अविनाशी ( ज्योति; ) प्रकाशस्थरूप परमात्मा का धारण 
करो ॥ ६३ || 


भावार्थ! इस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे रोगी खोग उत्तम वैद्य को प्रतप्त दो ओषध 
और पथ्य का सेवन करके रोगरदित दोकर आनब्दित होते दें वैसे योग को जानने 
की इजछ फरने वाके योगी लोग इस को प्राप्त हो योग के अड्डों का श्रमुछ्कान फर ओर 
शविद्यादे क्लेशों से दूर दोके निरस्तर सुखी दोते हैं ॥ ६३॥ 


सरस्वतीत्यस्प शह्लु आषि। । सरस्वती देवता। विराद पंक्रिश्छन्द+ | पंचमः स्वर) |। 


धज्षुबद मादये-- 89०७ 


फिर उसी बि० || 


सर॑खती योन्यां गमेसन्तरश्विभ्यां पत्नी सुकृत बिभाति।अपा 
रसेन वरुणों न साम्रेन्द्र७ श्रिये जनयंन्नप्सु राजा ॥ 8४ ॥ 


पदाथ:--दे योग करते द्वारे पुरुष जैले ( सरस्वती ) विदुषी ( पत्नी ) थी अपने 
पति से ( योन्‍्याम्‌ ) योनि के (अतः) भीतर ( खुछतम्‌ ) पुरयरूप ( गर्म ) गरसे को 
(बिभार्से) धारण करती दे वा जैसे (वरुण:) उचम (राजा) राजा (अश्विभ्याम) झध्यापक 
ओर उपदेशक के साथ ( अपाम्‌ ) जलों के (रखेन) रख से (अप्सु) पराणों में (सामना) 
सेल के (न) सलमान सुख से ( इन्द्रम ) ऐशवयथे को ( श्रिये ) लच्मी के लिये (जनयन ) 
प्रकट करता हुआ विराजमान दोता है बैसे तू दो ॥ ६७ ।। 

भावाथे:--इछ मन्त्र में वाचकलु०--जैसे धम्षेपटनी पति की सेवा करती है और जैसे 
राजा साम दाम आदि से राज्य के पेश्वये को बढ़ाता दे वैसे दी विद्वान योग के उप- 
देशक की सेबा कर योग के अंगों से योग की सिद्धियाँ को बढ़ाया करे ॥ ६४ ॥| 


तेज इत्पस्यथ शंख ऋषि; । अश्विनों देवते | निश्रज्जगती छन्दः | निषादः स्वर! ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 

लेजः पशूनाए हबिरिन्द्रियावत्‌ परिज्ुता प्यंसा सार मधघु। 

अश्विभ्यां दुग्ध भिषजा सरस्वत्या खुतासुताम्धांमघ्ततः सोम इन्दु।॥६५॥ 


पदाथ:--दहे मनुष्यों जिय (सुताखुताभ्याम) लिख झलिझ किये हुए (मिषजा) वैद्यक 
विद्या के जामने द्वारे ( अश्विभ्याम्‌ ) विद्या में व्याप दो विद्वान ( पश्नाम ) ग्रवादि 
पशुओं के सम्बन्ध से ( परिख्ुता ) सब ओर से प्राप्त दोने वाले ( पयश्ता ) दूध से 
( तेज: ) प्रकाशरूप ( इन्द्रियाबत्‌ ) कि जिसमें उत्तम इन्द्रिय होते हैं डल ( सारधम्‌ ) 
उत्तम स्वादयुक्त (मधु) मधुर ( इधि: ) खाने पीने योग्य ( दुग्धम ) दुग्धादि पदाथ और 
( सरस्वत्या ) विदुषी ञ्री ले ( अम्ृतः ) सत्युधमैरहित नित्य रहने बाला ( सोम: ) 
पेश्वयें ( इन्दुः) और उत्तम स्मेइयुक्त पदाथे उत्पन्न किया जाता हवे योगाततिद्दि को 
प्राप्त दोते हें ॥ ६५ ॥ 

भाषाथे:--इश मन्त्र में वाचकलु०--जैखे गौ के चराने वाले गोपाल लोग गौ आदि 
पशुझों की रक्ता कश्के दूध आदि से सन्‍्तुष्ट होते हें बेखे ही मत आदि इस्द्रियों को 
दुष्टाचार से पृथक्‌ संरक्षण करके योगी लोगों को आनन्दित होना याहिये | ६५ ॥ 

इस अध्याय में साम आदि पदार्थों के गुण-वर्णुन करने ले इख अध्याय के झथे की 
पूर्वे अध्याय के अथे के साथ सेंगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 

यह उश्लीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १६ ॥ 
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रा अथ विंशोष्ध्यायारम्मः ॥ 
ओम विश्वांनि देव सवितद्वेरितानि परांसुब । 
यद्भद्व तन्न 


ज्षत्रस्पेत्यस्य प्रजापतिकरषषि। । समेशों देवता । द्विपद्ाविराड्गायत्री छन्दः । 
पंड़ज स्वर ॥| 
अब बीसलें अध्याय का आरम्भ हे इसके आदि से राजधरम विषय 
का वरणुन करते हैं ॥ 





चन्नस्थ योनिरासे चत्नस्य मासिरसि | मा त्वां हि७& सीन्‍्मा साँ 
हि४सी। ॥ १॥ 


पदार्थ:--दे सभापते जिखसे तू ( क्त्नस्य ) राज्य का ( थोनि। ) निर्मित्त (अखि) है 
( छच्स्य ) राज़कुल की (नामि:) नाभ के समान जीवन देतु (अल) हें इस्तसे ( त्वा ) 
तुभको कोई भी ( मा, हिंलीतू ) मत मारे तू ( मा ) सुओ ( मा, हिसी! ) मत मारे ॥१॥ 
भावाथे:--स्वामी और भ्वत्यजन परस्पर पेसी धतिज्ञा करेंकि राजपुरुष प्रजापुरुषों 
ओर प्रजापुरुष राजपुरु्षों की निरन्तर रक्षा करें जिलसे सब के सुख की उन्‍तति होवे ॥१॥ 


निषसादेत्यस्य प्रजापतिऋषिः । सभेशो देवता । भुरिशाण्णिक्‌ छन्‍्दः । 
ऋषभ$ स्वर) ॥ 


फिर उसी बि० ॥॥ 


निषसाद धृतत्रतो चरुणः परत्यास्था । साम्राज्याथ सुकरतुः । 
मत्यो; पांहि विद्योत्‌ पाौँदि ॥ २॥ 


यज़र्वद भाष्ये- ७०8६ 
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पदाथ:--है खभापति आप ( खुक्कतु:) उत्तम घद्धि ओर कमयुक्त ( धृतबतः ) 
सत्य का धारण करने हारे ( वरुण: ) उत्तम स्वभावयुक्त होते हुए ( साम्नाज्याय ) 
भूगोल मे चक्रवत्ता राज्य करने के लिये ( पस्त्यासु ) न्याय-घरों में ( झा, 
पसाद ) निरन्तर स्थित इज्िये तथा हम बीरों की ( मत्यो: ) मृत्यु से ( पाहि ) रक्षा 
कौजिये ओर ( विद्योत्‌ ) प्रकाशमान अभि अख्यादि से ( पादि ) रक्ता कीजिये ॥ २ ॥ 

भाषाथे:--जों चमेयुक्त गुण कमे स्वभाव वाला न्यायात्रीश सभापति होथे सो 
चक्रवर्त्ती राज्य और प्रज्ञा की रक्षा करने को समर्थ होता दे अध्य नहीं || २ | 


देवस्येत्यस्याश्रिनावषी । सभेशों देवता । अतिशृतिश्छन्दर । 
पृदज) स्वर) ॥ 


फिश उसी बि० || 


देवस्थ॑ त्वा सवितु! प्रसत्ेडश्विनोंबोहुभ्यों पृथणों हस्तांभ्याम । 
अश्विनो मैंष॑ज्येन तेज॑से ब्रह्म वचेसायाभिषिंज्वासि । सर॑स्वत्य॑ मैष॑- 
ज्येन वीयौयात्रा्याधामिषिंन्चामि । इन्द्र॑स्पेन्द्रियेंग बलांय श्रिये यश॑- 
सेडभिषिंब्चासि ॥ ई ॥ 


पदार्थ:--है शुभ खक्षणों से युक्त पुरुष ( लवितु:) सकल पऐलये के अधिष्ठाता 
( देवस्थ ) सब ओर से प्रकाशमान जगदीश्वर के (प्रस॒वे) उत्पन्त कि हुए जगत्‌ में 
(अश्विनो:) सम्पूर्ण विद्या में व्याप्त अध्यापक ओर उपदेशक फे ( बाहुस्याम्‌ ) बल्त ओर 
पराक्रम से ( पृष्णः ) पूर्ण बत्त वाले वायुचत्‌ वत्तमाम पुरुष के ( हृस्ताभ्याम्‌ ) उत्साह 
और पुरुषार्थ से ( अश्विनो: ) वैद्यक विद्य। में व्याप्त पढ़ाने श्रौर ओषधी करने हारे के 
( सैषक्येन ) वैद्यकपन से (सजसे) प्रगल्मता के लिये ( ब्रह्मवर्यखाय ) बदों के पढ़ने के 
लिये ( तवा ) तुझे का राजप्रजाजन में ( अति, पिश्वामि ) अभिषेक करता हूँ ( भष- 
ज्येन ) ओषधियों के भाव से (सरस्वत्यें) अच्छे प्रकार शिक्षा की हुई वाणी ( वीयाॉय ) 
पराक्मम शोर ( अन्नाद्याय ) अन्नादि की प्राप्ति के खिये ( अभि, पिल्चामि ) आभिषेक 
करता हूं ( इन्द्रस्य ) परम पेश्वर्य वाले के ( इम्द्रियेय ) धन ले ( बलाय ) पुष्ठ होने 
(श्रिये) सुशोभायुक्त राजलच्मी और ( यशसे ) पुएयकी।र्स के लिये ( अभि, पिच्यामि ) 
झमिषेक करता हूं ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--खब मनुष्यों को योग्य हे कि इस जगत्‌ में धर्मेयुक्त कर्मों का प्रकाश 
करने के लिये शुभ गुण कर्म और स्वभाव वाले जन को राज्य-पाल्नन करने के लिये 
अधिकार देयें ॥ ३ ॥ 


जलन 3 मर 


७१ बिशौष्ष्िचयाथ३ ॥ 
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कोसी स्यस्य प्रजापतिक्रेषि! | सभापतिदेवता । निचरदार्षी गायत्री छन्द३। 
पडज) स्व॒रः ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


कोंडसि कतप्नोषसि करमें त्वा कार्य त्वा | सुश्लॉक खुमज्भल 
सत्यराजन्‌ ॥ ४ ॥। 


पदार्थ:--द ( खुल्झोक ) उत्तम कीर्ते ओर सत्य बोलने द्वारे ( खुमझूल ) प्रशस्त 
मंगल कारी कमों के अनुष्ठान करते ओर (सत्यराजन्‌) खत्यन्यायथ के प्रकाश फरने द्वारा 
जो तू (क') सुखस्वरूप ( अलि ) दे ओर ( कतमः ) अतिछुखकारी ( असि ) दे इससे 
( कस्मे ) सुसतस्वरूप परमेश्वर के लिये ( त्वा ) तुक को तथा ( काय ) परमेश्वर जिस 
का देवता उस मन्च के लिये ( त्वा ) तुझे को में अभिषेकयुक्त करता हूं ॥ ४॥ 

भावाथे!--इस मन्ज में पूवे मन्ध से ( अभि, पिज्यामि ) इन पदों की अनुवृत्ति 
भाती दे । जो सब मलुष्यों के मध्य में अतिप्रशलनीय दोवे वह सभापतित्व के योग्य 
होता दे ॥ ४ ॥ 


शिरों मे इत्यस्य प्रजापतिऋषि। । सभापतिदेवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धार; स्वर) ।। 


फिर उसी बि० || 


शिरों में श्रीयेशे छुखे त्विषिः केशांश् श्मश्राणि । राजा मे प्राणों 
अम्नत७ सम्राद्‌ चत्तुविरादू ओज्म्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यों राज्य में अभिषेर को प्राप्त हुए ( में ) मेरी ( श्री: ) शोभा ओर 
धन ( शिरः ) शिरस्थानी (यशः) सत्कीर्ति का कथन ( सुखम्‌ ) मुखस्थानी ( त्विषिः ) 
ध्याय के प्रकाश के खमान ( केशा: ) केश ( व ) ओर ( श्मक्षणि ) दाढ़ी सूछ ( राजा ) 
प्रकाशमान ( में ) मेरा ( प्राण: ) प्राय श्रादि वायु ( अझम्तम ) मरखधमेरदित चेतन 
ब्रह्म ( सप्नाद ) अच्छे प्रकार प्रकाशमान (चक्तु)) नेज (बिराट ) विविध शाखभ्रवययुक्त 
( ओजम्‌ ) कान है एसा तुम सोग जानो ॥ ५ ॥ । 

भावाथ!--जो राज्य में अभिषिक्त राजा होवे खो शिर आदि अवययों को शुभ कर्मो 
में प्रेरित रकखे ॥ ५ ॥ 


जिट्दा म इत्यस्य प्रजापतिऋषिः। सभापतिरदेबता | अलुष्दुप्‌ छन्दा । 
गान्यार। स्वर ॥ 


थजुवेद साध्ये- ७११ 


#ीं हे 5४टी३४ # ही ही ता २5८5 ली 5७5 तीज 5तल हा आजा 





फिर उसी बि० ।। 
जिह्ला में म्र वाडःमहो सनों मन्यु) स्वराड्‌ भाम। । सोदाः 
प्रमोदा अक्नलीरइगनि पसि््ल से सह; ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--ई मनुष्यो (में) मेरी (जिला) जीम (भद्रम ) कल्याणकारक 
अन्‍नादि के भोग करनेदारी (वाकु ) जिससे बोला जाता हे वह वाणी ( महः ) 
बड़ी पूजनीय बेद्शास्त्र के बोध से युक्त (पनः) विचार करने वाला अन्तःकरण (मन्युः) 
दुष्ठाचारी मनुष्यों पर क्रोध फरने हारा (खराट) स्थयं प्रकाशमान बुद्धि ( भाम; ) जिस 
पे बिक प के (3 हम छू € 
से प्रकाश द्वोता दे ( मोदाः ) द्ष उत्साइ ( प्रमोदा: ) परकृए आनन्द के योग (अगुली:) 
अगुलियां ( अज्ञानि ) ओर अन्य सब अह्ञ ( मित्रम) सखा ओर ( सद्दः ) सद्दन 
( में ) मेरे सहायक द्वों ॥ ६ ॥ 
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भावार्थ:--जो राजपुरुष अह्यचये जितेन्द्रिय ओर धर्मांचरख से पथ्य आद्वार करने 
सत्य वाझ्ी बोलने दुर्श में कोच का प्रकाश करने हारे आनार्दित हों अन्यों फो आन- 
निद्त करते हुए पुरुषार्थी सब फे मित्र ओर बलिप्ठ होवें वे सबेदा झुखी रहें ।। ६ ॥ 


बाहू इत्यस्य प्रजापतिऋषि! । राजा देवता । निन्नदृगायत्री छन्द। । 
पदज्न। स्व॒र! || 


फिर उसी बि० || 


बाहू से बल॑सिन्द्रिय ७ हस्तों मे करे वीर्थभ | आत्मा चञसुरो 
मस ॥ ७ ॥ 


पदार्थ-द मनुष्यों (मे) मेरा ( बलम ) बल ओर ( इन्द्रियम ) घन ( बाहू ) भुजा- 
रूप ( में ) मेशा ( कर्म ) कम और ( वीय्येम ) पराक्रम ( इृस्तो ) इाथरूप (मम) मेरा 
(आत्मा) स्वस्वरूप ओर (डर) हृदय ( चात्रम) अति दुःख से रच्ता करने हारा हो ॥७॥ 

भावाथः--राजपुरु्षों को योग्य दे कि आत्मा, अन्तःकरण और बाहुओं के चल को 
उत्पन्न कर सुख बढ़ावें ॥ ७॥ 


पृष्ठीरिस्यस्थ प्रजापतिश्वेषिः । सभापतिदेवता । निन्दनुष्ठटुप्‌ छन्‍्द्‌३ । 
गान्धारः स्वर ।। 
फिर उसी वि० ।॥॥ 


पृष्ठीमें& राष््रमुदरम७ेसों ग्रीवाश ओणी । ऊरू अरत्नी जानुनी 
विशो मेउज्ञानि स्वत) ॥ ८ ॥ 


७११ विशौष्ध्याय) ॥ 
पदार्थ:--है मनुष्यों (में) मेरा ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य (पृष्ठी) पीठ ( डद्रम्‌ ) पेट (अखी) 
5 को + व हम. ./ ण्क 
स्कन्ध ( ग्रीवा: ) कणठप्रदेश ( आओखी: ) कंटेप्रदेश ( ऊझे ) जंघा (५ अरती ) भ्ुजाओं 
ओर 9३ २३ 
का मध्यप्रदेश ओर ( जातुनी ) गोड़ फे मध्यप्रदेश तथा ( स्वेतः ) खब ओर मे ( थ) 
ओऔर ( अन्ञानि ) अज्ज ( में ) मेरे ( विशः ) प्रजाज़न हैं ॥ ८॥ 
भावार्थ! --जों अपने अंगों के तुल्य प्रजा को जाने वही राजा! सर्वदा बढ़ता रहता है ।।८॥। 


नाम इत्यस्य प्रजापतिक्रषि! । समेशों देवता । निनच्रण्जगती छन्द३ | 
निषाद स्वरा ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 











नाभिमें चित्त विज्ञान पायुर्म5्पंचितिभेसत्‌ | आनन्दनन्दावाण्डी 
मे सग। सौभाग्य पस) | जदूधाम्यां पद्चयणां धर्मोग्स्सि विशि राजा 
प्रतिष्ठितः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--हें मनुष्यों (मे) मेरी ( खिसम्‌ ) स्मरण करने द्वारी घुचि ( नाभि; ) मध्य- 
प्रदेश ( विज्ञानम ) विशेष वा अनेक ज्ञान (पायुः) सुखतेन्द्रिय ( में ) मेरी ( अपचितिः ) 
प्रजाजनक ( भलत ) योनि ( आयडो ) अगर के आकार धृषणाधयव ( आनन्दनन्दो ) 
संभोग के सुख से आनन्दकारक (मे) मेरा (सग:) ऐेश्यस्ये (पल: ) लिंग ओर ( सोभा- 
ग्यम ) पुश्न पोचआदियुक्त दोवे इसी प्रकार में (जड्जाम्याम) जद्डा और (पदुभ्याम्‌) पर्गो 
के साथ (विशि) घज्ञा में (प्रतिष्ठित) प्रतिष्ठा को प्राप्त ( धर्म: ) पत्तपातरहित न्याय धर्म 
के समान ( राजा ) राजा ( आस्मि ) हूं जिससे तुम खोग मेरे अनुकूल रदो ॥ £ ॥ 

भावार्थ:--जो सब अगो से शुभ कमे करता दे सो धर्मात्मा होकर प्रज्ञा में सरकार 
के योग्य उत्तम प्रतिष्ठित राजा दोवे ॥ ६ ॥ 


ग्रतीत्यस्प प्रजापति ऋषि) | समेशो देवता । विराद शक्वरी छन्द। । 
पैबतः स्वर३ ॥ 
फिर उस्री बि० ।| 


प्रति चन्ने प्रातिं तिषछ्ठामि राष्ट्र प्रत्यश्वेंष प्रातिं तिष्ठासि गोघु । 
पर व्य 


पत्यड्गेंषु प्रति तिष्ठास्यात्मन्पतिं प्राणेष प्रतिं तिष्ठामि पुष्ठे प्रति चआार्वा- 
पृथिव्यो$ प्रति तिषछ्ठामि घज्े ॥ १० 


पदा्थ;--प्रजाजनों में प्रलिष्ठा को प्राप्त में राजा घर्मयुक्त व्यवद्दार से ( चझत्रे ) क्षय 
से रद्छा करने दवारे क्त्रियकुक्ष में (प्रति) प्रतिष्ठा को प्राप्त दोता (राष्ट्े) राज्य में (प्रति, 


यजुवेद माष्ये- ७१३ 





तिष्ठामि) प्रतिष्ठा को प्राप्त होता हूं ( अश्यषु ) घाड़ आदि बादनों में (प्रति ) प्रतिष्ठा 
को प्राप्त होता (गोषु) गे ओर पृथिवी आदि पदार्थों में (पति,तिष्ठामि) प्रतिष्ठित होता 
हूं (अक्गलेषु) राज्य के आगों में (प्रति) प्रतिष्ठित होता (श्रत्मन) श्रात्मा में (धतिनिष्ठामि) 
प्रतिष्ठित दोता हूं. ( प्राणेषु ) प्राणों में ( प्रति ) प्रतिष्ठित हाता ( पुष्ठे ) प्रृष्टि करने में 
( प्रति, तिष्ठामि ) प्रतिष्ठित होता हूँ. ( द्यावापृ्थिव्यों: ) खूुर्थय चन्द्र के समान न्याय 
प्रकाश ओर पृथिवी में ( प्रति ) प्रतिष्ठित होता (यज्ञे) पिद्वानों की सेवा संग ओर पि- 
दयादानादि क्रिया में ( प्रति, तिष्ठामि ) प्रतिष्ठित होता हूं ॥ १० ॥ 

भावार्थ:--जो राजा प्रिय अग्रेय को छोड़ न्याय घर्म से समस्त घञ्ञा का शाखन 
सब राजकर्मों प्ें चाररूप आंखों वाला अर्थात्‌ शज्य के गुम हाल को देने वाले ही 
जिस के नेत्र के खमान वेसा हो मध्यस्थ वृसति से सब प्रजाओं का पालन कर करा के 
निरन्तर विद्या की शिक्षा को बढ़ाव वद्दी सब का पूज्य दोवे ॥ १० ॥ 


त्रया इत्यस्थ प्रजापतिकषि! । उपदेशका देवता) । पंक्निश्छन्द) । 
पंचमः स्वर) ।! 
धझब उपदेशक बि० || 


थ्या देवा एकादश अयस्त्रिश्शाः सुराधसः | बृहस्पतिंपुरोहिता 
देवस्थ सबितु: सवे । ठेवा देवेस्वन्तु मा ॥ ११॥ 


पदार्थ:--जो (त्रया:) तीन प्रकार के दिवा!) दिव्यगुण चाले ( बृहस्पतिपुराहिताः ) 
जिन में कि बड़ों का पालन करने हारा सूथ्य प्रथम धारण किया हुआ दे ( खुराघसः ) 
जिन से अच्छे प्रकार कार्यों की सिद्धि दोतो वे ( एकादश ) ग्यारद्द ( त्रय्तिशाः ) 
तेंतीस दिव्यगुय वाले पदार्थ ( सवितु) ) सब जगत्‌ की उत्पत्ति करने हारे ( देवस्य ) 
प्रकाशमान ईश्वर के ( से ) परमैश्वय्येयुक्त उत्पन्न किये हुए जगत में हैं उन ( देबे: ) 
प्रथिव्यादि लेंतीस पदार्थों ल सहित ( भा ) मुझ को ( देवा! ) विद्वान लोग ( अवन्तु ) 
रखा ओर बढ़ाया करें ॥ ११॥ 

भावाथे/--ज्ो एथिवी, जलन, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चब्द्र, नक्षत्र थ आठ ओर 
प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूमे, रूकल, देवदत्त, धनअञ्जय तथा ग्यारद्दवां 
जीवात्मा वारद् मद्दीने बिजुली और यश्ष इन तेंतील दिव्यगुणवाले पृथिशत्रयादि पदाथों 
के गुण कम और स्वभाव के उपदेश से सब मनुष्यों की उन्नति करते दें वे सर्वोपका- 
रक होते दे ॥ ११॥ 


प्रथमा इत्यस्थ प्रजापति ऋषि) । विश्वेदेवा देवता; । ग्रकृतिश्छन्दई । 
घेवतः स्व॒र$ ॥ 
६० 





टच 


७१४ विशोष्ध्यायई ॥ 
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प्रथमा डितीयेंडितीयास्त॒तीयेंस्ततीयां! सत्येन सत्य यज्ञेन यज्ञो 
पजुमियजू ७छषि सामंभि। सासन्यग्मिकऋच। पुरोब्नुवाक्थालिः पुरो5- 
लुवाक्या याज्याभिर्याज्या वषदकारेथंघटकारा आइतिभमिराहुतयों प्रे 
कामान्समंर्धयन्त भ स्वाहा ॥ १२ ॥ 


पदा्थ:-दे विद्वान लोगो जैसे (प्रथमा: ) आदि में कहे पृथिव्यादि आठ वसु' 
(द्वितीय: ) दूसरे ग्यारदद प्राण आदि रुद्ों के साथ (द्वितीयाः ) दूसरे ग्यारह रुद्र 
( तृतीय! ) तीसरे बारह महीनों के साथ (तुतीया:) तीसरे महीने ( सत्येन ) नाशरदित 
कारण के सहित ( सत्यम्‌ ) नित्य कारण ( यश्ञेन) शिल्पविद्यारूप क्रिया के साथ 
( यज्ञ: ) शिल्पक्रिया आदि कम ( यजुर्मि! ) यजुर्वेदोक्त क्रियाओं से युक्त ( यजूंषि ) 
यजुर्वेदोक्त क्रिया ( सामभिः ) सामबेदोक्त विद्या के लाथ (सामानि) सामवेदरुथ क्रिया 
आदि ( ऋषग्मि: ) ऋग्वेद्स्थ विद्या क्रियाओं दे साथ € ऋच: ) आऋग्वेद्स्थ व्यवद्दार 
( पुनोनुवाक्याभिः ) अथवंवेदोक्त प्रकरणों के साथ (पुरोनुयाक्या:) अथवेधेद्रुथ व्यव 
द्वार ( याज्यानिः ) यज्ञ के सम्बन्ध में जो क्रियः है उन के साथ (याज्या ) यघ्चक्रिया 
(पषटकारें:) उसम कमा के साथ (बषरटकारा)) उत्तम क्रिया (आहुतिभिः) दोम क्रियाओं 
के साथ ( आइतयः ) आहुतियां ( स्वाह्य ) सत्य क्रिया फे साथ ये सब ( भू: ) भूमि 
में ( मे ) मेरी ( कामान्‌ ) इच्छाओं को ( समर्थयन्तु ) अच्छे प्रकार सिद्ध करें येसे 
मुझ को आप लोग बोध कराओ ॥ १२ ॥ 

सावार्थ:--अध्यापक ओर उपदेशक प्रथम वेदों को पढ़ा पृथिव्यादि पदार्थ-विद्याओं 
को अना काये कारण के सम्बन्ध ले उन के गुणों को ख्ात्षात्‌ करा के हस्तक्रिया से 
सब मनुष्यों को कुशल अच्छे प्रकार किया करें ॥ १२ ॥। 


लोगानीत्यस्य प्रजापतिऋषिः । अध्यापकोपदेशको देवते | अनुष्ठुप्‌ छन्द्‌३ । 
गान्धार। स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
लोसानि प्रयतिमेम त्वडम्म आनथिरागंति। | मा5सं म उप॑नति- 
वेस्वस्थि सज्जा म आनति। ॥। १३॥ 
पदार्थे:--द्वे अध्यापक ओर डपदेशक लोगो जैले ( मम ) मेरे ( लोभानि ) रोम वा 


( प्रयति: ) जिससे प्रयल्ल करते दें वा ( में ) मेरी (त्वकू्‌ ) त्वचा ( आनतिः ) वा ज्ञिस 
३८. ३ 9 की] ] 
पे सब ओर से नप्न होते दें वा ( मांसम्‌ ) मांस वा ( आगति: ) आगमन तथा ( में ) 


यजुरवेद माच्ये- ७१५४ 


मेरा ( बसु ) द्ृष्य ( उपनतति: ) वा जिससे नप्न होते हें ( मे ) मेरे ( आस्थि ) हाडे ओर 
( मज्जा ) हार्ड के बीच का पदार्थ ( आनतिः ) वा अच्छे प्रकार नमन होता दव बेसे तुंम 
लोग प्रयत्त किया करो ॥| १३ ॥ ु ु 

भावाशै:--अध्यायक उपदेश क लोगों को इल प्रफार प्रयल्ल करना चादिये कि जिस 
से सुशित्षा युक लब॒पुदष सब कन्या सुन्दर अंज्ञ ओर स्वभाव वाले दढ़ बलयुर््त 
धार्मिक विद्याओं से युक्त दोवें ॥ १३ ॥ 


यदित्यस्य प्रजापतिओषि। । अग्निर्देवता । निच्दनुष्दुप्‌ छन्‍्द। । 
गान्धारः स्व॒र) ॥| 
फिर उसी बि० || 





यदेंचा देवहेडन देवांसश्रकमा वधम्‌ । आग्निसां तस्पादेनसो 
विश्वान्छुञ्चत्व७&हसः ॥ १४ || 


पदाय;-हे विद्वन्‌ ( यत्‌ ) जो ( बयम्‌ ) दम ( देवा: ) अध्यापक ओर उडपदेशक 
विद्दान्‌ तथा अन्य (दृवःस:) विद्वान ज्ोग परस्पर ( देवदेडनम ) विदानों का अनाद्र 
( चक्ृम ) करें ( तस्मात्‌ ) उस ( विश्वात्‌) समस्त ( एनसः ) अपराध और (अहस:) 
दुए व्यसन से (अभिः) पावक के खमान सब विद्याओं में प्रऊफाशमान आप (मा) मुझ 
को ( झुञज्चतु ) पृथक करो ॥ १४ ॥ 

भावारथ:--जों ऋभी अकस्मादु खानित से किसी विद्वान्‌ का अनादर कोई करे तो 
उसी समय क्षमा करावे जैसे अम्नि लब पदार्थों में प्रविष्ठ हुआ सब को अपने स्व॒रूप में 
स्थिर करता दे वेसे विद्वान को चाहिये कि सत्य के उपदेश से असत्याचरण से पृथक 


विमान 


ओर खत्यायार में प्रदत्त करके सब को धार्मेंक करे ॥ १७ ॥ 


”्ट् 


यदोत्यस्य अजापतिकांपे! । वायुदंबता । नेचदनुष्टुप्‌ छन्द) । 
गानधार। स्वर) ॥ 
फिर उसी बवि० ।। 


यदि दिवा यदि नक्लुमेनाणासि चकूमा वयम्‌ | वायुमा तस्मा- 
देनसो विश्वान्मुञ्चत्व७हंसः ॥ १४ ॥ 


पदाथ:--द विद्वन ( यदि ) ज्ञो ( दिवा ) दिवस में ( यदि ) जो ( नक्तम ) रात्रि में 
( एनाँखि ) अज्ञात अपराधों को ( वयम्‌) दम लोग ( चकृम ) करें ( सस्मात्‌ ) उस 
(विश्वात्‌ ) समग्र ( एनस: ) अपराध और (अदसखः) दुष्व्यसन से (मा) मुझे ( बायुः ) 
वायु के समान बत्तेमान आप्त ( मुज्यतु ) पथक करे॥ १४५ ॥ 


9१६ विशोष्ध्याथ) ॥ 


बरी फत ली भ८ का 


भावाथ!--ज्ञो दिचस और राज्ि में अज्ञान से पाप करं उस पाप से भा सब शष्या 
को शिक्षक लोग पृथक्‌ किया करें ॥ १५ ॥ 


यदीत्यस्य प्रजापतिऋषेः । छ्यों देवता । निन्रद्नुष्टप छन्द) । 
गान्धारः स्वर) ॥| 
फिर उत्सी वि० ॥। 


यदि जाग्रयदि स्वप्न एनाठछासि चकमा बयम्‌। रूयों मा तस्मा- 
देन॑सो विश्वान्प॒ज्चत्व+हंसः ॥ १६ ॥| 


पदाथ;-हे विद्न्‌ ( यदि ) जो ( जाझ्मत्‌ ) ज्ाभ्रत्‌ अवस्था और ( यदि ) जो (स्वप्न) 
स्वप्नावस्था में ( एनांसि ) अपराधों को ( चयम्‌ ) हम ( चक्कम ) करें ( तस्मात्‌ ) 
उस ( विश्वात्‌ ) समझ ( एनस: ) पाप और ( अहसः ) प्रमाद से ( खूये!) खर्य के 
समान व्तमान आप (मा ) झुझ को ( सेचतु ) पृथक्‌ करें ॥ १६ ॥| 
भावारे:--जिस किसी दुष्ट चेष्ठा को मजुष्य लोग करें विद्वान लोग उस चेण्ठा से 
उन खब को शीघ्र निशुत्त करें ॥ १६ ॥ 
यदित्यस्प प्रजापतिऋषि! | लिझ्लेक्ा देवता। । झुरिक्‌ जिश्ुप्‌ छन्दः । 


ञ्े 


घचत३ स्वर) ॥ 


अं 5 


फिर उसी वि० || 


यद्‌ ग्रासे यदर॑ण्ये यत्सभायाँ यदिन्द्रिये | यच्छूद्े खदर्य यदेन- 
ब्कसा व्य यदेकस्थाधि घर्मोणि तस्थांब्ध्जनमसि ॥ १७ ॥ 
पदाथ:-दे विद्वन्‌ ( बयम्‌ ) हम कछोग (यत्‌ ) जो (आराम ) गांव में (यत्‌ ) जो 
्‌ थे 


(अरणये) जंगल में ( यत्‌ ) जो ( लभायाम्‌ ) सभा में ( यत्‌ )जो (इन्द्विये) मन में (यत््‌) 


जो ( श॒द्द ) श्र में (यत्‌ ) जो ( अर्य ) स्वामी वा वैश्य में (यत्‌ ) जो ( एकस्य ) 
एक के ( अधि ) ऊपर ( धर्मणि ) घमे में तथा (यत्‌ ) जो और (एन: ) अपराध 
( चक्रम ) करते हैं वा करने वाले हें (तरुप) उस सब का आप ( अवयजनम ) छुड़ाने 
के साधन हें इससे महाशय ( असि ) छें ॥ १७ ॥ 

. भावार्थ:--मनुष्यों को योग्य दे कि कभी कहीं पापाचरण न करें जो कथज्चित्‌ करते 
बन पड़े तो उस सब को अपने कुठुम्ब और विद्वान के सामने ओर राजसभा में सत्यता 
से कहें जो पढ़ाने ओर उपदेश करन द्वारे स्वये धार्मिक होकर अन्य खब को धर्माच रण 
में युक्त करते ईं उनसे अधिक मनुष्यों को खुभूषित करने द्वारा दूसरा कौन है ॥१७॥ 


यज्ुवेद भाष्ये- ७१७ 


डक. 
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यदित्यस्य प्रजापतिऋषि। । वरुणो देवता । श्रुरिगत्यष्टिश्छन्द्‌३ । 
गान्धार) स्वर३ ॥ 


फिर उसी बि० ।|। 


जे 


यदाषों अध्न्या इलि वरुणेति शर्पामहे ततों वरुण नो सुज्च । 


अवशभ्थ निच्म्पुण निचेररासि निच्म्पणः | अर्य देवेदेवर्कतमेनोंडयद्थ- 


वमत्यमेत्येकूतम्पुरु राग्णों देव रिषस्पाहि ॥ १८ ॥| 


के 


पदाथ--हें (वरुण ) उत्तम प्राप्ति कराने ओर ( देव ) दिव्य बोध का देने 
हारा तू ( यत्‌ ) जो ( आपः ) प्राण ( अच्न्या: ) मारने को अयोग्य भौएं (इति) इस्स 
प्रकार से वा दे ( वरुण ) स्वोत्क्ृष्ट (इति ) इस प्रकार से हम लोग ( शपामददे ) 
उलाइना देते दें ( ततः ) उस अविद्यादि क्लेश और छधमाचरण से ( नः) दम को 
( सुंच ) अलग कर दे ( अवमृथ ) श्रह्मचय और विद्या से निसनात (निचुस्पुणः ) 
मन्द्‌ गन करने हारे तू ( निचेदः ) निश्चित आनन्द का दूने दारा ओर ( निच्चुम्पुण ) 
निश्चित आनन्दयुक्त ( श्रल्ति ) है इस देतु से (परुराव्णः ) बहुत दुःख दने हारी (रेष:) 
दिखा से (पाद्दि) रक्ता कर ( देवकतम्‌ ) जो विद्वानों का किया (पएन:) अपराध है उस 
को (देवे:) विद्वानों के साथ ( अवायक्षि ) नाश करता हे जो ( मत्यक्रतम्‌ ) मनुष्यों का 
किया अपराध है उसको (मर्त्यं)) मनुष्यों के साथ ले (अब ) छुड्ढा देता है ॥ १८ ॥। 

भावार्थ!--अध्यापक और उपदेशक मनुष्यों को शिष्य जन पेले सत्यवादी खिंद्ध 
करने चाहिये कि जो इनको कहीं शपथ करना न पड़े, जो > मनुष्यों को श्रेष्ठ कमें का आच- 
रख करना हो वह २ सब को आचरण करना चाहिये और शवर्मरूप हो वह किसी को 
कभी न करना चाहिये ॥ १८ ॥ 


समुद्र इत्यस्थ प्रजापतिऋेषि। | आपो देवता; । निच्रदातिजगती छन्द) । 
निषाद स्वर) ॥ 


फिर उस्री वि० ॥। 


े 


| ५ 


समद्रेते हृदयमप्प्वन्तः सन्‍तवा विशन्त्वोषधीर ताप | सुसिल्चिया 
न आप ओष॑धयः सन्‍्तु दुर्भिन्रियास्तस्में सन्त योज्स्मान द्वेशटि थ॑ च॑ 


कल+ भ्छे 


वर्य छिष्म) । १६ ॥। 


पदार्थ;--दे शिष्य (ते) तेरा ( हृदयम्‌ ) हृदय (समुद्रे) आकाशरूथ ( अप्छु ) प्राण 
के (अन्त: ) बीच में दो ( त्व! ) तुकको ( ओषधीः ) ऋरोषाधेया ( स, विशन्तु ) अच्क्त 
प्रकार प्राप्त द्वों (डत ) ओर ( आप: ) प्राण वा जल अच्छे भकार प्रविष्द दों जिससे 


ज्रेट विशो5ध्याय) ॥ 





(नः) इमारे लिये ( आए! ) जल और ( ओषवबयः ) ओषधी ( सुमिज्रिया: ) उत्तम मित्र 
के समान सुखदायक ( सनन्‍्तु ) हो (य: ) जो ( अस्मान्‌ ) दमाश (द्वेष्टि ) द्वेष करे 
( ये, थच) और जिसका ( वयम्‌ ) हम ( दविष्मः ) छेष करें ( तस्मे ) उसके ख़िये ये सब 
( दुर्भिज्रिया: ) शत्वुओं के खमान ( सनन्‍्यु ) दोवें ॥ १६ ॥ 

भसावाथे:--अध्यापक लोगों को इस प्रकार करने की इठछा करना चादिये जिससे 
शिक्षा करने योग्य मनुष्य ऋवबकाश सदित पाणु तथा ओबधियों की विद्या के जानते 
हारे शीघ दो झोष्धथी जल और प्राण अच्छे प्रकार सेवा किये हुये मित्र के समान विद्वानों 
की पालना करें ओर आविद्वान्‌ लागों को शत्रु के खमान पीड़ा देवें उनका खबवन ओर 
बन का त्याग अवश्य करें ॥ १६ ॥ 


हुपदादिवेत्यस्थ प्रजापतिऋषि!। आपो देवता। । शुरिगनुष्डुप्‌ छन्द) | 
ग़ान्धार। स्व॒रः ॥ 
फिर उसी वि० | 


दुपदारदिंव झसुचानः स्विज्ञ। स्तालों मलांदिय । पूते परविज्रेणेबा- 
ज्यमाप शुन्धन्त मैन॑सः ॥ २० ॥ 
पदार्थ:--दे (श्राप:) प्राण वा जल्नों के समान निर्मेल विद्वान लोगो आप (द्रपदादिय, 
मुमुचानः ) कृक्त से जैस फल रस, पुष्ण, पत्ता आदि अलग होते वा जेसे ( स्विश्नः ) 
स्वेद्युक मनुष्य (स्नातः) रसनान करके (मलादिव) मल से छूटता है चैले वा (पवित्रेणेव) 


जैसे पवित्र करने बाले पदाथ से ( पूचम्‌ ) शुद्ध ( आज्यम्‌ ) घृत होता है बेले ( मा ) 
सुझ को ( एनसः ) अपराध से पृथक्‌ करके ( शुन्धन्तु ) शुद्ध करें ॥ २० ॥। 


भावार्थ:--इस मन्त्र में उपप्तालं०--अध्यापक उपदेशक लोगों को योग्य है कि इश्स 
कप के #7 कक ३ #फआ, 6१५ 
प्रकार सब को अच्छी शिक्षा से युक्त करें ज्िखसे ये शुद्ध आत्मा नीसेग शरीर और 
धर्युक्त कर्म करने वाले हो ॥ २० ॥ 


उद्दयमित्यस्य अस्कणव ऋषि; । स्र्यों देवता | पिराडलुष्ठुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वर) ॥! 
अब प्रकृत विषय में उपासना बि० ॥ 
उदय तमसरपरि स्वुः पश्यन्त उत्तरम्‌ । देव देखना सूर्यसर्गन्म 
ज्योतिंस्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 


पदाथ:-े मज़॒ुष्यो जैसे ( चयम्‌ ) दम लोग (तमसः) अन्धकार से परे (ज्योतिः) 





न्फ्किया 
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प्रकाशस्वरूप ( सूर्यम ) सूयलोक वा चराचर के आत्मा परमेश्वर को (परि) सब झोर 
से ( पश्यन्त: ) देखते हुए (द्वत्रा) दिव्यगुण वाल देवों में ( देवम्‌ ) उत्तम ख़ुख के देने 
वाल ( स्वः ) सुखस्व॒रूप ( उत्तरम ) सब स सूचम ( उत्तमम्‌ ) उत्क्ए स्वप्रकाशर्व रूप 
परमश्वर को (उद्गन्म) उत्तमता ले पाप हो बसे हे! तुम लाग भी इसका प्राप्त द्दाआ ॥२१॥ 


भावार्थ:-इस मंत्र में वाचकलु०-जो सूर्य के समान स्व॒प्रकाश सब आत्माओं का 
प्रकाशक महादेव जगदीश्वर है उसी की सब मनुष्य उपासना करें ॥ २१ ॥। 


अप हत्यस्य प्रजापतिऋषि। । अग्नर्देवता । पंक्षिश्हन्दः । 
पंचम) स्वर ।। 
फिर अध्यपक ओर उपदेशक बि० |। 


अपो अद्यान्वचारिष ५ रसेंन समसखकक्‍्महि | पर्यस्वानग्न आगग॑- 
मनते मा स७खसज बचेंसा प्रजया च धनेन च ॥ २२॥ 


पदाथ:-हे (अम्) अमि के समान विद्वान जो ( फ्यस्वान्‌ ) प्रशालित अल की विद्या 
से युक्त में तुक्क को (छा, अगमम ) प्राप्त होऊं वा ( अद्य ) आज ( रसेन ) मधुरादि 
रस से युक्त ( अपः ) जल्लों को ( अन्वचारिषम्‌ ) अजुकूलता से पान करूं (तम्‌ ) उस 
(मां ) सुझ को ( बब्स्त! ) सांगोपांग वेदाष्ययन ( प्रजया ) प्रज्ञा (व ) ओर ( धनेन ) 
घन से (च) भी ( स,खज्ञ) सम्यक्‌ सेयुक्त कर जिससे ये खोग ओर में सच हम सुख 
के लिये ( खमखच्मद्दि ) सयुक्त दोवें ॥ २२ ॥ 

भाषार्थ:--यदि विद्वान लोग पढ़ाने ओर उपदेश करने से अन्य लोगों को विद्वान 
करें तो वे भी नित्य आधिक विद्या वाले हों ॥ २२ ॥ 


एधोसीत्यस्य प्रजापतिऋषि। । सामिदेवता | स्व॒राडतिशकरीछन्दः । 
पंचम) स्वर: || 


अब प्रकरणगत विषय सें फिर उपानसा विषय कहते हैं |॥ 


एथॉ<स्पेघिषीमहिं समिदंसि तेजो5सि तेज़ों मायें घेहि | समादव॑- 
वर्ति एथिवी सम्मषाः समर सूर्ये)। सम्न विश्वमिदं जगंत्‌ | वैश्वानर- 
ज्योतिर्भेयासस विभून्कामान्वयक्षवे भू स्वाहां ॥ २३ ॥ 

पदार्थ:--हे जञगदीश्वर आप (एथः ) बढ़ाने हारे ( श्रसि ) हैं (समित्‌ ) जैसे 


शभ्ि का प्रकाशक इत्धन हे वैसे मनुष्यों के आत्मा का प्रकाश करने दारे ( असि ) दें 
ओर ( तेजः ) तीध्र घुद्धिचाले ( आसि ) हें इससे ( तेज: ) ज्ञान के प्रकाश को (मयि) 


७२० विशोष्ष्याथ) ॥ 
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सुझ में ( धेहि ) घारण कीजिये जा आप घसर्वेत्न ( समाववात्ति ) अच्छे प्रकाश व्याप्त दो 
जिन आप ने ( पृथिवी ) भूमि और ( उषाः ) उषा ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार उत्पन्न को 
( खुथ्य: ) सूथ्य ( सम्‌ ) अच्छ प्रकार उत्पन्त किया (इद्म) यह (विश्वम) सब (जगत) 
जगत्‌ ( सम्‌ ) उत्पन्न किया (उ) उसी ( वेश्वानरज्योति: ) विश्व के नायक प्रकाशस्थ- 
रूप ब्रह्म को प्राप्त होके हम लोग ( एशिपीमहि ) नित्य बढ़ा करें जैसे में (स्वाहा) सत्य 
वाणी वा क्रिया से ( भूः ) खचा वाली प्रकति ( विभून्‌ ) व्यापक पदार्थ ओर (कामान) 
कामों को ( व्यश्नवे ) प्राप्त दोऊं ओर सुर्खी ( भूयाध्षम ) द्वोऊं (ड ) और बेसे तुम भी 
सिद्धफाम और सुखी होओ ॥ २३॥। 

भावाथे!--हे मनुष्यों जिस शुद्ध स्वेन्न व्यापक सब के प्रकाशक जगत्‌ के उत्पादन 
धारण पालन ओर प्रलय करने हारे ब्रह्म की उपासना करके तुम लोग जैसे आनन्दित 
होते दो वेसे इस को प्राप्त दोके हम भी आतनत्दित होवें भरकाश, काल और दिशाओं 
को भी व्यापक ज्ञानें | २३ ॥ 


अभ्यादधमीत्यस्याश्वतराश्वि ऋषि; । अग्निर्देवता । निन्रद्नुष्दुप्‌ छन्द्‌३ । 
गान्धारः स्व॒रः ॥| 
फिर उसी वि० |। 
अभ्यादधामि समिधमरनें वतपते त्वयथिं | घ॒र्त च॑ श्रद्धां 'चोपैंसी- 
नथे त्वा दीजल्ितो अहम ॥ २० ॥। 


पदार्थ;--द्टे (बठपत) सत्यभाषणादि कर्मों के पालन करने हारे (अस्ले) स्थप्रकाश- 
स्वरूप जगदीश्वर ( त्वमि ) तुझ में स्थिर दोके ( अहम ) में (सामेघम ) अश्नि भें 
समिधा के समान ध्यान को ( अभ्यादधामि ) घारण करता हूं जिससे ( ब्रतम ) सत्य- 
भाषणादि व्यवहार (च ) और ( अ्रद्धाम्‌ ) सत्य के धारण करने वाले नियम को (चथ ) 
भी ( ड्यैमि ) प्राप्त द्वोता हूं (दीक्षित:) बह्मचर्यादि दीक्षा को आप्त द्वोकर विद्या को प्राप्त 
हुआ में ( त्वा ) तुझे ( इन्घे ) प्रकाशित करता हूं ॥ २४ ॥। 

भावाथे:--जो भजुष्य परमेश्वर ने करने के लिये आशा दिये हुए सत्यमाषणादि 
नियमों को धारण करते हैं वे अतुल श्रद्धा को प्रात होकर धर्म, अथे, काम ओर मोंच्त 
की सिद्धि को करने में शमथे द्वोते हैं ॥ रे७ ॥ 


यत्र अद्नेत्यस्याश्वतराश्वि ऋषि; । अग्निर्देवता । अनुष्दुप्‌ छन्द। । 
गान्धार। स्वर: ॥ 


फिर उसी बि० ॥ 


यमुर्वद्‌ माष्ये-- ७२१ 
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यत्र ब्रह्म च जत्न च सम्यश्ञो चरत) सह। ते लोक पुण्य प्रश्ेष 
यत्न देवा; सहापक्‍्िना | ९५ || 


के के... बार 


पदा्थ:-हे मनुष्यों जैसे में (यत्न ) जिल परमात्मा में ( ब्रह्म ) ब्राह्मण अर्थात्‌ वि 
द्ानों का कुल ( च ) शोर ( चछाच्रम ) विद्या शाय्यांदि गुणयुक्त क्षत्रियकुल्ल ये दानों 
( सद्द ) साथ ( सम्येचो ) अच्छे प्रकार प्रीतियुक्त (च ) तथा बेश्य आदि के कुल 
( चरतः ) मित्रकशर व्यवद्दार करते हैं ओर ( यत्र ) जिस चह्म में ( देवा! ) दिव्यगुण 
बाले पृथिव्यादि लोक वा विद्/न जन ( अग्निना ) बिजुलीरूप अस्रि के | सह ) साथ 
वच्तेत हे ( तम्‌ ) उस ( लोकम ) देखने को योग्य ( पुएयम्‌ ) खुखस्त्रूप निष्पाप पर- 
मात्मा को ( प्र, छोषम्‌ ) जानूं वेले तुम लोग भी इस को जानो | २५॥ 

भावाथ;-इस मन्त्र में वाचकलु०--जो ब्रह्म एक चेतनमात्र स्वरूप सब का आवि- 
कारी पापरद्दित ल्लान से देखने योग्य सर्वत्र व्याप्त सब के साथ वत्तेमान है वही लब 
मजुष्यों का उपास्यदेव है ॥ २४ ॥ 


यत्रेत्यस्याश्वतरारिव ऋषि! | अग्निर्देवता । निचदनुष्ठुप्‌ छन्द) । 
गान्धारः स्व॒रः ॥ 
फिर उसी बि० |। 


यज्रेन्द्रथ वायुशं सम्यण्चों चर॑तः सह। त॑ लोक॑ पुण्य प्ञेघ॑ 
यत्न सेदिन दिद्यतें ॥ २६ ॥ 


पदा्थ:--हे मनुष्यों जेल में (यत्र) जिस ईश्वर में (इन्द्र:) सब्ेत्र व्याप्त बिजुली (व) 
ओर ( वायु: ) धनञ्जय आदि वायु ( सद्द ) साथ ( सम्यब्चों ) अच्छे प्रकार मिले हुए 
( चरतः ) विचरते हैं (च) और ( यत्र ) जिस ब्रह्म में ( भ्रेदि: ) नाश या उत्पात्ति ( न, 
निद्यते ) नहों विद्यमान दे ( तम्‌ ) उस ( पुण्यम्‌ ) पुएय से उत्पन्न छुए श्वान से जानने 
योग्य ( ज्ञोकम्‌ ) सब को देखने हार परमात्मा को ( प्र, छ्षेषम्‌ ) जानूं वेसे इस को तुम 


कप 


लोग भी जानो ॥ २६ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जो कोई विद्वान वायु विजुल्ली ओर आकाशादि 
की सीमा को जानना चाहे तो घअच््त को प्राप्त नहीं होता ज्ञिस बद्च में ये सब श्राकाशादि 
विभु पदाथे भी व्याप्य हैं उस ब्रह्म के अन्त के जानने को कौन समर्थ हो सकता है ॥२६।। 


अ/शुनेत्यस्य प्रजापति श्रेषिः । सोमो देवता । विराडनुष्टुप्‌ छन्द। 
गान्धार! स्वर |! 
फिर उसी वि० ॥ 
६१ 


७११२ विंद्योड्ध्याय।) ॥ 


| :;+:;8॥ 
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अशक्शुनां ते अछशु) पएंच्यतां पश॑ंधा पर।। गन्धस्ते सोम॑मवत 
मर्दाथ रसो अच्युंतः ॥ २७ ॥ 





पदार्थ:--हे विद्दन ( ते ) तेरे ( अशना ) भाग से (अशुः) भाग ओर (परुषा) मर्से 
से (एर) मर्म ( पृथ्यताम ) मिले तथा (ते) तेरा ( अच्युतः ) नाशरद्वित ( गंध: ) गंध 
ओर (रस; ) रस पदाथेसार (मदाय) आनन्द के लिये ( लोमम ) ऐेश्वय्य की (अचतु) 
रक्ता करे ॥ २७ ॥ 

भ्रावार्थ:--अब ध्यानावस्थित मनुष्य के मनके साथ इन्द्रियाँ ओर प्राण अक्य में स्थिर 
होते हैं तभी वद्द नित्य आनन्द को प्राप्त होता है ।| २७॥ 


सिध्चन्तीस्यस्प प्रजापतिऋषिः । इन्द्रो देवता । झरिमुष्णिक्‌ बन्द! । 
ऋषभ; स्वर ॥ 


अब विद्वानों के विषय में शरीरसम्बन्धी बि० |। 


सिश्वन्ति पारें षिध्चन्त्युत्सिज्चन्ति पुनन्ति च | सुराये बनते मदे 
किन्त्पो बद्‌ति किन्त्व/ ॥ २८ ॥ 


पदार्थ:--ओ ( बम्त्रै) बल के धारण करने दवारे ( खुरायै) सोम वा (मदे) आनन्द 
के लिये मद्दोषध्रियों के रस को ( सिज्यन्ति ) जाठराधि में सींचते सबन करते ( परि, 
सिज्यग्ति ) सब ओर से पीते ( उत्लिज्चन्ति ) उत्कु्टता से भ्रहण करते (ल ) ओर 
(पुनन्ति) पविन्न होते है वे शरीर ओर आत्मा के बस्त को प्राप्त दोते हैं ओर जो (किन्त्व:) 
क्या वद्द ( किन्त्व: ) कया ओर ऐसा ( चदति ) कहता दे बढ कुछ भी नहीं पासा।।२८।। 

भावाथेः--जो अश्नादि को पवित्र ओर खेस्कार कर उत्तम रसों से युक्त करके युक्त 
आहार विद्वार स खाते पीत दें वे बहुत खुख को भाप्त द्ोते हैं | जो मूढ़ता से ऐसा 
नहीं करता वद बल्लबुद्धिदीन द्वो निरन्तर दुःख भी भागता दे || रे८ ।। 


धानावन्तमित्यस्य विश्वामित्र ऋषि) । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द) | 
पटज; स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० ।। 


धानावन्त करम्मिएमपृपवन्तसुक्थिनम्‌ । इन्द्र प्रातशुघस न। ||२६॥ 


पदाथ:--दै ( इन्द्र ) खुख की इच्छा करने द्वार विद्या ओर ऐश्वये से युक्त जन तू 
( न; ) हमार ( घानादंतम्‌ ) अच्छे प्रकार से सेस्कार किये हुए धानन्‍य अन्न से युक्त 
( करम्मियम ) ओर अच्छी क्रिया से खिद्ध किये और ( अपूपवंतस्‌ ) छुन्द्रता खे 


यमझुवेद साध्ये- ७२३ 


इकट्ठे किये हुए मालपुये आदि से युक्त ( उकिथनम्‌ ) तथा उत्तम वाक्य से उत्पन्न हुए 
बोध को लिद्ध करने हारे ओर भद्य आदि से सुक्त भोजव योग्य अन्न रखादि को 
( प्रात: ) प्रात;:काल ( जुघरुव ) सव॒न किया कर ।। २६ ॥ 


भावार्थ:--जो विद्या के पढ़ाने और उपदेशों से सब को सुभूषित और विश्व का उद्धार 
करने हारे विद्वान्‌ जन अच्छे सेस्कार किये हुए रलादि पदार्थों से युक्त अन्नादि को ठीक 
समय में भोजन करते दँ और जो उनको विद्या खुशिक्षा से युक्त चाणी का ग्रहण करावें 
के घन्यवाद के योग्य होते हैं ॥ २६ ॥ 





बृहृद्त्यस्य नुमेधपुरुषमे था वर्षी | इन्द्रो देवता | बहती छन्द। | मध्यम) स्व॒र३ ॥ 
फिर छसी बि० ।| 


बहदिन्द्राॉय गापत मरुतो वृच्रहन्तनेमम्‌ | येन ज्योतिरज॑नयजू- 
तावृधों देव देवाय जागबि ॥ ३० ॥ 


पदाथ!--दे ( मरतः ) विद्वान लोगो ( ऋतावृत्रः ) खत्य के बढ़ाने हारे आप (येन) 
जिससे ( देवाय ) दिव्य गुण वाले ( इन्ठ्राय ) परमेश्वर्य से युक्त इंश्वर के लिये (देवम) 
दिव्य खुख देने वाल ( जागुवि ) जाकरूक अथात्‌ अति प्रालिद्ध (ज्योति:) तेज पराक्रम 
को ( अजनयन ) उत्पन्न करें उस ( वृत्रहन्तमम ) अतिशय करके मेघदंसता खये के 
समान ( बृहत्‌ ) बढ़े सामगान को उक्त उस इंश्वर के लिये ( गायत ) गाओ ॥ ३० ॥| 

भावाथ!--मनृष्यों को योग्य है कि सवेदा युक्त आहार और व्यवह्वार से शरीर और 
आत्मा के रोगों का मिवारण कर पुरुषार्थ के बढ़ा के परमेश्वर का प्रतिपादन करते 
हारे गान को किया करें ॥ ३० ॥ 


अध्यर्यों इत्यस्य प्रजापतिऋेषि; । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द; | पदजः स्व॒रः ॥ 
फिर प्रकारान्तर से उक्त वि० || 


अध्वर्यों अद्विमभिः सत्ण्सोम परविन्न आ नय । पनीहीन्‍द्रांय 
पातवे ॥ २१॥। 


पदार्थ:--दै (अध्ययों) यश्व को युक्त करने द्वारे पुरुष तू ( इन्द्राय ) परमेश्वयेवान्‌ 
के लिये (पातवे) पीने को ( अद्विभिः ) मेधों से ( खुतम्‌ ) उत्पन्न हुए ( सोमम्‌ ) सोम- 
वदल्यादि ओपषाधियों के साररूप रस को ( पवित्रे ) शुद्धव्यवद्वार में ( आनय ) के आा 
उसले तू ( पुनीद्धि ) पवित्र हो ॥ ३१ ॥ 


भावार्थ:--वैद्यराजों को योग्य दै कि शुद्ध देश में उत्पन्न हुई ओषधियों के छारों 
को बना उस के दान से सब के रोगों की नियूत्ति निरन्तर करें ॥ ३१ ॥ 


७२४ विशोष्ध्याथ! ॥ 
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या अतानामित्यस्य काेडन्य ऋाष।) । परमात्मा देवता | पाक्तिश्छन्द्‌३ । 
पंचम; स्वर) ॥ 


फिर विद्वानों के वि० |। 








यो भूतानासर्धिपातियेस्मिल्लोका अधिश्रिता)। थ ईंशें महतो 
महाँस्‍्तेन॑ गृहासि त्वाघह मा्थिं गह्यालि त्वासहम ॥ २२ ॥ 


पदार्थ -हे लब के हित की इच्छा करने द्वारे पुरुष (य: ) जो ( भूतानाम ) पाथि- 
व्यादि तत्वों और उन से उत्पन्न हुए कायरूप लोकीं का (अधिपतिः ) अधिएता 
( महतः ) बढ़ आकाशादि से ( मद्वान्‌ ) बड़ा है (यः ) जो ( इश ) खब का इंश्चर हे 
( यस्मिन्‌ ) जिस में सब तोका:) लोक ( आविश्रिता; ) अधिष्ठित आश्रित दें ( तेन ) 
उससे ( त्वाम्‌ ) तुझ को ( अहम ) में (एह्वाप्रे) ग्रहण करता हूं (मयि) मुझ में (त्वाम) 
तुझ को ( अहम ) भें ( गह्ामि ) अहण करता हूं ॥ ३२॥।। 

भावाथ:--जो डपासक अनन्त ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला ब्रह्म से भिन्‍न किस्ती वस्तु 
का उपास्य नहीं ज्ञानता वद्दा इस जगत्‌ से वेद्वान्‌ माना जाना चांदिय ॥ ३२ ॥ 


बपयामगहीतोसीत्यस्य काक्षीवतसुकीर्तिकषि) । सोमो देवता । बिराद 
त्रिधुप्डन्दः | घेवत) स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० || 


उपयाभगहीतोस्पश्विभ्यां त्वा सर॑स्वत्ये त्वेन्द्रॉय त्वा सन्नारुणं 
5एब ले घोनिरश्विभ्यां त्वा सरस्वत्ये त्वेन्द्राय त्वा सम्राम्णें ॥ ३३॥ 


पदार्थे:- दे विद्वान ज्ञातू ( अश्विभ्याम ) पूरी विद्या वाले अध्यापक और उपदेशक 
(डपयाम गृद्दीत:) उत्तम नियमों के साथ शप्रहण किया हुआ (अआसि ) दे जिस ( ते ) 
सेरा (ए[षः) यह (अशि्विभ्याम्‌) अध्यापक ओर उपदेशक के साथ (योनि:) विद्यासम्बन्ध 
है उस ( त्वा ) तुझ को ( सरस्वत्ये ) अच्छी शिक्ञायुक्त वाणी के लिये ( त्वा ) तुक को 
( इल्द्राय ) उत्कुष्ट ऐश्वय्य के लिये ओर (त्था) तुझे को ( सुष्नाम्णे ) अच्छे प्रकार रचा 
करने दवारे के लिये में प्रदूण करता हूं (सरस्वत्य) उत्तम गुण वाली विदुषी स््री के लिये 
( त्वा ) तुक को ( इन्द्राय ) परमात्तम व्यवहार के लिये (त्वा) तुक को ओर (सुन्ाग्णे) 
उत्तम रक्षा के लिये ( त्वा ) तुझ को श्रदरण कर ता हुं ॥ ३३ ॥ 


भावाथे:--जो विद्वानों स शिक्षा पाये हुए स्वयं उत्तम बुद्धिमान जितेन्द्रिय अनेक 
विद्याओं से युक्त विद्वानों में प्रेम करने हारा होवे वही विद्या और धर्म की प्रवृत्ति के 


आप 


लिये अधिष्ठाता करने योग्य दोवे ॥ ३३ ॥ 


धजुवेद माव्ये- '. ७५१४ 
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प्राणपा इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । लिड्जोक्का देवता! । अनष्टुप छन्‍्द: 
गान्धारः स्वर! ॥ 


फिर उस्री वबि० || 


गाएपा से अपानपाश्चवत्नप्पा! शआ्रोज्रपाश् से । वाचो में विश्व- 
भषजा पस्नसोजशस विलाय के ।। १४ ॥| 


4 


पदार्थ:--दे विद्वन्‌ जिसे तू ( मे ) मरे ( प्राणवाः ) प्रा का रक्तक ( अपानपाः ) 
अपाब का रक्षक ( में ) मेरे ( चन्षुष्पा: ) नेत्रों का रघ्तक ( झ्रोत्पा: ) भ्रोत्रों का रक्षक 
(च) ओर ( मे ) मेरी ( वाच: ) वाणी का ( विश्वभेषजञः ) सस्पूरी ओषधिरूप ( मनसः ) 
विज्ञान का सिद्ध करने हारे मन का (विल्ञायकः) विविध प्रकार से सबन्ध करने वाला 
( झलि ) दे इस से तू इमारे पिता के समान सत्कार करने योग्य दै ॥ ३४ ॥ 

भावाथ--मल॒ष्यों को योग्य दे कि ज्ञो बाल्यावर्था का आरम्म कर विद्या और अच्छी 
शिक्षा ले जितेन्द्रियपन विद्या सत्पुरुषों के साथ प्रीति तथा घमोत्मा ओर परोपकारीपन 


हि 


को ग्रहण कराते हैँ वे माता के खमान ओर पमिन्न के समान जानने चाहिये ॥ ३७ ॥ 


[8] 


अश्विनकृतस्येतस्य प्रजापतिऋषिः । लिड्ञोक़ा देवता) । निनृदुपरिष्टाद्‌ब॒हती 
छन्द। । मध्यम; स्वर) ॥| 
फिर उसी वि० ॥। 


अश्विन॑कृतस्थ ते सरंस्व॒तिकृतस्थेन्द्रेण सुत्रास्णां कृतस्थ | उप॑- 
हत उपहतस्थ 'भक्षयामति ॥ ३४ || 


पदा्थ!--हे विद्वन्‌ ( उपहूतः ) चुलाया हुआ में ( ते ) तेरा ( अश्लिनक्ृतस्य ) जो 
सद॒ग॒र्णों को व्याप्त होते दें उन के लिये ( सरस्वतिकृतस्यथ ) विदुषी स्त्री के लिये ( सु- 
आम्णा ) अच्छे प्रकार रच्ता करने हारे (इन्द्रेण ) विद्या और पेश्वय्थ से युक्त राजा के 
( कृतस्य ) किये हुए ( डउपहूतरुदय ) समीप में ्ाये अन्नादि का ( भक्षयामि ) भक्षय 
करता हूँ | ३५ ॥ 

भावाथै;:--मनुष्यों फो योग्य दे कि विद्वान और ऐश्वरययुक्त जनों ने अनुष्ठान किये 
हुए का अनुष्ठान करें ओर अच्छी शिक्ता किये हुए पाककत्तों के बनाये हुए अन्न को 
खाबें ओर सत्कार करने हारे का सत्कार किया करें [| ३४ || 


समिद्ध इत्यस्पाज्िस्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । जिष्दुए्‌ छन्दः | पेवतः स्व॒र३ ॥। 
फिर उसी बवि० |। 







स्करंय हे ई 0छ दष्र जा हल 


७१६ चिंशौउध्याथ) || 
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सर्मिंद्ध इन्द्र ऊषसामनीके पुरोरुचां प्रवेकृबाॉब्रधानः। स्रिभ्रिर्दे 
[] 9. 475. ७. ॥ 


वैस्थि3शता वज्रबाहुजघान वतन विद्ुरों बवार ॥ ३६ ॥ 


€ः 


पदार्थ:- -दे विद्वन ( पूवेक्रत्‌ ) पूर्व करने हारा ( वावुधानः ) बढ़ता हुआ ( बद्ध- 
बाहु) ) जिसके हाथ में वज्ञ हे वह ( उपचस्ताम्‌ ) प्रभात वेलाओं की ( अर्नाके ) सना में 
जैसे ( पुरोरुचा ) प्रथम विशुरी हुईं दीमि ले ( समिद्धः ) प्रकाशित हुआ (इन्द्र) सय्ये 
( त्रिनि: ) तीन अधिक ( त्रिशता ) तीस ( देवेः ) प्रथिवी आदि पिव्य पदार्थों के साथ 
बत्तेमान हुआ ( चृत्रम ) मेघ को ( जघान ) मारता है ( दुरः ) द्वारों को ( वि, बवार ) 
प्रकाशित करता है चैसे श्रत्यन्त बलयुक्त योद्धाओं के साथ शच्लुश्रों को मार विद्या 
ओर घम के द्वारों को प्रकाशित कर ।। ३५ ॥ 


भावाथे।-- इस मन्ञ्र भें वाचकलु०--विद्वान लोग सू्थे क समान विद्या धर्म के 
प्रकाशक हों विद्वानों फे साथ शांति प्रीति से सत्य और असत्य के विवेक के लिये 
सेचाद कर अच्छे प्रफार निश्चय करके सब मनुष्यों को संशयरदित करें ॥ ३६॥ 


नराशस इत्यस्याड्ििस्स ऋषि! | तनूनपादेवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
पघैवतः स्वर! ॥ 
फिर प्रकाशन्तर से विद्वानों के वि० | 


नराश& स॒ः प्रति शरो. मिसानस्तनुनपात्पतिं यज्ञस्थ धाम । 
गोसिवेपाचान्मधुना समझ्न्हिरंण्येश्वन्द्रीयजति प्रचेता) ॥ ३७ ॥ 


पदाथ:- -है मनुष्यो ( नराशस:ः ) जो मनुष्यों से प्रशंसा किया जाता (यश्चस्य) सत्य 
व्यवद्वार के ( धाम ) स्थान का और ( प्रति, मिमान: ) अनेक उत्तम पदार्थी का निर्माण 
करने द्वारा ( श्र: ) सब ओर से निर्भेय ( तनूनपात्‌ ) जो शरीर का पात न करने हारा 
( गोमि: ) गाय ओर बेलों स॒ ( दपावान्‌ ) जिस से क्षेत्र बोये जाते दें उस प्रशंसित 
उत्तम किया से युक्त (मचुना) मधचुरादि रस से युक्त (सर्मजन) प्रकट करता हुआ (हि- 
रण्ये: ) सुबणीदि पदार्थों खे ( चन्द्री ) बहुत खुबणवान्‌ (प्रचेता: ) उत्तम प्रशायुक्त 
विद्वान ( प्रति, यजाति ) यश्व करता कराता है सो हमारे आश्रय के योग्य है | ३७ ॥ 

भावार्थ:--मनुष्यों को योग्य है कि किली निन्दित भीर अपने शरीर के नाश करने 
इक उद्यमहीन आलसी मूढ़ ओर दरिदी का संग कभी न करें | ३७ |। 


इंडित इत्यस्याड्लिरस ऋषि; | इन्द्रो देवता । तरिष्दुप्‌ छन्दः । 
घेवत स्वर) | 
फिर डसी बि० ॥ 


यजुर्वेद भाष्ये- ७२७ 
इडितो देवेहेरिवार॥ अभिष्टिराजुह्ॉनों हविषा शर्द्धमानः। पुर- 
5 ॥ 


न्द्रो गोंश्वभिदज्वाहुरायांतु यज्ञखतप नो जुबाणः ॥ शे८ ॥ 


प्म्टे 
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प्‌ ३ इन धर, 


पदार्थ:- -दे विध्नू आप जैसे (इरिदान्‌ ) उत्तम घोड़ों वाला ( वज्नबाहु: ) जिस 
की भुज़ाओं में वद्ध विद्यमान ( पुरन्द्र; ) जो शज्चुओं के नगरों का विदीण करने द्वारा 
सेनापति ( गोजमित्‌ ) मेघ को घिदी्ण करने हारा खये जैसे रखों को सबन करे वेसे 
अपनी खेना का सेवन करता है चेसे ( देवे: ) विद्वानों से ( इंडितः ) प्रशक्षित (अभिष्टि:) 
सब ओर से यश्च के करने हारे ( आजुद्मानः ) विद्वानों ने सत्कारपूर्वक बुलाये हुए 
( दृविषा ) सद्दिया के दान ओर भदण से ( शझद्धमानः ) सदन करते ( जुषाणः ) और 
प्रसन्न होते हुए आप ( नः ) दसारे ( यज्ञषम्‌ ) यक्ठ को ( उप, आ, यातु ) अच्छे प्रकार 
प्राप्त हजिये ॥ ३८ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--लैसे सनापति सेना को और छू मेघ को बढ़ा 
कर सब जगत्‌ की रक्षा करता हे बेले धार्मिक अध्यापकों को अध्ययन करने हारों के 
साथ पढ़ना और पढ़ाना कर विद्या से सब प्राणियों की रच्चा करनी चाहिये ॥ रे८ ॥। 


जुपाण इत्यस्याड्लिस ऋषि। | इन्द्रो देवता | निन्नाल्रिष्दुप छन्‍्द:-। 
बेवतः स्वर ॥ 
फिर उस्री बि० ।। 


जुबाणों वर्टिहीरिवान्न इन्द्रंः प्राचीन» सीदत्पदिशा एथिव्याः । 

उर्प्रधा। प्रथमान 5 स्थोनमादित्येरक्क चख्ुमि। सजोषा ॥ ३६ ॥ 

पदार्थ--द विउ्न जैसे (बर्डि:) अन्तरित्त को (जुषाणः ) सेवन करता हुआ ( हरि- 
वान्‌ ) जिस के दरणशील बहुत फिरणे विद्यमान (डउस्प्रथा:) बहुत विस्तारयुक्त ( आ- 
दिल्ये: ) महीनों ओर (वस्सुमिः) पृथिव्यादि लोकों के (सज़ोषाः) साथ वत्तेमान (इन्द्र!) 
जलों का धारणकत्तो सूर्य (पृथिव्या:) पृथिवी से (प्रदिशा) उपदिशा के साथ ( प्रथमा- 
नम ) विस्तीय ( अक्तम ) प्रसिद्ध ( प्राचीनम्‌ ) पुरातन ( स्योनम ) खुखकारक स्थान 
को ( सीदतू ) स्थित होता है वेसे तू दमारे मध्य में हो ॥ ३६ ॥ 

भावाथ:--मलुष्यों को योग्य है कि रात दिन प्रथन्ष स आदित्य के तुल्य अविदा- 
रूपी अन्धकार का निवारण करके जगत्‌ में बड़ा सुख प्राप्त करें जैसे पृथिवी से सूये 
बड़ा है वैसे अविद्वार्तों में विज्ञान्‌ को बड़ा जानें ॥ ३६ ॥ 


इन्द्रमित्यस्पाज्षिस्स ऋषि! । इन्द्रो देवता । श्ुरिक्त्रिष्दुप्‌ छन्द३ । 
चैवत३ स्व॒र३ ॥। 


छ्श्द विशो5ष्पाय। || 
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फिर प्रकारान्तर से उपदेश दि० ॥ 





हन्दं दुरं) कवष्यों धायसाना बूर्षाएं यन्‍्त जन॑या सुपत्नीं: | द्वारों 
देवीरभितों विश्वधन्ता० सुवीरा वीरं प्रथमाना महोंभि! ॥ ४० ॥ 


अन्य, 


पदार्थ:--हे मनुष्यों जैसे ( कदष्यः ) बोलने में चतुर ( वृषाणम्‌ ) अति वीर्यबान 
( इन्द्रम्‌ू ) परमैश्थये वाले (वीरम्‌) वीर पुरुष के प्रति (धावमाना:) दोड़ती हुई (जनय:) 
सनन्‍्तानों को जनने वाली ख्म्रियां (दुर:) द्वारों को ( यन्‍्तु ) प्राप्त हो वा जैसे (प्रथमाना:) 
प्रद्यात (सुवीरा:) अत्युत्तम वीर पुरुष (मद्दोमि:) अ्रच्छे पूजित गुर्णों से युक्त ( द्वार: ) 
द्वार के तुल्य व्तेमान ( देवी: ) विद्यादि गुर्णो से प्रकाशमान ( सुपत्नीः ) अच्छी स््रियों 
को ( अभ्नित: ) सब ओर से ( वि भ्रयन्ताम्‌ ) विशेष कर आश्रय करें वेसे तुम भी 
किया करा | ४० ॥ 

भावाथ:--इस मंत्र में चाचकलु०--जिस कुत्न वा देश में परस्पर प्रीति ले खर्यवर 
विधाद करते हैं वहां मनुष्य सदा आनन्द में रहते हैं ॥ ४० ।। 


उपासान क्तेत्यस्थाड्रिसर्स ऋषि; । उपासानक्का देवते । त्रिष्दुप छन्दः। 
भैवत+ स्वर; ॥ 
फिर बसी वि० ॥ 


उषासानक्तां बृहती बृहन्त पथस्वती सुदुधे शूरमिन्द्रेम ।तन्तुं 
तत॑ पेशंसा संवयन्ती देवानां देव यजतः सुरुक्‍्मे ॥ ४१॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यों जैसे (पेशलो) रूप से (संवयन्ती) प्राप्त कराने हारे (पयसुवती) 
रात्रि के अन्वकार स युक्त (खुदुघे) अच्छु प्रकार पूरुं करने वाले ( बहती ) बढ़ते हुए 
( खुदक्मे ) अच्छे प्रकाश वाले ( उषासानक्ता ) राजि ओर दिन ( ततम्‌ ) विस्तारयुक्त 
( देवानाम ) पृथिव्यादिकों के (देवम्‌) प्रकाशक ( बुदन्तम्‌ ) बड़े ( इन्द्रम ) सूच्यमंडल 
को ( यजञत: ) सज्ञ करत हें वेसे दी ( तन्‍्तुम्‌ ) विस्तार करने दवारे ( श्रम ) श्रवीर 
पुरुष को तुम लोग प्राप्त होओ ॥ ४१॥ 

भावाथे:--इस मंत्र में वाचकलु०--जैसे सब लोक सब से बड़े सूर्यलोक का आश्रय 
करते दें बैसे दी भ्रष्ट पुरुष का ग्राशय सब लोग करें ॥ ४१॥ 


देव्येत्यस्याज्लिसरस ऋषिः । देव्याध्यापकोपदेशको देवते । त्रिष्दुप्‌ छन्‍्द: । 
घेवतः) स्वरः ॥ 
फिर उसी बि० ।| 


थजुर्वेद भा ध्थे- 9२६ 
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था सिसाना मलुष) परुणा होताराविन्द्रे पथमा खबाचां | सद्धे- 
न्यज्ञस्ण मधुना दधाना प्राचीन ज्योतिंहेविषा वृधात) | ४२ ॥ 


बज चर 


पदार्थ:--जो (देव्या) दिव्य पदार्थों ओर विद्वानों में हुए ( मिमाना ) निर्माण करने 
हारे ( हातारा ) दाता ( खुवाचा ) जिन की सुशिक्षित वाणी व विद्वान ( यश्षस्य ) सक् 
करने याग्य व्यवहार के (मुझन) ऊपर (प्रथमा) प्रथम वत्तेमान (पुरुआ) बहुत (मनुष 
भजुष्या को ( दधाना ) चारण करते हुए ( मधुना ) मधुरादि गुणयुक्त ( दृविषा ) होम 
करने यांग्य पदार्थ ले (पआचीनम्‌ ) पुरातन (ज्योति:) प्रकाश ओर ( इच्द्रम) परम एश्चये 
का ( बृधातः ) बढ़ाते 6 वे सब मनुष्यों के खत्कार करने योग्य हैं )। ४२ ॥। 


है आप 


भावाथे--जो विद्वान पढ़ाने ओर उपदेश से सब मनुष्यों को उन्नति दे संपूर्ण 
मनुष्यों को खुभूषित करने हारे हैं ॥ ४९३ ॥। 


तिख्रो देवीरित्यस्थाद्षिस्स ऋषि । विख्रो देव्यां देवता) । तत्रेष्टुण छन्‍्द। । 
घेवत) स्वर ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


लिखो देवीहविषा वर्द्धमाना इन्द्र जुघाणा जनयो न पत्नीं।। 
० के कप [| [| ॥ 9 हु 250. 2७5७ है # ४5 
अच्छिन्न तन्‍्तेँ पथसा सरस्वतीडा देवी भारती चिश्वत्तात्त।॥ ४३॥ 


पदाथ;--हे मनु॒ष्यो जो ( विश्वतूर्सि: ) जगत्‌ में शीघ्रता करने हारी ( देवी) प्रका- 
शमान (सरस्वती) उत्तम विज्ञानयुक्त वा ( इड़ा ) शुभ गुर्णों श्॒ स्तुति करने योग्य तथा 
(भारती) घारण और पोषण करने द्वारी ये ( तिल्न: ) तीन (देवी:) प्रकाशमान शाक्तियां 
( पयत्षा ) शब्द अर्थ और सम्बन्धरूप रस से ( दृविषा ) देने लेने के व्यवद्दार और 
प्राण से ( बद्धेमाता ) बढ़ती हुई (जनयः) सन्तानोत्यक्ति करने हारी (पत्नी!) स्लियों के 
(न) समान ( अ्रच्छिन्नम ) छेद भेद्‌ राहित ( तन्तुम ) विस्तारयुक्त (इन्द्रम्‌ ) बिजुली का 
( जुधाणा: ) सन ऋगरते हारी हैं उन का सेवन तुम लोग किया फरो ॥ ४३॥ 

भावाथ;--इस मन्त्र में डपमालं०--जो विद्वानों से युक्त वाणी नाड़ी ओर घारण 
करने वाली शक्ति य तीन प्रकार की शक्तियां स्वेत्र व्याप्त सवेदा उत्पन्न हुईं व्यवहार के 
हेतु हैं उन को मनुष्य लोग व्यवहारों में यथावत्‌ प्रयुक्त करें ॥ ७४३ ॥ 


तलष्टेत्यस्याड्िसस ऋषि! । त्वष्टा देवता । निचृत्‌ त्रिष्ठुप्‌ छन्दः ॥ 
बैवतः स्व॒रः ॥ 


फिर विद्वज्जन के बि० ।| 
धर 


७३० विशोष्ध्याय३ ॥ 


त्वष्टा दधच्छुष्मभिन्द्रांय बृष्णेंडपाकोडचिंशुयशसें पुरूणि । ब्ृषा 
यजन्वृषणं भूरिरेता मृद्धन्यज्ञस्थ सर्मनकु देवान्‌ ॥ ४४ ॥ 


पदार्थ:-द विद्वन जैसे ( त्वष्टा ) विद्यत्‌ के समान वत्तेमान विद्वान्‌ ( बृषा ) सच- 
नकतो ( इन्द्राय ) परमेश्यय ( वृष्णे ) और पराये सामर्थ्य को रोकने बारे के लिये 
( शुध्मम्‌ ) बल को ( अपाक:ः ) अप्रशसनीय ( अचिष्छुः ) प्राप्त दोने द्वारा ( यश ) 
कीर्ति के लिये ( पुरूणि ) बहुत पदार्थों को ( दधत्‌) धारण करते हुए ( भूरिरेताः ) 
व्यन्त पराक्रभी (चृषणम्‌ ) मेघ को ( यजन्‌ ) शूगत करता (यशस्य) लगति से उत्पन्न 
हुए अग॒त्‌ के ( मूझेन्‌ ) उत्तम भाग में ( देवान्‌ ) विद्वानों की ( समनऊ ) कामना करे 
वैसे तू भी कर ॥ ४४ ॥ 
भावार्थ!--जब तक मनृष्य शुद्धान्तःफरण नही होवे सब तक विद्वानों का सलग सत्य- 
शास्त्र ओर प्राशायाप्र का अभ्यास किया करे जिससे शीघ्र शुद्धान्तःक रणवान्‌ हो ॥४४॥ 


वनस्पति रित्यस्याहिरस ऋषि! । वनस्पातिदेवता । ज़िष्टुप छन्द) । 
घेवत३ स्व॒र) | 


फिर उसी बि० || 


वनरपलिरवंसशे न पाशैस्त्मन्ध समज्नण्छेघिता न देव) । इन्द्र॑स्थ 
हब्येजेठ थे क हम 
हव्यैज़ठरं प्रणानः स्वदातियज्ञ सधुंना घृतेन ॥ ४५ ॥ 


पदाथे;--जो (पाशे:) दृढ़ बेंधनों से (बनस्पति:) वृच्त ससूद्द का पालन करने हारा 
( अदसृष्ट: ) आशा दिये हुए पुरुष के (न) समान (त्मन्या) आत्मा के साथ ( समज्जन ) 
सपके करता हुआ ( देवः ) दिव्य सुस्त का देने द्वारा (शमिता ) यज्ञ के (न) समान 
ऐशवर्य्ये के (ज़ठरम्‌ ) उदर के समान कोश को ( पृणानः ) पूरे करता हुआ 
( इव्ये: ) खाने के योग्य ( मघुना ) सदत ओर (घूृतेन) घृत आदि पदार्थों से ( यश्षम्‌ ) 
अनुष्ठान करने योग्य यज्ञ को करता हुआ (स्वदाति) अच्छे प्रकार स्वाद लेचे घद्द रोग- 
रादित दोये ॥ ४५ ॥ 


भावार्थ;:-- इस मंत्र में उपमास०--जैसे घड आदि धनरुपति बढ़कर फलों को देता दे जैसे 
बंधनों के कि कस निद न 
घननों से बंधा हुआ चोर पाप से निवृत्त होता है वा जैसे यज्ञ सब जगत्‌ की रचा करता दै 
वेख यश्ञकत्तो युक्त अद्दार विद्वार करने वाला मनुष्य जगत्‌ का उपकारक होता द्वे ॥४५॥ 


स्तोकानमित्यस्पाडिरस ऋषि) । स्वाहाकृतयो देवता! । त्रिष्टुप्‌ छन्द३ । 
घेवतः स्वर) ॥ 
फिर उस्री बि० ॥ 


यज॒वेद भाष्ये- ७३४ १ 
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सस्‍्तोकानामिन्दु प्रति शूर इन्द्रों वषाथमांणों वृषभरतुराषाद। घत- 
पृथा सनसा सोदमाना; स्वाहा देवा अस्ता साद्यन्ताम्‌ ॥ ४१ ॥ 


पदार्थ:--जैस ( बृषायमाण! ) बलिप्ठ होता हुआ (वृषभ ) उत्तम (तुराषाट ) 
सक शब्रओं को सहने हारा ( शूर; ) शरवीर पेश्वय वाला ( स्तोकानाम्‌ ) थोड़ों क 

( इन्दुम्‌ ) कोमल स्वभाव वाले मनुष्य के ( प्रति ) प्रति आनन्दित होता दे वेखे (घृत- 
प्रथा ) प्रकाश के सब॒न करने वाले ( मतला ) विज्ञान से ओर ( स्वाहा ) सत्य क्रिया 
से (मोदमाना:) आनंदित होते हुए ( अम्त॒ताः ) आत्मस्वरूप से सुत्युधर्मरदित ( देवा: 
विद्वान लोग ( मादयन्ताम्‌ ) आप तृत्त होकर हमको आनब्दित करें ॥ ४६।। 

भावाथे:--इस मंत्र में वाचकलु०--जो मनुष्य अल्पगुण वाले भी मनुष्य को देखकर 
स्मेहयुक्त होते दें वे सब ओर से सब को सुखी करते हैं. ॥ ४६॥ 


आयालित्यस्य वामदेव ऋषि) । इन्द्रो देवता | ध्वरिक पंक्षिउछन्द) । 
पंचम; स्व॒र। ॥ 
अब राजविषय को० ॥ 


8५ ॥ 


आयाल्विन्द्रोबवेस उप॑ न ह॒ह स्ततः संधमाद॑स्तु शूर) | वाबधान- 
स्तविंदीयेस्प॑ पूर्वीद्योनिश्षत्रमभिभूति पुष्यांत्‌ ॥ ४७ ॥ 


पदाथ!--ज्ञो ( इन्द्र! ) परम पऐेखय का धारणु करने द्वारा (इृद ) इस वत्तेमान 
कात में ( स्तुतः ) प्रशंखा को प्राप्त हुआ ( शूरः ) निर्भेय वीर पुरुष ( पूर्वी ) पूर्व वि- 
द्वानों ने अच्छी शिक्षा से उत्तम की हुईं ( तविषी: ) सेनाओं को ( वावुधानः ) अस्येत 
बढ़ानेद्ास जन ( यस्य ) जिस का ( अभिभूति ) शत्नओं का तिरस्कार करते द्वारा 
( छत्र प्‌ ) राज्य (यो: ) सूथ्ये के प्रकाश के (न ) समान वचता दै जो ( नः ) दमको 
( पुष्यात्‌ ) पुष्ठ करे वद्द हमारे ( अवसे ) रक्षा आदि के लिये ( उप, आ, यातु ) समीप 
प्रात तोवे ओर ( सचमात्‌ ) समान स्थान वाला ( अस्तु ) दोवे ॥ ४७ ॥ 

भावार्थ:--जों मनुष्य खूर्य के समान न्याय और विद्या दोनों के प्रकाश करने ह्वारे 
जिन की सत्कृत दष ओर पुष्टि से युक्त सेना वाले प्रज्ञा की पुष्टि ओर दुर्शे का नाश 
करने द्वारे हों वे राज्याधिकारी द्वोवें ॥ ४७ ॥ 


आा न इत्यस्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता। निन्नत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द) । 
धेवत; स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


७३१ विशोफध्थाच ६ ॥! 





4 आर 


हो दरादा ने आसादमिश्किदवसे थासदगः । ओजिं- 


क्न्षूँ हल 
9५ ०५. ते ्ख्ु | कक 
छेमिनपतिपेजंबाहुः सज्जे समत्छुतुवेणिं! एतन्यून्‌ ॥ ४८ ॥ 


पदाथ/:-जो ( अमिश्िक्षत्‌ू ) खब ओर खे इप्ठ सुख करे (वदञ्जबाहु)) जिस की वच्च 
के समान दढ़ भुज्ञा (नुपाते)) नरा का पालन करने हारा (आजिप्ठेभि:)) अति बल वाले 
याधाओओं से (उम्र) दुष्टा पर क्रोध करते और ( तुबाणि! ) शीघ्र शन्नओं का मारन हारा 
(ईनद्र:) शचुविदारक खेनापाति' (नमः) मारी (अव्से) रच्तादि के लिये ( लमत्खु ) बहुत 
संग्रार्मों में (ख्छे) प्रसज़ में ( दूरात्‌ ) दूर से (आसात्‌ ) ओर समीप से (झा, यासत्‌ ) 
आवे और (नः) हमारे ( पृतन्यून्‌ ) लेता ओर संग्राम की इच्छा करने हारों की (आ) 
सदा रच्ता ओर मान्य करे बढ दम लोगों का भी सदा माननीय दोचे ॥ ४८ ॥| 

भावाथ:--वे दी पुरुष राज्य करने को थोग्य होसे हे जो दृररुथ ओर समीपस्थ सब 
मनुष्यादि प्रजाओं की यथावत्‌ समीक्षण ओर दूत भेजने से रक्षा करते ओर शुरवीर 
का घत्कार भी निरन्तर करते हैं ॥ ४८ ॥ 


आ न इत्यस्य वामदव कप) देवता पदक्विश्छन्द) | 
पंचम) स्वर) || 
फिर उसी बि० ॥ 


आ न इन्ढो हरिंभियांत्वच्छावॉचीनोज्यसे राधस च्‌। तिष्ठाति 
वरज्जीमधवा विरप्शीम घज्ञसनु नो वाजसातों ॥ ४५ ॥ 


पदार्थ: “जो ( मछवा ) परम प्रशेसित घन-युक्त ( विरप्शी ) महान ( अवोचीन: ) 
विद्यादि बल्ल से सन्‍्मुख जाने वाला ( बज्जी ) प्रशँ्तित शख्रविद्या की शिक्षा पाये हुण 
( इन्द्र: ) पेश्वर्य का दाता सेनाधीश (हरिमि:) अच्छी शिक्षा किये हुए घोड़ों ले ( नः ) 
हम लोगों की ( अचसे ) रक्षा आदि फे लिये ( धनाय, थे) और ध्रन के लिये ( बाज्ञ- 
खातो ) संग्राम में ( श्रु, तिष्ठाति ) अनुकूल स्थित हो वह (न) दमारे (इमम ) इस 
( यश्षम ) सत्यन्याय पलन करने रूप राज्य व्यवहार को ( अच्छ, श्रा, यात॒ ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त हो।। ४६ ॥। 

भावाथे!--जो युद्धविद्या में कुशल बड़े बलवान प्रजा ओर धन की दूर करने द्वारे 


हज डक का अं 


उत्तम शिक्तायुक्त हाथी और घोड़ों से युक्त कल्याण दी फे आचरण करने हारे द्वों वे ही 
राजपुरुष दोवें ॥ ४६॥ 


| कक 


त्रातारमित्यस्य गये ऋषिः | इन्द्रो देवता । विराद त्रिष्ठुप्‌ छन्दः 
घेव॒त$ स्व॒रः ॥| 


४! 


शकुबे ह भापणे- ७३ है 





फिर भी उसी वि० || 


त्रातारमिन्द्रसवितारमिन्द्र७ हवेंहबे सुहव०७ शरमभिन्द्रम्‌ | हयांमि 
शक्त पुरुहतमिन्द्र७ स्वस्ति नों सघवां घात्विन्द्रं) ॥ १५० ॥ 


पदार्थ:--हे समाध्यक्त जिस ( हृवेहदे ) प्रत्यक लेझाम में ( त्राताय्म ) रक्ता करने 
( इन्द्रमू ) दुश के नाश करने ( अवितारम्‌ ) प्रीति कराने (इन्द्रम्‌ ) उत्तम पेश्वरय्य के 
देने ( सुद्वम्‌ ) सुन्द्रता से बुलाये ज्ञान ( श्रम ) शच्चुओं का विनाश कराने ( इन्द्रम्‌) 
राज्य फा घारण करने ओर ( शक्रम्‌ ) कार्यों में शीघ्रता करने द्वार ( पुरुहतम) बहुतों 
से सत्कार पाये हुए तथा ( इन्द्रम ) शत्रुलनता के विदारण करने हारे तुकका (हछयामि) 
सत्कार पूवेक बुलाता हूं लो ( मघवः ) बहुत घनयुक्त (इन्द्र) उत्तम सेना का धारण 
करने हारा तू ( नः ) हमारे लिये ( खस्ति ) सुख का ( घातु ) घारण कर ॥ ४० ॥ 

भवार्थ:--मनुष्य उसी पुरुष का खदा सत्कार करें जो विद्या न्याय ओर धम्म का 
सेवक सुशील ओर ज़ितेन्द्रिय हुआ सब के खुख को बढ़ाने के लिये निरन्तर यत्न 
किया करे ॥ ४० ॥ 


इन्द्र इत्यस्य गगे ऋषिः । इन्द्रो देवता । सरिक पॉक्िश्छन्द) । पंचम) स्वर) ॥ 
फिर राज बि० |। 


७] 6० 


इन्द्र; स॒न्नामा स्वचार॥ अवोभिः खुखसडीकों भवतु विश्ववेंदाः । 


वाध॑तां ढेषों अभय कृणोतु स॒ुवीयेस्थ पत॑यः स्थाम | ११ ॥ 
6 दर फ् 

पदार्थ:--जो ( सुन्नामा ) अच्छे प्रकार रक्षा करने द्वारा ( स्वान ) स्वकीय बहुत 
उत्तम जनों से युक्त (विश्ववेदा:) समग्र धनवान ( खुसुडीक: ) अच्छा सुख करने ओर 
( इन्द्र: ) ऐेख्नये का बढ़ाने वाला राजा ( अवोभिः ) न्‍्याथपूर्वक रक्षणादि से प्रजा की 
रक्ता करे वद्द ( ठेंष! ) शच्चुओं को ( वाधताम्‌ ) दृटावे ( अभ्यम्‌ ) सब को भयरद्ित 
(छणोतु) करें ओर आप भी बेला दी (सवतु) हो जिसले इम लोग (खुबीयस्य) अच्छे 
पराक्रम के ( पतय: ) पालने हारे ( स्याम ) हों | ४१ ॥ 

भावार्थ:--जो विद्या विनय से युक्त दो के राजपुरुष प्रज्ञा की रक्ता करने दारे न 
हों तो सुख की वृद्धि भी न होवे ॥ ४१॥ 


तस्येत्यस्प गगे ऋषि | इन्‍्द्रो देवता । श्ुरिक्‌ पंक्रिश्शन्दः । पंचम! स्व॒रः ॥ 
फिर उसी बि० ।। 


जि 


७३४ विशौडषध्ध्याथ) )! 





तस्थ॑ वय5 सुमती यज्लियस्यापिं मद्रे सॉमनसे स्पांस | स 
सुन्नामा स्ववॉ२॥ इन्द्रों अस्मे आराच्चिदूदेष! समुतयुयोत्‌ ॥ ४५२ ॥ 


पदाथ:--जो (सुत्रामा) अच्छे प्रकार स रक्षा करने (स्ववान) ओर प्रशेलित अपना 
कुल रखने हारा ( इन्द्र: ) पिता के समान वत्तेमान सभा का अध्यक्ष ( अस्मे ) हमारे 
( द्वेष: ) शज्ञुओं को ( आरात्‌ ) दूर ओर खमीप से (चित्‌) भी ( लनुतः ) खब काल 
में ( युयोतु ) दुर करे ( तस्य ) उस पूर्वाक्त ( यश्चियसय ) यज्ञ के अनुष्ठान करने योग्य 
राजा की (खुमतों) झुन्दर भति में ओर (भद्दे) कल्याण करने द्वारे ( सोमनले ) खुन्द्र 
मन में उत्पन्न हुए व्यवद्वार में ( अपि ) भी दम खोग राजा के अनुकूल बरतने दारे 
( स्याप ) होवें ओर ( सतः ) बह दमारा राजा और ( चयम्‌ ) हम उसकी प्रजा अधथाोत्‌ 
उसके राज्य में रददने वाले दो । ५२ ॥ 

भावार्ध:--मनुष्यों को उसकी सम्मति में सिथिर रहना उचित हैं जो पतच्तपातरादित 
ओर न्याय से प्रजापालन में तत्पर हो ॥ ५४२॥ 


आपमन्द्रेरित्पस्थ विश्वामित्र ऋषि । इन्द्रो देवता । निचुदूव्ृहती छन्द+३ । 
मध्यम स्व॒र३ ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


आ मन्द्रेरिन्दर हरिमियशोहि सयूररोसमि! | सा त्वा केचिन्नियस- 
न्विंन पाशिनो5ति धन्वेंत्र तार॥ इंडहि ॥ १३ ॥ 


पदाथ:--हे (इन्द्र) इत्तम ऐश्वय के बढ़ाने द्वारे स्लनापति तू ( भन्द्रें: ) प्रशेलायुक्त 
(मयूररोमलि:) मोर के सोमों के सदश शेमों वाल (इरिसि:) घोड़ों से युक्त दोके (तान) 
उन शत्रश्रों के जीतने को ( याहि ) जा वहां ( त्वा ) तुझे को ( पाशिनः ) बहुत पाशों 
से युक्त व्याध लोग ( विम ) पक्षी को बांधने के (न) समान ( केचित्‌ ) कोई भी (मा) 
मत ( नियमन्‌ ) बंधे तू ( अतिधन्वेव ) बड़े धत्भुषधारी के समान (ऐदि) अच्छे प्रकार 
आओ ॥ ४३ ॥ 

भाषा्थः--इस में मन्त्र उडपमा ओर चाचकलु०--जब शत्चु ओं के विजय को ज्ञाबें तव 
सब ओर से अपने बल की परीक्षा कर पुणे सामग्री से शज्ञओं के खाथ युद्ध करके 
अपना विजय करें जेस शत्चु लोग अपने को वश न करें बेसा युद्धारस्भ करें ॥ ४३ ॥ 


4 


एबेदित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । झ्लुरिक्‌ पंक्तिश्डन्द) | पंचमः स्व॒र३ ॥ 
फिर उसी बि० || 


यजुर्थेद माध्णे- ७३५४ 
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बन कक नस्ल लक हे 
ए्वेदिन्द ब्ृर्ष्ण वज्रयाहुं व्सिष्ठासो अभ्यचन्त्यकें। । स न स्त॒तो 
चीरवंद्धातुगोम॑दयू्य पांत स्वस्तिम्रिः सदा नः ॥ ५४ ॥ 


पदा्!--है ( वसिष्ठासः ) अतिशय वास करने हारे जिस ( वृषणम्‌ ) बलवान 
( बच्बाइम ) शखवारी ( इन्द्रम्‌ ) शज्ञु के मारने दारे को ( अर्कः ) प्रशसित कमोंखे 
विद्वान लोग ( अभ्यचेन्ति ) यथावत्‌ सत्कार करते हें ( एवं ) उसी का ( यूयम्‌ ) तुम 
लोग ( इत्‌ ) भी सत्कार करो ( सः ) सो ( सतुतः ) स्तुति को प्राप्त द्वोके (नः) हमको 
और ( गोमत्‌ ) उत्तम गाय आदि पशुओं से युक्त (वीरबत्‌) शरवारों से युक्त राज्य को 
( धातु ) घारण करे और तुम लोग ( खस्तिभि: ) सुखों से ( नः ) हमको (सदा) सब 
दिन (पात ) सुरक्षित रकलो ॥| ४४॥ 

सावार्थ:--इस मन्त्र में उपमाक॑०-जैसे राजपुरुष घ्रजा की रक़ा करें वेसे राजपुरुषों 
की प्रजाज़न भी रक्षा करें ॥ ४४ ॥| 


समिद्धो अग्निरित्यस्य विदार्मिऋषि। । अश्विसरस्वरतीन्द्रा देवता । अलुष्दुए छन्द३ । 
गान्धारः स्वर! ॥ 
अब सी पुरुषों का बि० ॥ 


समिंद्धों अभ्रिरश्विना तप्तों घर्मों विराद सुतः। दुह्टे घेनुः सरस्वती 
सोम॑७ शुक्रमिहेन्द्रियम ॥ १५ ॥ 


पदारथः--जैसे (इह) इस संसार में (चेल॒ः) दूध देने वाली गाय के समान (सरस्वती) 
शास्रविश्वानयुक्त वाणी ( श॒क्रम ) शद्ध | सोमम ) ऐश्ये और (इन्द्रियम्‌ ) घन को 
परिपूर्ण करती है वैसे उले में ( दुढ ) परिपूर्ण करूं । दे (अखिना) शभ गुणों में व्याप्त 
ख््री पुरुषों ( तप्तः ) तपा ( विराद ) और विविध प्रकार से प्रकाशमान ( खुतः ) प्रेरणा 
को प्रात ( समिद्ध! ) प्रदीक्त ( धर्म: ) यक्ष के समात सेगतियुक्त ( अप्लिः ) पाचक जगत्‌ 
की रक्ता करता है बेस में इस सब जगत्‌ की रक्ता करूं ॥ ४५ || 

भावाजः--इस मन्जत में वाचकलु०--इस संसार में तुल्य गुण कम स्वभाव वाले ख्री 
पुरुष सूथे के समान कीर्ति से प्रकाशमान पुरुषाथों होके धरम से ऐेश्वय्ये को निरन्तर 
संखित करें ।। ५५ | 


तनूपा इत्यस्य विदर्भिऋषि! । अश्विसरस्व॒तीन्द्रा देवता) । विराडनुष्डुप्‌ छन्दः । 
मान्धार; स्व॒र) ॥ 
झच इस प्रकुत विषय में वेद्यविद्या के संचार को अगते मन्त्र में कहते हैं ।। 


७३६ विशोष्ण्याय। ॥ 
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तनूपा भिषजा सुतुडश्विनो भा सरस्वती | सध्वा रजा७सीनिद- 


यमिन्द्राय परथिमिंवेहान ॥ ५६ ॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यों आप लोग जैसे (भिषजञा) वद्यक-विद्याके जानने हारे ( तनूपा) 
शरीर के रक्षक ( उभा ) दोनों ( अश्विना ) शुभ गुण कमे स्वभार्षों में व्याप्त स्री पुरुष 
(सरस्वती) बहुत विज्ञान युक्त वाणी ( मध्चा ) मीठे गुण से युक्त ( रुते ) उत्पन्न हुए 
इस जगत्‌ में स्थित होकर ( पथिप्नि: ) मार्गों से ( इन्द्राय ) राजा फे लिये ( रज्ांखि ) 
लोकों और ( इन्द्रियम ) धन को धारण करें दैसे इनको ( वहान्‌ ) प्राप्त हजिये ॥ ४६ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में घाचकलु०--जो स्थी एदुप वेच्यक-विद्या को न जानें तो रोगों 
को निवारण ओर शरीरादि की स्वस्थता को ओर घधम व्यबद्वार में निरन्तर चलने को 
समर्थ नहीं दोदें॥ ४६ ॥ 

५ जी ५ ९५ $ कि 
इन्द्रायेत्यस्थ विदभिकषि। । अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता। । भरनुष्ठुप्‌ छन्‍्द) । 
गान्धार। स्वर) ॥ 
अब प्रधान से वेदों के व्यवहार को कहते हैं |। 


इन्द्रायेन्दु७ सरस्वती नराश5सेन नपम्नहुम्‌ । अधातामश्विना 
मधु भेषज भिषजां सुते ॥ ५७ ॥ 


पदाथ!--( अश्विना ) वेचक-विद्या में व्याप्त ( भिषज्ञा ) उत्तम वैद्यजन ( इन्द्राय ) 
ठुःख नाश के लिये (छुत) उत्पन्न हुए इस जगत्‌ में (मु) घानवद्धक कोमलतादिगुण- 
युक्त ( भेषजम्‌ ) ओषध को ( अधाताम ) धारण करें ओर ( नराशंसेन ) मनुष्यों से 
स्तुति किये हुए बचन से सरस्वती प्रशस्तविद्यायुक्त वाणी ( नझ्नहुम्‌ ) आनन्द कराने 
वाले विषय को ग्रद्दण करते वाले ( इन्दुम्‌ ) ऐेश्वय्ये को धारण करें ॥ ५७ ॥। 

भावार्थ:--चेद्य दो प्रकार के होते हैं पक ज्चरादि शरीर रोगों के नाशक चिकित्सा 
करने हारे ओर दूसरे मन के रोग जो कि अविधादि मानस क्लेश हैं उनके निवारण 
करने हारे अध्यापक उपदेशक हैं जद्दां ये रददते हैं बढां रोगों के चिनाश से प्राणी लोग 


हब प 


शरीर ओर मन के रोगों से छूट कर खुखी होते हैँ ।| ५७ ॥ 


हु 


आजुद्दानेत्य विदर्भिऋषि। | आधिसरस्वतीन्द्रा देवताः । निच्ुदनुष्ठुप्‌ धन्द: 
गान्धार। स्व॒रः ॥ 
फिर उसी वि० || 
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आजुद्याना सरस्वतीन्द्रापेलिधियाणिं वीयेम | इडॉमिरश्विनाविष०७ 
सम्ज 5 स&« राय दूधु३॥ श८ ॥ 


डा. %४ 3८ जिन ही कली यह अभी 5म 5. ७ |» 


पदाथ:--( आजुह्याता ) शब ओर से प्रशसा की हुई ( सरस्वती ) उत्तम शानवती 
स्त्री (इन्द्राय) परमेश्वय्येयक्त पति के लिये (इन्द्रिय।रशि) भोत्र आदि इद्रेय या पश्वय्थ 
उत्पन्न करन द्ारे सुबण आदि पदार्थों ओर (बीयेम) शरीर में बल के करने दारे घृतादि 
का! तथा ( अश्यित्तो ) खूये चन्द्र के खच्श वेद्यऋ-विया के कार्य में प्रकाशमान वेचजन 
(इडामि ) श्रति उत्तम अ्राषधियों के साथ ( इषम्‌ ) अन्न ध्यदि पदाथ समूजन) उचम्र 
पराक्रम ( रायेस ) और छत्तम चम श्री को ( सदच: ) सम्ब घारण करें ॥ ४८ ॥ 


भावाथ,-द दा उत्तम्ावश्ावान है जो मलुष्या के रोगों का नाश करके शरोर और 
आत्मा के बल्ल का बढ़ाते है, बहा पातेब्रता सख्ती जलाननी चाहिये कि जो पति फे सुस्त 
फक लय घन झार छत झआाद वस्तु धर रखता है । ४८ ॥ 


अश्रिनेत्यस्य विदा ऋषि! । अश्विसरस्व॒तीन्द्रा देवता) । अनुष्डुप्‌ बुन्९« । 
गान्धारः स्वर: ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


कु 


अश्विना नछुचे; सत७ सोमं& शक्त परिखतां। सरस्वती तसा- 
मरदबाहिषेन्द्राथ पातवे ॥ २६ 


पदाथः--जो ( परिश्रुता ) सब ओर से अच्छे चलनयुक्त (अश्चिना) शुभ गुण कमे 
स्वभारों में व्यप्त ( सरस्वती ) प्रशंसा युक्त ख्री तथा पुरुष (चर्हिया) सुख बढ़ाने वाखते 
कम्म सतत ( इन्द्राय ) परमेश्वय्य के सुख के लिय ओर ( नम्ुये! ) जो नहीं छोड़ता उस 
असाध्य राग के दुर होने के लिये ( शुक्रम्‌ ) वीयकारी ( छखुतम ) अच्छे सिद्ध किये 
( सोमम्‌ ) शोम आदि ओषधियों के समूह की (पातच) रक्ता के लिये ( तम्‌ ) डस रख 


की ( आ, अभरत ) घारण करती और करवा है वे दी सबेदा सुखी रहते हें ॥ ५६॥ 


भावाथ:--जो अंग डणंग सहित वेदों को पढ़ के दस्ताकैया जानते दें थे अस्य 
रोगों को भरी दूर करते हैं ॥ ४५६ ॥। 


७ नि 


वष्य शत्यस्य वदायफऋ्राप । अश्वसरस्वतीन्द्रा देवता! | अनुष्दुप छन्‍्द: | 
गान्धार। स्वर) 
अब विद्वद्गि० ।। 


कप 0 नए पा 


कुबष्यो न व्यचस्वतीरश्विभ्यां न रो दिश। । इन्दो न रोदसी 
भरे दुद्दे कामान्त्सरस्वत्ती ॥ १० ॥ 
ध्दे 


छरैद्ट विशोष्ध्याथ; ॥ 





पदार्थ।:-- (सरस्वती) अति अ्रष्ठ श्ञानवती में ( इन्द्र: ) बिजुली ( अश्विभ्याम्‌ ) खूये 
छोर चन्द्रमा से ( व्यवस्वती: ) व्याप्त होने वाली (कवध्य: ) अत्यन्त प्रशसित (दिशः) 
दिशाओं को (न) जैसे तथा ( ठदुरः ) द्वारों को (न) ऊेस वा ( उसे ) दोनों ( रोदह्ली ) 
झाकाश ओर पृथिवी को जैले (न) बेसे ( कामान्‌ ) कामनाओं को ( डुह्दे ) पूर्ण 
करती हूं ॥ ६० ॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में उपमासं०--जैसे बिज्ुली खूब चन्द्रम, से दिशाओं के और 
द्वारों के झन्धकार का नाश करती है वा जैसे पृधिवी और प्रका ७ का धारण करती दे 
वैसे पंडिता स््री पुरुषार्थ से अपनी इच्छा पूर्ण करे ॥ ६० ॥ 


उपासानक्रमित्यस्प विदामि ऋषि! | अश्विसरस्व॒तीन्द्रा देवता) । अनुष्दुप्छन्द३ | 
गान्धारः स्व॒र: ॥ 
फिर उसी बि० || 


7. रे 


उषासानक्लंमश्विना दिवेन्द्र७ साथमिंनिदये। । संजानाने सुपे- 

शैंसा सम॑जञाते संरसव॒त्या | ६१ ॥ 

पदार्थ:--हे विद्वान लोगो जैसे (सुपेशसा) अच्छे रूप वाले ( अश्विना ) खर्य और 
चन्द्रया (सरस्वत्या) अच्छी उत्तम शिक्षा पाई हुई वाणी से (डबालला) प्रभात ( नक्तम ) 
रात्रि ( सायम ) सन्ध्याकाल ओर (दिवा) दिन में ( इन्द्रियेः) जीव के लक्षणों से 
( इन्द्रम्‌ू ) चिजुली को (सजानाने) अच्छे प्रकार प्रकट करते हुए ( समञाते ) प्रसिद्ध 
हैं वेस तुम भी प्रसिद्ध दोशो ॥ ६१ ॥ 

भाषा्थः--इस मंत्र में वालकलु०--जैले प्रात:खमय राजि को ओर खंध्याकाल 
दिन को निवृत्त करता दे बेस विद्वानों को भी चाहिये कि ऋविद्या और दुष्ट शिक्षा का 
निवारण कर के खब लोगों को खब विद्याओं की शिक्ता में नियुक्त करें ॥ ६१॥ 


पातमित्यस्य विद्भि ऋषिः । अश्विसरस्वतीद्धा देवता) । अनुष्टुप्‌ छन्द! । 
गान्धार। स्वर ॥ 
अब विद्ृद्धिषय में सामयिक रक्षा विषय ओर भैषज्यादि बि० ॥ 
पातन्नों $श्विना दिवां पाहि नक्त७ सरस्वति । दैव्यां होतारा 
भिषजां पातमिन्दु७ सचा सुते ॥ ३२ ॥ 


पदार्थ:--द ( देव्या ) दिव्यगुण्युक्त ( अख्िना ) पढ़ान और उपदेश करने वालो 
बुए लोग (रिवा) दिन में ( नक्तम्‌ ) राज्ि में (न:) दमारी ( पातम्‌ ) रक्ता करो दे (खर- 


यजुविद भमाध्ये- ७३६ 


स्वति) बहुत विद्याञओ्ं से युक्त माता तू हमारी ( पाहि ) रच्चा कर | है ( दावारा ) सब 
लोगों को सुख देने याले ( सा ) अच्छे मिल हुए ( मिषजा ) बेद्य ज्ञागो तुम ( छुते 
उत्पन्न हुए इस जगत्‌ में (इन्द्रम्‌ू ) ऐश्वय देने बाले सोमल्ता के रस की ( पातम्‌ 
रक्ता करो || २ ॥ 

भावार्थ:--जैसे अच्छे वैद्य रोग मिटाने बाली बहुत झोषधियों को जानते दैं चे€ 
अध्यापक ओर उपदेशक और माता पिता अविद्यारूप रोगों को दूर करने वाले उपाय! 
को जानें ॥ ६२ ॥ 


तिम्र इत्यस्य विदर्मि ऋषि! । अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता) । अनुष्दुप छन्दः । 
गान्धारः स्व॒रः ॥। 
फिर मेषज्यादि बि० ॥ 


तिस्स्रेधा सरंस्वत्याश्विना भमारतीडा । तीत्र परिखुतासोममि- 
ज% 55 पक ।| 
न्द्रांय सुघुचमंदम ॥ ६३ ॥ 
पदार्थ:--दे मनुष्यों जैसे (सरस्वती) अच्छे प्रकार शिक्ता पाई हुई बाणी (भारती) 
धारण फरने द्वारी माता और ( इडा ) स्तुति के योग्य उपदेश करने हारी ये ( तिस््रः ) 
तीन ओर ( अश्विना ) अच्छे दो वेद्य ( इन्द्राय ) पेश्वर्य के लिये ( परिस्नता ) सब ओर 
से भरने के साथ (तीघव्रम) तीबगुणगस्वभाव वाले (मदम्‌) दषकता (सोमम्‌) ओषाएधि 
के रस वा प्रेरणा नाम के व्यवद्दार को ( जेथा ) तीन प्रकार से ( सुषुतुः ) उत्पन्न करें 


बस अा 


वैसे तुम भी इस की सिद्धि अ्च्छ प्रकार करो ॥ ६३ ॥ 
भावार्थ:--मनुष्यों को चाहिये कि सोम आदि ओषधियों के रल को सिद्ध कर उस 
के #< कस [ 
को पी के शर्यर आरोग्य करके उत्तम वाणी शुद्ध बरद्धे ओर यथार्थ वक्‍तृत्वशक्ति की 
उन्नति करें ।। ६३॥ 


अशिवनेत्यस्य चिदा तो + | आश्वप्तस्वतान्द्रा देवता; | अनष्टुप छन्‍्दू। । 
गान्बार; स्वर ॥ 
फिर उसी बि० ।|। 


अश्विना भेषज सधु भेषजे न! सरस्वती | इन्दे त्वशघशः शरिय७ 
रूप७ रूपमधघु। स॒ते ॥ ६४ ॥ 


पदा्थे:--( नः ) हमारे लिये (आश्विना ) विद्या सिखान वाले अध्यापकोपदेशक 
के हक छ 
( सरस्वती ) विदुषी शिक्षा पाई हुई माता और (त्वष्टा) खुच्मता करने बाक्षा ये विद्वान 


७४० विशीध्ध्याथ+ ॥ 
सोग ( खुत ) उत्पन्न हुए ( इन्दे ) परमेशये में ( भेषज्ञम्‌ ) सामान्य ओर ( मचु, भ्ेष- 
जम्‌ ) मधुरादि गुययुक्त ओषध ( यश: ) कीर्ति ( श्रियम्‌ ) कद्मी और ( रूपरुपम्‌ ) 
रूप रूप को ( अचुः ) धारण करने को समय होतें ॥ ६४ ॥ 

भावार्थ:--जब मजुष्य लोग ऐेश्वय को प्राप्त होथें तब इन उसम शआोषधियों, कीर्ति 
ओर उत्तम शोभा को सिद्ध करें ॥ ६४ ॥ 


ऋतुथत्यस्य विद । आश्वसरस्ववोन्द्रा देवता) । अनुष्ठुप्‌ छन्द: 
गान्धार। स्व२१ ॥॥| 
फिर उसी बि० ॥। 


ऋतुथेन्दों चनस्पतिं! शशम्ानः परिखुता | कीलालमश्विभ्यां साधु 


हे घेनु) सरस्वती ॥ ६४ ॥ 


(4 


पदाथ!--जैसे ( धन: ) दूध देने वाली गो के समान ( सरखती ) अच्छी उत्तम 
शिक्षा से युक्त वाणी (परिसुता) सब आर से करने वाली जलादि पदाथ के साथ (ऋ- 
तुथा ) ऋतुओं के प्रकारों से ओर ( शशमान: ) बढ़ता हुआ (इन्द्र:) पेश्वर्य करने द्वारा 
( वनस्पति: ) बट आदि धृद्ध (मु) मधुर आदि रस ओर ( फीलात्वम ) अन्न को (झ- 
श्विभ्याम्‌ ) पैचों के कामनाओं को पूर्ण करता है जैसे में ( दुह्े ) पूर्ण करूं ६४५ ॥ 

भाषाथे:--इस भन्तर में वाचछ्लु०-कैसे अच्छे वेद्यज़न उत्तम २ वनस्पतियों झले 


क्र! 


घार ग्रहण के लिये प्रथत्म करते हैं चेंसे सब को प्रयत्न करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 


गोभिरित्यस्य विदर्मिक्रेषि! । अधश्विसरस्वतीन्द्रा देवता; | अनुप्‌ उन्द: 
ग़ान्धार। स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० |। 


का 


गोभिन सोससश्विना सार्ूरेण परिखता। समंधाल5 सरस्वत्या 
स्वाहेन्द्रे सुतं मु ॥ ६६ ॥ 


पदाध:--दे ( अश्विना ) अच्छी शिक्षा पाए हुए वेदों (मालखरेण) प्रमाणयुक्त मांडू 
( परिखता ) सब ओर से मधुर आदि रस से युक्त ( सरखत्या ) अच्छी शिक्षा और 
छान से युक्त वाणी से ओर ( स्वाहा ) सत्यक्रियाओं से तथा ( इन्द्रे ) परमैश्वय्य के 
होते ( गोभिः: ) गाओं से दुग्ध आदि पदाथों को जेखे (न) वेसे ( मधु ) मधुर आदि 
गुणों ल युक्त ( खुतम्‌ ) सिद्ध किये ( सोमम्‌ ) ओषाधियों के रख का तुम (समधातम) 


अच्छे प्रकार घार्ण करण ॥ ६६ ।। 


धजुरवदभसाध्ये- ७४१ 


कफ 


भावाथ:- इस्त मन्त्र में उपभाज्न०-वैद्य लोग उत्तम दस्ताकिया से सब ओषधियों के 
2 री] 
रख का ग्रहण कर ॥ ६६॥। 


आशिवना हृविरित्यस्य विदर्भिऋंषि! | अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता | 
प्ुुरिगनुष्टुप्‌ छन्‍्द। | गान्धार) स्वर ॥ 
फिर उसी वि० ॥। 


अश्विनां हविरिंन्द्य नझ॑चेधिया सरस्वती | आशुक्रमांसरादइस 
सघमिन्द्राय जम्निर ॥ ६७॥ 


पदार्थ:--( अश्विना ) अच्छे वेध ओर (सरस्वती ) अच्छी शिक्षायक्त स््री (घिया) 
बुद्धि स ( नमुचेः ) नाशराहित कारण से उत्पन्न हुए कार्य ले (हृविः) ग्रहण करने 
योग्य ( इन्द्रियम्‌ ) मन को (आखुरात्‌) मेघ से (शुक्रम) पराक्रम ओर ( मधम ) पूज्य 
( बसु ) घन को ( इन्द्राय ) ऐश्व्ये के लिये ( आजज्ििरे ) धारण करें ।। ६७ ॥ 

भावाथे:-- स्री और पुरुषों को चाहिये कि ऐश्वरय से खुख की प्राप्ति क लिये ओष- 
थियों का सेवन किया करें || ६७ ॥ 


यमित्यस्थ विदर्भिक्रोषि! । अश्विसरस्व॒तीन्द्रा देवता: । अनुष्टुप्‌ छन्द्‌३ । 
गान्धार; स्वर) !! 
फिर उसी बि० || 


आर 


यमश्विना सरस्वती हविषेन्द्सवद्धथन । स बिसेद बल मं नमु 
चावासुरे सचा ॥ ६८ ॥ 


पदार्थ:--( खचा ) संयोग किये हुए ( अखिना ) अध्यापक ओर उपदेशक तथा 
( सरस्वती ) विदुर्षी स्री (नमुचो) नाशराहित कारण से उत्पन्न ( आखुरे ) मेघ में होने 
के निमित्त घर में ( हविषा ) अच्छी बनाई हुई होम की सामग्री से ( यम्‌ ) जिस ( इ- 
न्द्रम ) ऐेश्वय को ( अवद्ययन्‌ ) बढ़ाते (सः) चद्द ( मधम ) परमपूज्य ( बलम्‌ ) बल का 
( बिभेद ) भेदन करे ॥ दे८ ॥ 

भावाथे:--जो श्रोषधियों के रस को कत्तेव्यता के ग़ुर्यों से उत्तम करें वह रोग का 
नाश करने हारा द्वोदे ॥ रेप ॥। 


तमित्यस्य विदर्मिऔषि! । अश्विप्तरस्व॒तीन्द्रा देवता! । निन्नद्नुष्टुप छन्दः | 
गान्धार। स्वर) ॥ 


ब्धलीलतिता हो हा + /ा *& |». ७४ चल ग् ले हट हट 


७४२ विंशोष्ष्याथ! ॥| 





अब विद्वानों के बि० ॥। 


तमिन्द्रें पशव। सचाश्विनोभा सरस्वती । दधाना अभ्यनूबत 
हबिषां यज्ञ इन्द्येः ॥ ६६ | 


पदार्थ:-दे मनुष्य लोगों ( सचा ) विद्या से युक्त (अश्विना) वेद्यक विद्या में चतुर 
अध्यापक ओर उपदेशक (डभा) दोनों ( हन्द्रिये: ) घनों से जिस ( इन्द्रम्‌ू ) बल श्रादि 
गुर्णो के धारण करने हारे सोम को धारण करें ( तम्‌ ) उस को ( सरस्वती ) सत्य 
विज्ञान से युक्त खो धारण करे और जिपतका (पशव:) गो श्रादि पशु घारण करें उस को 
( दृविषा ) सामग्री से ( दधाना: ) धारण करते हुए ज्ञन ( यज्ञे ) यश्व में ( अभ्यनुषत 
सब झोर से प्रशसा करें || ६६ ॥ 

भावार्थ:--जो लोग धर्म के आचरण से घन के साथ धन को बढ़ाते दें 
को प्राप्त होते दे ॥ ६६ ॥ 


य इत्यस्य विदर्मिऋषिः । इन्द्रसवितृवरुणा देवता: । अनुष्टुप्‌ छन्द) । 
गान्धार। स्वर ॥ 
फिर उसी वि० ॥। 


वे प्रशंल 


भा 


| कं ै। | वि, | [| 
ये इन्द्र हन्दियं दघु) सविता वरुणो भग । स मुत्नामां हविष्पं- 
ह ध्ट 

तिथेजमानायथ सश्रत || ७० || 

पदार्थ:--दे विद्वन्‌ ( ये ) जो लोग (इन्द्रे ) ऐश्वय में ( इग्द्रियम्‌ ) धन को (दबुः) 
धारण करें वे सुखी होवें। इस कारण जो ( भगः ) सवा करने के योग्य ( वरुण: ) श्रेष्ठ 
( सबिता ) पऐश्वय की इच्छा से युक्त ( खुत्रामा ) अच्छे प्रकार रक्तक ( हृविष्पतिः ) 
होम करने योग्य पदार्थों की रक्ता करने हारा मलुष्य ( यज्ञमानाय ) यज्ञ करने हार के 
किये धन को ( सशञ्यत ) सेवे ( सः ) वद्द प्रतिष्ठा को प्राप्त होवे || ७० ॥ 

भावाणै:--जैसे पुराद्दित यजञमान के पेश्वय को बढ़ाता है वेसे यज़्मान भी पुरोदित 
के धन को बढ़ावे॥ ७० ॥ 


/ (३ / ५ 
सवितेत्यस्य पिदर्मिछओषि। । इन्द्रसावित॒वरुणा देवता: | अनुष्ठुप्‌ छन्द। | 
गान्धार। स्वर: । 
फिर उसी बि० ।। 
सविता बरुणो दधद्यजसानाथ दाशुषें । आद॑त्त नपम॑चेवस 
सम्रामा यबल॑मिखियम ॥ ७१ ॥ 


यजुवंद भाष्ये- ७४३ 





# #/ ६ नह #5 »*) हि री हीरे 5 टी5 ज न्‍ कि अा5 नि हि हा (के अीक जी. 


पदाथ/--( वरुण ) उत्तम ( सविता ) प्रेरक ( सुश्नामा ) आर अच्छे प्रकार रक्षा 
करने हारा जन ( दाशुष ) देने वाले ( यज्ञमानाय ) यजमान के लिये ( वस्तु ) द्रव्य को 
( दूधत्‌ ) धारण करता हुआ (नमुचे:) धरम को नहीं छोड़ने वाले के (बलम्‌) बल ओर 
(इन्द्रियम्‌ ) अच्छी शिक्षा से युक्त मन का (आा,अदत्त) अच्छे प्रकार ग्रहण करे ॥७१॥ 

भावाथे;--देने वाले पुरुष की अच्छे प्रकार सवा करके उससे अच्छे पदाथथों को 
प्राप्त द्ोकर जी सब के बल्ल को बढ़ाता हैं वह बलवान होता हे ॥ ७१ ॥ 


वरुण इत्यस्य विदाभिऋषि) । इन्द्रसवितृवरुणा देवता। । अनुष्टप छन्द) । 
गान्धारः स्वर! ॥ 
फिर उसी बि०॥। 


2. 


वरुणः चश्नमिन्द्य म्गेन सविता श्रियंम्‌ । सुश्नामा यशंसा 
बले दर्धाना यज्ञमाशत ॥ ७२ ॥ 


पदार्थ:--है मनुष्या जैसे ( वरुण: ) उत्तम पुरुष (सविता) ऐश्वर्योंत्पादक (खुत्नाप्ता) 
अच्छे प्रकार रक्ता करने हारा सभा का अश्रध्यक्ष ( भगेन ) एशये के साथ वर्तमान 
( ज्षत्रम्‌ ) राज्य ओर (इन्द्रियम्‌) मन आदि ( श्रियम्‌) राज्यक्षच्मी और (यश्वम्‌) यश्च 
को प्राप्त होता दे वैसे ( यशसा ) कीर्सि के साथ ( बलम्‌ ) बल को ( दूधानाः ) धारण 
करते हुए तुम ( आशत ) प्राप्त दोओ ॥ ७२ ॥ 

भावार्थ:-इस मंत्र में वाचक लु०--ऐेश्वर्य के बिना राज्य, राज्य के पिता राज्यलचमी 
ओर राज्यलदमी के विनाभोग प्राप्त नहीं होते इसलिये नित्य पुदषार्थ करना चादिये ॥७२॥ 


अश्विनेत्यस्प विदर्भिआषि! । अश्विसरस्वतीन्द्रा देवताः । निम्दनुष्ठप्‌ धन्द॥ । 
गान्धारः स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


आश्विना गोभिरिन्दियमश्वेंमिवीय बल॑म | हविषेन्द्‌ ७» सरस्वती 
यज॑मानमवर्धयन । ७३ ॥ 


पदार्थ: -( अशिवना ) अध्यापक उपदेशरू ओर ( खरस्वती ) खुशिक्तायुक्त वि 
दुषी क्री (गोमि, ) अच्छे प्रकार शिक्षायुक्त वाणी वा पृथिवी ओर गौश्रों तथा 
(अश्वेधि:) अच्छे प्रकार शिक्षा पाये हुए घोड़ों और (दविषा) अज्ञीकार किये हुए पुरु 
पाथ से (इन्द्रियम) धन (वीर्यम) पराक्रम ( बलम्‌) बल और ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयेयुक्त 
( यजमानम ) सत्य अ्रशुष्ठनरूप यक्ष के करने दवारे को ( अवद्धयन्‌ ) बढ़ावें ॥ ७३ ॥ 


री ] विशो$ध्याथ। ॥ 


6 किम... ३०५. 8 ५ ्् 5 हे बा की ९ 
भावार्थ:--जो लोग जिनके समीप रहें उनको योग्य हे कि वे उनको सब अच्छे 
गुण कमों और ऐश्वयय आदि से उन्नति को प्राप्त करें ॥ ७३ ॥ 


ता नासस्येत्यस्य विदर्मि ऋषि! । अश्विसरस्व॒तीन्द्रा देवता: । निन्रदनुष्टुप छन्द)। 
गमान्धार। स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० | 


[| 85 


ता नासंत्या सुपेशसा हिरंण्यवत्तेनी नरां। सरस्वती इविष्म- 
तीख कमसु नोध्वत ॥ ७४ ॥ 


पवार्थ:--दे ( इन्द्र ) पेश्वये वाले विद्वन (ता) वे ( नास॒त्या ) अखत्य आचरण से 
रहित (सुपेशला) अच्छे रूपयुक्त (दिरशयबत्तेनी) खुबण का वर्ताव करने द्वारी ( नरा ) 
सगुणप्रपक पढ़ाने ओर उपदेश करने वाली (दृविष्मती ) उत्तम अद्दणु करने योग्य 
पदाथे जिसके विद्यमान व ( खरस्वती ) विदुषी ख्ली ओर आप (कमेखु) कमों में (नः) 
इमात ( अवत ) रक्षा करो ॥ ७४ ॥ 
करे 


भावाधथै;:--जैसे विद्वान्‌ पुरुष पढ़ने ओर उपदेश से सबको दुष्ट कमों से दूर करके 
न ०८ हक ३5 
अच्छे कर्मों में प्रवृत्त कर रच्ता करते हे वेसे दी ये सब के रक्षा करने के योग्य हैँ ।७४।॥ 


ता भिषजेत्यस्य विदरर्सि ओऋषिः | अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता) । भनुष्टुप्‌ छन्द। । 


गान्धार। स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० ॥| 


ता भिषजां सुकमणा सा सुदुघा सर॑स्वतती । स इंच॒हा शतकऋतु- 
रिन्द्रांप दघुरिश्वियम्‌ ॥ ७५ ॥ 


पदार्थ:--ह मनुष्य लोगो जैले (ता) वे (भिषज्ञा) शरीर और आत्मा के शोगों के 
हब [५] शी 
निवारण करने द्वारे (लुकमणा) अच्छी धर्मेयुक्त क्रिया सर युक्त दो वैद्य (सा) वद (सुदुघा) 
अच्छे प्रकार इच्छु को पूरण करने द्वारी (सरस्वती) पू्े विद्या से युक्त त्री और (स:) 
वह ( चृश्रद्वा ) जो मेघ का नाश करता है उस सूस्ये के समान ( शतऋतुः ) अत्यन्त 
५ एक ७ 2१. 4० कक, 
बुद्धिमान ( इन्द्राय ) पेश्वय के लिये ( इन्द्रियम्‌ ) धन को ( दघुः ) धारण करें वैसे तुम 
भी झाचरण करो ॥ ७५ ॥ 
भावाये:--इस मेत्र में वाचकलु०--जगत्‌ में जैसे विद्वान लोग उत्तम आचरण वाले 
पुरुष के समान प्रय्ञ करके विद्य। ओर घन को बढ़ाते दें वैसे सब मनुष्य करें ॥७४॥ 


यजुर्चद भाष्य- ७४४ 
युवमित्यस्य विद्भिक्वषि। । अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता; । विराडनुष्डुप्‌ छन्‍्द। । 
गान्धार। स्वर) ॥ 
फिर प्रकारान्तर से विद्वानों के वि० ।॥| 


युव०७ खुरामसश्विना नप्चाबासुरे सर्चा।डिपिपाना। सरस्य- 
तीन्द कर्मेस्वाचत ॥ ७६ ॥ 


दार्थ--हें (अश्विना) प/लम आदि कर्म करने हारे अध्यापक ओर उपदशक (सजा) 
मिल्ले हुए ( युवम्‌ ) तुम दोनों ओर हे (सरस्वती) अतिश्रष्ठ विज्ञात वात्ी प्रज्ञा तू जैसे 
५ नमुयों ) प्रवाद्द से नित्यस्वरूप ( आखुरे | मेघ में और (कर्मस) कर्मों में ( सुरामम्‌ ) 
अति खुन्द्र ( इन्द्रम ) परमैश्वर्य का (आवत) पालन करते दो चैले (विपिपाना:) नाना 
प्रकार से रक्षा करने द्वारे होने हुए आचरण करो ॥ ७६ । 
भावार्थे:--ज्ञो लोग पुरुषार्थ से बड़े ऐश्वर्य को ग्राप्त होकर धन की रज्ञा करके 
आनन्द को भोगते हें वे सदा ही बढ़ते है ॥ ७६ ॥ 


पुत्रामित्यस्थ विद्भिऋषि। । अश्विसरस्व॒तीन्द्रा देवता। | विराडनुष्ठुए उन्द। । 
गान्धारः स्वर | 


फिर प्रकारान्तर से पिद्ठानों के वि० || 


35) ईैं ह 4५. हा | 
पुत्नम्िव पितरावश्विनों भेन्धरावथा काव्येदेक सनाभि:। यत्सुरासं 

व्यपिंबः शर्चीमि) सरस्वती त्था सघवन्नभिष्णक्‌ ॥ ७७ ॥ 

पदार्थ:--दें ( मघवन्‌ ) उत्तम घन ( इन्द्र ) विद्या ओर एऐेश्वस्ययुक्त विद्वन तू 
( शचीभि: ) बुद्धियों के साथ ( यत्त ) जिलले ( सुरामम ) अतिस्मणीय मदोपषधि के 
रस को ( व्यपिष: ) पीता है इस से सरस्वती उत्तम शिक्षावती स्त्री ( त्वा ) तुझ को 
( अपभिष्णुक ) समीप सेवन करे ( उप्चा ) दोनों ( अआश्वता ) अ्रध्यापक ओर उपदेशक 
(काव्यै:) कवियों के किये हुए ( द्खनामिः ) कर्मों स जैसे (पितरों) माता पिता ( पुत्न- 
मिव ) पत्र का पालन करते है वेसे तेरी ( आवशुः ) रक्त करें ॥ ७७ ॥ 

भावार्थे:--इस मन्त्र में उपमाक्ष०--जैले माता पिता अपने सेतानों की रक्त। करके 
सदा बढ़ायें वेले अध्यापक और उपदेश ऋ शिष्य की रक्ता करके विद्या से बढ़ाबें ॥७७॥ 


यास्मिन्नित्यस्य विदर्मिकओषि! । आग्निर्देवता | जगती छुन्द) । 
निषादः स्वर; ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 

६ 


७४६ विशोष्ध्याय! ॥ 


पस्सिन्नरवांस ऋषभास उचक्तणों बशा मेषा अवसष्टास आहुताः। 
[ | प | सें $॥० न । [>] 
कीलालपे सोमपृष्ठाथ वेघसें हुदा मात जनय चारुमगये ॥ ७८॥ 


पदाथ:-दे विद्वन्‌ ( अश्वासः ) घोड़े शोर (ऋषभास:) उत्तम बैल तथा (उच्षणः) 


आतिबली चीये के सचन करते हारे बेल ( वशा; ) बन्ध्या गायें और ( मेषा: ) मेढ़ा 
( अवसष्टास: ) अच्छे प्रकार शिक्षा पाये ओर (आहुता:) सब ओर से ग्रहण किये हुए 
( यर्मिन्‌ ) जिस व्यवहार में काम करने दवारे हों उस में तू (हृदा) अत:करण से (सो- 
( मपूष्ठाय ) सोमविद्या को पूछने ओर ( कीलालप ) उत्तम अन्न के रस को पीने द्वारे 
( वेधसे ) बुद्धिमान्‌ ( अग्नये ) अग्नि के समान प्रकाशमान जन के लिये ( चारुम) 
अति उत्तम ( मतिम्‌ ) बुद्धि को ( जनय ) प्रकट कर | ऊद || 

भावाथे:--पशु भी खुशिक्षा पाये हुए उत्तम कार्य्य सिद्ध करते हैं क्या फिर विद्या 
की शिक्षा से युक्त मनुष्य क्ञोग सब उत्तम कार्य सिद्ध नहीं कर सकते ॥ ७८॥ 


अहावीत्यस्थ विदर्मि ऋषि! । अग्निर्देवता । शुरिकपडाक्षिश्छन्द! । 
पंचम; स्वर) || 
फिर उसी बि० ॥। 


अहांव्यम्े हविरास्थे ते खुचीब घृत चम्वीव सोम | बाज़सनिं० 
रखिमस्मे सुचीरं प्रशस्तं घहि यशस बुहन्तंम्‌ | ७६ ॥ 


पदाथे:- दे ( अपने ) उत्तम विद्यायुक्त-पुरुष जिस तूने ( सोम: ) पेश्वयेयुक्त (हथिः) 
दोम करने योग्य वस्तु ( ते ) तेरे ( आस्ये ) मुख में ( घुतम्‌ , खुचीच ) जैसे घत स्ुच 
के मुख में ओर (चम्वीव) जैसे यज्ञ के पात्र में होम के योग्य वस्तु वैसे (अद्दावि) होमा 
दे चद तू (अस्मे) हम लोगों में ( प्रशस्तम ) बहुत उत्तम ( खुवीरम्‌ ) अच्छे वीर पुरुषों 
के उपयोगी और ( वाजलनिम्‌ ) अन्न विज्ञान आदि गुणों का विभाग (यशसम) कीएत्ति 
करने द्वारी ( बुदन्तम्‌ ) बड़ी ( रायेम ) राज्यलक्मी को ( घेद्दि ) धारण कर ॥ ७६ ॥ 

भावारथ:--इस मन्त्र में उपमालंकार है-शृहस्थ पुरुषों को चाहिये कि उन्हीं का 
भोजन आदि से सत्कार करें जो लोग पढ़ाना उपदेश और अच्छे कर्मों के अनुष्ठान से 
जगत्‌ में बल, पराक्रम, यश, घन और विज्ञान को बढ़ायें । ७६ ॥ 


अश्विनेत्यस्प विद्र्भिकषि! | अश्विसरस्वतीन्द्रा देवताः । विराडलुष्डुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वर३ ॥ 
फिर उसी बि० ॥| 


यज़बद माष्ये- ७४७ 





अश्विना तेजसा चक्तुः प्राणेन सरंर म्‌ | बाचेन्दों बले- 
नेन्द्राय दधरिन्दियम्‌ || ८० ॥ 


पदाध:-हे मनुष्यों ज॑स (सरस्वती) विद्यायती स्त्री (अशिवता) अध्यापक आर उप 
कि. 2 


देशक ओर ( इन्द्र; ) सभा का अधिष्ठाता ( इन्द्राय ) जीव के लिये (पाणेन) जीवन के 
साथ ( वीय्येम ) पराक्रम ओर ( तेजसा ) प्रकाश से ( चक्चुः ) प्रत्यक्ष नेत्र ( वाचा ) 
वाणी और ( वलेन ) वल से ( इन्द्रियम ) जीव के चिद्द को (दुरचु)) घारण कर वेंसे 
तुम भी धारण करो ॥ ८० ॥ 

भावार्थ:---इस मन्त्र में वाचकलु०--मनुष्य कोग जैसे २ विद्वानों के संग से विद्या 
को बढ़ावें वेसे २ विज्ञान में रुचि वाले दोवें ॥ ८० ।॥। 


[पे 


गोमदषुणत्यस्य ग्रत्समद घषि। | अश्विनों देवते | विरादगायत्री छन्द।। 
पदजः स्व॒र: ॥ 
श्यब विद्वानों के विषय में पशु आदिकों से पालना बि० || 


गोम॑दूषुर्णा सत्या अश्वांबद्यातमश्विना । बत्ती रुंद्रा न॒पाय्य॑म्‌ ॥८१॥ 


पदाथ:-दे ( नासत्या ) सत्य व्यवहार से युक्त (रुद्रा) दुर्णो को रोदन कराते द्ारे 
(अश्विन!) विद्या से बढ़े हुए लोगो तुम जैस ( मोमत्‌ ) गो जिस में विद्यमान उस (वर्ति.) 
चतेमान मागे (उ ) और ( अश्वावत्‌ ) उत्तम घोड़ों से युक्त (नुपाय्यम) मनुष्यों के 
मान के ( सुवधातम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ बैले हम लोग भी प्राप्त होवें ॥-१॥ 


भावाथ!ः--इस मन्त्र में वाचकलु०-गाय, घोड़ा, द्वाथी आदि पालन किये पशुआा 
से अपनी ओर दूसरे की मनुष्यों को पालना करनी चाहिये ॥ ८५१ ॥ 


नयदित्यस्य ग्रत्समद ऋषिः । अश्वनों देवते | विरादगायत्री छन्द३। 
पृदज१ स्वर) ॥ 
अब राजधर्म बि० ॥ 


न यत्परो नान्‍्तर आद्षेंद्वृषण्वस्‌ | दुःश०७सो मत्यों रिपु। || ८२ || 


पदाथ:- दे (बृषणवस्‌) श्रष्ठों को वाल करान हार: सभा ओर सना के पति तुम (यत्‌) 
जिससे ( दुःशंसः ) दुःख से स्तुति करने योग्य ( पर: ) अन्य (मत्यः) मनुष्य ( रिपुः ) 


७४८ बिंशोष्ध्याय) ॥ 





आहार णससलकसइनण०ण०एथणए: जज टल्नध्याटिट त्तानलिए टन: 
श्र (॥) नहा और ( न) व ( अच्तरः ) मध्यस्थ हो कि जो हम को ( आदधघर्षत्‌ ) 
छ अप ऐप हि कक. कर * 
सब आर से घर्षण करे उस को अच्छे यत्न स वश में करो ॥ ८ं२ ॥ 
सम #“ 5 शो ७ 5 के कै. 
भावाथः--राजपुरुषों की चाहिये कि जो अति बलवान अत्यन्त दुश शत्रु हावे उस 
को बड़े यत्न से जीतें || ८२ ॥ 


6३ 


ता न इत्यस्य गृत्समदआपि। | अश्विनों देवते । निचृद्गायत्री उन्दः । 
पृज) स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० || 


है कप 


तान आ वॉढसश्विना रणि पिशइूसन्दहशम | थिष्एया वरिदो- 
विदम ॥ ८३ ॥ 


पदार्थ:-दे ( अश्विना ) सभा और सना के एलने द्वारो ( श्िष्यया ) जो बुद्धि के 
साथ वतेमान ( ता) थे तुप्र (लः ) हम को ( चरिवोजिद्म ) जिससे खेबन को आप 
हों ओर (पिशज्ञसदशम्‌) जो खुबण के समप्रान देखने में आता है उस (रयिम्‌) घन को 
( भा, वोढम्‌ ) सब ओर से प्राप्त करो ॥ ८४३ ॥| 

भावाथे:--सभापति और सेनापतियों को चाहिये कि शज्य के छुख के लिये सत्र 
पेश्वय्य को सिद्ध करें जिससे सत्यधम का अचरण बढ़े ॥ ८ ॥ 


पावका न इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । सरस्वती देवता । गायत्री छन्दः | 
पदजः स्वर: || 
फिर अध्यापक और उपदेशक के वि० ॥। 


8 ७.) #* ३ #ऋ... ५. कर 


पावका नः सरस्वती वाजेमियाॉजिनींवती । यज्ञ नं 
चंखु। ॥ ८४ ॥ 


[.# 


शधा 


0०० 
न््प्य 


पदार्थः--दे पढ़ाने वाले ओर डपदेशक लोगो जैसे (वाजेपमि:) विज्ञान आदि श॒णों से 
(बाजिनीबती) अच्छी उत्तम विद्या से युक्त (पावका) पवित्र करनेदारी (घ्रियावसु:) बुद्धि 
के साथ जिससे धन हो वद्द (सरखती) अच्छे सरकार वाली वाणी (नः) हमारे (यश्ञषम ) 
यज्ञ को ( बष्छु ) शोमित करे वैसे तुम लोग हम लोगों को शिक्षा करो || ८४ ॥ 
' आवाथे:--हइशस्ल मन्त्र. में वाच कलु०--मनुष्यों को चाहिये कि धर्मात्मा अध्यापक 
ओर उपदेशकों से विद्या और खुशिक्षा अच्छे प्रकार अद्दण करके विज्ञान की वद्धि सदा 
किया करें ॥ ८७ ॥ 


थज्ुर्वेद'माष्ये- - ७४६ 
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चोदयित्रीत्यर्य मधुच्छन्दा ऋषि। । सरस्वती देवता । निन्वदूगायत्री छनन्‍्द) । 
पदज; स्वर) ॥ 
अब स्त्रियों की शिक्षा का बि० | 


| के 


चोदयित्री सूद॒तांनां चेत॑न्ती सुमतीनाम | यज्ञ दंधे सरस्वती ॥८५॥ 


२००33... लिरााावी..+ह>कआत 


8. केस के 


पदार्थ:--दे स्त्री लोगों जैसे ( सूनतानाम ) खुशिक्षा पाई हुई वाणियों को ( चोद- 
यित्री ) प्रेरणा करने हारी (सुमतीनाम ) शुभ बुद्धियों को (चेतन्ती) अच्छे प्रकार शापन 
करती (सरस्वती) उत्तम विज्ञान से युक्त हुई में ( यत्षम्‌ ) यज्ञ को (द्घे) चारण करती 
हूँ बेसे यह यज्ञ तुम को भी करना चाहिये ॥ ८४ ॥ 

भावाथे;:--जो स्त्रियों के बीच में विदुषी थत्री हो वह सब स्त्रियों को खदा सुशिक्ता 
करे जिससे स्थत्रियों में दिद्य! की वृद्धि हो ॥ ८५ ॥ 


महोअर्ण इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः | सरस्वती देवता । गायत्रीच्छन्द: । 
पद! स्वर ॥ 
फिर उसी वि० || 


३... है 4#०] 


महो अणः सरस्वती प्रचेंतयति केतुर्ना। 

जति ॥ ८६ ॥ 

पदार्थ:--डे स्त्री छोगो जैसे ( सरस्वती ) बाणी ( केतुना ) उत्तम ल्लान से ( महः ) 
बड़े (अणः) आकाश में स्थित शब्द्रूप समुद्र को ( प्रयेतयति ) उत्तम प्रकार से जत- 
लाती है और (विश्वा:) सब (घिय:) बुद्धियों को (वि,राजति) नाना प्रकार से प्रकाशित 
करती दे वैसे विद्याओं में तुम प्रवृत दोओ ॥ ८६ ॥ 

भावार्थे:--इस मंत्र में वायकलु०-- कन्याओं को चाहिये कि बरह्मचर्य ले विद्या झोर 
सुशिक्षा को समग्र ग्रहण करके अपनी बुद्धियों को बढ़ावें ॥ ८८ ॥ 


इन्द्रायाहीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि; । इन्द्रो देवता । निच्ृदृगायत्री छन्‍्द्‌ । 
पृदज) स्वर३ ॥ 
अब सामान्य उपदेश वि० ॥ 


इन्द्रायाहि चित्रमानो सता इसे त्वाथव! । अग्वींमिस्तना 
पूतास३ ॥ ८७॥ 


७४१० विशोडष्ध्याय) ॥ 


पवाथ;--है ( चित्रमानो ) चित्र विचित्र विद्या प्रकाशों वाले (इन्द्र) सभापति आप 
जो ( इमे ) ये ( अग्वीभिः ) अगुलियों से ( खुता ) सिद्ध किये ( तना ) विस्तारयुक्त 

कर ३. 3 8 ०558 ही. नि 
गुण से (पूतासः) पविन्न (त्वायवः) जा तुम को मिलते ६ उन पदार्थों को ( आ, याहि ) 
प्राप्त इजिये ॥ ८७ ॥ 

छः किक की र छ हक हक छ  छ 

भावाथे:--मनुष्य लोग अच्छी क्रिया से पदार्थों को अच्छे प्रकार शुद्ध करके भोज- 

नादि करें | ८७ ॥ 


इन्द्रायाहिधियेत्यस्थ मधुच्छन्दा ऋषि। । इन्द्रों देवता । गायत्री छन्द। । 
पदज) स्वर! ॥ 


फिर विद्वद्विषय अगले मन्त्र में कइ्टते हैँ | 


# 


इन्द्रायांहि घियेषितो विप्रंजूत: सुतार्बतः। उप ब्रह्माणि बाधतः ॥८८॥ 


पदार्थ:--हे इन्द्र विद्या और पेश्वये से युक्त (इथित:) प्रेरित ओर (विप्रजूत:) बुद्धि- 
मानों से शिक्षा पाके वेगयुक्त (वाघत:) शिक्षा पाई हुई वाणी से जानने द्वारा तू (घिया) 
सम्यक्‌ बुद्धि ले ( सुतावतः ) सिद्ध किये ( ब्रह्माणि ) अन्न और धनों को ( डप, आ, 
यादि ) सब प्रकार से समीप प्राप्त हो ॥ ८८ || 

भावाथः--विद्वान्‌ लोग जिशास! वाले पुरुषों से मित्र के उन में घिद्या के निधि को 
स्थापित करें ॥ ८८ ॥ े 


उन्द्रायाहि तूतुनान इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि) । इन्द्रो देवता । गायत्री उन्दः । 
घपदज: स्वर३ ॥। 
फिर उसी वि० |। 


इन्द्रायाहि तुतुजान उप ब्रह्मांणि हरिवः । सुते ६धिष्व नश्थन॑। ॥८६॥ 


पदार्थ:--दे ( दरिवः ) श्रच्छे उत्तम घोड़ों वाले (इन्द्र) विद्या और पेश्थर्य के बढ़ाने 
दारे विदन आप (डपायाहि) निकट आइये (तूतुजानः) शीघ्र काय्यैकारी द्वोके ( नः ) 
हमारे लिये (खुते) उत्पन्न हुये व्यवहार में ( ब्रह्माणि ) धर्मयुक्त कर्म से प्र/्त होने योग्य 
धन ओर ( व नः ) भोग के योग्य अन्न को ( दृच्रिष्व ) धारण कीजिये ।। ८६ ॥ 

भावाथै।--विद्या ओर घर्म बढ़ाने के लिये किसी को आलस्य न करना चाहिये ॥८६॥ 


अरिवनेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि! | आश्वसरस्वतीन्द्रा देवता । निच॒दनुष्ठुप्‌ छन्‍्दः | 
गान्धारः स्वर) | 
फिर उसी बि० ।। 


यजुवेद माध्ये-- ७४९ 


अश्विना पियतां सधु सर॑स्वत्या सजोष॑सा। इन्द्र! सुत्नासा- 
बत॒हा जुबन्तां७सोम्यं सघुं ॥ ६० ॥ 


पदार्थ:-दें मनुष्यों जैसे (सजोषसा) समान लेचन करने हारे (अश्विना) अध्यापक 
आोर उपदेशक (सरस्वत्या) अच्छे प्रकार सलस्कार पाई हुई घाणी से (मचु) मधुर आदि 
ग्रणयुक्त विज्ञान को ( पिबताम्‌ ) पान करें ओर जैसे ( इन्द्र!) पेश्व्यैयान्‌ ( खुचामा ) 
अच्छे प्रकार रक्ता करने दारा (छूच्रहा) खूर्य फे समान वर्चाव बच्तेने वाला ( शसोस्यम ) 
सोमलता! आदि ओषधिगय में हुए ( मधु ) मधचुरादि गुणयुक्त अन्न का ( जुषन्‍्ताम्‌ ) 
सेवन करें वेसे तुम लोगों को भी करना चाहिये ।॥ ६०॥ 

भावाथ:--अध्यापक और डपदेशक अपने जैसे सब लोगों के विद्या ओर खुखत 
बढ़ाने की इच्छा करें जिससे सब खुखी हो ॥| ६० ॥ 

इस अध्याय में राज़ प्रजा, धम के अकु और अक्लि, गदाश्मम का व्यवद्दार, ब्राह्मण, 
चात्रिय, सत्यत्रत, देवों के गुण, प्रजा के पालक, अभय, परस्पर श्म्मति स्त्रियों के गुण, 
धन आदि की बृद्ध्यादि पदार्थों का वर्णन ढोने से इस अध्याय के अर्थ की इससे प्रथम 
अध्याय में कहे अथे के साथ सह्नति हे ऐसा जानना चाहिये ।॥। 


यह बीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥| 





इलि पूर्वाथेः ॥ 


ओश्म्‌ 
5 
घोकणछा5 को जोक शरण गा ण9छ७छछा०छ७ण ७ रण छठ ७णउछा आज ७ण७ 
-्ह्वैण्छ हल 
०7 


3« अथेैकविंशविवमोष्ध्याय आरभ्यते' ** 
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47722: 

ओश्म्‌ विश्वांनि देव सवितदुरितानि परा सुब । यद्भद्द 
तन्न आसुर्व ॥ १॥ 


इसममित्यस्य शुनश्शेप ऋषि । वरुणों देवता । निन्वदृगायत्री छन्द३ । 
पदुज) स्वर३ ।। 
अब इक्कीसवें अध्याय का आरम्भ है इस के प्रथम भ्रन्त्र में विद्वानों के वि० ।। 


इमस्सें वरुण श्रुधी हव॑स॒द्या थ॑ खुडय । त्वासंवस्युराचैके | १ ॥ 


पदार्थ!--द्वे ( वरूण ) उत्तम विद्यायान्‌ जन जो ( अवस्य॒ः ) अपनी रच्चा की इच्छा 
करने हारा में ( इमम्‌ ) इस ( त्वाम्‌ ) तुक को ( आ, चके ) अाद्वता हूं वद्द तू ( में ) 
मेरी ( दहघम ) स्तुति को ( श्ाथि ) खुन ( च ) और ( अद्य ) आज सुझ को ( झडय ) 
खुली कर ॥ १॥ 

भावाथै:-- खब विद्या की इच्छा वाले पुरुषों को चाहिये कि अयुक्रम से उपदेश 
करने वाले बड़े विद्ान फी इच्छा करें वह विद्यार्थियों के स्वाध्यायथ को सुन और उत्तम 
परीक्षा करके सब को आनन्द्त करे | १॥ 


कक 


तादत्यस्य शुन!शिप ऋषि: । वरुणों देवता । निच्ृत्‌ जिष्टुप्‌ छन्‍्द३ | 
घेवत३ स्वर) ॥| 
फिर उसी बि० || 


तत्वां थासि ऋ्रह्म॑णा वन्दमानस्तदाशांस्ते चर्जमानो द्विगमिः । 
अद्ेडसानो वरुणे द बोद्धधुदेश० स मा न आयु) प्रमोषी। ॥ २ ॥ 


यजुर्वेद भाष्ये-- ७४ ३ 


जी ४३.७०७७००७८७७ २८2 क्‍ जज चज १ ढध परत. नल 
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पदार्थ:--है ( चरुण ) अति उत्तम विद्वान्‌ पुरुष जैस (यज़मान:) यजमान (इविर्भ:) 
देने योग्य पदाथों स्‌ ( ततू ) उलकी ( आ, शास्त ) इच्छा करता द॑ वंसे (ब्रह्मा) बेद्‌ 
के विज्ञान से ( वन्दमान: ) स्तुति करता हुआ में ( तत्‌ ) उच्च ( त्वा ) तुझ को (यामि) 
प्राप्त होता हूं। दे (उस्शेख) बहुत लोगों से प्रशला किये हुए जन मुझ ले (अद्देडमान:) 
खत्कार को प्राप्त होता हुआ तू ( इद्द ) इस स्लखार में ( न! ) हमारे ( आयु: ) जीवन वा 
विज्ञान को (मा) मत (प्र, मोषी:) चुरा लेबे ओर शास्त्र का (बोजि) बोध कराया कर ॥२॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलु०-जो मनुष्य जिससे विद्या को प्राप्त दो वह उस 
का प्रथम नमस्कार करे जो जिसका पढ़ाम वाला हो बह उसको विद्या देने के लियेकपट 
न करे कदापि किसी को शाचाये का अपमात न करना जांडिये॥ २॥ 





त्वमित्यस्प बामदेव ऋषि! । अग्निवरुणो देवते | स्व॒राइपंक्िश्डन्द्‌३ । 
पंचम) स्वर ॥| 
फिर उसी बि० ॥| 


स्व॑ ना अ्ने वरुणस्थ विद्वान देवस्थ हेडो अब॑ थासिसीछा। । 
यर्जिल्लो चह्िंतसः शोशुचानो विश्वा द्वेषा०सि प्रसुसुग्ध्यस्मत ॥ ३े ॥ 


पदार्थ:--दै (अञ्) अप्ि के तुल्य प्रकाशमान (यज्िष्ठः) अतीब यज्ञन करने ( वह्लि 
तम:) अत्यन्त भापति कराने ओर ( शाशुचानः ) शुद्ध करने द्वारे (विद्वान) विद्यायुक्त 
जन ( त्वम ) तू ( घरुणस्य ) श्रेष्ठ ( देवस्य ) विद्वान का जो ( हेडः ) अनादर उसको 
( व ) मत ( यासिसीध्ठा; ) करे । छे तेजस्वी तू जो ( नः ) हमारा अनाद्र हो उसको 
अगीकार मत कर । दे शिक्ता करने हारे तू ( अस्थत्‌ ) हम से (विश्वा) झब (द्वंषांसि) 
छेष आदि युक्त कर्मों को ( प्र, सुमुग्धि ) छुड़ा दे ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--कोई भी मनुष्य विद्वानों का अनादर और फोई भी विद्वान विद्यार्थियों फा 
अखत्कार न करे सब मित्त के ईर्ष्या क्रोध आदि दोषों को छोड़ के सब के मित्र दोवें।।ह॥। 


सत्वमित्यस्थ वामदेव ऋषि।,। अग्निवरुणो देवते । स्व॒रादपंक्रिश्डन्द३ । 
पंचम+ स्वर) 
फिर उसी बि० ॥ 


स तवें नो अप्नेड्वभो मदोती नेदिंछों अस्था उषसो वथु 
यक्त्व नो बरुंण०रराणों दीहि पसडीक७ सहयों न एवथि ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--दे ( अभे ) अभि के समान पिद्वान जेस (अस्थाः) इस ( उषसख्त: ) प्रभात 
4 


७४४ एकर्विशो$ध्याय) ॥ 
समय के ( व्यूण्रो ) नाना प्रकार के दाह में अ्रश्नि ( नेदिष्ठ: ) अत्यन्त समीप और रक्ता 
करने हारा है बैल ( सः ) वह (त्वम ) तू (न! ) (ऊती ) प्रीति से (न; ) हमारा 
( अवम: ) रचा करने हारा ( भव ) हा ( न! ) हमको ( चरुणम्‌ ) उत्तम गुण वा उत्तम 
विद्वान वा उत्तम गुणी जन का ( अब, यदत्र ) मेल कराओंं और ( रराणुः ) रमणु 
करत हुए तुम ( मडी + म्‌ ) सुख देने दवारे को (वादहि ) व्याप्त दोओ (ना ) हमको 
( छुदबः ) शुभदान देने हारे ( वच्चि ) हजिये ।। ४॥ 

भावाथे।--इस मंत्र में चाय ऋलु०--जैने प्रातःशमय में खूये सभीप स्थित दो के 
सब समीप के सूरे पदार्थों को व्याप्त दोता है वेसखे शिष्यों के समीप अध्यापक दोके 
इनकी अपनी विद्या से व्याप्त करे ॥ ४ ॥। 


महीमित्यस्य वामदेव ऋषि) । आदित्या देवता । निच्ृतृत्रिष्दुप्‌ छन्द) । 
घैवत: स्वर ॥ 


अब पृथिवी के बि० ॥। 


महीस घु मातरं० सुव्रतानामृतस्थ पत्नीसवैसे हुवेम । तुविच- 
आमजरन्ती मुरूची6 सुशभोणमसदिलि& सप्रणीतिम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदारथ:-- दे भचुष्यो जैसे हम लोग (मातरम) माता के समान स्थित (सुबतानाम) 
जिन के शुभ सत्याचरण हैं उन को ( ऋतस्य ) पाप्त हुए सत्य की ( पत्नीम ) ख््री के 
समान वर्तमान ( तुविद्ञज्ञाम ) बहुत घन यात्री ( श्रजरन्तीम ) जीर्यपन से रहित 
(जरूलीम ) बहुत पदार्थों को प्राप्त कराने हारी ( खुशर्माणम ) अच्छे प्रकार के गृह से 
ओर ( सुप्रणीतिम्‌ ) उत्तम नीतियों से युक्त (उ ) उत्तम ( अदितिम्‌ ) अखाणिडत 


०९ कर, +. पक, 


( मद्दीम्‌ ) पृथ्वी को (अवसे) रक्ता आदि के लिये (सु, हुवेम) भ्रददण करते हैं. बेले तुम 
भी अहदण करो ॥ ५ ॥ 


भावाथे;--इस मंत्र में वचकलु०--जैसे माता खतानों और पतित्रता ख्री पाते का 
पालन करती दे वेसे यह पूृथिवी लब का पालन करती हे ॥ ४ ॥ 


सुत्रामाणमित्यस्य गयप्लात ऋषि; । आदितिरदेवता । ध्ुरिक्‌ त्रिष्दुपू छन्द३। 
गान्धार। स्वर+ ॥। 


अब जलयान विषय को अगले० ॥ 


मुत्रामाण प्राथिवी द्यामनेहसं७ सुशमोणमर्दिति७ सुप्रणीतिम्‌ । 
देवी नाव॑७ खरित्रोसनांगसभमस््वन्तीमा्हेमा स्व॒स्तयें ॥ ९ ॥ 


पदार्थ:--३ं शिल्पिजनों जैसे दम (स्वस्तये) सुस्त के लिये (सुत्रामायम) अच्छे रच्तय 


यजुवबेद भाष्ये-- ७१ ४ 





आदि से युक्त (पृथिवीम्‌) विस्तार ओर ( द्ाम्‌ ) शुभ प्रकाश वाली ( अनेहराम्‌ ) आड- 
सनीय ( छुशर्माणम ) जिस में सुशोभित घर विद्यमान उस ( अदितिम्‌ ) अखाएेडत 
( सुप्रसीतिम ) बहुत राजा ओर प्रज्ञाजनों की पूर्ण नीति से युक्त (स्वस्नरिम्‌) वा जिस 
में बल्ली पर बन्नी खगी हें उस ( अनागसम्‌ ) अपराधरदित ओर ( अस्मवतीम ) छिद्र 
रहित ( दवाम ) विद्वान पुरुषों फ्वो ( नावम ) म्ेरणा करने हारी नाव पर ( आा, रुद्देम ) 
चढ़ते हैं बसे तुम क्ोग भी चढ़ी ।॥ ६ ।। 

भावाथ:--इस मंत्र में वाचकलु०--दे मनुष्यो जिसमें बहुत घर,बहुत साधन,बहुत 
रक्ता करते हारे, अनेक प्रकार का प्रकाश ओर बहुत विद्वान्‌ हों उस छिद्ररादित वड़ी नाव 
में स्थित द्ीक समुद्र आदि जल के स्थानें में पारावार देशान्तर ओर द्वीपान्तर में जा 
आ के भूगोल में स्थित देश ओर द्वीपों को ज्ञान करके खत्मीवान्‌ होवें । ६।॥। 


सुनावमित्यस्य गयप्लात ऋषि; | स्वग्यों नोर्देवता | यवम्रध्या गायत्री छन्दः । 
पड़ज: स्वर ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


सुनावसा रूहेयमस्रवन्तीसनांगसम्‌ । शतारिंत्रा० स्वस्तथें ॥ ७॥ 


पदाथ:--दे मनुष्यो जैसे में ( खस्तये ) सुख के लिये ( अस्त्रवन्तीम्‌ ) छिंद्रादि दोष 
वा ( अनागसम्‌ ) बनावट के दोषों से रादित (शत्तारित्राम ) अनेकी लोगर वाली 
( सुनावम ) अच्छे बनी नाव पर (आ, रुहेयम्‌ ) चढ़ूँ वेसे इस पर तुम भी चढ़ों ॥७॥ 

भावाथे:--इस् मंत्र में वाचकलु ०--मनुष्य त्लोग बड़ी नावों की अच्छे प्रकार परीक्ता 
करके ओर उनमें स्थिर दोके समुद्र आदि के पारावार जायें जिनमें बहुत लेगर आदि 
होवें वे नावें अत्यन्त उत्तम दो ।| ७॥ 


आ न इत्यस्य विश्वामित्र ऋषि! । पिन्रावरुणों देवते । निचूदू गायत्री छन्द्‌: | 
पृदज) स्व॒र३ ॥ 
फिर उसी बि० || 


आ नों मिन्नावरुणा घृतैगेव्यूतिसु्ततम्‌ | मध्चा रजाेसि 
खुकतु ॥ 5 ॥ 

पदार्थ:--हे (मिन्राधवरुणा) प्राण ओर उद्यान वायु के समान वत्तेने दारे (सुक्ततु) शुभ 

बुद्धि वा उत्तम कमेयुक्त शिल्पी लोगो तुम ( घुते! ) जल्लों से (न) हमारे ( गव्यूतिम्‌ ) 


दो कोश को ( उच्चतम ) लेचत करो ओर ( आ, मध्चा ) सब झर से मधुर जल से 
( रजांलि ) ख्ोकों का सचन करो || ८॥ - 


७४६ एकविंशो5ध्यायः || 
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भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलु०--जो शिवपी विद्या वाले लोग नाव आदि की जल 
आदि मार्ग से चल्लावें तो वे ऊपर और नीचे मार्गों में जाने को समथ हीं ॥ ८॥ 


प्रवाहवेत्यस्थ वसिष्ठ ऋषि। । आग्निर्देवता । त्रिष्यप्‌ छन्‍्द। । पेवत) स्वर) ॥ 
फिर उसी बवि७ ।। 


प्रचाहवा सिखत जीवसें न आ नोगब्यूतिपुद्दत घतेन | आ मा 
जने अश्रवयत यु ना श्रतं में मित्रावदणा हचेसा ॥ ६ ॥ 


पदाथ:--( मित्रावरुणा ) मित्र ओर चरण उत्तम जन (वाहवा) कानों बाहु के ठुल्य 
( युवाना ) मिल्लाने और झलग करने हारे तुम ( नः ) हमारे ( ज्ञीवले ) जीन के लय 
( मा ) मुझ को ( प्र, सिसृतम ) प्रात दोओ ( घुसेन ) जल से (नः) दमारे (गव्यातिम) 
दो कोश परयेन्‍त (ञआा, उच्चतम ) छब ओर से खेघन करो। नाना प्रकार की फोत्ति को 
( आ, भ्रवयतम ) अच्छे प्रकार खुनाओ और ( मे ) मेरे ( जने ) मलुष्यगण में ( इसा ) 
इन ( हवा ) वाद विवादों को ( श्ुतम' ) छुनों ॥ ६ ॥ 

भावाथ:--अध्यापक और उपदेशक प्राण और उदान के समान सब के जीवन के 


फारण दोवें विद्या और उपदेश से शब के आत्माओं को जद से बुत्चों के समान सेचन 
करी 
8 | ६ ॥ 


शमित्यस्यात्रथ ऋषि; | ऋत्विजो देवता; । शुरिक पंक्िश्डन्द। | पंचम; स्व॒र) ।। 
फिर उसी वि० || 


शन्नों मवन्तु वाजिनो ह॒वेंषु देवलांतामितद्रव! सवको।। जमभयथ- 
न्तो5हि बृक७ रक्षांछेसि स्नेम्यस्मगथवन्नमीया) ॥ १० ॥| 


पदा्थ:--दै (स्वर्का:) अच्छे अन्न वा वच्च से युक्त और (मितद्गवा:) प्रमाणित च- 
तने और ( देवताता ) विद्वानों के समान चर्तने दारे ( वाजिनः ) आति उत्तम विज्ञान 
से युक्त (हवेषु) लेन देने में चतुर आप लोग ( अहिम्‌ ) मेघ को खब्ये के समान (वृकम) 
योर ओर ( रक्षांसि ) दुष्ट जीवों का (जम्मभयन्तः) बिनाश करते हुए (नः) हमार लिय 
( सनेमि ) सनातन ( शम ) खुख करने दवारे ( भवन्तु ) दोओं ओर ( अस्मत्‌ ) दमारे 
( अमीवाः ) रोगों को ( युयवन्‌ ) दूर करो ॥ १०॥ 

भावाथ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जैले सूर्य अधकार को दृटा के सब फो सुखी क- 


रता है वैसे विद्वान लोग प्राणियों के शरीर और आत्मा के सब रोगों को निवृत्त करके 
आनन्दय॒क्त करें || १० ॥ 


शजुवेद सावथे-- ७४१७ 
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वाजेबाज इत्यस्य आत्रेय ऋषिः । विद्वांसो देवता! । निज्ञत्‌ त्रिष्दुप्‌ बन्द) । 
घेवतः स्वर) ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में० ॥ 


वार्जेबवाजेड्वत वाजिनो लो धर्नेष विप्रा अम्नता ऋतज्ञा। | अस्य 


७“ 458 पी 


सथ्व; पिबत मादय॑ध्व॑ तृप्ता यांत पथिलिर्देवधानें। ॥ ११ ॥ 


पदाथ!--दे ( अ्रम्यताः ) आत्मस्वरूप से अधिनाशी (ऋतज्चा:) सत्य के जानने हारे 
( वाजिन: ) विज्ञान बाल्ले ( विप्रा: ) बुद्धिमान्‌ लोगो तुम (बाजेवाजे) युद्ध युद्ध में ओर 
( धनेषु ) धनों में ( न: ) हमारी ( अबत ) रक्षा करो ओर ( अरुप ) इस (मध्य) मधुर 
रस का (पिबत) पान करो ओर उससे ( मादयध्वम्‌ ) विशेष आनन्द को प्राप्त होओ 
ओर इससे ( तृप्त: ) तृप्त दोके ( देवयाने: ) विद्वानों के जाने योग्य ( पशथ्चिप्ति: ) मार्गों 
से (यात ) ज्ञाओ ॥ ११॥ 

भावार्थ:--जैसे विद्वान लोग विद्या दान से ओर उपदेश से सब को सुखी करते दें 
वैसे दी राजपुरुष रचा ओर अभ्यदान से खब फो झुखी करें तथा घम्मयुक्त मार्गों में 
चलते हुए अथे, काम और मोद्ध इन तीन पुरुषार् के फ्लो को प्राप्त ढोंवें ॥ ११॥ 


समिद्ध इत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि। | आग्निर्देवता । विराडनुष्दुप्‌ छन्द) । 
गान्धार; स्वर ॥ 
फिर विद्वान के बि० | 


| 9. पीली क को । 


समिद्धोइ्शग्नि! समिधा सुर्सभिद्धो वरेंए्यः | गायत्री छन्द॑ इन्द्रियं 
० अजीज 


व्यविगवियों दघु3 ॥ १२॥ 


पक कक, 


पदाथ:--जैसे ( समिद्ध: ) अच्छे प्रकार देदीप्यमान ( अप्लिः ) अग्नि ( समिथा ) 
उत्तम प्रकाश से ( सुखमिद्ध: ) बहुत प्रकाशमान सूर्य (वरेए्यः) अगीकार करने योग्य 
जन और ( गायज्री, छुन्द्‌ः ) गायत्री छुन्द ( इन्द्रियम्‌ ) मन को प्राप्त दोता है ओर जैले 
( ध्यविः ) शरीर, इन्द्रिय, आत्मा इन तीनों की रक्षा करने ओर ( गो; ) स्तुति प्रशंसा 
करने दारा जन ( वयः ) जीवन को धारण करता दे बेसे विद्वान लोग ( दघुः ) धारण 
करें ।। १२ ॥ 

भावा्थ:--इस मन्त्र में घाचकलु०-विद्धान्‌ू लोग विद्या से सब के आत्मा को प्रका- 
शित और सब को जितेन्द्रिय करके पुरुषों को दीघ आयु वाले करें ॥ १२॥ 


तनूनपादित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विद्वांसो देवता! । अलजुष्डुप्‌ उन्द्‌३ । 


छ्श्ट एकबिशोध्च्याथ! | 
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गान्धार) स्वर) ॥| 
फिर उसी बि० ॥। 


तननपाच्छुचिंत्रतस्तन॒पाश्व सरस्वती । उष्णिद्ा छुन्द इन्द्रियं 
द्त्यवाडंगावेयो दघचु४॥ १३॥।। 


पदाथ!--जैस ( शुचित्रतः ) पवित्र धरम के आचरण करने (तनूनपात्‌) शरीर को 
पड़ने न देने ( तमूपाः ) किन्तु शरीर की दच्चा करने हारा (थे) और (सरस्वती) वाणी 
तथा ( उष्णिददा ) उचष्णिद (छुस्दः) छन्द्‌ ( इन्द्रियम्‌ ) जीव के चिह्न को धारण करता है 
वा जैसे (दिव्यवाद) खडनीय पदाथों के लिये द्वित प्राप्त कराने ओर (गो:) स्तुति करने 
द्वारा जन ( वयः ) इच्छा को बढ़ाता हे वेले इन खब को विद्वान लोग ( दृधु: ) चारण 
करें ॥ १३॥ 

भावाथै:--इस मंत्र में वाचकलु०--जो लोग पवित्र आचरण वाले दें ओर जिनकी 

पु 2 छ.! १. €ः छः 9 4५ के ५२2 ।। ड्डं 
बायी विद्याओं में खुशित्ता पाई हुई दे वे पूर्ण जीवन के धारण ऋरने को योग्य दे ॥१३॥ 


इडाभिरित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विद्वांसो देवता; | पिराडनष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वर; ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 


इडामिराग्निरीड्य/ सोमोंदेवों अमृत्यं)। अनशुप छुन्द इन्द्रियं 
पव्चांविगोंवेयों दधु३ ॥ १४ ॥ 


पवार्थ:--जैख ( आमने: ) अश्नि के समान प्रकाशमान ( अमरत्य: ) झपने स्वरूप से 
नाशरहित ( सोम: ) पेश्वयवान्‌ ( ईड्य! ) स्तुति करने वा खोजने के योग्य ( देव! ) 
दिव्यगरुणी ( पत्चाविः ) पांच से रक्षा को भाप्त (गौः ) विद्या से स्तुति के योग्य विद्वान 
पुरुष (इृडामि:) प्रशेलाओं ले अनुष्ठुप, छुन्दः ) अनुष्दुए छुन्द्‌ ( इन्द्रियम ) ज्ञान आदि 
व्यवद्दार को सिद्ध करने द्वारे मन ओर (वय:ः ) तृप्ति को धारण करे बैले इस को सब 
( दधु: ) धारण करें ॥ १४ ॥ द 

भावाथ:--इस मंत्र में वाचकलु ०--जो लोग धर्म से विद्या श्ौर ऐेश्वर्य को प्राप्त होते 
दें वे सब मनुष्यों को विद्या ओर ऐश्वय प्राप्त करा सकते हैं ।। १४ ॥। 


सुबर्ध्रित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि) । विद्वांसो देवताः। निन्नदनुष्टप्‌ छन्द) 
गान्धारः स्वर) |। 
फिर उसी बि० || 





७४६ 
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हर 


सुव॒हिंरग्नि! पंघणवान्त्स्तीणबंडिरमंत्यः । बहती छुन्द इन्दियं 
जिवत्सो गोवयों दघु। | १५ ॥ 
पदार्थ:--जैले ( पूषण्वान्‌ ) पुष्टि करते द्वारे गुर्णों से युक्त ( स्तीशब्डि:) आकाश 
को व्याप्त होने वाला ( अमत्ये: ) अपने स्वरूप से नाशराददित ( खुबर्दि!) आकाश को 
शुद्ध करने द्वारा (अग्नि) अ्र्मि के समान जन ओर (बूहती) बहती (छुन्दः) छन्द्‌ ( इंद्वि- 
यम्‌ ) जीव के चिह्न को धारण करें ओर ( त्रिवत्सः ) विवत्स अथोत देह, इन्द्रिय, मन 
जिस के अनुगामी वह ( गो! ) गो के समान मनुष्य ( दयः ) तृप्ति को प्राप्त करें वैसे 
इस को सब लोग (दु: ) धारण करें ॥ १५ ॥ 
भावार्थ:--इल मंत्र में वाच ऋलु०--जैसे अ्रश्नि अन्तरिक्त में चलता है वेसे विद्वान लोग 
खुद्म ओर निराकार पदाथों की विद्या में चलते दे जैले गाय के पीछे बछुड़ा चलता है बेसे 
अविद्वान्‌ जन विद्वानों के पीछे चला करें श्रोर अपनी इन्द्रियों को वश में लाथें ॥१४॥ 


दुरदेवीरित्यस्य सवस्त्यात्रेय ऋषि। । विद्वांसो देवता; । अनुष्ठुप्‌ छन्द। । 


गान्धार। सखर3 || 
अब वायु आदि पदार्थों के प्रयोजन बि० ।। 


दुरों देवीदिंशों महीज्ेत्या देवो बृहस्पति: । पडक्तिश्छुन्द इहेन्दिय 
तुग्येबाड गौबेयों दधु३ ॥ १६ ॥ 
पदार्थ:--हे मनुष्यों जेसे ( इद्द ) यहां ( देबी: ) देदीप्यमान ( मद्दी ) बड़े ( दुरः ) 
द्वार ( दिश!ः ) दिशाओं फो (ब्रक्षा) अन्तरित्तस्थ पवन (देव:) प्रकाशमान ( बृहस्पति! ) 
बड़ों का पालन करने हारा सुय्ये ओर (पंक्तिश्छन्द :) पंक्ति छन्द ( इन्द्रियम ) धन तथा 
( तुयेवाद ) चौथे को प्राप्त होने दवारी ( गो: ) गाय ( बयः ) जीवन को ( दघु: ) धारण 
करें देखे तुम लोग भी जीयन को घारण करो ॥ १६ ॥ 
भावाश:--कोई भी प्राणी अन्तरिक्तस्थ पवन आदि के बिना नहीं जी सकता ।।१६॥ 


उष इत्यस्य स्पस्त्यात्रेय ऋषि! । विश्वेदेवा देवता । निन्रदनुष्ठुप्‌ छन्द । 
गान्धारः स्वर ॥ 


फिश उसी वि० ॥ 


उबे यही सुपेशंसा बिर्वें देवा अमत्यो:। चिष्टप्‌ बन्द इद्देन्दियं 
छवाड गोवेयों दध१ ॥ १७॥ 


७६० एकर्विशोष्ष्ियाथ। || 


पदार्थ:--है मनुष्यों जैले ( इह ) इस जगत्‌ में ( सुपेशसा ) छुन्दर रूपयुक्त पढ़ाने 
ओर उपदेश करने हारी ( यही ) बड़ी ( उषे ) दददन करन वाली प्रभाव वेला के समान 
दो ख्री ( अमर्त्या: ) तत्त्वस्वरूप से नित्य ( विश्वे ) सब ( देवा; ) देदीप्यमान पृथिवी 
आदि लोक ( जिष्ठुप्छन्दः ) जिष्ठुप्छुन्द और ( पष्ठवाद ) पीठ से डठाने वाला ( गोः ) 
बैल (वय:) उत्पत्ति और ( इन्द्रियत्‌ ) घन को धारण करते दें वैसे ( दूधु: ) तुम लोग 
भी आचरण करो | १७ ॥। 

भावार्थ:--जैसे पुथिची आदि पदाथे परोपकारी हैं वेसे इस जगत्‌ में मनुष्यों को 
होना चाहिये ॥ १७॥ 


देव्येत्यस्प स्व॒स्त्यात्रेय ऋषि) | विश्वे देवा देवता। । निन्नदनुष्टुप्‌ छन्‍्दः । 
गान्धार। स्वर) ॥। 


अब अगले मंत्र में वेद्य के तुल्य अन्यों को आचरण करना चाहिये इस वि० ॥ 


दैव्या होतारा शिषजेन्द्रेण सयुजां युजा | जरगती छुन्द॑_इन्दिय- 
मंनड़ान गौवेयों दधु) ॥ र८ ॥ 


पदथे: -दे मनुष्य लोगो जैसे ( इन्द्रेण ) ऐश्वये से ( सयुज्ञा ) ओषाधि आदि का 
रु किक हक 58 ००8 
तुल्य योग करने हारे ( युज्ञा) सावधान चित्त हुए (दैव्या) विद्वानों में निपुण (दोतारा) 
३ २ हक 7 
विद्यादि के देने वाले (मिषजा) उत्तम दे वेय लोग ( अनइवान्‌ ) बैल (गौ:) गाय और 
( जञगती छुन्दः ) जगती छुन्दू ( बयः ) खुन्द्र ( इन्द्रियम्‌ ) घन को (दचुः ) धारण 
करे वेसे इसकों तुम लोग धारण करो ॥ १८ ॥ 
छः भर पक सं छक छ ३ छ च  क 4 पे 
भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०-जैले वेद्यों से अपने और दुलसरों के रोग मिठा के 
अपने आप और दूसरे ऐेश्वयेवान किये जाते हैं चैसे सब मनुष्यों को वलेना चाहिये॥१८॥ 


तिस्र हत्यस्य स्व॒स्त्थात्रेय ऋषि! | विश्वेदेवा देवता। | अनुष्दुप्‌ उन्द३ । 


गान्धार। स्वर) ॥ 
फिर विद्वानों के वबि० ।। 


तिखस्र इहा सरस्वती भार॑ती मरुतो विश॑। । विराद छ॒न्दं इहेन्द्रियं 
घेनुगोंने व्यों दघु+॥ १६ ॥ 
पदार्थ;:--जैले ( इृद ) इस जगत्‌ में (इड!) पृथ्वी (सरसुपती) वाणी और (भारती) 


धारणा यात्ी बुद्धि ये ( तिस््र! ) तीन ( मरुतः ) पत्रनगण ( विश; ) मजुष्य आदि प्रजा 
( विराद ) तथा अनेक प्रकार सर देदीप्यमान ( छुस्द: ) बत्न ( इन्द्रियम्‌ ) धन फो और 


थज्ुवद भाच्ये- ७३ १ 


( घेनुः ) पान कराने द्वारी ( गौ; ) गाय के ( न) समान ( वय; ) प्र'्छ होने योग्य वस्तु 
को ( दधु: ) धारण करें वेसे सब मनुष्य लोग इसको धारण करके वर्साव करें ४१६॥ 
भावारथे!--इस मन्त्र में उपमावाच झलु०--जैसे विद्वान लोग सुशिक्धित वाणी, विद्या, 

प्राय ओर पशुओं से ऐश्य्ये को प्राप्त द्वोते हैं चेसे अन्य सब को प्राप्त होना चाहिये ॥१६॥ 


त्वष्टेस्यस्य स्व॒स्त्यात्रेय ऋषि) । िश्वे देवा देवता) । अनुष्ठुप्‌ छन्दः । 
घैदतः स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० || 


७. | 2७ है 6. ० 
वर2 तुरीपोडहूत इन्हार्नीपुप्विधना । दविपंदा छ॒न्द॑ हरनिद्‌ 
गोने वयों दघु१ ॥ २० ॥ 


पवार्थ:--द्दे मनुष्य लोगों जो (अदुभुतः) आश्चर्य गुगकर्मस्वभावयुक्त ( तरीपः ) 
शीघ्र प्राप्त होने ( त्वएा ) ओर सूद करने हारे तथा (पुष्टिवद्धना) पुष्टि का बढ़ाने हारे 
( इन्द्रास्नी ) पचन ओर अग्नि दोनों ओर (द्विपदा ) दो पाद्‌ वाले ( छन्दः ) छुन्द ( इ- 
स्द्र्यिम ) भ्रोत्त आदि इन्द्रिय को तथा ( उच्चा ) सेचन करने में समर्थ (गो:) बेल के 
( न) समान ( वयः ) जीवन को ( दूधु: ) धारण करें उनको जानो ॥ २० || 

भावाथे:--इस मन्त्र में उपमालं०--जैसे प्रसिद्ध अप्नि, बिजुली, पेट में का आग्नि, बड़- 
बानल ये चार और प्राण इन्द्रियां तथा गाय आदि पशु खब जगत्‌ की पुष्टि करते हैं बेसे 
दी मनुष्यों को ब्रह्मचय्य आदि से अपना और दूखरों का बल बढ़ाना चाहिये | २० ॥ 


शमितेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि३ | विश्वेदेवा देवता; | अनुष्टुप्‌ छुन्दः । 
गान्धार। स्वर३ || 
फिर प्रजाविषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं || 


शप्तिता नो वनस्पातिंः सबिता प्रसुवन्‌ भग॑म्‌ | ककुप्डन्द इहे- 
निदृयं वशा चेहद्यों दघु) ॥ २१ ॥ 


पदार्थ:--है मनुष्यों जो ( शमिता ) शान्ति देने द्वारा ( वनस्पति! ) ओषधियों का 
राज़ा वा वृक्तों का पालक (सविता) खुथ्ये ( समगम्‌ ) धन को ( प्रसुवन ) उत्पन्न करता 
हुआ ( ककुप ) ककुप्‌ (छुन्द;)) ओर ( इन्द्रियम्‌ ) जीव के चिह्ल को तथा (वशा ) जिस 
के सनन्‍तान नहीं हुआ और ( वेद्दत्‌ ) जो गर्भ को गिराती है वह (इह ) इस जगत्‌ में 
( न; ) दमारे ( चयः ) प्राप्त दोने योग्य वस्तु को ( दधु: ) घारणु करे उसको तुम लोग 
जात के उपकार करो | २१ ॥ सा 
९६ 


७६२ एकरविशो5च्याय३ ॥ 
भाषाथे:---जिस मनष्य से लबरोश ही ताणक डोपजियां और ढांकने वाले उत्तम 
वस्र सेवन किये जाते हैं बह बहुत वर्षों तक जी शाकता है ॥ २१ ॥ 
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स्वाहेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि। । विद्ठांसो देवता। । अनुष्डुप्‌ छन्द) । 
गान्धार) स्वर) ॥ 


फिर उच्ती वि० || 


स्वाहा यज्ञ वरुण। खुचनो भेषर्ज करत | अलिछन्दा इन्दिय 
बहरहंष॒मों गोवेयों दधु। ॥ २२ ॥ 


पदाथ!--द्ेे मनुष्यों तुम जेसे (चरुश; ) श्र ( छुद्चचः ) उत्तम धनवान जन ( स्वाहा ) 
सत्य क्रिया से (यश्म्‌) सेंगममय (भेषजमस्‌ ) ओपषध को (करत्‌) करे ओर जो (अतिलछेदा') 
अतिलस्द और ( ऋषभ: ) उत्तम ( गो; ) तैल (बूहत्‌) बढ़े (इन्द्रियम ) ऐश्वथ और 
( धयः ) सुन्द्र अपने व्यवद्दार को धारण करते हैं वेले ही सब (दच्यु)) धारण करें इस 
को जानो ! २२॥। 

भावाथे।--इस मन्त्र में वाचकलु०--जा खोग अच्छे पथ्य ओर ओझोषध के सेवन से 
रोगों का नाश करते दें ओर पुरुषार्थ ले घन तथा आयु का धारण करते हें थे बहुत 
सुख को प्राप्त होते दें ॥ २२॥ 


वसन्तेनेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि) । रुद्रा देवता । शुरिगनुष्डुप्‌ छन्द्‌३ । 
गान्धारः स्व॒रः ।। 
फिर उसी बवि० ॥॥ 


वसन्‍्तेन॑ ऋतुनां देवा वसबस्थ्रिद्वत्ता स्तुता।। रथन्तरेण तेजसा 
इविरिन्दे बयों दघु)॥ २३ ॥ 


पदा्थ!--है मनुष्यो जो ( चललवः ) पुथिद्री आदि आठ बसु या प्रथम कक्षा वाले 
विद्वान्‌ ज्ञोग ( देवा: ) दिव्य गुणों से युक्त (हतुता:) स्कुति को प्राप्त हुए (जित्ता) तीनों 
कालों में विद्यमान ( वसनन्‍्तेन ) जिस में सुख से रहते ४ उस आंत होने योग्य वसन्‍्त 
(ऋतुना ) ऋतु के साथ वर्तमान हुए (रथन्तरेशु) जहां रथ से तरते है उस ( तेजखा ) 
तीदण स्वरूप से (इन्द्रे) खूब के प्रकाश में (दवि:) देते योग्य ( चयः ) आयु बढ़ाने द्वारे 
वस्तु को ( दधु) ) घारण करें उन को स्थरुप से ज्ञान कर संगति करो॥ रे३ ॥ 

सावार्थ:--ओऔ मनुष्य लोग रहने के हेतु द्व्य पथिवी आदि लोकों वा विद्वानों की 
वच्च्त में सक्भति करें वे वसलन्तलम्बस्धी सुत्र को प्राप्त दोवें ॥ २३ ॥ 


धुकुलेद भाउथे- ७६ ३ 
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ग्रीष्मेणुत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि! । विश्वे देवा देवता। | अनुष्दुप्‌ लन्द3 
मान्धार। सर) ॥ 
मध्यम ब्रह्मचय बि० ॥ 


ग्रीष्मे्ण ऋतुना देवा रुद्रा। पंज्चदशे स्तताः | बहता यशंसा बल 
दविरिन्दे बचा दूछु ॥ २४७ || 


पदार्थ:- हे मनुष्यों जो (रुतुता)) पर्शंशा किये हुए (रुद्रा:) दूश प्राण ग्यारद्ववां जी- 
वात्मा वा मध्यम कक्षा के (देवा)) विव्य गुण्युत्त तिद्वान (पञ्चदरशे) पन्‍्द्रहवें वयवद्दार में 
( ग्रीष्मेथु ) सब रसों के खचने आर (ऋतुया) जष्णुपन प्राप्त करने द्वारे ग्रीष्म ऋतु वा 
(बुद्दत!) बड़े (यशला) यश से ( इन्द्र ) जीवत्मा में (दवि:) ग्रहण करने योग्य ( बलम्‌ ) 
बल्ल और ( वयः ) जीवन को ( दूतु' ) घारण करें उन की तुम लोग जानो ॥ २७ ॥ 


भावार्थ:--जो ४४ (चचालीश्त) वषपयन्त घह्मचय से विद्वान हुए अन्य भनुष्यों के 
8. २५. बे 


शरीर और आत्मा क वल्लष को बढ़ाते हैँ वे भाग्यवान द्वोते हैं ॥ २४ ॥। 


वषामिरित्यस्थ स्व॒स्त्याज्रेय ऋषि: । इन्द्रो देवता | अनुष्दुप्‌ छन्द३ । 
गान्धार) स्वर) ॥ 
अब उत्तम ब्रद्मचयें वि० || 


चर्षाभिंऋतुनादितदा स्तोसें सपदशे सतता+। वेरूपेण॑विशौजसा 
हविरिन्दे वर्यों दघु+॥ २५ ॥ 


पदा्थ:--हे मनुष्यों जो (वषोशिः) जिल में मेघ तृष्टि करते हैं उस वर्षा ( ऋतुना ) 
० पल 0 आप कप न शक" 0० कि फल पर का 
ग्राप्त होने योग्य ऋतु  चैरूपेण ) अनेक रूपों के होने ले ( ग्रोजसा ) जो बल और उचल्ल 
है, के 4७. 2०५. ४. 
( विशा ) प्रजा के साथ रहने वाले ( आदित्या! ) बारह भद्दीने वा उत्तम करप के विद्वान 
न #॥ ५२ हा फ न 

(सप्तद्श ) सत्रदवें ( स्तामे ) स्तुति के व्यवद्वार में (र्तुता:) प्रशंसा किये हुए ( इन्द्रे ) 
जीवात्मा में ( दृविः ) देने योग्य ( बयः ) काल के ज्ञान को ( दूधु: ) धारण करते दें उन 
को तुम लोग ज्ञान कर उपकार करो |! २४ ॥ 


भावार्थ:--जो मनुष्य लोग विद्वानों के संग से काल की स्थूल सुच्मम गति को जान 
रे पु धरे 4 क्र चर, ब्र्क 
के एक चण भी व्यथे नहीं गमाते हैं वे नामाविध ऐज्वय को प्राप्त दोते हैं ॥ २४ ॥ 


शारदेनेत्यस्य स्वस्त्यात्रेथ ऋषि! । विश्वेदेषा देवता! । विराद बृहती छन्द+ 
सध्यप्र) स्व॒र३ ॥ 


७६४ एफबिशो5्ध्याय३ || 


फिर उसी वि० || 


है 6० 


शारदेन ऋतुनां देवा एंकविधेश ऋणव स्त॒ता। | वेराजेन जिया 

स्रिय& हविरिन्दे वयों दधुः ॥ २६ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों जो (एकविशे) इक्कीखर्वे व्यवहार में ( रुतुताः ) स्तुति किये हुए 
(ऋभव:) बुद्धिमान (देवा) दिव्यगुणयुक्त (शारदेन) शरदु (ऋतुना) ऋतु था ( वेराजेन ) 
विराद छुल्द्‌ में प्रकाशमान अर्थ के साथ ( शिया ) शोभा ओर लच्मी के साथ बर्ताव 
बतने द्वारे जत (इन्द्रे) जीवात्मा में ( श्रियम ) खद्मी ओर (हृविः) देने लेने योग्य (चयः) 
वांछित सुख को ( दचु; ) धारण कर उन का तुम लोग खबन करो ॥ २६ || 

भावारथ;:--जो लोग अच्छे पथ्य करने दवारे शरद ऋतु में रोगरद्दित दोते हें वे लचमी 
को प्राप्त होते हे ॥ २६ ॥ 


हेमन्तेनेत्यस्थ आज्रेय ऋषि! । विद्वांसो देवता! । भुरिगनुष्ठुप्‌ उन्द) 
गान्धार) स्वर) ॥। 


फिर उसी बि० | 


देसनलेन ऋतुना देवास्थ्िणवे मस्त स्त॒ता।। बलेंन शक्बरीः सहों 


कक 


विरिन्दे क्‍यों दधघु) ॥ २७ ॥ 
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पदाथ:--है मनुष्य लोगो जो ( ब्रिणवे ) लताईसवें व्यवद्वार में (हेमन्तेन) जिल में 
जीवों के देद बढ़ते जाते हैं उस (ऋतुना) प्राप्त होने योग्य देमनत ऋतु के साथ वत्तेते 
हुए ( स्तुता: ) प्रशंसा के योग्य ( दवा; ) दिव्यगुणयुक्त ( मरुतः ) मनुष्य ( बलेन ) 
भेध से ( शकवरीः ) शाक्ति के निमित्त गोशों के (सह) बल तथा (हवि:) देने लेने योग्य 
( वयः ) वाछित सुख को (इन्‍्द्रे ) जीवात्मा में ( दुघु: ) धारण करें उनको तुम सेवन 
करो | २७।। 

भावाथे--जो लोग सब रखें को पकाने द्वार देमनत ऋतु में यथायोग्य व्यवद्दार 
करते दें वे अत्यन्त बलवान दोते हैं ॥ २७ ॥ 


शेशिरेणेत्यस्य स्वस्त्पात्रेय ऋषि) । विश्वे देवा देवताः। झ्ुुरिगनुष्दुप्‌ छन्द3। 
गान्धारः स्वर) ॥ 
फिर उसी विषय को अगले में० |। 


शेशिरेण ऋतुना देवास्त्रयस्त्रि७ शेप्मृुता स्तुताः | सत्येन॑ रेवर्ती: 
ज्त्न७ इधिरिन्द्रे बयों दुघु॥।॥ २८ ॥ 


यजुदंद माष्ये- ७६१५ 


पदार्थ:--६ मनुष्या जो (अम्गता:) अपने स्वरूप लव नित्य (स्तुता;) प्रशंसा के योग्य 

( शेशिरेण, ऋतुना ) प्राप्त होने योग्य शिशिर ऋतु से ( देवा! ) दिव्य गुण कर्म स्वभाव 
वाले ( सत्येन ) सत्य के साथ ( प्रयत्चिश ) तेतीस बसु आदि बलमुदाय में विद्वान 
लोग ( रंवतीः ) घनयुक्त शघ्रुओं की सेनाश्रों को कूद के जाने वाली प्रजाओं और 
6६( इन्द्रे ) जीव में ( दृधिः ) देने लेने योग्य ( चत्रम ) घन वा राज्य ओर (वय:ः) वांछित - 
खुल को ( द्ु। ) धारण करें डन से पृथिवी आदि की विद्याह्ं का ग्रदणु करो ॥२८॥। 


हे भावार्थ:--जो लोग पीछे कद्दे हुए आठ वछु, एकादश रुद्र, द्वाद्श आदित्य बिजुली 
झोर यज्ञ इन तेंतीसल दिव्य पदार्थों को जानते हूँ वे अच्तय खुख को प्राप्त होते दे ॥र८॥ 
होतेत्यस्य स्व॒स्त्यात्रेय ऋषि! । अग्न्यश्वीन्द्रसरस्वत्याद्या लिड्रगेक्का देवता । 
निचृद्श्श्लिन्द। । मध्यमश स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ॥। 


होता यक्ष॒त्समिधाग्निसिडस्पदेडरिवनेन्द्र७ सरस्वतीमजो धम्रो 
न गोधूमेः कुव॑ले मेष मध शब्पैन तेज इन्द्रियं पथ।/ सोम! परिजुतां 
घत मध व्यन्त्वाज्यस्य होतयज ॥ २६ ॥ 


पवाथ:--दे (होतः) यश्च करने दारे अन जैसे (होता) देने वाला (इडस्पदे) पृथिवी 
और अन्न के स्थान में (लमिथा) इन्चनादि साधनों ले ( अग्निम्‌ ) अ्रञ्नि को (अश्थिना) 
सूर्य ओर चन्द्रमा ( इन्द्रम ) ऐश्वय वाजीव और ( सरस्यतीम्‌ ) छुशित्वायुक्त वाणी फो 
( अज: ) प्राप्त होने योग्य ( ध्ूत्र! ) घुमेले मेढ़े के ( न) समान कोई जीव ( गाधूमे: ) 
गेहू और ( कुवलैः ) जिन ले बल नष्ट दो उन बेरों से ( भेषजम्‌ ) ओषध को ( यक्षत्‌ ) 
सेगत्‌ करे वेखते ( शप्पे: ) दिसाओं के (न ) समान साधनों से जो ६ तेज: ) प्रगत्मपन 
( मधु ) मधुर जल ( इन्द्रियम ) धन (पयः) दूध वा अज्ञ ( परिस्नुता ) सब ओर स 
प्राप्त हुए रख के साथ (सलोम:) ओषदियों का समूह ( घुतम्‌) घृत ( मधु ) और सद्दत 
( व्यन्तु ) प्राप्त हो डन के साथ ( आज्यरुय ) घी का ( यज ) दम कर ॥ २८ ॥ 

भावार्थ:--इस मेत्र में उपमा और वाचकलु०--जों खोग इस संसार में साधन ओर 
डपसाधनों से पृथिबी आदि फी विद्या को जानते हैं वे खब उत्तम पदाथों को प्राप्त 
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हाते है ॥ २६ ॥ 

होतेत्यस्य स्वस्त्थातेय ऋषिः । अश्व्यादयों लिंगोक़ा देवताः। भ्ुरिगत्यश्श्छिन्द३ । 
गान्धार: स्वर) ॥। 
फिर उसी बि० ॥ 


७१६ एक थिंशी$४शार। ॥ 





आप, [/ दम हा ण् (/क] श्र न रत ु जल 
होता थज्चत्तबनजापंरुस्द ला ल>्ा ने बेल पथा सघुमता- 
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पदाथ!--दे ( दोतः ) हतवदाःसों जब जेल ( तमूचणस ) देह की ऊनता को पालने 
अथोत्‌ उस को किसी प्रकार पूर्ट! करने जैर ( होता ) ग्रहण करने बाला जन ( सर- 
स्वर्ताम्‌ ) बहुत ज्ञान वाली जा! को दा ( आडिः ) भेड़ ओर ( मधः ) बकरा के (न ) 
समान ( मचुमता ) बहुल जरू युक्त ( पथा ) पागे ख ( भेषजम्‌ ) औओषथ को ( भरन्‌ ) 
धारण करता हुआ ( इन्द्राय ) एखर्यें ५, लिए (शाखिना) खुय चन्द्रमा ओर ( वीयेम ) 
पराक्रम को वा ( बंदी: ) बेर और (उप्लाकामि:) जयदेश रूप क्रियाओं ले ( भेषञ्ञम ) 
आझषध को (यद्धत्‌) सशगत कर बेस जो (तीकमांगे:) सन्‍्तानो के साथ (पंय:) जल और 
( परिस्रुता ) सब आर से प्राप्त हुये रुल के साथ (लोम:) ओषाधियों के समूह (घृतम ) 
घृत ओर ( मचु ) सद्दत ( व्यच्तु ) भाप दो हुतले लाथ वत्तमान तू ( आज्यस्य ) घी 
का ( यञ्ञ ) हवन कर ॥ ३० ॥ 

मावाथे:--हस मंत्र # उपमा और साखक लु०--जो सेमाति करने हारे अन विया 
झोर उत्तम शिक्षायुक्त बाणी को प्राप्त हो के पथ्याद्वार बिहारों से पराक्मम बढ़ा और 
पदार्थों के छान का प्राप्त दी के ऐेशखरर्य को बढ़ाते हैं वे ज़गत्‌ के भूषण द्ोते हैं ॥ ३० ॥ 


होतेत्यस्थ स्वस्त्यात्ेय ऋषि! । अश्व्यादयों देवता) । अतिधूतिश्छन्दः 
पंदज३ रुवर: |! 


आप हक... #* 5 आप ३ कै का 


फर सा विषय का अगंज ७ 


कप 
पकम-न्‍मा 


होता यचन्नराश ७ से ने नण्घद पालि| सुरथा भेज सेष। सर- 
इन्ट्रस्थ दी बर्दरेझप्रवाकांभि भें- 
| 
[ 


बुतता घूर्त ्धु व्यन्ध्वाउधस्थ होत- 


स्वती सिषग्चथों ने चन्द्रयारिवयों 


लि 


बर्ज लोक्मश्ि। पथः सोम; परि 
येज ॥ ३११॥ 


पदार्थ ( होत; ) हबनक त्तो जन जैसे ( द्वीता ) देने बाला ( नराशंसन ) जो 
मनुष्यों से स्तुति किया ज्ञाय डलके (न) समान ( नग्नहुम्‌ ) नग्न दुष्ट पुरुषों को कारा- 
गृह में डालने वाले ( पतिम्‌ ) स्वामी वा ( खुश्या ) जल के साथ ( भेषञमम ) औषध 
को वा ( इन्द्रस्य ) दृष्टगण का विदारण क.ने शारे जन के ( वीर्यम ) शरवीरों में उत्तम 
बत को ( यक्षत्‌ ) संगत करे सथा ( प्ेषः ) उपदेश करने वाला (सरस्वती) विद्या संब- 
न्थिनी वाणी (भिषक्‌ ) वेद्य ओर ( रथ: ) रथ वे (न | समान ( चन्द्री ) बहुत खुबय 
बाखा जन ( अश्विनों)) आकाश झोर पृथियी के प्रध्य ( वषा; ) क्रियाओं को वा 











ह एाह्ट्यू हुए लेहिरह रा ए पी आऔन्य ( ख्जजस्‌ ) 

_ का इचथ (फ्य.) इन (परिद्नता) 
केगण ( इतय ) घी ओर ( मधु ) 
“व तू ( आज्यम्य ) घी का ( यज्ञ ) 


कि ८ 5 


( बद्रे: ) बेर के समान ( पद्धकाशि! 7 
झोषध को संगत कर बेख मो ( तोकताएं, 
सब अर के भाप हल सता के सा ६ ब्तागम 
साहस (व्यस्त ) पराप्त होव उनके साथ 
हवन कर ॥ ३२१ । 
भावाथ:--हल मंत्र में कपमा ओर वाच ऊलु०--जों लोग लज्जाहीन पुरुषों को दर 
ते स्तुति करने योग्णों की हलूति शंपर +ल ५ साथ आओषय का सेवन करते हैं वे बत्त 


ओझोर नीरोगता का पाक ऐश्वय बाले होते हैं ३१॥ 


॥ि३ हक] हात6 क्ध्ड कक पृ घृषर: कप शाउशो्‌ 4 ॥। कर छथ्थ 
हातत्यस्य स्वस्त्याहंय अहाप रश्यत्याउयो देशदा। विशाडतिधपतिश्छन्द: 
पड 
६ £« ०१ || 
फिर उसी बि> | 


| स्वती भिन्द्रं बेन वधेथ॑न्नषसे- 
6 कक, ्् बे]  $ 

एगवेंी प्रश्विनेन्द्राथ मेदज घन कर्कन्धामिमंधुलाजेन सासर पथ; 

सोमः परिखुता घ॒त॑ सध व्यन्त्वाज्यस्थ होठथेज ॥ ३२ ॥ 


रः 


छू २५ 


पदार्थ:--दे ( होतः ) इधनकत्ता अन जैसे ( इडा ) स्तुति करने योग्य चाणी से 
( शडितः ) प्रशंसायुक्त ( &छाजुह्ानः ) सत्कार से हपह्ान किया हुआ ( होता ) प्रशंसा 
करने योग्य मजुष्य ( घबलन ) बल्ल ले ( सपस्थतीम्‌ ) वाणी ओर ( इन्द्रम ) एेष्बर्य फो 
( ऋषभेण ) चलते योग्य उत्तम ( गया ) वैल ऋ ( इन्द्रियम्‌ ) धन तथा ( अश्विना ) 
आकाश ओर पृथिवी को ( यवेः ) यब आदि झत्नों | (इन्द्राय) पेश्वय के लिये ( भेष- 
जम ) ओषध फो ( वद्धयन ) बढ़ाता दुआ ( कऋन्‍्शुामिः ) बेर की क्रिया को धारण करते 
वालों से (मधु ) मीठे ( ल्लाजेः ) फुछिलत अफको के ( थे ) समान ( मासरम्‌ ) भात को 
( यक्षत्‌ ) शगत करे केसे जो ( परिस्नता ) सब आर रत प्राप होते हुए रस के साथ 
(सोम ) आषाने समूद्र ( पय! ) रस ( घृतप््‌ ) थी ( मछु ) और सहत ( व्यन्तु ) आप 
होथें उन के साथ वसमान तू ( आज्यस्य ) थी का ( बज ) होम कर ॥ ३२ ॥। 

भावाथे!--इस अन्त्र में डपसा ओर बाच हलु०--मचुप्य ब्रह्मचये से शरीर और 
आत्मा के बल को तथा विद्ञानों की सेचा विद्या ओर पुरुणार्थ पेश्वये को प्राप्त हो 
पथ्य और ओपथ के लबत से रोगे। का विनाश कर नीरोगत* को पध्ाप्त हो ॥ ३२ ॥ 


होतेत्यस्प स्वस्त्यात्रेय ऋषि! । अश्व्यादयो देवता। । निच्द्टिस्लन्दः । 
मध्यमः स्व॒रः || 
फिर उस्री बि० || 


अपद एकविशोज्ध्याथ३ || 


होता यक्षदृवहिंरूएँअआ्रदा मिषडनासंत्या सिषज्ञाश्विनाश्वा शि- 
शुमती सिषण्घेनु) सरस्वती सिषग्दह इन्द्रांथ भेषर्ज पथ सोर्मः 
परिखुता घ॒तं मघ व्यन्त्याज्यस्थ होतयेज ॥ शे३ ॥ 


पदार्थ:--हे ( द्वोतः ) हवन करने हारे जन जैसे ( होता ) देने द्वारा ( ऊर्णन्नदाः ) 
ढांपने दरों को मदन करने वात ज़न (भिषक्‌) वे (शिशुमसी) और प्रशोसित बालकों 
वाली ( अश्या ) शीघ्र चलने वाली घोड़ी ( दुद्ें ) परिपूर्ण करने के लिये (बर्हिं:) अन्त 
रिक्त को ( यक्षत्‌ ) संगत करें वा जेले ( नासस्या ) सत्य व्यवद्वार के करने द्वारे ( अ- 
शि्वना ) वेचवबिद्या में व्याप्त (मिषज्ञा) उत्तम बेय मेल कर वा जैसे (मिषक्‌) रोग मिटाने 
ओर (घेनु:) दुग्ध दूने बाली गाय वा (सरस्वती) उत्तम विज्ञान वाली वाणी (मिषक्‌ ) 
सामान्य वेद्य ( इन्द्राय ) जीव के लिये मेल कर बेश्ते जो ( परिस्तुता ) प्राप्त हुए रस के 
साथ ( भेषजम ) जल ( पय: ) दूध ( सामः ) ओषधिगण ( घृतम्‌ ) थी (मधु ) सहत 
( व्यन्तु ) प्राप्त ही उनके साथ व्तेमान तू (आज्यस्य) घी का (यज) दृवन कर ॥ ३३ ॥ 

भावाथ:-इस मन्त्र में वाचकलु?-जों मनुष्य विद्या ओर संगति से सब पदार्थों 
से उपकार ग्रहण करें तो वायु ओर आग्नि के शप्तान सब विद्याओं के सुखों की 
व्याप्त द्ोथें ॥ ३३ ॥ 


होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवता । ध्ररिगतिप्रातिश्वन्द३ | 
पडजः स्व॒र) ॥ 


फिर उसी वि० ॥॥ 


होतां यलहुरों दिश। कवष्यों न व्यच॑स्वतीरश्विभ्यां न दुरो दिश 


इन्द्रो न रोदसी दुघें दुद्दें घेलः सरस्वत्यश्विनेन्द्राय भेष॒ज&्८ शुर्क न 
। हम 


ज्योतिरिन्द्रियं पथथ। सोम परिखुता घ॒त॑ मध व्यन्त्वाज्यस्थ होत- 
येज ॥ २४ ॥ 


पदार्थ:--दे ( होतः ) देने द्वारे जन जैसे (होता) लेने हारा ( कवध्यः ) छिद्र- 
साददित वस्तुओं के (न ) समान ( दुरः ) द्वारों ओर ( व्यचस्वतीः ) व्याप्त होने वाली 
( दिशः ) दिशाजों को वा ( अश्विभ्याम्‌ ) इन्द्र ओर अग्नि से जैसे (न ) बैस्ले (दुरः ) 
दवारों ओर ( दिशः ) दिशाओं को वा ( इन्द्र: ) बिजुली के (न) समान (दुघे ) परि 
पूर्णुता करने वाले ( रोदसी ) आकाश ओर पृथियी के और ( घेलु: ) गाय के समान 
( सरस्वती ) विज्ञान वाली वाणी ( इन्द्राय ) ओब के लिये (अश्विना) सूये और चन्द्रमा 
( शुक्रम्‌ू ) वीये करने वाले जल के ( न ) समान ( भेषजम ) ओषध तथा ( ज्योति: ) 
प्रकाश करने दवारे (इर्द्रयम) मन आदि को (दुद्ढे) परिपूर्णेता के लिये ( यक्तत्‌ ) संगत 


यजुर्वेद माध्ये- ७६६ 
पक नर कपल लत नन मनन ननरक 
करे वेखे जो ( परिस्तुता ) सब ओर से प्राप्त हुए रख के साथ ( पयः ) दूध ( सोम: ) 
आओषधियों का समूह ( घृतम ) घी ( मधु ) और सइत ( व्यन्तु ) प्राप्त दें उन के साथ" 
वर्तेमान तू ( आज्यस्य ) घी का ( यज ) हवन किया कर ॥ ३४ ॥ 
भावाथः--इश् में उपमा ओर वाचकलु०--ज्ञो मनुष्य सब दिशाओं के द्वारों वाले 

सब ऋतुओं में खुखकारी घर बनावें दे पूर्ण खुल को प्राप्त दोवें इन फे खब प्रकार के 
उदय के खुख की ल्यूनता कन्नी नहीं होये ॥ ३४ ॥ 


होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अउ्व्यादयो देवताः । भुरिमतिधृतिश्लन्दः | 
पड्ज+ स्वर: ॥ 


फिर उसी बि० |। 





होता यक्त॒त्सुपेशंसोषे नझू दिवाश्विना समंझ्ञाते सर॑स्वत्या 
०० मी. 80] न ० पी. के 
त्विषिमिन्द्रे न भेषज०७ श्येनो न रज॑सा हदा श्रिया न सासर पयः 
सोमः परिजुता घूर्त मधु व्यन्त्वाज्यस्थ होतथेज ॥ २५ ॥ 


पदार्थ:--डे ( द्वोतः ) देने हारे जन जैसे ( सुपेशसा ) खुन्दर स्वरूपवती ( घधे ) 
काम का दाद्द करने वाली स्त्रियां (नक्तम ) राति और ( दिवा ) दिन में ( अश्विता ) 
व्याप्त होने वाले सूर्य ओर चन्द्रमा ( सरस्वत्या ) विज्ञानयुक्त वाणी से ( इन्द्रे ) परमे- 
श्वय्येवान्‌ धराणी में ( त्विषिम ) प्रदीत्ति ओर ( भेषजम्‌ ) जल को ( समच्जाते ) अच्छे 
प्रकार प्रकड करते हैं उन के (न ) समान ओर ( रजसा ) लोकों के साथ वत्तेमान 
( श्येन! ) विशेष ज्ञान कराने वाले पिद्वान्‌ के (न) समान ( दोता ) लेने हारा ( शिया ) 
लच्मी वा शोभा क ( न) समान (ह॒दा) मन से ( माखरम ) भात वा अच्छे २ संस्कार 
किये हुए भोजन के पदार्थों को ( यद्धात्‌ ) संगत करे बैलले जो ( परिस्तुता ) सब ओर से 
प्राप्त हुए रस के साथ ( पयः ) सब ओषधि का रस ( सोम: ) सब ओोषधथि समूद्द 
( घृतम्‌ ) जल ( मधु ) सद्त (व्यस्तु) प्राप्त होवें उन के साथ वत्तेमान तू ( आज्यस्य ) 
घी का [ यज्ञ ) हवत कर ॥ ३५ ॥ 
भावाथ/:-- इस मन्त्र में उपमा और वायकलु०--दे मनुध्यो जैसे रात दिन सूस्ये 
ओऔर चन्द्रमा सब को प्रकाशित करते ओर उछुन्द्र रूपयोवनसम्पन्न खचमेपत्नी अपने 
पति की सेदा करती वा जैले पाकविद्या जानने वाला विद्वान पाककम का डपदेश 
करता है बेंसे सब का प्रकाश और सब कामों का लव॒न करो ओर भोजन के पदार्थों 
को उत्तमता स्तर बनाशओ | ३४ ॥ 
होतेत्यस्य स्वस्त्थात्रेय ऋषि: । अश्व्यादयों देवता; | निच्दशिश्कन्द३ । 
मध्यप्रः स्वर ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


्उ 


७७० एकविशोष्ध्याय! 


होता यचदेव्या होतारा मिषजारश्ंवनन्द्र न जाए।चे दिया नह न 
भेषजः | शूष७ सरस्वती भिषक्‌ सीसेन दुह् इन्द्रिथ पथ्रः सो 
परिखुता घृत॑ मधु व्यन्त्वाज्यस्थ होतथेज ॥ रे ॥ 


पद्ाथ!--है ( द्वोतः) देने हारे जन जैसे ( दोता ) लेने हारा ( दब्या ) दिव्यगुण 
बालों में प्राप्त ( द्ठारा ) ग्रहण करने ओर ( मिषज्ञा ) वैद्य के समान रोग मिटाने वाले 
(झअश्विना) अग्नि ओर वायु को ( इन्द्रम) बिज्ुली के (न) समान ( यज्ञत्‌ ) सेगत करे 
वा ( दिया ) दिन और ( नक्तम्‌ ) राज्ि में ( ज्ञाशुवि ) ज्ञागती अर्थात्‌ काम फे सिद्ध 
फरने में झति चैतन्य ( सरस्वती ) वेधकशासत्र जावने वाली उसपर छानवती स्त्री ओर 
( मिषक्‌ ) वेद्य ( भेषजैः ) जलों ओर ( सीसेन ) धलुष्‌ के विशेष व्यवद्वार से ( शूषम्‌ ) 
बल के (न) समान ( इन्द्रियम ) धन को ( ठुद्दे ) परिपूरो करते हैं वेखे जो (परिसुता) 
सब ओर से प्राप्त हुए रस के साथ ( पय: ) दुग्ध ( सोम! ) ओषधीशगण ( घृतम ) घी 
( मधु ) सद्त ( व्यन्तु ) प्राप्त दोवें उन के साथ बतमान ( आज्यस्य ) घी का ( यज ) 
इवस कर ॥ ३६ ॥| 


भावाथ:--इस में उपमा ओर वाचकलु०--हे विद्वान लोगो जैसे अच्छी वेद्यक 
विद्या पढ़ी हुईं त्री काम सिद्ध करने को दिन रात उत्तम यत्न करती हैं वा जैसे वेद्य लोग 
रोगों को मिटा के शरीर का बल बढ़ाते हैं बेंले रह के सब को आनन्दयुक्त 
होना चाद्दिये ॥ ३६ ॥ 


होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि! । अश्व्यादयो देवता: | धृत्तिश्लन्दः । 
ऋषमः स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० || 


होता यक्तत्तिस्रा देवीने भेषज ख्गय॑स्थविधातंदोउ्पसों रूपसिन्त्रे 
हिरण्यय॑माश्विनेडा न भारती वाचा सरस्वती मह इन्द्राय दुह इन्द्रियं 
पयः सोम परिखुता घुत॑ सधु व्यन्त्वाज्यर्थ होतयेज ॥ ३७ ॥ 


पदाथे/--दे ( दोतः ) विद्या देने वाले विदज्जन जेसे (होता ) विद्या लेन वाला 
( सिर्रः ) तीन ( देवी: ) देदीप्यमान नीतियों के (न ) समान ( भेषज्ञम ) ओषध को 
( यक्षत्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त करे वा जैले ( अपलः ) कमेवान, ( जिधातब:, त्रयः) सब 
विषयों को धारण करने वाले सत्व रजस्तम गुण जिन में विद्यमान वे तीन अथोत्‌ अ 
स्मदू युप्मद्‌ ओर तदु पदवाच्य जीव (हिरएययम्‌ ) ज्योतिर्मय ( रूपम ) नेत्र के विषय रूप 
का ( इन्द्रे ) बिजुली में प्राप्त कर वा ( अश्विना ) खूथ ओर चन्द्रमा तथा ( इडा ) स्तुति 
करते योग्य ( भारती ) धारण वाली बुद्धि के (न) लमान (सरस्वती ) अत्यन्त विदुर्षा 


यजवबद भाचये- ७७१ 
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( वाया ) विद्या ओर खशिक्वायुक्त वाणी से ( इन्द्राय ) पेश्यंवान्‌ के लिये ( महदः ) 
अत्यन्त ( इन्द्रियम्‌ ) रन की ( डुड्ढे ) परिपूर्णता करती बेले जो ( परिखुता ) सब ओर 
से प्राप्त हुए रस ८ छाथ ( पयः ) दूध ( खोमः ) ओषधिसमूद ( घृतम्‌ ) घी ( मधु ) 
सद्दत ( व्यव्तु ) प्राप्त होचें उन के साथ वतमा।न तू | आज्यस्य ) धी का ( यज्‌ ) दचन 
कर ॥ 'े७ | 

भावार्थ:--इस मंत्र में उपमा और वाच उलु०--दे मनुष्यों जैसे डाड़, मज्जा और वीये 
शरीर में फाये के साथन हैं वा जैसे खूये आदि और वाणी सब फीो जनाने वाले हे बेस 
दो ओर खष्टि की विद्या को प्राप्त दो के लद्मी वाले दोओ।॥ ४७ ॥ 


होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि। । अश्व्यादयो देवता; । भ्ुरिकृकृतिश्छन्द) । 
निषाद! स्पर३ ॥ 
फिर उस्री बि० || 


होता यक्षत्‌ सुरेतंसरध॒म नर्यापस त्वर्ठारभिन्द्रसश्विनां सिषर्ज 

न सर॑स्वतीणोजो न जूतिरिनत्द्रियं छको न र॑भसो भिषग्‌ यशः खुरया 
भेषज० श्रिया न मासरं पयः सोम परिखुता घुतं मधु व्यन्त्वाज्यस्थ 
होतयज ॥ ३१८॥ 

पदार्थ:--दै (होत: ) लेने हारे जैसे ( होता) भ्रद्ण करने वाला ( सुरेतसम्‌) अच्छे 
पशक्रमी (ऋष्मम ) बैल और ( नयापस्तम्‌ ) मनुष्यों में अच्छे कर्म फरने तथा ( त्वश्टा- 
रम्‌ ) दुःख काटने वाले ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर्ययुक्त जन को (अ्र्चिना) वायु ओर बिज्ञुल्ी 
वा ( मिषज्ञम ) उसम वेच के (न) समान ( खरस्वतीम्‌ ) बहुत विज्ञानयुक्त वाणी को 
(ओजञ:) बस के ( न) समात ( यक्तत्‌ ) याप्त करे ( मिषक्‌ ) वेश (त्रुक!) बज के ( न) 
समान ( जूतिः ) वेग (इन्द्रियम्‌) मन (रसलः ) वेग ( यशः ) घन वा अन्न को (सुरया) 
अल से ( भष्जम ) आषध को ( ख्रिया ) धन के ( न ) समान क्रिया से ( मासरम्‌ ) 
अच्छे पर्क हुए अन्न का प्राप्त करे बसे ( परिस्ता ) सब ओर से प्राप्त पुदषाथ से (पय:) 
पीने योग्य रस ओर ( सोभः ) पेखये ( घृतम्‌ ) धी श्रोर ( मधु ) लद्दत ( व्यन्तु ) प्राप्त 
होवें उन के लाथ वर्तमान तू ( आज्यस्य ) थी का ( यज्ञ ) हवन कर ॥ रेप ॥ 

भावाथ;--इस मंत्र में उपमावाचक लु०--जैसे विद्वान लोग बह्मचर्य, धर्म के आचरण, 
विद्या ओर खत्सकृलति आदि से सप छुख को प्राप्त होते हें वैसे मनृष्यों को चाहिये कि 
पुरुषाथे से ल्धमी को प्राप्त होवें । ४८ ॥। 


होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि! | अश्व्यादयों देवता; | निचदत्यशिश्डन्द। 
गान्धार। स्वर३ ॥ 


मी को 
फिर उस्री वि० ॥ 


७७३ एकर्विशोइ्ध्याथ) ॥| 
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से & ०, | ॥# 5 0 ढः 
होता यत्षद्नस्पतिं& शमितार॑5 शतऋतु भीस नमनन्यु७ राजांन 
$ आप | >> [| श 
व्याप्न नमसाश्विना माप्त७ सरस्वती मिषणिन्द्राय दुह इन्द्रियं पथ। 
हा + | च हे 
सोम परिखुता घुत मधु व्यन्त्वाज्यस्थ होतथेज ॥ ३६ ॥ 
पदार्थ:--है ( होतः ) छेने हारे जैसे ( भिषक्‌ ) वैद्य ( होता ) या लेने हारा ( इब्द्रा- 
य ) धन के लिये (वनस्पतिम्‌ ) किरणों को पालने ओर ( शमितारम्‌ ) शाब्ति देने हारे 
(शतकतुम्‌ ) अनन्त बुद्धि बा बहुत फर्मययुक्त जन को ( भीमम्‌ ) भयकारक के (न ) 
समान ( मन्युम ) क्रोध को वा ( नमसा ) वच्च से ( व्याप्रम) लिद ओर ( राजानम ) 
देदीएयमान राजा को ( यक्षत्‌ ) प्राप्त करे वा ( खरस्व॒ती ) उत्तम विज्ञान वाली स्त्री और 
( अख़िना ) सभा और खेनापति (आमम्‌ ) क्रोध को ( डुड़े ) परिपूण करे वैखे 
( परिसख्तुता ) प्राप्त हुए पुरुषाथ के धाथ ( इन्द्रियम ) घन ( पयः ) रस ( सोम: ) चन्द्र 
( घृतम्‌ ) घी ( मधु ) मधुर वस्तु ( व्यन्तु ) आ्राप्त दोवें उन के खाथ वर्तमान तूं ( आ- 
ज्यस्य ) घी का ( यज्ञ ) द्वन कर ॥ ३६ ॥ 
भावा्थ!--इसल मन्त्र में उप्ावायकल्ु०--जो मनुष्य लोग विधा से अग्नि शारिति 
से विद्वान पुरषार्थ ले बुद्धि ओर न्याय से राज्य को भाप्त दो के पेश्वय को बढ़ाते हैं 
वे इस जन्म ओर परजन्म के सुख को प्राप्त दोते दे ॥ ३६ ॥ 


होतेत्यस्प स्वस्त्यात्रेय ऋषि! । अश्व्यादयो देवता । निन्रद्त्यष्टया छन्द्सी । 
गान्धारः स्वर ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


होता यु दग्नि७ स्वाहाज्यस्थ सतोकाना& स्वाहा मेदंसां एथक 
स्वाद दागसश्विभ्या& स्वाहा सेष७ सरस्वत्ये स्वाहाइऋष'समिन्दांय 
सि७हाय सहंस इन्द्रिय७ स्वाद्ार्नि न भेंघज5 स्वादा सोम॑मिन्द्रिय& 
स्वाहेन्द्रं७ सुत्नामांण ७ सवितारं वरुएं भिषजां पत्ती ७ स्वाद्य वनस्पति 
प्रियं पाथो न भेषज०७ स्वाहां देवा आज्यपा जुधाणों अग्निमेषर्ज 
पद्चः सोम परिखुता घृतं सधु व्यन्त्वाज्यस्थ होतयथेज ॥ ४० ॥ 


पदार्थ: -दे ( द्वोतः ) देने हारे जन जैसे ( होता ) प्रदृण करने हारा ( आज्यस्य ) 
प्राप्त होने योग्य घी की (स्वाहा) उत्तम क्रिया से था स्तोकानाम्‌ ) स्वहप ( मेद्खाम ) 
स्तिग्ध पदार्थों की ( स्थाहा ) अच्छे प्रकार रच्तण किया से ( अप्निम ) अभि को ( पृ- 
थक्‌ ) भिन्न २( स्थाद्दा ) उत्तम रीति से ( अश्विभ्याम्‌ ) राज्य के रू शमी ओर पशु के 
पाक्षन करने वालों से (छागम्‌) दुःख के छेद्न करने को (सरस्वत्ये) शानयुक्त धाणी 


यहुवेद भाध्ये- ७७३ 
के लिये (स्थाद्दा) उत्तम किया से ( मेषम ) सेचन करते हारे को ( इन्द्राय ) परमेश्वये 
के लिये (स्वाहा) परमोक्तम किया से (क्रषभम ) श्रेष्ठ पुरुषाथ को (छट्टसे) बल (सद्दाय) 
ओर आओ शब्ुआओं का इनलकत्तों उस के लिये ( स्वाहा ) उत्तम वाणी से ( इन्द्रियम ) 
घन को (स्वाहा) उत्तम किया से ( आग्रेम ) पावक के (न) समान ( भेषज्ञम ) श्रोषध 
( स्वाम ) सोामलतादे आ्ोषधिससूद ( इन्द्रयम ) वा मन आदि इन्द्रियों को ( स्वाद्दा ) 
शान्ति आदि क्रिया ओर विद्या स ( सुआमाणम्‌ ) अच्छे प्रकार रचक ( इन्द्रम्‌ ) सना 
पति को ( मिषजाम ) वेधों के ( पतिम्‌ ) पालन फरने दारे ( सविताश्म ) ऐश्वर्य के 
क्तो ( वरुणम्‌ ) अ्रष्ठ पुरुष को ( स्वाहा ) निदान आदि विद्या से ( वनस्पतिम्‌ ) वनों के 
पालन करने हारे को ( स्वाद! ) उत्तम विद्या से ( प्रियम ) प्रीति करने योग्य ( पाथः ) 
पालन करने वाले अन्न के (न ) समान ( भेषजम्‌ ) उत्तम ओषध को ( यक्षत्‌ ) संगत 
कर वा जैसे (आज्यपा: ) विज्ञान के पालन करने हारे ( देवा! ) विद्वान लोग ओर (मरे 
षजम ) चिकित्सा करने योग्य को ( जुबाजः ) सेवन करता हुआ ( अग्नि: ) पावक के 
समान तेजस्वी जन संगत करें बेसे जो (परिस्तुता) चारों ओर छे प्राप्त हुए रख के साथ 
( पथ: ) दूध ( सोम; ) ओषधियों का समूह ( घुतम्‌ ) घी ( मधु ) खद्दत ( व्यन्तु ) 
प्राप्त द्वीवें उनके साथ वत्तेमान तू ( आज्यस्य ) घी का (यज ) हवन किया कर ॥४०॥ 

भावार्थ:--इसल मन्त्र में उपमा और वाचकलु०--ओ मनुष्य विद्या क्रियाकुशलता 
ओर, प्रयत्न से अग्न्यादि विद्या को जान के गो आदि पशुश्रों का अच्छे प्रकार पालन 
करके झब के उपकार को करते हें वे बैद्य के समान प्रजा के दुःखनाशक होते दें ॥४०॥ 


होतेत्यस्यप स्वस्त्यात्रेय ऋषि! । विद्वांतो देवता! | अतिध्तिश्छन्द) । 
पदज) स्वर! ॥ 
र फिर ड्स्री वि ० ॥| 


होता यत्च्‌द श्विनी छार्गस्थ वपाया मेदसो जुषेता७ दविहोतियेज। 
होता यत्ष॒त्सरंस्वती मेषस्थ वपाया मेदसों ज़षतां& हविहोंतयेज । 


6 क आि., शर 


होता यच॒दिन्‍्द्रसष मस्थ॑ वाया मेदसों ज़बता& दृविहोंतयेज ॥ ४१॥ 


पदार्थ:--है ( होतः ) देने दारे तू जेसे ( होता ) ओर देने दशा ( यक्षत्‌ ) अनेक प्र- 
कार के व्यवह्रों की संगाति कर ( अशिवनों ) पशु पाखने वा खेती करने वाले ( छाग- 
स्यथ ) बकरा गो भेंस आदि पशुसम्बन्धी बा( वपायाः ) बीज बोने वा खूत के कपड़े 
आदि बनाने ओर (मेदलः ) चिकने पदाथ के ( दृविः ) लेने देने योग्य व्यवद्वार का (जु 
षेताम ) सेवन करें वेसे ( यज्ञ ) व्यवहारों की सगति कर हे ( दवोत: ) देने दारे जन तू 
जैसे ( होता ) लेन हारा (मेषस्थ) भेढ़ा के ( वषाया: ) बीज को बढ़ाने वाली क्रिया ओर 
( मेद्सः ) चिकने पदाथ सम्बन्धी ( इविः) अग्नि आदि में छोड़ने योग्य सरकार किये 


७७४ एकविशोध्ध्याथ; || 





8 //% री. ९.३० ७-३ ७. २७ जिन जन पिजजीं ७. जी पजही की जल 5 ४ 5३ पजर 5 हट ४३ 5 का अधि टु 


हुए अन्न आदि पदाथ आर ( शाचस्वतीम ) विशेष ज्ञान वाला वाणी का ( जुषताम्‌ ) 
सेवन करें ( यक्षद्‌ ) वा उक्त पदार्थों का यथायाग्य मल्न कर बेल (५८ज ) सब पएदाथ्थों का 
यथायोग्य मेल कर दे ( दोत: ) देने शारे तू ऊसले ( दोता ) लेने दारा ( ऋषभस्य ) बंछ 
को ( बपाया: ) बढ़ने बाली रीति हर (मदस्त:) चिकने पदाथे सम्बन्धी ( हि: ) देने 
- 5 
योग्य पदार्थ और ( इन्द्रमू ) परम एश्वय करने वाले का (जुबषताम्‌ ) सेचन करे वा 
यथायोग्य ( यक्षत्‌ ) उक्त पदाथों का मेल करे बेस ( यज्ञ ) यथायोग्य पदार्थां का मेल 
कर ॥ ४१ ॥ 
भाषाथे:--इस संत्र में बाचकलु० -जो मनुष्य पशुओं की संज्यः और बल को 
२ पंप ६. [8 श़ु रे की, अप ३ 
बढ़ाते है थे आप भी बलवान होते ओर ऊजो पशुओं से उत्पन्न हुए दुघध ओर उससे 
उत्पन्न हुए थी का सेबत करते वे कोमख स्वभाव वादे होते ६ और जो खेती करने आंदू 
लिय इन बलों को युक्त करते है वे घनचान्ययुक्त दीते है ॥ ४१ ॥ 





होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि! । होआादयों देवता। | पू्॑स्य ज्रिपादूगायत्री छनन्‍्द। 
सुरामाण इ्यस्यातिप्तिश्छन्द! । पडजः स्वर || 
फिर उसी वि० || 


| हु] | 


होता पक्षदश्विनी सर॑ न्द्रैश्सज्रामाणसिसे सोस: सुरासा- 


हे 
आस १] ५ रच 


एश्छागेन सेषेऋषभेः सता! शब्पेने तोक्म॑मिलाजैमेहसवन्तो सदा 
मासरेण परिष्कूता। श॒ुक्ताः पर्यस्वन्तोश्पुताः प्रस्थिता वो सघुश्चुत- 
स्तानश्विना सर॑स्वतीन्द्रः सुआमा बंचेंहा जुषन्ता< सोम्॑ मधु पिब॑न्तु 
सदनन्‍त व्यन्त हातयंज ॥ ४२ ॥ 


/क 


पदाथ:--दे ( दोतः ) खाने हारा जेखे ( होता ) दे वाला ( अखिनो ) पढ़ाने और 
उपदेश करने वाले पुरुषो , सरइ्वताम्‌ ) तथा विज्ञन की भरी ८६ काशी और ( खुचा- 
माणयुम्‌ ) प्रजाजनां को अच्छी रक्षा कस्ने हारे ( इन्द्रमू ) फ्म पेश्वयंयुक्त राजा को 
( यद्षत्‌ ) प्राप्त हो वा ( इमे ) ये ज्ञो ( सुरामाण: ) अच्छे देने हार ( सोमा: ) पेश्वये- 
वान समालद ( छुता: ) जो कि अभ्निषेद पाये हुए हों वे ( छागेः ) विनाश करने 


छ+ ।+॑ पीमिकिक फ्री 


योग्य पदाथा वा बकरा आदि पशुओं ( ने ) बे तथा ( मेषें: ) देखने योग्य पदार्थ वा 
मेढों ( ऋषभेः ) श्रष्ठ पदार्थों वा बलों ओर (शप्पेः ) हिल्लकों से जैसे (त्ञ) 

( तोकमनि: ) सब्तानों ओर ( लाजे: ) भुओे अज्नों से ( महस्वन्तः ) जिन के सत्कार 
विद्यमान हों वे मनुष्य और ( सदा: ) आनन्द ( मासरेण ) पके हुए चावलों के ( परि- 
सकता: ) शोमायमान ( श॒क्रा: ) शुद्ध ( पथस्चन्‍्तः ) अ्रशेसखित जलन छोर दूध से युक्त 
( अम्रता; ) जिन में अम्रत एक रस ( मधुश्छुत: ) जिन से मधुरादि गण ठपकते वा 


( प्रस्थिता; ) एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हुए ( वः ) तुम्हारे लिये पदार्थ बनाए 


७७४ 
हैं ( तान्‌ ) उनको प्राप्त होवे वा जैसे ( आशिवना ) झुन्दर खत्कार पाये हुए पुरुष 
( सरस्वती ) प्रशांसत विद्यायुक्त की ( छुत्रासआा ) अच्छी रक्षा करने वास ( घृत्नह्ठा ) 
मेघ को छिन्न भिन्न करते वाले सू्थ के समान (इन्द्र!) परम ऐश्वयेवान सज्जन 
( सोस्‍्यमस्‌ ) शीतलता शुण के योग्य ( मु ) भीठेपन का (६ जुषन्‍्ताम्‌ ) सेचन करें 
( पिबन्‍तु ) पी ( मदस्तु ) हरखें ओर समस्त विद्याओं को ( व्यन्तु ) व्याप्त हो वेसे तू 
( यज्ञ ) लब पदार्थों को यथायोग्य संगति किया कर ॥ ४२ ॥# 

भावाथे:--इस भेद में घाच ऋलु०--जो सेलार के पदार्थों की विद्या सत्य बायणी ओर 
भल्लीभाँति रक्षा करने हारे शाजञा को पाकर पशुओं के दूध आदि पदार्थों से पुष्ठ दोते 
हैँ वे अच्छे रसयुक्त अच्छे सस्कार लिये हुए अज्न आदि पदार्थ जो खुपरीक्षित हों उन 


का या क साथ सा आर सखा का पा बम थे काम माह के नामं॑स अच्छा थत्न' 
करत ह& व्‌ खद॒व हात हू ॥ 5०२ 





होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि! । होत्रादयो देववा।। आद्वश्य याजुषी पंक्तिश्छन्द) । 
पंचम! स्वर | उत्तरस्थोत्कृतिश्छम्द। । पृदजः स्वर! ॥ 
फिर उसी बवि० || 


पे 


होतां यक्षदाश्विनी छाग॑ंस्थ हविष आंक्तासद्य मंध्यतों मेद जद्ध॑त 


आओ ही 


परा द्वेषोभ्य! परा पौर्रुषेय्या गो घस्ताों ने घासे अज्ाणां घवस- 
प्रथमाना श्समतल्ल राणा शतरुद्रियांणामग्निष्वात्षानां पीवोंपचसनानां 
पाश्वेत! ओपणितः शिंतामत उत्सादतोउड्ञांदह्ादर्बत्तानां करत एवा- 
श्विनां जषेता* दविहोतिघज ॥ ४३ ॥ 


झा 


पदाश:--है ( होतः ) देने हारे जैसे ( होता ) लेने वाला ( अश्विनों ) पढ़ाने ओर 
उपदेश करने वालों को ( यद्धात्‌ ) संगत करे ओर वे (अच्य ) आज़ ( ल्वञागस्य ) बकरा 
आदि पशुओं के ( मध्यतः ) बीच से ( दहृविषः ) खने योग्य पदाथे का ( मेदः ) चिकना- 
भाग अर्थात्‌ थी दूध आदि ( जद्भुतम्‌ ) उद्धार किया हुआ ( आत्ताम्‌ ) लेवें वा जैले 
( द्वेषोभ्यः ) दुछों से ( पुरा ) प्रथम ( ग्रभः ) ग्रहण करने योग्य ( पोरुषेय्या; ) पुरुषों के 
समूद्द में उत्तम स्त्री के ( पुरा ) पद्चिले ( नूनम्‌ ) निश्चय करके ( घस्ताम्‌ ) खार्वे था 
जैसे ( यवसप्रथमानाम्‌ ) जो जिन का पहिला अन्न ( धासे अज्ञाणाम्‌ ) जो खाने में आगे 
हुचने योग्य ( सुमतक्तराणम्‌ ) जिन फे उत्तम २ आतन्‍्दों का कंपन आगमन ( शतरू- 
द्वियायाम ) दुष्टों को रुलाने दारे खेकड़ों रद्ध॒ जिनके देवता ( पीवोपवसनानाम ) 
वा जिन के मोटे २ कपड़ों के ओढ़ने पहिरने ( अग्निष्वात्तानाम्‌ ) वा जिन्होंने 
भल्ीमाति अग्निविद्या का अहण कियां दो इन सब प्राणियों के ( पाश्वेत: ) पाणश्व भार 
( श्रोश्षिव: ) कठिप्रदेश ( शितामतः ) तीदण जिस में कच्चा अन्न उस प्रदेश ( उत्सा- 


७७६ एकदिशोध्ष्याय) ॥ 


दतः ) उपाइते हुए अज्ञ ओर ( अज्ञादज्ञात्‌ ) प्रत्येक अक्ल से व्यवद्वार वा( अवच्तानाम ) 
नमे हुए उत्तम अज्ञों ( एव ) द्वी के व्यवद्वार को ( अश्विना ) अच्छे बेच ( करत: ) 
करें ओर ( दवि: ) उक्त पदार्थों ले खाने योग्य पदाथ का (जुषेवाम्‌ ) सेवन करें बैसे 
(यज्ञ ) सब पदाथों वा व्यवद्धारों की संगति किया कर ॥ ४३ ॥ 

भावाथेः--जो छेरी आदि पशुओं की रक्षा कर उनके दूध आदि का अच्छा अच्छा 
संस्कार और भोजन कर वेरभावयुक्त पुरुषों को निवारण कर और अच्छे वैचों का संग 
करके उत्तम खाना पद्दिरना करते है वे प्रत्येक झग से रोगों को दूर कर सुखी होते दें. ॥४३॥ 


होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि! । विदांसो देवता । पूर्वेस्य याजुषी '्रिष्दुप्‌ छन्दः । 


पैवत+ स्व॒रः । हविष हस्युत्तरस्य स्व॒राइस्कृतिश्छन्द! । पदजः स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 





होता यत्तत्‌ संरस्वर्ती सेषस्थ द॒विष आव॑ यदत्य मंष्यतो मेद 
उद्भ्ृ्त परा देषोंस्यः प्रा पौसुषेय्या गभो घसंशन्ष्न घासे आंजाणां 
यर्वसप्रथमाना" समतच्षराणा* शतरुद्रियांणामभिष्वात्तानां पीवॉप 
चसनानां पाश्वेतः शआ्रोणित। शिं मत उत्सादतोड्ड्रांदहादव॑त्तानां 
करदेव७ सरस्वती जुषता* दविहोंतथेज ॥ ४४ ॥ 


पदथे;--दे ( द्ोतः ) लेने हारे जैसे ( होता ) देने वाला ( अचद्य ) आज ( भेषस्य ) 
डपदेश को पाये हुए मनुष्य के (शितामतः ) खरे स्वभाव से (हविषः ) देने योग्य पदार्थ 
के ( मध्यतः ) बीच में प्रसिद्ध व्यवद्दार से जो (मेद्‌)) चिकना पवार्थ ( उद्धुतम्‌ ) उद्धार 
किया अथात्‌ निकाला उसको ( खरस्वतीम्‌ ) ओर वाणी को ( आ, अवयत्‌ ) प्राप्त 
होता तथा ( यज्षत्‌ ) सत्कार करता ओर ( द्वेषोभ्यः ) शत्वुश्रों से ( पुरा ) पहिले तथा 
( ग़भः ) ग्रदय करते योग्य ( पोरुषेय्या: ) पुरषसम्ब न्धिनी स्त्री के ( पुरा) प्रथम ( नुनम्‌ ) 
निश्चय से ( घसत्‌ ) खाघे वा ( घासे, अज्ञाणाम ) जो भोजन करने में सुन्दर ( यक्‍न्लप्र 
थमानाम ) मिले न मिले हुए आदि ( खुमत्त्तराणाम्‌ ) श्रेष्ठ आनन्द की वर्षो कराने ओर 
( पीघोपवलनानाम ) मोटे कपड़े पदरते वाले तथा ( आग्निष्वात्तानाम्‌ ) अग्निविदधा 
को भलीभांति प्दण किये हुए ओर ( शतशद्वियायाम्‌ ) बहुतों के बीच विद्वानों का 
अप्निप्राय रखने होरों के ( पाखखेत: ) समीप और ( श्रोणितः ) कठटिभाग से (उत्खादत:) 
शरीर से जो त्याग उस से वा ( अज्ञादज्ञात्‌ ) अक्ष अज्ससे ( अवत्तानाम ) प्रदण किये 
हुए व्यवद्यारों की विद्या की विद्या को ( करत्‌ ) अदण करे ( पृथम ) ऐसे (सरस्वती) 
पागिंडता खी डस का ( जुधताम्‌ ) सेवन करे वेले तू भी ( दइविः ) प्रदण करने योग्य 
व्यवह्वार की ( यज ) संगति किया कर ॥ ४४ ॥ 
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भावाथ;--इल मन्च में बाल क लु०--जो शतष्य सज्जनों के सूगा से दुष्ठी का नेवारण कर 
युक्ष आद्वार विहारों से आरोग्यपन का पा कर घन का सबवत करते वे कतह॒त्व देते है ॥४४॥ 





होतेत्यस्य स्व॒स्त्पात्रेय ऋषिः | यजमानस्विनों देवता: । पृर्वस्थ श्ुरिक्‌ प्रजापत्यो- 
व्णिक्‌ आवयदित्युचरसप थारिगामेक्राविश्वन्द! | ऋषभः स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ।। 


होता यश्नदिन्द्रगुष मस्य हविष आवयदब्य मसंध्यतों सेद जद 
पुरा देबॉम्घ) पुरा पौसषेब्धा गुनो घशाक्षमइथासे अजाणां यव॑सप्र- 


47.02 


थमाना" सुमत्वराणाधश्शतडद्वियांणासग्निष्चात्तानाम्पीवॉपवसनानां 
दूं कप ३" 

पाश्वेतः श्रोशितः शितापझ्नत उत्सादलोड्ड्रादजादचवसानाइूरदेवमिन्दों 

जबता* हविहोतिथेज ॥ ४५ ४ 


पदार्थ:--हे ( होतः ) देने हारे जेल ( होता ) लेने हारा पुरुष ( घासे अजायाम ) 
भाञन करने में प्राप्त होने ( यवश्तप्रथमाचाम ) हज आदि अन्न था मिले न मिल हुए 
पदार्थों को विस्तार करन ओर ( सुप्त्लराखाम ) भज्जीमांति प्रमाद का विनाश करने 
वाले ( अग्निष्वात्तानाम्‌ )जाठराग्नि अथांत्‌ पेट मे र्रीतर रहने बाली आग से अन्न ग्रद य 
किये हुए ( पीवोपचसनानाम्‌ ) सोद़े थोड़े डढ़ाने आन ( शसद्द्वियायःम्‌ ) ओर लेकड़ों 
दुर्श फो रलाने हारे ( अवसानाम ) उदउ चित्त विद्वानों के ( पाश्खत: ) और पास के 
खोेग वा ( श्रोशित, ) ऋम से वा | शिनामतः ) टीचणला के साथ जिलले रोग छिन्न 
मिन्न हो गया हो डख आग वा ( उत्सादत: ) त्यागम'त्र का (६ श्रज्ञादज्भात्‌ ) पत्येक अंग से 
( दृविः ) रोग विनाश करने हारी वस्तु ओर ( इन्द्रमू ) परमैश्चर्य को सिद्ध ( करत्‌ ) 
करे ओर ( इन्द्र: ) परम ऐश्वये वाला राजा उसका ( जुषताम्‌ ) सेवन करे तथा वह 
राजा जे ( अद्य ) आज (फऋपभस्य) उत्तम (8विष:ः )केन योग्य पदाथे के ( मध्यतः ) 
बीच में उत्पन्न हुआ ( सेदः )विकना पदाथ ( उद्धतम्‌ ) जो कि उत्तमता से पुष्ठ किया 
गया श्रथात्‌ सम्हाला गया हो उस का ( आ, अचयत्‌ ) व्याप्त दो खब आर से प्राप्त दवा 
(द्वेपोभुय: ) वेरियों से ( पु) प्रथम ( गरभः ) अहण करने योग्य ( पोरुषेय्याः ) पुरुष- 
सम्बन्धिजी विद्या के सम्बन्ध से ( पुरा ) पदिल ( नूसम्‌ ) निश्चय के साथ ( यक्तत्‌ ) 
खत्कार कर वा ( एवम्‌ ) इस प्रक/९ ( घसत्‌ ) भोजन करे बेख तूं (यञ्ञ ) सब व्यवद्दारों 
की संगति किया कर ॥ ४५ ॥ 

भावार्थ:--इल मन्त्र में वाचकलु०--जो मनुष्य विद्वानों के संग से दुछों को निवारण 
तथा श्रेष्ठ उत्तम जतों का सत्कार कर लेने योग्य पदार्थ को लेकर और दूसरों को अदय 
करा सबकी उद्चति करते दें वे सत्कार करने योग्य दोते दें ॥। ७४ )। 

श्ध 


रे ए्कर्विशोउध्याथ) ॥ 


होतेत्यस्य स्वस्त्थात्रिय ऋषि) । अश्ध्यादयो देवता। | भुरिगभिकृती छन्दर्सी | 
आपषमः स्वर) || 


फिर उसी बि० || 


होता घतद्॒नस्पातिंसभिद्ि पिछलतेसथा रशिप्या रशनथाधित थन्र 
श्विनोश्छागस्थ दृविष! प्रिया धामाति यज्ञ सरस्वत्या सेषस्थ इविष॑: 


4. 


प्रिया धामांनि यत्रेन्द्रस्थ ऋषसस्प दृविषं शिया धार्पानि यत्ाग्ने 
प्रिया धार्मानि घत्र सोस्थ प्रिया धामांनि सन्नेन्देस्थ सच्ाभण। 
प्रिया धामानि यत्र सबितु) छिया घासानि यज्ञ वरणस्प प्रिया घामात्नि 
यत्र वनस्पतें। प्रिया पाथा पसि यत्र देवानासाज्यपानां छिया धामांति 
थज्ञार्नेहोंतुः प्रिया घासांनि तचैतान प्रस्तुओंवोपस्तुस्थेंबरोपा॑खत्तद्र- 
मीयस शव कत्वी करदेवन्देवों बनस्पतिजबता& हाविहोंतियज ॥ ४९॥ 


पदार्थ:--है ( होतः ) देने हारे जैसे ( होता) लेने हारा शत्पुयष ( पिणशतमया ) 
आतिपिसी हुई ( राभिष्ठया ) अत्यन्त शीघ्रता से बढ़ने वाली था जिसका बहुत प्रकार से 
प्रारम्भ होता हे उस चस्तु ओर ( रशनया ) रश्मि के लाथ ( यत्न ) जहां ( अश्वनो: ) 
सूच्य और चन्द्रमा के सम्बन्ध से पालित ( छागस्य) घाल को छेदने खाने दारे बकर। 
आदि पशु और ( दृविषः ) देने योग्य पवदार्थ-सम्बन्धी ( प्रिया ) मनोहर ( घामानि ) 
उत्पन्न दोने ठदरने की जगह ओर नाम वा ( यन्न ) जहां ( सरस्वत्या: ) नदी ( सेघरुय ) 
मेढ़ा ओर ( दविषः ) ग्रहण करने पदाथ सम्बन्धी ( प्रिया ) मनोहर ( चामानि ) जन्म 
स्थान और नाम वा ( यत्ष ) जहां ( इन्द्रस्थ ) ऐश्वययुक्त जन के (ऋषभस्य) घास होने 
ओर ( हविष:ः ) देने योग्य पदाथे के ( प्रिया ) प्यारे मन के हरने वाले ( घामानि) 
जन्म स्थान ओर नाम वा ( यत्र ) जहां ( अग्ने: ) प्रसिद्ध ओर बविजुलीरूप अग्नि के 
( प्रिया ) मनोहर ( घामानि ) जन्म स्थान ओर नाम वा ( यज्ञ ) ज्ां ( सोमस्य ) 
झोषधियों के ( प्रिया ) मनोदर ( धामानि ) जन्म स्थान ओर नाम वा ( यत्र ) जा 
( सुत्रास्णः ) भक्तीभांति रक्ता करने बाले ( इन्द्रस्य) पेश्वययुक्त उत्तम पुरुष के (प्रिया) 
मनोहर ( चामानि ) जन्म स्थान ओर नाम वा ( यत्र ) जरा ( सब्रितु।) सब को प्रेरणा 
देने दवारे पवन के ( प्रिया) मनोदर ( धामानि ) उत्पन्न होने ठह॒सने की जमह और नाम 
वा ( यज्ञ ) जदां ( वरुणस्य ) श्रष्ठ पदा्थ फे ( प्रिया ) मतोदर ( घामानि ) जन्म स्थान 
ओर नाम वा ( यत्र ) जद्दां ( वनस्पतेः ) बट आदि वुद्चों के ( प्रिया ) उत्तम ( पार्थासि ) 
अत्न अथोत्‌ उनके पीने के जल वा (यत्र ) जहाँ ( आज्यपानाम्‌ ) गति अथीत्‌ अपनी 
कक्षा में घूमने से जीवों के पालने वाले (देवानाम्‌ ) पृथिवी आदि दिव्य लोकों का (प्रिया) 
उत्तम ( घामानि ) उत्पन्त द्वोता उनके ठदरने की जगद ओर नाम वा ( यत्र ) जड्डां 
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.( होतुः ) उत्तम खुख देते ओर ( अग्तेः ) विद्या से प्रकाशमान होने धारे अपन के (प्रिया) 
मनोहर ( घामानि ) जन्ध स्थाव ओर नाम 5 ( तब ) बहां ( एतान्‌ ) इत उच्चछ पदों 
की ( प्रस्तुत्येव ) अकरण से अथाल्‌ सथय २ से चाहना सी कर और ( उपस्तुत्येव ) 
उनकी समीप :शंला सी करके | उपावस्द्त्‌ ) उनको गुणु ऋम स्वभाव से यथायोग्य 
कामों में उपाजेन करे आथोतू उक्त पदार्थों का संजय करे ( रसीयसइव ) बहुत प्रकार से 
आतीव 'धारम्भ के खमान ( छृत्वी ) करके काय्यों के उपयोग में लावे ( एवम) और 
इस प्रकार ( करत ) उनका व्यवद्दार ऊरे वा जेले ( वनस्पति: ) सूर्य आदि लोकों फी 
किरणों फी पालना करने हारा औरए (देव: ) द्व्यगुणशुक्त अप्ि ( हृविः ) संस्कार 
किये अथोत्‌ उचमता से बनाये हुए पदार्थ का (जुपताम ) सेवन करे और (द्वि) निश्चय 
सर ( बनस्पतिम्‌ ) वट आदि चुत्चों को ( अभि, यक्षत्‌ ) सब ओर से पहुंचे अथोत्‌ 
बिजुली रूप से प्राप्त हो और ( अवित ) उनका धारण करे बैसे तू ( यज्ञ) खब 
व्यवहारों की संगांति किया कर ॥ ४६ ॥ 

भावार्थ: >इसल मन्त्र में वायकलु०--जो मनुष्य इेश्वर ने उत्पन्न किये हुए पदार्थों 
के गुण कम और स्वभावों को जानकर इनको छार्ये की सिद्धि के लिये भत्नीभाँति 
युक्त करे तो वे अपने चाहे हुए खुखों को प्राप्त होवें ॥ ४६ ॥ 


होतेत्यस्प स्व॒स्त्यात्रेय ऋषि) ! अश्व्यादयो देवताः । पूर्वश्य शरिगाकृतिरया- 
डिल्युत्तरस्थाउ5क्ृतिश्छुन्दः । पंचम) स्वर) ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कह्ठा है || 


होता चलदागनि* स्विश्कूलमर्थांडम्निरश्विनोश्छागंस्थ हविय। 
प्रिया घासान्ययाद सरस्वत्था सेषरथ इविष। प्रिया घापान्ययाडिन्द्रस्थ 
ऋष मस्थ हविष प्रिया धासान्पपांडरने! प्रिया धासान्ययाद सोर्मस्य 
प्रिया घासान्ययाडिल्रस्थ॑ सुन्नामणं: प्रिया घामान्ययाद सवितुः प्रिया 
धामान्ययड्रुणस्थ प्रिया घासान्धयाडुनस्पतें। प्रिया पाथा» स्पयांड 
देवान[माज्यवानों प्रिया घामाति य्त॑दग्न हों तु! ग्रिया घासानि यचत्सवं 
मंहिभानसाथंजतासेज्या हब कुणोतु सो अध्च॒रा जातवेंदा जुषतांणे 
हविहोंतियेज ॥| ४७ ॥ 


पदाश:--ढें ( होतः ) 
चाहे हुए पदाए से प्रसिद्ध कि 
के, 


उचछ्चकी प्रशंसा करे वा जैले 
गसय ) बकरा आदि पशु ( 


जैसे ( होता ) लेने हारा ( स्थविए्क्तम ) भलीभांति 

अग्निम्‌ ) आग्नि को ( यक्ञत्‌ ) प्राप्त ओर (अयाट) 

पलिद्ध आग ( अश्विनों: ) पवन बिजुली ( छा- 
2 


कर प 


( 
दृविषः ) और लेने योग्य पदार्थ के ( प्रिया ) मनोइर ( धा- 


८० एकबिशोध्ध्याथ३:॥ 





हसीन निज चिता है ४४ ४ ४ कद. ही है हे 


मानि ) अन्म स्थान ओर नाम की ( अयाद ) प्राप्त दा वा ( सरस्वत्या। ) वाणी ( मेष- 
स्‍्य ) साचने वा दुघरे के जीतन का इच्छा धरने वाले पाणी (६ दावेष, ) आर अद्दण क- 
रने योग्य पदार्थ के ( मियां ) प्यारे अनोहण ( घामानि ) जन्म स्थान और नाम की 
( अ्रयाद ) प्रशंसा करे था ( इन्द्र॒स्य ) परमेश्यययुक्त ( ऋषभस्‍स्य ) उत्तम गुण कर और 
स्वभाव वाले राजा ओर ( द्वविषः ) प्रद्ण करके योग्य पदाण के ( प्रिया ) मनोहर (घा- 
मानि ) जन्म स्थाव ओर नाम की (छथद ) पशेसा फरे वा ( अग्ने! ) बिजली रूप अग्नि 
के ( प्रिया ) मनोहर (श्रामानिं | सनम स्याव और नाम की ( झायाद ) प्रशेसा करे वा 
( सोमस्य ) ऐशर्य के ( प्रिया | आमाते ) जन्म रुथान ओर नाम की ( अ- 
याद ) प्रशंसा करे वा ( खुत्राग्णः ) भज्ीमधि रक्षा करने वाल ( इन्द्रस्य ) लनापति के 
( प्रिया ) मनोहर ( धामानि ) जन्म स्थान ओर नाम की ( अयाट ) प्रशंसा करे वा 
( सबितु: ) शमसरुत ऐेश्वर्य के उत्पन्न करने दवारे उत्तम पदाथे क्लान के ( प्रिया ) मनोदर 
( थामातनि ) जन्म स्थान और नाम की ( अयाद ) प्रशंसा करे था ( वश्णुस्य ) सब स्ले 
उत्तम जन और जल के ( प्रिया ) मनोहर ( धामानि ) अन्म स्थान ओर नाम के (अ 
याद्‌ ) अशेखा करे वा ( चनस्पते! ) बंद आदि जुत्चों के ( ग्रिया ) तृप्ति कराने वाले 
( पार्थांखि ) फलों को ( अयाद ) प्राप्त दो वा ( आज्यपानाम्‌ ) जानने योग्य पदार्थ की 
रक्ता करने ओर रख पीनेवाले (देवानाम ) विद्वानों के ( जिया) प्यारे मनोहर ( धामानि) 
जन्म स्थान ओर नाम का ( यक्षत्‌ ) मिल्लाना वा सराइना करे वा ( होतु; ) जलादिक 
प्रदएणु करने ओर ( अग्ने: ) प्रकाश करने वाले सुख्ये के ( प्रिया ) मनोदर ( घामानि ) 
जन्म स्थान ओर नाम की ( यक्षत्‌ ) प्रशंसा करे ( स्वम ) अपने ( मद्विमानम्‌ ) बड़प्पन 
का ( ञ्रा, यज्ताम ) अहृण करे वा जेखे ( ज्ञातवेदः ) उत्तम बाह्धि को प्राप्त हुआ जो 
पुरुष ( एज्या; ) अच्छे प्रकार सेंगयोग्य उचम कियाश्ं ओर ( इषः ) चाहइनाओं को 
( कंणोतु ) करे ( सः ) बढ ( अध्यरा ) त छोड़ने न विनाश करने योग्य यज्ञों का ओर 
( हविः ) संग करने योग्य पदार्थ का ( जुघताम ) खेबन करे वेखे तू (यज ) खब व्यव- 
हारों की संगति किया कश९॥ ४७ ॥ 
भाषार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जञा मनुष्य अपने घादे हुए को लिख करने वाले 
अग्नि आदि खखसारस्थ पदार्थों को अच्छे प्रकार जान फर प्यारे मन से चाहे हुए खुर्खो 
को प्राप्त द्ोसे दें ये अपने बड़प्पन का विस्तार करते हें ॥ ४७ ॥ 


देव बहिरित्यस्य स्व॒स्त्थात्रेय ऋषि! । सरस्वस्यादयों देवता! । त्रिष्टुप्डन्दर । 
घेवत) स्वर) ॥ 
अब विद्वान केसे अपना बर्ताव वर्ते इस बि० ।|। 


दे बहि सरस्वता सुद्देवामिन्द्रे आरबना । तेज्ञा मे से रच्योवे- 
द्धुरिन्रिय ब॑सुबनें वसुधेय॑स्प व्यन्तु यज ॥ श्८ ॥ 


सार बघलर 


हिषां 


री 


(खुद भादयथे- ह स्द्रै 


पदार्थ:--हे विद्वान जैसे (सरस्वती) प्रशक्षित विज्ञानयुक्त स्त्री ( इन्द्रे ) परमैश्वर्य के 
निमिच ( देवम ) दिव्य ( सुद्वम्‌ ) सुन्दर विद्वान पति छी ( बहिं: ) अन्तरिद्य ( अ- 
श्विना ) पढ़ान और उपदेश करने वाले तथ/ ( बक्तु: ) ऋंख के ( तेज: ) तेज फे (न) 
खमान ( यज्ञ ) प्रशंसा वा संगति करती दे छोर जैसे विद्वान जन ( वसुधेयस्य ) जिस 
में घन धारण करने योग्य हो उस व्यवहासर्सस्बन्धी ( बसुबने ) घन की प्राप्ति कराने के 
लिये ( अच्यों: ) आंखों के ( बर्डिषा ) आण्तरित्त अवकाश से अर्थात्‌ दृष्टि से देख के 
( इन्द्रियम ) उक्त धन को ( दूधु,) धारण करत ओर ( व्यन्तु ) प्राप्त होते हें वेखे 
इसको तू धारण कर ओर प्राप्त हो ॥ ४८ ।॥ 

2 ६९. 


भावार्थे:--इस मन्त्र में उप्मा ओर वाच ऊलु०--हे मनुष्यों जेसे विदुषी त्रह्मचारिणी 
कुमारी कन्या अपने 'जिये धनोहर पति को पाकर आनन्द करती दे बेसे विद्या ओर 
$ आप हु 2. ट्विये 
संलार के पदाथ का बोध पाकर तुप्त को भी आनन्दित होना चाहिये ॥ ४८।। 
(रे 


देवीदार इत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि) । अश्व्यादयों देवता) । ब्रादम्युष्णिक्‌ छन्द३ | 
ऋषम।ः स्वर) ॥ 


किए विद्वानों का उपदेश केसा होता है यह बि० |। 


देवीद्वारों अश्विनां भिषजेन्दे सर॑स्वती | प्रार्ण न वीय्य॑ नसि 
बस, 


द्वारोंदधुरिन्दियं वसुबने वसुधेथस्थ व्यन्तु यंज ॥ ४६ ॥ 


पट 


पदाथ:--है विद्वान जैसे (झशिविना) पवन और खूथ वा ( सरस्वती ) विशेष ज्ञान 
वाली सखी और ( मिषजा ) पेच्य ( इन्द्रे ) ऐेश्वर्य के निमित ( देवी; ) अतीब दीपते 
अथोत्‌ चकमकाते हुए (द्वार:) पेठने और निकलने के अ्रथ बने हुए द्वारों को प्राप्त होते हुए 
प्राणियों की (नखि ) नालिका में ( प्राणम ) जो श्वास आती उसके (न) समान 
(वीय्येम ) बल ओर (द्वार:) द्वारों श्रथात्‌ शरीर के प्रसिद्ध नव छिंद्रों को (दयु:)) धारण 
करें ( बसुबने) वा घन का सेवन करने के लिये (वस्ुघेयस्थ) घ्नकोश के ( इन्द्रियम ) 
घन को विद्वान जन ( व्यस्तु ) प्राप्त हों बैखे तू ( यज्ञ ) सब व्यवद्वारों की सह्डाति किया 
कर ॥ ४६ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमा ओर वायकलु०--जैले सूये और चन्द्रमा का प्रकाश 
द्वारों ले घर को पैठ घर के भीतर प्रकाश करता है बेखे विद्वानों का उपदेश कानों में 
कि. ही 


प्रविष्ठ होकर भीतर मन में प्रकाश करता है| ऐसे जो विद्य! के खाथ अच्छा यत 
करते दें वे घनवान होते हैं। ७६ ॥ 


देवी उपासावित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अरव्यादयों देवता! । त्रिष्दुप्‌ बन्दः । 
वैवतः स्वर! ॥ 
फिर मनुष्य केसे बर्त्ते यह बि० || 


/ उद्ब१ ह एकविशोडध्थाय॥३ | 


(कसम ण् न “यम; (ड डककापफर-भफर- ब्याज (ए_अककाका: के पड. २३५७ 








जज आओ आम क-। की रची 


री हा डर न्दे सरस्वती । बच्य भू चाच्यपा ञ्यु 
उधाब्या दृधर।न सबन पसस्थ ब्यम्ल थज ॥ ४० 


व] 


पदार्थ:--हे जिद्वान जैसे ( देवी: ) निरन्तर प्रकाश को प्राप्त ( उषासी ) सायकाल 
शोर प्रातःकाल की संजिवेला का ( छुचामा) मजीमांति रच्ता। ऋशने याले ( प्परस्थती ) 
विशेष शान की देतु ख्री ( अश्विना ) सुथ जार चन्द्रमा! ( बसुबने ) घन की सेवा करने 
वाले के लिये ( वसुअेयस्थ ) जिल में शान घाा आय उस व्यवहारसम्बन्धी ( इन्द्रे ) 
उत्तम ऐश्वय में (न ) जैसे ( बल्लम्‌ ) बल का बैसे (आये) सुख में ( वाचम ) बाण को 
वा ( उषाभ्याम ) सायकाल आर प्रातःकाल को बेला ले ( इन्द्रियप ) घन को ( उचुः ) 
धार्णु करें ओर सत्र को (व्यस्तु ) प्राप्त दो बेसे त्‌ ( यज्ञ ) खब व्यवहारों की खंगति 
फिया कर ॥ ५० ॥ 


भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलु०--ओ पुरुषार्थी मनुष्य खूथ चन्द्रमा सायकुल और 

प्रातःकाल की बेला के समान नियम के साथ उत्तम २ यत्न करते है तथा सायड्ञाल' और 

[तःकाल्न की बेला में खोने ओर अलस्य आदि की छोड़ इश्वश का ध्यान करते दे वे 
बहुत धन को पाते हैं ॥ ४० ॥ 


देवी जोष्टी इत्यस्य स्पस्त्यात्रेय ऋषि! । अश्व्यादयों देवता; | त्रिष्टुप्‌ छन्द३ । 
घेवत) स्वर) ॥ 
फिर भनुष्य केसे होते हैं यह वि० ॥। 


देवी जोष्टी सर॑स्वत्यश्विनेन्द्रधव्धधन । ओज न कर्णयोयशों 
हक 0५ 8". | 


प्रीब्यों द्घुरिन्द्रिथ बसवने बसधंधस्यथ व्यन्तु घज ॥ ४१ ॥ 


पदाथ:-दे विहान जैसे ( देवी ) प्रकाश देने वाली ( जोष्टी ) सबने योग्य ( खर- 
स्वती ) विशेष ज्ञाव की निशिस छार्थकाल ओर ग्रातःदाछ की चेला तथा ( अश्विना ) 
पवन ओर बिजुलीरूप अग्नि ( इन्द्रम्‌ ) ख्य को ( आवचेयन्‌ ) बढ़ात अथीत्‌ उन्नति देते 
हैं वा मनुष्य ( ज्योप्ट्रीभ्याम ) संलार सो सेवन कण्ती हुई उक्त प्रातःकाल ओर पझ्तायड्ाल 
की वेलाओं से ( कशणयो: ) कानों में ( यश! ) कीर्स को ( श्रोत्रम ) जिल्नले वचन को 
सुनता है उस कान के दी (न ) समान (दधु:) धारण करते हैं वा ( वसुधेयस्य ) जिस 
में घन घंरा जाय उस फोशसम्बन्धी ( घसुबने ) धन को सेवन करनेवाले के लिये 
( इन्द्रियम्‌ ) धन को (व्यन्तु ) विशेषता से आप्त होते हें चेले तू ( यञ्ञ ) सब व्यवद्ारों 
की संगति किया कर ॥| ४१ ॥ 


भावाथे;--इस मन्त्र में उपप्ता और बायकलु०--जा शूयें के कारणों को जानते दे 
ु | ॥ पी] कर चर. करी 
थे यशस्वी दोकर धनवान कार्तिमान शोभायमान दोते हैं ॥ ५१ ॥ 


बजर्वद भाष्ये-- ७८३ 





जल .हक#+ हज #. (४ /६ 5 


देवी इत्यस्य स्वस्त्यान्रेय ऋषि! | अश्व्यादयों देवता! | तरिष्टुपू छन्द। । 
धंषत: सदर 
फिर मनुष्यों को केसा अपना वर्चाव वत्तेना चाहिये इस बि० ॥ 


वी ऊजाहुती दु्घे मुदुधेन्दे सरस्वत्यश्विनां मिषजांवतः । श॒क्तँ 


न ज्योतिस्तनणोराहुती बचत इम्दियं व लवनें वसुधेध॑स्प व्यन्तु घज ॥ १२॥ 


गु 


[४ 
#ज्यं 


पदाथ:--द विद्वानों तुम ज्ोग जैसे ( देवी ) मधोहर ( दुधे ) उत्तमता प्ुरण करने 
वाली प्रातः साय बेज्ञा वा ( इन्द्रे ) एश्ण ऐश्श्य के नििस ( ऊज्जाहती ) अन्न की 
आहूत्ती ( खश्स्वतती ) विशप शान कशने बारी ही वा ( सुदुघा ) खुछ पृण्णु करने द्वारे 
( भिषजा ) अच्छे वेश (अश्विता) जा पढ़ाने ओए उपदेश फरने हारे विद्वान ( शुक्रम ) 
शुद्ध अल फे (न ) समान ( ज्याति; ) प्रऊजाश की ( अवत!' ) रक्षा करते हैं बेसे ( स्त- 
नयो: ) शरीर में रतनों की जो ( आाहती ) अह ण करने योग्य किया हैं जजकी (घष्त) धारण 
करो और ( परश्चुधेयश्य ) जिसे एम घर हुक उस संसार के बीच ( वखुबने ) घन के 
सेवन करने वाले के जिय ( इन्द्रियम्‌ ) घन को घाश्ण करो जिश्लसे उन उक्त पदार्थों को 
साधारण सब मनुष्य ( व्यन्तु ) पाप्त वों हे शुर्णों के भ्दण करने हारे जन वेखे तू सब 
व्यवद्दारों की ( यज्ञ ) लगति किया कर ॥ ४२॥। 

भावाथे:--इस मन्च में उपत्ता शोर पाचकलु०--जैसे अच्छे वेद अपने ओर दुश्रों 
के शरीरों की रद करके चृद्धि करते कगते दें चेले सब को चाहिये कि धवन की रक्षा करके 
डसकी वूाद्धि करें जिससे इस सेसार में अतुल सुख हो | ४२ ॥ 


देवा देवानामित्यस्थ स्वस्त्थात्रेय ऋषि) । अश्व्यादयों देवता) | अतिजगती- 
चछन्द३ । निषादः स्वर) | 


फिर मनुष्यों को केसे बचना चाहिये इस बि० ॥ 


देवा देवानों सिषज्ञा होताराविन्द्रसश्विनां। चषदकारे! सरस्वती 


के ] $ 


त्विषि न हुँदथे सति७ होतृभ्यां द्घुरोन्द्रथ वंसुवने वसुधेथस्थ 
व्यन्त यज ॥ ५३ ॥ 


पदाध:-दै विद्वानों आप कोग जैसे ( देवानाम ) झुख देने दवारे विद्वानों के बीच 
( होतासीे) शरीर के खुख देने वाले ( देवा ) वेद्यविद्या स ध्रकाशमान ( मिषज्ञा ) वेद्य- 
जन ( अखिना ) विद्या में रमते हुए ( वषटकारे: ) श्रष्ठ कार्मो से ( इन्द्रम ) परमश्वय्य 
को धारण करें ( सरस्वती ) प्रशसित विद्या ओर अच्छी शिक्षायुक्क वाणी वाली स्त्री 
(त्विषिम्‌ ) प्रकाश के (न) खमान ( हृदये ) अन्तःकरण में ( मतिम्‌ ) बुद्धि को धारण 


जी 





छ्दडे 


करे वैसे ( होतृभ्याम ) देने ताझों के शाथ उक झव्दैदय ओर वाणीयुक्त स्त्री को वा ( व- 
सुधेयरुष ) कोश के ( चखुबने ) धन को बाँटने के लिये (हन्द्रियम ) शुद्ध मन को (दचु: ) 
धारण करे और (व्यन्तु ) प्रात हों हे जन वेसे तू भी ( यज्ञ ) सब व्यवद्दारों की संगति 
किया कर ॥ ४३ । 

भावाथ!-इस मंत्र में उडप्शा और वाचकलु०--जैसे विद्वानों में विद्वान अच्छे बेच 
श्रेष्ठ क्रिया से खब को यीरोग कर फान्तिसान धनवान फरते हैं वा जैसे विद्वानों की 
वाणी विद्यार्थियों के मन में उसम छात्र की उज्धति करती हे वैसे साधारण भनुष्यों को 


विद्या ओर घन इकट्ठे करने याद्वियें | ४३ ॥ 


देवीरित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि! | अश्व्यादयों देवता; । श्रिष्ठुए छन्द) ! 
चैवत) स्वर) | 


फिर माता पिता अपने सन्‍्तानों को केसे करें इस वि० ॥। 
देवीस्तिखस्तिस्रों देवीरश्विनेडा सरस्वती | शूष न सध्ये नाभ्या- 
भेन्द्रायथ दधुरिन्द्रियं बंसुबने वसुधेय॑र॑य व्यन्तु घर्ज ॥ ५४ ॥ 


कै. 


पदाथ:--दे विद्यार्थी जैसे ( तिस्र! ) माता पढ़ाने ओर उपदेश करने वाली ये तीन 
( देवी: ) निरन्तर विद्या से दीपती हुई स्त्री ( वसुधेयरु्य ) जिसमें धन घरने योग्य है 
उस संसार के ( मध्य ) बीच ( वछुवने ) उत्तम घन चाहने वाले ( इन्द्राय ) जीव के 
लिये ( तिस्न: ) उत्तम मध्यम निरुष्ठ तीन ( देवी: ) विद्या से प्रकाश को प्राप्त हुई 
कन्याओं को ( दघु: ) धारण करें वा ( शऋख्विना ) पढ़ाने ओर उपदेश करने द्वारे मनुष्य 
( इडा ) स्तुति करने हारी ख्री ओर ( सरस्वती ) प्रशंसित विज्ञानयुक्त खी ( नाभ्याम्‌ ) 
तोंदी में ( शुषम्‌ ) बल वा सुख के ( न) समान ( इन्द्रियम ) मन को धारण करें वा 
जैसे ये सब उक्त पंदाथों को ( व्यन्तु ) घाप्त दों बेसे तू (यज ) सब व्ययह्यारों की 
संगाते किया कर ॥ ४४ ॥ 


भावाथ!--इसल मन्त्र में डप्मा और बाचकलु०- जैसे माता पढ़ाने और उपदेश 
करने द्वारी ये तीन परिडता स्त्री कुमारियों को परिड्डत! कर उन फो सखी करती हैं 
बसे पिता पढ़ाने ओर उपदेश करने वाले विद्वान कुमार विद्यार्थियों को विद्वान कर 
उन्हें अच्छे सभ्य करें ।| ४४ ॥ 


देव इन्द्र इत्यस्य स्व॒स्त्थात्रेय ऋषिः | अश्व्यादयो देवता।। स्वराद शक्‍वरी छन्द)। 
पैवतः स्वर! ॥| 


फिर उसी वि० | 





आप 


देव इशहछो-नराश& पसंखिवरूबस्सरस्वत्यार्विष्यासीयले' रथः । 


अन्‍न्‍मज 


रेतो न रूपझरुते जनिश्वर्िन्‍्द्राय त्वंछ्ा दू्धादेग्दियाएं वर्भ॑वेने वस- 


न ्प 


स्य व्यन्ल घज | ४४ || 


पदा्थ:--हे विद्ञान्‌ जैसे (विधरूथ! ) तीन अथोत्‌ भूमि भूमि के नीले और अन्तः 
रिक्त में जिस के घर हैं वह ( इन्द्र:) पप्मैश्वस्येवान ( देवः ) विद्वान ( सरस्वत्या ) 
अच्छी शिक्षा की हुई वाणी ले ( नराशलः ) हो सनुष्यों को भल्नीभांति शिक्षा देते हैं 
उनकी ( अश्विभ्याम ) आग आर पवन से जले ( रथः ) रमणीय रथ (इंयत) पहुँचाया 
जाता बेखें आाचछे माग में पहुचाला है दा जैसे ( त्वप्ा ) दुःख फा विनाश करने हारा 
( अआनेत्रम ) उसमे सुख उत्पन्न करने हारे ( छञ्नतम ) अद्ध और (शत! ) दीय्य के 
(ने) समान (रूपस्‌ ) रूप को तथा (वरुशेयरुए ) सार दे बीच ( वछुबने ) धन की 
सेंचा करने वाले ( इन्द्राय ) जीव के लिये (इन्दियाणि) कान आंधश आदि इन्द्रियों को 
द्धंत्‌ ) घारण करे वा जैसे उक्त पदार्थों को थे सब ( व्यन्तु ) प्राप्त हों वैसे तू ( यज्ञ ) 
सब व्यवहारों की संगति किया कर ॥ ४४ ॥ 
भावाथे!--इश्त मंत्र में उपमा ओर बाचकलु०--हे मज्ुष्ये। यादे तुम लोग धर्मेस- 
म्बन्धी व्यवहार से धन को इकट्ठा करो तो जल ओर आग से चलाये हुए रथ के 
समान शीघ्र खब खुर्खों को प्रात होओ ॥ ४४ ॥ 


देवो देवेरित्यस्प स्वस्त्यात्रेय ऋषि) । अश्व्यादयों देवता। । निचृद्त्यश्श्वन्द३ । 
गान्धारः स्वर ॥ 
फिर मनुष्य केसे वर्ते यहूं बि० ।। 
देवों देवेबनस्पतिहिंर॑ण्यवर्णों अश्विभ्या७ सर॑स्वत्या सुपिप्पल 
द्रायथ पच्यते सघुं। ओजो न जलतिऋघनो न सास वनस्पतिनों द्ध- 
दिचन्ठियाएिं वसवने वल॒धयरस्थ व्यन्त यज ॥ ४६ ॥ 


- पदाथे:--+ह विद्वान छेश्त ( आश्विभ्याम ) जल आर बिजुक्ती रूप आग ले ( दबे: ) 
प्रकाश करने वाले शूर्छों के लाथ ( देवा) प्रकाशमान ( विरयय०णु: ) सेजस्वरूप 
(बनस्पति:) किर श्णों की रक्ता कर्न वाला सूर्यलोक वा (सरस्वत्या) बढ़ती हुई नीति क 
साथ (सुप्िप्पल: ) सुन्दर फर्लो वाला पीपल आदि दुद्ध (इन्द्राय) प्राणी के लिये (मु) 
मीठा फल जैसे (पच्यते) पके वेसे पकता ओर ल्िद्ध दाता वा ( जूति: ) वेग ( ओज: ) 
जलन को ( न ) जैसे ( भामम्‌ ) तथा क्रीध को ( ऋषभ: ) बलवान प्राणी के (न) 
समान ( वनस्पति: ) वठवृच्च आदि (वसुधेयस्प) सब के आधार संझार के बीच (न! 
हम लोगों के लिये ( चखुवने ) वा धन चादइने वाले' के क्षिये ( इन्द्रियाणि ) धनों को 

8६ 


८ $ एकर्यिशो5्ध्यथ। 


( दूधत्‌ ) धारण कर रहा है जैसे इन सब उक्त पदार्थों को ये सब (व्यन्तु) व्याप्त हों 
वैले तू झब व्यवद्वारों की ( यज्ञ ) संगति किया कर ॥ ४६॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में उपमा और वाचकलुशोपमालं कार दै--दे मनुष्यों तुम जैसे 
खूथ वर्षा से ओर नदी अपने जलन से वुक्तों की भल्तीभांति रक्ता कर सब ओर से मीठे २ 
फलों को उत्पन्न करती है वैसे सब के अथे सब वस्तु उत्पन्न करो ओर जैसे धार्मिक 
राजा दुष्ट पर क्राज करता है वैसे दुष्ट के प्रति अप्रीति कर अच्छे उत्तम जनों में प्रेम 
को धारण करो ॥ ५६ |। 


देव॑ घहिरित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि; । अश्व्यादया देवता! । अतिशववर्रीरन्दः । 
पंचम: स्वर) ॥ 


फिर उसी बि० || 
देव॑ बर्हिवोरिंतीनामध्वरे स्तीणमश्विभ्यामृणेम्रदाः सरस्वत्या 
स्पोनमिंन्द्र ते सद। ; श्शायें मन्यु७ राजांन बहिां दधुरिन्द्रियं व॑सु- 


बनें वस॒धेयस्थ व्यन्तु यज ॥ ४७॥ 

पदाथ:-दे ( इन्द्र ) अपने इन्द्रिय के स्वामी जीव ज्ञिस ( ते ) तेरा ( सरस्वत्या ) 
उत्तम वाणी ऋ साथ ( स्पोनम्‌ ) सुख और ( सखद॒ः ) जिसमें बेठते वह नाव श्रादि यान 
है और जैसे ( ऊर्णक्षदा: ) ढांपने वाले पदार्थों से शिक्षप की वस्तुओं को मीजते हुए 
विद्दानू जन ( अश्विभ्याम्‌ ) पवन ओर बिजुली से ( अध्यरे ) न विनाश करने योग्य 
शिल्प यज्ञ में ( वारितीनाम ) जिनकी अल में चाल दे उन पदार्थों के ( स्तीणम ) 
दापने वाले ( देवम्‌ ) दिव्य (ब्”ि:) अ्रन्तरित्त को वा ( इशाये ) जिस क्रिया से ऐेश्वय्ये 
को मनुष्य प्राप्त दोता उसके लिये ( मन्युम ) विचार श्रधात्‌ सब पदार्थों के गुण दोष 
ओर उनकी क्रिया सोचने को ( राज्ञानम्‌ ) प्रकाशमान राजा के समान या ( बर्दिषा ) 
अन्तरिक्ष से ( वसुधेयस्य ) पृथिवी श्रादि आधार के बीच (वखुवने) पृथिवी आदि 
लोकी की सवा करन हारे जीव के लिये ( इन्द्रियम्‌ ) धन को ( दूधु:) धारण करें ओर 
इनको ( व्यन्तु ) प्राप्त दों चैस तू सब पदार्थों की ( यज्ञ ) संगति किया कर | ४७ ॥। 

भावार्थ:- इस मंत्र में उपमा और वच कलु०- यदि मनुष्य आकाश के समान 
निष्कम्प निडर आनन्द देने दवारे एकान्तस्थानयुक्त ओर जिन की झाजशाभंग न दो पेसे 
पुरुषाथी हों इस संसार के बीच घनवान्‌ क्‍यों न हों ? ॥ ४७ ॥। 

देवों अग्निरित्यस्य स्वप्त्यात्रेय ऋषि! | अश्व्यादयों देवता) । आध्यस्याउत्य- 


बा 


(इश्डन्दः | गान्धारः स्वरः । स्वष्टों अग्निरित्युत्तरस्य निन्नल्रिष्रुप्‌ बन्द 
धेषतः स्व॒रः || 
फिर उसी बि० ॥ 


हु 


भरजुवैद साच्ये- ८७ 


देवों आग्नि! स्विषकृहेवान्य॑च्॒दथायथ७ होताराविन्द्रसश्विनां 

वाचा वाच७ सर॑स्वतीसप्रि७ सोम स्विष्टकृत्स्विष्ट इन्द्र! सुत्रासा 
सठिता वरुणो भिषगिष्टो देवो वनस्पति) स्विष्टा देवा आज्यपा; स्विष्टो 
अप्रिराप्नेना होता होज्रे स्विश्कृथणों न द्धादिन्द्रियमुजसपाचिति* 
स्वधां वंसुबनें वसुधेयस्य व्यन्तु यर्ज ॥ ५८ ॥ 

पदार्थ:--दे विद्वान जैसे ( वसुधेयरुय ) सेखार के बीच में (वछुबने ) ऐेश्वय्ये को 
सेवने वाले सज्जन मनुष्य के लिये ( स्विश्क्ृत्‌) सुन्दर चाहे हुए सुख का करने द्वारा 
( देव: ) द्व्य खुन्द्र ( अग्नि: ) आग (देवान्‌ ) उत्तम गुण कर्म स्वभार्थों चाले पृथियी 
आदि को ( यथायथम्‌ ) यथायोग्य ( यक्षत्‌ ) प्राप्त दो वा जैले ( होतारा ) पदार्थों के 
ग्रदण करने हारे ( अश्विना ) पवन और बिजुलीरूप अग्नि ( इन्द्रम्‌ ) खूथपे ( वाचा ) 
वाणी से ( सरस्वतीम ) विशेष शानयुक्त (वाचम्‌) वाणी से ( अगप्लिम्‌ ) अग्नि 
( खोमम्‌ ) और चन्द्रमा को यथायोग्य चलाते हें वा जैले ( स्थिष्टछत्‌ ) अच्छे खुख का 
करने वाला ( स्विष्ठ: ) खुन्दर और सब का यादा हुआ ( सुत्नामा ) भतीभांति पालने 
द्वारा ( इन्द्र: ) परमेशवर्य युक्त राजा ( सबिता ) सूर्य ( वरुणः ) अल्न का समुदाय (मिषक्‌) 
रोगों का विनाश करने द्वारा वैद्य ( इश्ट! ) संग करने योग्य ( देव: ) द्वियस्वभाव वाला 
( वनस्पति: ) पीपल आदि ( स्विष्टा: ) सुन्दर चाह। हुआ सुख जिन से द्ोवे (श्राउयपा:) 
पीने योग्य रस को पीने हारे ( देवा; ) द्व्यस्वरूप विद्वान ( अग्निना ) बिजुली के साथ 
( स्विष्ट: ) ( दोता ) देने वाला कि जिससे झुन्द्र चाहा हुश्रा काम दो ( स्िएकत्‌ ) 
सथा उत्तम चाहे हुए काम को करने वाला ( अप्लि: ) अ्रप्नि ( होते ) देने वाले क लिये 
( यश: ) कीति करने द्वारे धन के ( न) समान ( इन्द्रियम्‌ ) जीव के चिह्न कान आदि 
इन्द्रियां ( ऊज़ेम ) बल ( अपचितिम्‌ ) खत्कार और ( स्वधाम्‌ ) अन्न को ( दखत्‌ ) 
प्रत्येक को धारण करे वा जैसे उन उक्त पदार्थों को ये सब ( व्यन्तु ) प्राप्त द्वों वैसे तु 
( यज्ञ ) सब व्यवहारों की लगते किया कर ॥ ४८ ॥। 

भावार्थ:- इस मन्त्र में उपमा ओर वाचकलु०-जो मनुष्य ईखर के बनाये हुए 
इस मन्ञ में कदे यज्ञ आदि पदार्थों को बि्या से उपयोग के लिये धारण करते दे थे 
खुन्द्र सादे हुए छुखों को पाते दें ॥ ४८ ॥ 

अग्निमपरेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि; । अग्न्यादयो देवता) । धूतिश्छन्द) । 

ऋषमस। खर। | हु 
फिर डसी वि० ।। 
अग्निमण होतारसबृणीताय यर्जमानः पचन पक्की पच॑न्परगोडा- 

शान्ट्ध्नम्नाश्विभ्यां छाग७ सरंस्वत्पे मेषमिन्द्राॉयऋषसम!? सनन्‍्वन्नश्वि 
भ्या5 सर॑स्वत्या इन्द्रांय सन्नाग्णें सुरासोमान ॥ ५६ ॥ | 


छ्दद एकबविशोड्ध्याय) ॥ 


पदार्थ:--हैं मनुष्यो जेले ( अयम्‌ ) यद्द (पक्ती! ) पत्चाने के, प्रकूरों को (पचन) 
पचासा थातू सिद्ध करता ओर ( पुरोडाशान ) यज्ञ आदि कम में प्रसिद्ध पाफों को 
( पचन्‌ ) पचाता छुआ ( खजपीनः ) यश्ष करने दाग ( होतारस ) खुत्मों के देने वाखते 
( आभेम ) आग को ( अवृुजीत | €वी ऋार बा जैसे ( अधिवम्याम ) प्राण आर अपान 
के लिये ( छाग्रम्‌ ) छेरगी (छरस्यत्थ ) विशेष खानसुक्त वाणी क लिये (६ मषम्‌ )' भेड़ 
ओर ( इन्द्राय ) परम पेश्व्य के लेये ( ऋषभम,) बेल को,( वध्तन ) ब्रांप्ते हुप ना 
( अश्विम्याम ) प्राण, अपान ( सहस्वत्ये ) विंशेष ज्ञानयुक्त वाणी और ( सप्नास्णे ) 
भत्रीभांति रक्ता करने हारे ( इन्हराय ) राज्ञा के लिये ( सरासोभान्‌ ) उत्तम रसयुक्त 
पदाथा का ( सन्बन ) सार निकाछते है बैल तुम ( अच्य ) अजि करो ॥ ४६ || 


- भाषाधे:-इस मन्त्र, म॑ वाचकलु०-दे मनुष्यों जले प्दाथां का।मेल्ावे द्वार वृंच 
अपान के लिये छेरी का दूध वाणी बढ़ने के लिये भेड़ का दुध ऐश्वर्य के बढ़ने के लिये 
बेल रोगनिवाग्णु के लिये ओषधियों के रसों को इकट्ठा और अच्छे लरुकार किये हुए 
अन्नों का भोजम कर उससे वजल्लवान देकर दश शत्रओओं को बां चते है वेले परम पेश्वय 
को प्राप्त. दोते है ।। ४६ ॥ 


। 


बपेस्था इत्यस्य स्वस्त्यांत्रेय ऋषि! | 'लिड्रोक्ा देवता! । घातिश्छन्दे! | 
. आऋषभ; स्वरः ॥ क्‍ क्‍ 
फिर मनुष्यों को क्या करके क्या करना: चाहिये-इस बि० | | 


सपसथा अब्य देवो, बनस्पतलिंर मवदश्विभ्यां छाग्ेन सरस्वत्ये मेपे- 
णेन्द्राय ऋषमेणाँस्‍तान मेंदस्त+ ग्रतिं पचतागमीषतावींबधन्त पुरो- 
डाशैरपुरंश्विना सरस्वतीरद! सुत्राभों सरासोमान ॥ १० ४ 
पदाथ:--हे मनुष्यों जैसे ( अ्रंद्य ) आज शुश्स्थां: ) मत्री भांति समीप स्थिर होने 
वाले ओर ( देव! )'दिवय' गुण बात! पुरुष ( वमस्पति: ) बट वृच्च आदि के समान 
जिस २ ( अशिविश्याम ) प्र/ण होीर अपन के खिये ( छागेन ) दुःख विनाश करने वास 
छेरी आदि पशु से ( सरस्त्ये ) वाणी के जिये ( मेषेण ) मेढ़ा से ( इन्द्रयय ) परम 
ऐश्वय के लिये ((ऋषभेण ) बेल ले (झ्त्तन,) भ्रोग करें। ( उपयोग लें) (-तान्‌ ) उन 
( मेद्सतः ) सुन्दर चिकने पशुर्थो के (प्रति)प्रति ( पचता) पचाने योग्य वस्तुओं का 
( अग॒पीषत ) ग्रहण करे ( पुरोडाशे: ) प्रथप्त उत्तम संस्कार किये हुए विशेष अन्नों से 
( अवाीवृश्चन्त ) वृद्धि का प्राप्त हो ( आशिवना ) भाण अपान (सरस्वती) प्रशंज्ित वाणी 
(सुत्नामा) भतीमाति रक्षा करते हारा ( इन्द्र! ) परम पएंरंवेयेवारनन रोज ( संरोसामान,) 
जा,झअरक़ खांचने सर जुत्पन्न दो डन ओषाधि:-रखों ,को-।(-अएुः )+पीचें: वैसे “श्राप 
( अभवत्‌ ) द्दोओ ॥ ६ 


। कक एड हैए हिकाकटकओ बयान हु व 5काड डक बहफित 


यञुर्थेद माद्ये- छ्थ्है 
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भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जो मनुष्य छेरी आदि पशुर्ओों के दूध आदि से 
प्राण, अपान को शत्ता के लिये चिकने ओर पके हुए पदार्थों का भोजन कर उत्तम 
रखों को पाकि दुद्धि को पाते हैं वे अच्छे खख को प्राप्त दोते दे || ६० | 
त्वामयत्यस्य स्वस्त्यात्रय ऋाषः | लिज्भाक्ा दवता। । झारंग वक्रतेश्छन्द। | 
सध्यम) स्व॒र३ ॥ 
फिर सनुष्य कैसे अपसा बर्ताव वर्तें 


त्वाभद्य आषेध ऋषाणा सपादवर्णाताथ घजमाना बहुभ्थ 
आसझ्जलेभ्य एव में देवेष वस वाया यद्यल इलि ता या देवा देंव 
दानान्यदुस्तान्थस्पा आ,च शास्स्वाच शुरस्वेषितश् होतरसि 'भद्र 
वाच्याय प्रेषिता सानुष) सूुक्बाकाय सक्ता बहि ॥ ६१ ॥ 


पदाथ:--दे ( ऋषे ) भन्‍्जों के अंथे जानने बाले वा हे ( आपषय ) मन्त्राथे जानने 
वालों में श्रेष्ठ पुरुष ( ऋषीणाम ) मन्त्रों के अर्थ जानने वालों के ( नपात्‌ ) सन्तान 
( यज़मान: ) यज्ञ करने वाला ( अयम ):यह ( अच्च 3) आज़ £ बहुभ्प;-) बहुत: ( संगते- 
भय: ) यांग्य पुरुषों खे (त्वाम्‌ ) तुकको ( आ, अचूरणीत ) स्वीकार करे ( एब! ) यह 
( दवेषु ) विद्वानों में ( में ) मेरे (बसु ) धन ( थे) और ( वारि ) जल को स्वीकार करे 

देव ) विद्वान जो ( आयच्यते ) खब ओर से सेगत किया जाता (च | और (देवा:) 
विद्वान ज़न (या) जिन (दानानि ) देगेयोग्य पदायों को ( अदुः ) देते दे ( तानि) 
उन सर्मा को ( अस्मे ) इस यज्ञ कश्ते वाले के लिये ( आ, शास्व ) अच्छे प्रकार कद्ो 
ओर ( प्राषित: ) पढ़ाया हुआ तू ( ऋआा, गुरूुव ) अच्छे प्रकार उद्यें्त कर (थे) ओर हे 
( द्वोतः ) देने हारे ( इषितः ) सबका चाहा हुआ (मानुष! 36 (भदवाच्याय ) 
जिसके लिये अच्छा कदना होता ओर ( खूक्ततराकाय ) जिसके बचतों में अच्छे कथन 
अच्छे व्याग्यान हैं उश् भद्ठे पुरुष प्ो लिये ( सुक्ता ) अच्छी बोलें चांत ( मूद्दधि) बोलो 


'( इति ) इस कारण कि उक्त प्रकार ले ( ता ) उन उत्तम पदाथां की पाये हुए ( आलि ) 
झेते हो ॥ ऐ।.. 7. हर फीकी के 
भावाथे:-+जो मनष्य बहुत विदानों से 'आंति उत्तम विद्वान को स्वीकार कर वेंदादि 
शार्रों की विद्या को पढ़कर “मद्दर्षि होवें वे दुसरे को पढ़ा' सर्के और जो देंने वाले 
उद्यमी होते वे विद्या को स्वीकार कर जो अविद्वान्‌ हैं उम पर दूय० कर विधा ग्रेहर्ण'के 
'खिये रोष से.उत भू्जों-को' ताड़ना दें और उन्हें' अच्छेटसफप करे वे इस संसार में 
सत्कार करने योग्य हें ।,६१ ६.३. । »- #.., 30 3 
इस अध्याय में वदण. अश्नि विद्वान ग़ज़ा पजञा शिजप अधांत्‌ कारीगढ़ी,बाणी घर 
अधशिवन्‌ शब्द के अर्थ ऋतु ओर होता आदि पदार्थों .के, शुणों का वणेन द्वोने से हस्त अ- 
ध्याय में कद्दे अथ्‌ का पिछले भृध्यूय में कदे अथू के साथ सेज्ञ है धद्द जानता चादियसे॥ 


यह इकॉसवां अध्याय सम्माप्त हुआ || ६४ आत्कांक 


कं: झोरेम्‌ हा 


हज जज 
अथ ह्ाविशो5ध्याय आरम्यते॥ है 
६2:25: 22 
ओम विश्वांनि देव सवितदृरितानि परांसुव । 
यद्भद्वं तन्न आसुंव ॥ 


तेजोंसीत्यस्य प्रजापति ऋषि! । सविता देवता । निन्रतृपोकिश्कन्दः । 
पैचमः स्वर) ।| 
अब बाईसवें अध्याय का आरम्भ किया जाता है उसके प्रथम मंत्र में आप्त सकल 
शास्षों का जानने वाला विद्धान केसे अपना वत्तोब वर्ते इस बि० ।| 


तेजोंसि शक्रमम्तंतमारुष्पा आयुर्मे पाहि। देवस्थं त्वा सठितुः 
॥ कर. ५ धश्‌ 
प्रंसवेश्विनोंबोहुम्याँ पृष्णो हस्तांभ्यासाद॑दे || १ ॥ 


पदार्थ:--है विद्वान में ( देवस्‍स्य ) सब के प्रकाश करने ( सचितु:) ओर समस्त 
जगत्‌ के उत्पन्न करने हरि जगदीश्थर के ( प्रश्तवे ) उत्पन्न किये जिस में कि प्राणी 
आ्रादि उत्पन्न द्वोते उस संखार में (अखिनो:) पवन और बविजुलीरूुप शाग के धारण और 
खैंचने आदि गुणों फे समान ( बाहुभ्याम्‌ ) भुजञाओं ओर ( पृष्णः ) पुष्टि करने वाले 
खूये की किरणों के समान ( दस्ताभ्याम्‌ ) द्ार्थो से जिस ( सवा ) तुझे ( आ, ददे ) प्रहण 
करता हूं वा जो तू (अम्ठतम्‌) रुव स्वरूप से विनाशरदित (शुक्रम) वीय्ये ओर (तज: ) 
प्रकाश के समान जो ( आयुष्पा: ) आयुर्दों की रक्ता करने धासा ( असि ) है सो तू 
अपनी दी्घ आयुदों करके ( में ) मेरी ( आयु: ) आयु की ( पादि ) रच्ता कर ॥ १ | 

भावाथे:--इल मन्त्र में बाचकलु०--जैले शरीर में रहने वाली बिजुली श्र की 
रक्ता करती वा जैस बादरते खूब्ये ओर पवन जीवन के देतु हैं वेले इंश्वर के बनाए इस 
अग॒त्‌ में आप अंथात्‌ संकल शांख्ध का जानने बाला! विद्वान दोता दे यद्द सब को 
आनना जादिये ॥ १ ॥ 


यपजञ्ुबंद्‌ साच्थे- ७६ है 
इमामित्यस्य यज्ञपुरुषऋषि! । बिद्वांसो देवता! । निच्ञत्‌ जिष्ठुप्‌ छन्द। 
घंवतः) सर्वर) ||! 
फिर मनुष्यों को आयुदों केसे वत्तेनी चाहिये इस बि० ॥। 
इसामगम्णन्‌ रशनाप्ततस्ण पूवे आयुषि विदर्थेषु क॒व्या | सा नों 
अस्मिनन्‍त्सुत आबभूव ऋतस्थ सार्मन्त्सरमारप॑न्ती ॥ २॥ 


पदाथ:--दे मनुष्यो जो ( ऋतस्य ) सत्य कारण के ( खरमस ) पाने योग्य शब्द्‌ को 
( आरपन्ती ) अच्छे प्रकार प्रगट बोलती हुई ( आ, बभूव ) मलीभाँति विख्यात द्ोती 
वा जिस ( इमाम ) इसको ( ऋतस्य ) सत्यकारण की ( रशनाम्‌ ) व्याप्त होने वाली 
डोर के समान ( विद्थेषु ) यज्ञादिकों में ( पूर्व ) पद्दिल्षी ( आयुषि ) प्राण धारण करने 
हारी आयुदा के निमित्त ( कव्या ) कवि मेधावी जन ( अग्रृश्णन ) अ्रद्दण करें (सा ) 
वद बुद्ध ( अस्मिन ) इस ( खुते ) उत्पन्त हुए जगत्‌ में (नः, दम लोगों के ( छामन ) 
अन्त के काम में प्रलिद्ध होती अर्थात्‌ कार्य को समाप्ति पय्यन्त पहुंचाती दे ॥ २॥ 

भावाथे: - जैसे डोर से बंधे हुए प्राणी इधर उधर भाग नहीं ज्ञा सकते बेल युक्ति 
के साथ धारण की हुई श्ायु ठीक समय के बिना नहीं राग जाती ॥ २॥ 


अमिषा इत्यस्य प्रजापतिऋषि। । अग्निदेवता । ध्ुरिगनुष्टुप छन्‍्दः । 
गान्धारः स्वर) ॥ 


फिर विद्वान्‌ केसा हो इस बि० ॥ 


आभिधा अंसि सु्वनमसि यन्तासि घत्तो । स त्वप्तरिन वैश्वानर * 
सप्रथसड्गच्छ स्वाहकूतः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--हे विद्वान जो तू (मुवनम्‌) जल के समान शीतल (अप्ति) दें ( श्रमिधा:) 
कहने वाला ( अस्त ) है वा ( यन्‍्ता ) नियम करने हारा (आंसि ) हे (सतः) वह 
( स्वादाऊृतः ) सत्य क्रिया से सिद्ध हुआ ( घत्तो ) सब व्यवहारों का धारण करने 
हारा ( त्वम्‌ ) तू (सप्रथसम्‌ ) विख्याति के साथ बत्तेमान ( वैश्वानरम्‌ ) समस्त 
पदार्थों में नायक ( आग्निम ) अग्नि को ( गउछ ) जान ॥ ३ ॥ 


भावाथे:--जैसे सूव प्राणी और अग्राणियों के जीने का मूलकारण जल और 


अग्नि हे बेस विद्वान को सब लोग आने ॥ ३ ॥ 


स्वगेत्यस्थ प्रजापतिषिः । विश्वेदेवा देवता; | जगती छन्दः | निषादुः स्वर! ॥ 
फिर उसञ्री बि० || 


७६१५ दार्विशोष्च्याथ३ | 
स्‍्वगा सवा :देवेम्यः प्रजापतये बद्यज्नश्व॑ अन्त्यामिं देवेभ्यः घजा- 
पंतसे तेन॑ राष्यासम्‌ | ते बधान देवेभ्य! प्रजापतसे तेन राष्युहि ॥०॥ 


पदार्थ:-दे ( ब्रह्मन ) विद्या ले बुद्धि को प्राप्त में ( त्वा ) तुओे ( सवा ) आप जाने 
बाला करता हूं ( देवेभ्यः ) विद्वानों ओर ( प्रजञापतये ) संताजंं की रक्ता करने हारे 
गृदस्थ के (लिये ( अश्वम ) बड़े सबव्यापी उत्तम गुण का ( भन्त्य्याम्रि ) बघूगा ( सेन ) 
उस थ ( देवेष्यः ) दिंव्य' गंणशा'ओर ( भज्ञापतये ) सबन्तानों को पालने हारे गट्ठेस्थ के 
दिये ( राध्यासम्‌ ) अच्छे परकारूललेद दोौऊ ( तम्‌ ) उसको तू ( बधान ) बांध (सेन) 
उससे ( देवेभ्य: ) दिव्य गुण कमे ओर स्वभाव वालों तथा ( प्रजापतये ) पज्ञा 
पालने चाले के किये ( राष्जुद्दि ) श्रच्छे भ्रकार घिद्ध होशो ॥ ७॥। 

भावार्श:--झखब मनुष्यों का चाहिये कि विद्या अच्छी शिक्षा ब्रह्मचयें ओर अच्छे 
संग से शरीर शोर आत्मा के शअ्रत्यन्त बल को लिद्ध दिव्य गुणों को ग्रहण और 


[कप 


विद्वानों के लिय सुख देकर अपनी और पराई बुद्धि करें ॥ ४॥। 





प्रजापतय इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । इन्द्रादयों देवता: | अतिधृतिश्बन्दः । 
पदजः स्व॒रः ॥ 


फिर मनुष्य किन को बढ़ाबें इस बि० ।। 
प्रजापतये त्वा जुए्ट प्रोत्तामीन्द्राग्निभ्यों त्वा जुध पोजांसि चायवें 


ऑल 


त्वा ज्ञषए प्रोन्षामि विश्वेंभ्यस्त्था देवेग्घो जष प्रीक्षासि रूचेभ्यरत्वा 
देवेभ्यों ज्ञुष्ट प्रोच्चामि | यो अवेन्त जिधाथ्सति तमन्यमीति वरूण: 
परो मत्ते) पर३ श्या ॥ ४ ॥ 


पदाथे;--हे विद्वान ( यः ) जो ( पर: ) उचम और ( वरुण: ) भ्रष्ट ( मत्ते; ) मनुष्य 
( अधेन्तम ) शीघ्र चलने हारे घोड़े को ( जिधांसाति ) वाड़ना देने वा चलाने की इच्छा 
करता हैं ( तम्‌ ) डसको ( आमि, अमीति ) सब ओर से भांघ दोता है ओर जो (पर:) 
अन्य मनुष्य ( ध्या ) कुत्त के समान वत्तेमान अर्थात्‌ दुष्कर्मी दे उसको जो रोकता है 
उस ( प्रजापतये ) पा की पालना करने दाले क किये ( जुप्टम ) प्रीति किये हुए 
( त्वा ) तुझको ( प्रोक्षामि ) अच्छे प्रकार खींचता हुं ( इन्द्राग्मिभ्याम्‌ ) जीव और 
असि के लिये ( जुश्म ) प्रीति किये हुए ( त्वा ) तुझका ( भीक्तामि ) अच्छे प्रकार 
सींचता हूँ (बायवे) पवन के खिये ( ज़एम्‌ ) प्रीति किये हुए (त्वा) तुझे को (प्रोक्षामि) 
अच्छे प्रकार सांचता हूँ (विश्वेभ्यः ) समस्त ( दृवेभ्यः ) विद्वानों के लिये ( जएम ) 
प्रीति किये हुए ( त्वा ) तुक को (प्रोक्षामि ) अच्छे प्रदार छ्ांचता ई ( सर्वेभ्यः ) 
समस्त ( देवेभ्यः ) दिव्य पृथिदोीं आदि पदार्थों के लिये ( झुष्टम्‌ ) प्रीति किये हुए 
( सवा ) तुझे को ( प्रोत्षामि ) अच्छे प्रकार सांचता हूं ॥ ५ ॥ 


यजुवेद भाच्ये- छह है 


कक कट काका काकत्फक तक के: के केक घटक काका शत कत कर कर क “कं काना को पाक जप कलम कल कत कक तक कंनक कर क क० कतक-कशक बन क कपच। का पर कफ फा का कई 
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आावार्थ:--जो मनुष्य उत्तम पशुओं के मारने की इच्छा करते दें वे सिह के समान 

बा ४ छह... बे 2५ 
मारने चाहियें ओर जो इन पशुझ्रों की रक्ता करने को अच्छा यत्ष करते हेँ वे सब फी 
रक्ता करने लिये अधिकार देने योग्य हैं ॥ ४ | 





अग्नय इत्यस्य प्रजापतिऋषि। । अग्न्यादयों देवता। । भ्ारिगितिजगती छन्‍्द। । 
निषाद) स्वर) ॥| 
फिर मह्ुष्य केसे अपना वर्त्ताव वर्ततें इस बि० ॥ 


अग्नये स्वाहा सोमांय स्वाहा सोदांय स्वाहा सविज्रे स्थाहां 
० है. ३ हक से #. 
वायवे स्वाहा विष्णवे रवाहेन्द्राध स्वाहां बृष्टस्पतंथे स्वाहा सिन्नाय 
|| [। 
स्वाहा वरुणाय स्वाहा ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--यदि मधुष्य ( अग्तये ) अग्नि के लिये ( स्वादा ) श्रेष्ठ किया वा ( सो- 
माय) ओषधियों के शोधने के लिये (स्वाहा ) उत्तम क्रिया वा ( अपाम्‌ ) जल्ों के 
सम्बन्ध से जो ( मोदाय ) आनन्द होता है उस के लिये ( स्वाहा ) सुख पहुंचाने वाली 
क्रिया वा ( सवित्रे ) छुयमणडल के अथे ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया वा ( घायवे ) पवन के 
लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( किषणत्रे ) बिज्वुल्लीरूप आग में ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया 
( इन्द्राय ) जीव के लिये ( स्वाद ) उत्तम किया ( बृहस्पतये ) बड़ों की पालना करने 
वाले के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( मिन्राय ) मित्र के ज्िये (स्वाद) उत्तम किया 
( वरुणाय ) श्रेष्ठ के (लिये (स्वाद्या) उत्तम क्रिया करें तो कौन ९ सुख न मिले ! ।। ५॥ 

भावाथ:--दे मनुष्यों ज्ञो आग में उत्तमता से सिद्ध किया हुआ घी आदि दवि दोमा 
जाता है बह श्रोषधि जलन सूर्य के तेज्ञ वायु ओर बिजुल्ली को अच्छे प्रकार शुद्ध कर 
पेश्वय का बढ़ाने प्राण अपान ओर प्रजा की रक्षा रूप ध्रेष्ठों के सत्कार का निर्मित्त द्ोता 
दे कोई दिव्यस्वरूप से नष्ट नहीं होता किन्तु अवस्थान्तर को पा के सर्वत्न द्वी परिणाम 
को प्राप्त दोता दे इसीसे खुगनन्‍्ध मीठापन पुष्टि देने ओर रोगविनाश करने द्वारे गुणों से 
युक्त पदार्थ आग में छोड़ कर ओषाधि आदि पदाथों की शुद्धि के द्वारा संल्लार का 
नीरोगपन सिद्ध करना चाहिये | ६ ॥| 


हिंकारायेत्यस्य प्रजापतिऋ्षेषि! । प्रायादयों देवता। । अ्त्यश्टिश्छन्द) । 
गान्धार। स्वर) ॥ | 
फिर मनुष्यों को जगत्‌ केसे शुद्ध करना चाहिये इस वि० ।। 


हिड्धाराय स्वाहा हिंक्ृताय स्वाहा ऋन्‍दते स्वाहाध्वकन्दाय स्वाहा 
प्रोथ॑ते स्वाहा प्रष्रोधाय स्वाहा गन्धाय स्वाहाँ घ्ाताव स्वाहा निर्विष्टा 
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७8४ आार्विशोष्ध्याथः ॥ 


स्वाहोपविष्टाय स्वाहा सन्दिताथ स्वाहा वल्गते स्वाहाउधसीनाथ 
स्वाहा श्यानाय स्वादास्वपते स्वाहा जाग्रते स्वाहा कूजले स्वाहा प्रध॒ु- 
द्वाय स्वाहा विज्ञसम्ममाणाथ खाद्य विचताओ स्वाहा स5५हानाथ स्वाहो- 
प॑स्थिताय स्वाहाध्यनाथ स्थाहा प्रायणाय स्वाहा ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:--जिन मनुष्यों ने ( हिंकाराय ) जो दि ऐसा शब्द करता उस के लिये 
( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( हिकृताय ) जिसने हिं शब्द फफिया उच्च के लिय ( स्वाहा ) 
उत्तम किया ( क्रन्दते ) बुलाते वा रोते हुए के लिये ( स्वाद्दा ) उत्तम क्रिया ( अवक्र- 
न्दाय ) नीचे होकर बुलाने वाले के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( भोथते ) खब कर्मों में 
परिपूर्ण के ल्लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( प्रप्रोधाय ) अत्यन्त पूर्ण के लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम किया ( गन्चाय ) सुगन्घित के लिये ( सुवादा ) उत्तम क्रिया (घाताय) ज्ञो सूघा 
गया उनश्चके लिये (स्वाद्दा ) उत्तम किया ( निविष्ठाय ) जा निरन्तर प्रवेश करता बैठता 
है उसके लिये ( स्वाद ) उत्तम क्रिया (उफ्विष्ठाय) जो जो बेंठता उसके लिये 
( स्वाद्दा ) उत्तम क्रिया ( संदिताय ) जो भलीभांति दिया जाता उश्चफे लिये 
( स्वाद ) उत्तम क्रिया ( व्गते ) जाते हुए के लिये ( स्वाहा! ) उत्तम क्रिया ( आसखी 
नाथ ) बेठे हुए के लिये ( स्थाद्दा ) उत्तम क्रिया ( शयानाय ) सोते हुए के लिये (स्थाद्दा) 
उत्तम क्रिया ( स्वपते ) नींद जिसको प्राप्त हुईं उसके किये ( खाद्या) उत्तम क्रिया 
( जञाप्रते ) जागते हुए के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( कूज़ते ) कुजते हुए के लिये 
( खाद्दा ) उत्तम क्रिया ( प्रबुद्धाय ) उत्तम ह्वान वाले के लिये ( रुवाह! ) उत्तम किया 
( विजम्ममाणाय ) अच्छे प्रकार जभाईं लेने के लिये (स्वाद्दा) उत्तम क्रिया (विचृताय ) 
विशेष रखना करने वाले के लिये (स्वाहा ) उत्तम क्रिया (संहानाथ ) जिससे लघात 
पदा्थों का समूद किया जाता उसके लिये (स्वाद्दा ) उत्तत 'क्रेया ( डउपस्थिताय ) 
समीप स्थित हुए के लिये ( खाद्य ) उत्तम क्रिया ( आयनाय ) अच्छे प्रकार विशेष 
शान के लिये (खाद्य ) उत्तम क्रिया तथा ( प्रायणाय ) पहुंचाने हारे के लिये ( स्वाद ) 
उत्तम क्रिया की उन मनुष्यों फो दुःख छूट के खुख प्राप्त होते हैं । ७ ॥ 

भावार्थ:--मनुर्यों से अग्नेदोत्र आदि यज्ञ में जितना हो किया जाता है उतना सब 
प्राणियों के लिये सुख करने चाला होता दै ॥ ७॥। 


यते स्वाहेत्यस्य प्रजापतिऋेषि। । प्रयत्नवन्तो जीवादयो देवता: । 
निचृद्तिधृतिश्छन्द। । पदजः स्व॒र! | 
फिर उसी बि० ॥| 


यते स्वाहा धावते स्वाहोदुद्रावाय स्वाहोदुदुताय स्वाहा शकाराय 
स्वादा शूक्रुताय स्वाहा निषण्णाय खाहोत्थिताए स्वाहा जवाए स्वाद 
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बलाय स्वाहा विवस्ेमानाथ स्वाहा विधृत्ताय खाहां विधृन्वानाय स्वाहा 
विधूताय स्वादा शुभश्रंधघभाणाय खाहां श्ण्वते स्वाहेक्षमाणाय स्वाहे 
ज्िताथ स्वाद बीजिताथ स्वाहा निर्मेषाय स्वाहा यदति तस्मे स्वाहा 
यत्‌ पिब॑ति तस्मे स्वाहा यन्सूत्रं करोति तस्में रवाहां कुबते स्वाहां 
कलाय स्वाहा ॥ ८ ॥| 


पदार्थ:--जो मनुष्य ( यते ) अच्छा यत्न करते हुए के लिये ( खाद्य) उत्तम क्रिया 
(घावते ) दोड़ते हुए के लिये (साहा) भ्रष्ठ किया ( उद्द्राचाय ) ऊपर को गये हुए गीले 
पदार्थ के लिये ( स्वाहा ) सुन्दर क्रिया ( उद्द्गताय ) उत्कर्षे को प्राप्त हुए के लिये (स्वाद) 
उत्तम क्रिया (शूकराराय) शीघ्रता करने वाले के लिये (स्थादा) उत्तम क्रिया (शुक्ृताय ) 
शीघ्र किये हुए के लिये ( स्वाह्य ) उत्तम क्रिया ( निषणणाय ) निश्चय से बैठे हुए के 
लिये ( स्वाह। ) उत्तम किया ( उत्थिताय ) उठे हुए के लिये ( स्वाद्या ) उत्तम किया 
( जवाय ) घेग के लिये ( स्वाद ) उत्तम क्रिया ( बलाय ) बल दे लिये (स्वाद) उत्तम 
क्रिया (विवत्तम्ानाय) विशेष रीति से वत्तेमान होते हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम किया 
( विज्वूत्ताय ) विशेष रीति से चत्तोव किये हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (विधून्चा- 
नाय ) जो पदाथे विश्ुनता हे उसके लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( विधूताय ) जिसने 
मानाप्रकार से विधूना उस के लिये (स्वाहा) उत्तम किया ( शुक्षषमाणाय ) छुना चाद्वत 
हुए के लिय ( स्वाहा ) उत्तम किया ( श्ययवते ) सुनते के लिये ( स्वाहा ) उत्तम किया 
( इंचमायाय ) देखते हुए के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( इक्षिताय ) और से देखे 
हुए के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया (वीक्तितत्य) मलीभंति देखे हुए के लिये (स्वाद) 
उत्तम क्रिया ( निभेषाय ) आंखों के प्चक उठाने बैठने के लिये ( स्वाद्दा ) उत्तम क्रिया 
( यत्‌ ) जो (अत्ति) खाता है ( तस्मे ) उस के लिये ( स्वाह्य ) उत्तम क्रिया ( यत्‌ ) जो 
( पिबति ) पीता दे ( तस्मे ) उस के लिये (स्वाद) उत्तम क्रिया ( यत्‌ ) जो ( मूत्रम ) 
मूत्र ( करोति ) करता दे ( तस्मे ) उस के लिये ( स्वाद्या ) उत्तम किया (कुर्चते ) करते 
वाले के लिये ( खाद्दा ) उत्तम क्रिया तथा ( कृताय ) किये दुए के लिये ( स्वाद्दा ) 
उत्तम किया करते दें वे सब सुर्खो की प्राप्त दोते दें ॥ ८ ॥ 

भावार्थ।--जो अच्छे यत्त और दौड़ने आदि क्रियाश्नों को सिद्ध करने वाले काम 
तथा सुगन्धि आदि बस्तुओं के होम आदि कामों को करते हैं वे समस्त सुख ओर 
चादे हुए पदार्थों को पाप्त दोते दें ॥ ८ ॥ 


तस्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषि। । सविता देवता । निचृद्गायत्री छन्दः | 
प्दजः स्व॒रः ॥ 
अब इधर के वि० ॥ 


७8६ आारविशोष्ध्याथ) ॥ 


तत्संवितुवेरेण्ण भर्णों देवस्थ धीमहि | घिणो यो न॑ः प्रचोदर्यात्‌ ॥६॥ 


पदाथ:--है मनुष्यों (सवितु; ) समस्त संसार उत्पन्न करने द्वारे ( देवस्‍्य ) आप से 
आप ही प्रकाशरूप खब के चाहने योग्य समस्त खु्खों के देने दरे परमेश्वर के जिस 
( बरेएयम ) स्वीकार करने योग्य अति उत्तप्त ( भर्ग: ) शप्रस्त दोषों के दाह फरने 
तेजोमय शुद्धस्घरूप को दम लोग (घीमहि ) धारण करते हैं (तत्‌) उस को तुम लोग 
धारण करो ( यः ) जो ( नः ) हम सब लोगों की ( धियः ) बुद्धियों को ( प्रचोद्यात्‌ ) 
प्रेरे अर्थात्‌ उन को अच्छे २ कार्मो में लगाबे वह अन्तयोमी परमात्मा सब के उपाघना 
करने के योग्य है ॥ ६ ॥ 

भावाथे।--सब मनुष्यां को चाहेये [के साचंदानन्द्स्वरूप भिध्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 
स्वभाव सब के अन्तयामी परमात्मा को छोड़ के उसकी जगद् में श्रन्य किसी पदार्थ की 
उपासना का स्थापन कभी न करें किस प्रयोजन के लिये कि जो हम लोगों ने उपासना 
किया हुआ परमात्मा हमारी बुद्धियों को अ्रधम के आचरण से छुड़ा के घर्म के आचरण 
में प्रवृत्त करे जिसे शुद्ध हुए दम लोग उस परमात्मा को प्राप्त होकर इस लोक और 


9 # 5 की. 


परलोक के खु्खों को भोगें इस प्रयोजन के लिये ॥ 8 ॥ 


हिरिएयपाणीत्यस्य मेधातिथि ऋषि! | सविता देवता । गायत्री छन्द। पदजः स्व॒र। ॥ 
फिर उस्री वि० ॥। 


हिर॑प्यपाणिसतयें सवितारछुपंहये । सचेत्ता देचता पदम ॥ १०॥ 


..सँ 
पदा्धे;--दे मनुष्यों में जिस ( ऊतये ) रक्षा आदि के लिये ( द्विरशयपाणिम ) जिस 


फी स्तुति करने में सूये आदि तेज दें ( पदम ) उस पाने योग्य ( सवितारम्‌ ) खमरूत 
पेश्वर्य की प्राति कराने वाले जगदीशर को (उपहये ) ध्यान के योग सर बुल्लाता हूं (सः) 
वह ( चेत्ता ) अच्छे ज्ञानस्थरूप होने से सत्य ओर मिथ्या को जनाने वाला ( देवता ) 
उपासना करने योग्य इृष्ट देव दी दे यद्द तुम खब जानो ॥ १० ॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को योग्य दे [कि इस मन्त्र से ले के पुर्वोक्त मन्त्र गायत्री जो कि 
गुरुमन्त्र है उसी के अथे का तात्पये दे ऐसा जानें । चेतनस्वरूप परमात्मा की उपासना 
को छोड़ किली अन्य जड़ की उपासना कभी न करें क्योंकि उपालना अथांत्‌ सेचा 
किया हुआ जड़ पदार्थ दानिल्लाभकारक और रक्षा करने द्वारा नहीं द्वोता इससे 
चित्तवान समस्त जीवों को चेतनस्वरूप जगदीध्यर द्वी की उपासना करनी योग्य दे 


अन्य जड़ता आदि गुणयुक्त पदार्थ उपास्य नहीं ॥ १० ॥ 


[कक 


देवस्पेत्यस्थ प्रजापतिऋषि। | सविता देवता । गायत्री छन्द४। पदज स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० || 


यजुवद माएये- ७8७ 


००० प 


देवस्य चेततो महीम्प संवितुहेवामहे । सुमति७ सत्यरांधसम ॥११॥ 
पदार्थ:--है मनुष्यों जैसे हम लोग ( सबवितुः ) समस्त सेखार के उत्पन्न करने द्वारे 
( चेतत; ) चेतनखरूप ( देवस्य ) स्तुति करने योग्य इंश्वर की उपासना कर ( महीम्‌ ) 
बड़ी ( सत्यराधसम्‌ ) जिससे जीव खत्य को लिद्ध करता दे डस ( सुमतिम ) सुन्द्र 
बुद्धि को ( प्र, हृवामदे ) अद्वण करते हें वेसे उस परमेश्वर की उपासना कर उस बुद्धि 
को तुम लोग प्राप्त दहोझ ॥ ११ ॥ 
भावाथे!-हे मनुष्यो जिस चेतनस्वरूप जगदीश्वर ने समस्त संसार को उत्पन्न 
किया है उश्तकी आराधना जपाखना से सत्यविद्यायुक्त उत्तम बुद्धि को तुम लोग प्राप्त 
दो सकते हो किन्तु इतर जड़ पदार्थ की आराधना से कभी नहीं ॥ ११॥ 


सुशुतिभित्यस्य प्रजापतिऋषिः । सविता देवता । गायत्रीच्छन्द) | पदजः रवर३ ॥ 
फिर उसी वि० ॥। 


सुएति७सुमतीद्वधों राति७ संवितुरीमहे । प्र देवाय॑ मतीबिदें ॥१२॥ 


पदाय:--है मनुष्यों जेसे हम ज्ोग ( सुमतीदृधः ) जो उत्तम मति को बढ़ाता 
( सवितुः ) खब को उत्पन्न करता उस इंश्वर की ( उुष्ठुतिम ) झुन्द्र स्तुति कर इस 
से ( मतीविदे ) जो ज्ञान को धराप्त द्ोता है उस ( देवाय ) बिया आदि शुण्णों की कामना 
करने वाले मनुष्य के लिये ( रातिम ) देने को ( पेमदे ) मत्रीभांति मांगते दें पेस इस 
देने की क्रिया को इस ईश्वर से तुम तोग भी मांगो ॥ १२ ॥ 

भाषार्थ!--इस मसन्ज में बाचकलु०--जब जब परमेश्वर की प्राथना करने योग्य हो 
तब तब अपने लिये वा ओर के लिये समस्त शास्त्र के विज्ञान से युक्त उत्तम बुद्धि ही 
मांगनी चाहिये जिछके पाने पर समस्त सखुखों के साधनों को जीव प्राप्त द्वोते दें ॥१२॥ 


रातिमित्यस्य प्रजापतिऋषिः । सविता देवता । निन्नदुगायत्री छन्द्‌३ । 
पहज॥ स्वर: ।। 
फिर उसी बि० ।। 


राति७सत्प॑ति महे संवितारझुप॑हथे । आसवं देवबीतये ॥ १३ ॥ 


पदार्थ/--दहै मनुष्यों जैसे में ( मद्दे ) बड़ी ( देववीतये ) द्व्यगुय ओर विद्वानों की 
प्राप्ति के (लिये ( रातिम ) देने दवारे ( झासवम्‌ ) सब ओर ले पेश्वययुक्त ( सत्पतिम्‌ ) 
सत्य वा नित्य विद्यमान जीव वा पदार्थों की पालना करने ओर ( सघवितारम ) समस्त 
संसार को उत्पन्न करने द्वारे जगदीशर की ( उपहये ) ध्यान योग से समीप में स्तुति 
फरूं वैसे तुम भी इस की प्रशंसा करो ॥ १३ ॥ 


७६८ दार्विशोष्च्चाथ! ॥| 


भावार्थ:--इस मन्च में व/चचक लु०--यदि भनुष्य धर्म अथ ओर काम की सिद्धि 
को चाहें तो परमात्मा की ही उपाखना कर उस ईश्वर की आज्ञा में बच्तें ॥| १३ ॥ 


देवस्पेत्यस्थ प्रजापतिऋषि! । सविता देवता । पिपीलिकामध्या निन्रद्गायत्री 
छन्‍्द! । पदजः स्वर३ ॥ 
फिर उसी वि० ।। 


के ही, 


देचस्थ सवितुर्मेतिमासवं विश्वर्देब्यम्‌ | घिया 'भर्ग सनामहे ॥१४॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यों जैले हम लोग (सवितु:) सकल पऐश्वय्ये ओर (देवस्य) समस्त 
सुख देने हारे परमात्मा के निकट से ( मंतिम्‌ ) बुद्धि ओर ( आसचम्‌ ) समस्त 
पेश्चय्य के हेतु को प्रात्तदोकर उल ( थिया ) बुद्धि से समस्त ( विश्वदेव्यम्‌ ) सब 
विद्वानों के लिये द्वित देने होरे ( भगम्‌ ) उत्तम ऐश्य्य को ( मनामहे ) मांगते हैं वेसे 
तुम ल्लोग भी मांगों ॥ १४ ॥ 

भावा्थे:--इस मन्त्र में वाचकलु०--खब मलुधष्यों को चाहिये कि परमेश्वर की 
उपासना से उत्तम बुद्धि को पाके उससे पूर पेश्वये का विधान कर खब प्रणियों के 
दवित को सम्य सिद्ध करें ॥ १७ ॥ 


आग्निमित्यस्थ सुतम्भर ऋषि) । निच्रदृगायत्रीजन्द। । पडज!) स्व॒रः ॥ 
अब यज्ञकम बवि० ॥। 


आप्रे* सस्‍तोमेन बोधय समिधानों अमत्यम। दृव्या देवेधु नो 
दधत्‌ ॥ १५॥ 


पदार्थ:--है विद्वन्‌ू जो ( समिघानः ) भलीमॉति दीपता हुआ आश्नि ( देवेषु ) 
दिव्य वायु आदि पदाथों में ( हृव्या ) लेने देते योग्य पदार्थों को ( नः ) इमारे लिये 
( द्धत्‌ ) धारण करता है उस ( अमत्येम्‌ ) कारण रूप अथौत्‌ परमाणुभाव से विनाश 
होने के धर्म से रद्िित ( भ्राप्मिस ) आग को ( स्तोमेन ) इन्धन सप्तृद्द से ( बोधय ) 
चिताओ अर्थात्‌ अच्छे प्रक।र जलाओं ॥ १४॥ 

भाषाथे।--यदि अस्लि में समिथा छोड़ दिव्य २ सुगान्थित पदाथे को होमें तो यह 
अपि उस पदार्थ को वायु आदि में फेला के सब प्राणियों को सुखी करता है ॥ १४५ ॥ 


स हृव्यवादित्यस्य प्रजापतिऋषि। । अग्निर्देवता । निन्नद््‌गायत्री छन्‍्द३। 
पदज$ स्वर ॥ 
फिर आग्नि केसा हे इस वि० ॥ 


यजुबद भाष्ये- ७8६ 


स हंव्यवाडसंत्ये उशिग्द्तश्व नोंहितः अग्निधिया सर्सघण्वति ॥१९॥ 


पदार्थे:-हे मनुष्यों जो ( अमत्ये: ) सृत्युधम ले रहित ( हृव्यवाद ) दोमे हुए पदार्थ 
को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाता ( उशिक्‌ ) प्रकाशमान ( दूत: ) दूत के खमान 
वत्तेमान ( चनोदितः ) ओर जो अन्नों की प्राप्ति कराने वाला ( अ्रप्नि: ) अशि हें ( सतरः ) 
वह ( घिया ) कम अर्थात्‌ डसके उपयोगी शिवप आदि काम से (लम्‌ , ऋण्वति ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त दाता हू ॥ १६ ॥ 

भावाथ:--जैसे काप के लिये भेजा हुआ दुत करने योग्य काप्र को लिद्ध करने हारा 
हांता है वेखे अच्छे प्रकार युक्त किया हुआ अप्नि सुखसम्बन्धी काय्य की सिद्धि करने 
द्वारा द्वाता हैँ ॥ १६॥। 


अग्नि दृतमित्यस्य विश्वरूप ऋषि; । अग्निर्देवता । निन्नद्गायत्री छन्द्‌३ । 
पदज३ स्व॒र) ।| 
अब अग्नि के शुणों के बि० ।। 


अप्िदूतपुरों दधे हव्यवाहसुपच्ुवे | देवॉ२॥ आर्सादयादिह ॥१७॥ 


पदाथे।--हे मनुष्यो जो ( इद्द ) इस सखंखार में ( देवान्‌ ) दिव्य भोगों को ( आ, 
सादयात्‌ ) प्राप्त कराये उस ( दृष्यवाहम्‌ ) भोजन करने योग्य पदार्थों की प्राप्ति कराने 
ओर ( दुतम्‌ ) दूत के खमान कार्यसिद्धि करने हारे ( अग्निम्‌ ) अग्नि को (पुरः) आगे 
( दूध ) धरता हूं ओर तुम लोगों के पति ( उप, लत ) उपदेश करता हूं कि तुम लोग 
भी ऐसे दी किया करो ॥ १७ ॥ 

भावार्थ:--दहै मनुष्यों जैसे आग्ति दिव्य खुखों का देने वाला दे वैसे पथन आदि भी 
पदार्थ सुख देने भें प्रवत्तेमान हैं यद्द जानना चादिये | १७॥ 

अजीजन हत्यस्पारुणत्रसदस्यूकऋषी । पवमानो देवता । पिपीलिकामध्या 
पिराउनुष्टुप उन्द। | गान्धार) स्वर) ।। 
ध्रे 


फिर सूर्यरूप अग्नि केसा है इस बि० ॥ 


825, कप 


अजीजनो हि पंचसान सय्धे बिधारे शक्मना पर्य/ | गोजीरघा 
र०७हईसाएः पुरन्ध्या ॥ १८॥ 
पदार्थ:--दहे ( पवमान ) पवित्र करने हारे अग्नि के समान पवित्न जन तूं जो आमे 


( पुरन्ध्या ) जिस किया से नगरी को घारण करता उससे ( रंदहमाणः ) जाता हुआ 
( खूर्यम्‌ ) सूे को ( अजजीजत; ) प्रकट करत उल्च को ओर ( शक्ष्प्रता) कमे वा (गोजी- 


८०० दार्विशोड््याथ) ॥| 
रया ) गौ आदि पशुओं की जीवन क्रिया से ( पयः ) जल को में ( विधारे ) विशेष कर 
के धारण करता (द्वि) ही हूं ॥ १८ ॥) 
भावार्थ:--जो बिजली खय्ये का कारण न दोती तो सूथ्ये की उत्पत्ति केसे दोती जो 
रे ० पर... पे पे हुई ७ के रे विद 8७. को के के 
सूये न हो तो भूगोल का घारण और वर्षा से गो आदि पशुओं का जीवन केले दो ॥१८॥ 


|] 


विभूरित्यस्य प्रजापतिऋषिः । अग्निर्देवता । श्ुरिग्विकृतिश्छन्द । 
मध्यमः स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


विमूसांत्रा प्रभुः पिज्ाश्वॉड्सि हयोथ्स्पत्थोगसि मयोस्पवासि 
सप्तिरसि वाज्यसि बृषासि नुमणा असि | यछुनोसांसि शिशुनामां- 
स्थादित्यानां पत्वान्विहि | देवा आशापाला एतं देवेभ्यो5श्व॑ सेधांय 
आप 45 47 ॥ 
प्रोन्ित७े रक्षत । इृह रन्तिरिह रमतासिह घ्ृतिरिह स्वचूतिः 
स्थाहां ॥ १६ ॥| 


पदार्थ:--दहे ( आाशापात्रा:) विशाञ्रों के पालने वाले ( देवा: ) विद्वानो तुम जो 
लोग ( मात्रा ) माता के समान वत्तेमान पृथिवी से (विभू! ) व्यापक ( पिच्ा ) पिता- 
रूप पवन से ( प्रभू!) समर्थ ओर ( अश्वः ) मार्गों को व्याप्त होने वाला ( असि ) है 
( इयः ) घोड़े के समान शीघ्र चलने वाला (असि) है (अत्यः) जो निरन्तर जाने वाला 
( असि ) हे ( मयः ) सुख का करने वाला ( असलि ) है ( अबी ) जो सब को प्राप्त होने 
द्वारा ( असि ) दे ( सप्तिः ) मूर्तिमान्‌ पदार्थों का सम्बन्ध करने वाला ( अलि ) है 
( बाजी ) वेगवान्‌ ( अखि ) हे ( वृषा ) वर्षा का करने वाला ( असि ) दे ( नुमणाः ) 
सथ प्रकार के व्यवहारों को प्राप्त कराने द्वारे पदार्थों में मन के समान शीघ्र जाने वात़ा 
( असि ) है ( ययुः ) जो प्राप्ति कराता वा जाता ऐसे ( नाम ) नाम वाला ( असि ) है 
जो ( शिशु) ) व्यवह्यार के योग्य विषयों को सूच्रम करती ऐसी ( नाम ) उत्तम वाणी 
( असि ) दे जो ( आदित्यानाम ) मद्दीनों के ( पत्या ) नीचे गिरता ( अन्विद्धि ) अन्वित 
अर्थात्‌ मिलता दे ( एतम्‌ ) इस ( अश्यम ) व्याप्त दोने वाले अग्नि को (स्वाहा) सत्य- 
क्रिया से ( देवेम्य! ) दिव्य भोगों के लिये तथा ( मेघाय ) अच्छे गुणों के मिलाने 
बुद्धि की प्राप्ति करने वा दुछ्लों को मारने के लिये ( प्रोक्तितम्‌ ) जल से सींचा हुआ 
( रक्त ) रकसो जिससे ( इद्द ) इस सखार में ( रान्तिः ) रमण अर्थात्‌ उत्तम खुख में 
रमना दो ( हद ) यहां ( रमताम ) क्रीड़ा करें तथा ( इद्द ) यद्वां ( घ्रतिः ) सामान्‍य 
धारण ओर ( इद्द ) यहां ( स्वाति! ) अपने पदार्थों की घारणा दो ॥ १६ ॥ 


भावाथे:--ज्ो मजुष्य प्थित्री श्रादि लोकों में व्याप्त और समस्त वेग वाले पदार्थों 


यज्ुवद भमाष्ये- द्ध० १ 
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में खतीव वेगवान ऋग्नि को ग्रण कम आर स्वभाव से जानते ह वे इस सघार में सुख 
सर्भमते है ॥ १६॥ 


कायेत्यस्य प्रजापतिऋषिः । प्रजापत्यादयो देवता! । आद्यस्य विराडतिध्रतिः । 
उत्तरस्य निन्नदातिधतिश्छन्द४ । पदजः स्वर ॥ 
अब किस प्रयोजन के लिये द्वोम करना चाहिये इस बि० ॥। 


काय स्वाहा कब्मे स्वाहा कतमस्मे स्वाहा स्वादधिमाधीताय 
स्वाहा सन; प्रजापतये स्वाहा चि्स विज्ञांलायादिंत्से स्वाहादिंत्मे 
सही स्वाहादिंते सुमडीकाये स्वादा सरंस्वत्ये स्वादा सरस्वत्से पाच- 
काये स्वाहा सरस्वत्ये बृहत्यै स्वाहा पृष्णे भ्वाहझा प्णे घषथराय 
सस्‍्वाह। पष्णे मरन्धियाय स्वाद त्वष्ट स्व. हा त्वए्ट तरीपांच स्वाहा त्वट्े 
पुरुरूपांय स्वाहा विष्णवे स्वाहा विष्णव निमूध्॒पाथ स्वाहा विष्णचे 
शापायदछाय स्वाहा ॥ ५४० ॥ 


पदा्थ/--जजिन मनुष्यों ने ( काय ) खुख साधने वाले के स्लिये ( स्वाहा ) सत्यक्तिया 

( करमे ) सुखस्वरूप के लिये ( स्वाहा! ) सत्यक्रिया ( कतमस्मे ) बहुतों में जो वसेमान 
उच्च के ज़िये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( शाधिम्‌ ) जो अच्छे प्रकार पदा्थों को घारण 
करता उच्चको प्राप्त होकर (खाद्य) सत्य क्रिया (आधीताय ) सब ओर से विद्या वृद्धि 
के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( प्रजापतये ) प्रजाज्ञनों की पालना करने द्वारे के लिये 
( मनः ) मन की (स्वादा) सत्यक्तिया (विशज्ञाताय) विशेष जाने हुए फे लिये ( वित्तम ) 
सति सिद्ध कराने हारा चेतन्य मन ( अदित्ये ) पृथिवी के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्तिया 
( मद्ये ) बड़ी ( अदित्ये ) विनाशरदित वाणी के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( सुसडी- 
काये ) अच्छा सुख करने हारी ( झदित्ये ) माता के लिये ( स्वाद्दा ) खत्यक्रिया ( सर- 
खत्ये ) नदी के खिये ( स्थाद्य ) खत्य क्रिया (पावकाये) पवित्र करने वाली (सरस्वत्ये) 
विद्यायुक्त वाणी के लिये ( स्वाहा ) सत्य क्रिया ( बहत्ये ) बड़ी ( सरस्वत्ये ) विद्वानों 
की वाणी के क्षिये ( स्वादा ) उत्तम क्रिया ( पृष्ण ) पुष्ठि करने चाले के लिये ( स्वाद ) 
उत्तम क्रिया (प्रपथ्याय) बत्तमता से आराम के योग्य मोज़न करने तथा ( पृष्णे ) पुष्टि 
के लिये (स्वाद्ा ) सत्यक्रिया ( नरन्ध्रिषाय ) जो मनुष्यों को उपदेश देता दे उस 
(पृष्णे) पुष्टि करने द्वारे के लिये (स्वाहा) खत्यक्रिया (त्वष्टे) प्रकाश करने वाले के लिय 
( स्वाद ) सत्य क्रिया ( तुशिषाय ) नोकाशों के पालने ( त्वष्टे ) और विद्या प्रकाश 
करने द्वारे के लिये (स्वाहा) सत्य क्रिया ( पुरुरूपाय ) बहुत रूप ओर ( स्वष्टे ) प्रकाश 
करने वाले के लिये (खाद्य) सत्य क्रिया ( विष्णुवे ) व्याप्त दोने वाले के लिये ( स्वाद्दा ) 

१०१ 





८८७० रे वआाविशोष्च्याथ) ॥ 


सत्य क्रिया ( निधुयपाय ) निरन्तर आप रक्षित हो ओरों की पालना करने हारे ( वि- 
ध्युवे ) सर्वेव्यापक के लिये (स्वाहा) सत्य किया तथा ( शिपिविष्ाय ) चचन कहते हुए 
चेतन्य प्राणियों में व्याप्ति से प्रवेश हुए ( विष्णवे ) व्यापक ईश्वर के लिये ( स्वाद ) 
सत्य क्रिया की वे कैसे न सुखी दो ॥ २० ॥। 

भावार्थ:--जो विद्वानों के सुख,पढ़ने, अन्तःकरण के विशेष शान तथा वाणी ओर 
पवन आदि पदाथों की शुद्धि के लिये यज्ञक्रियाओं को करते दें वे सुखी होते दें ॥२०॥ 


विश्वों देवस्येत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विद्यान्‌ देवता । आप्येनुष्टुप्‌ छन्द! । 
ग़रान्धारः स्वर) ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥। 


५ बच 5 | जे 
विश्वों देवस्थ नेतुमलों बुरीत सख्यम्‌ | विश्वों राथ इंषुध्यति 
७ श्र 
धरने ब्ृणीत पष्यसे स्वाहा ॥ २१ ॥ 
पदार्थ:--जैसे (विश्व: ) समस्त ( मत्ते! ) मनुष्य ( नेतु:) नायक अर्थात सब 
व्यवहारों की प्राप्ति कराने हारे ( देवस्य ) विद्वान की ( खख्यम्‌ ) मित्रता को ( बुणीत ) 
स्वीकार कर वा जैसे (विश्व: ) समस्त मनुष्य (राये) धन के लिये ( इषुध्यति ) याचना 
करता अथात्‌ मंगनी मांगता वा बाणों! को अपने २ धनुष्‌ पर धारता दे बेखे ( स्वाहा ) 
सत्य क्रिया वा सत्य वाणी से ( पुष्यले ) पुष्टि के लिये ( युम्तम्‌) धन ओर यश को 
( चृणीत ) स्वीकार करे ॥| २१ ॥ 
भावाथे!--इस मन्त्र में घाचकलु०--सब मनुष्य विद्वानों के साथ मित्र होकर 
विद्या ओर यश का भ्रद कर धन और कान्तिमान दोकर उत्तम योग्य आदार वा अच्छे 
मांग से पुष्ट हों ॥ २१ ॥ 


आतज्ह्यलित्यस्य प्रजापतिकओषिः । लिंगोशा देवता) । स्व॒राइस्कृतिश्छन्द) । 
पदज३ स्वरः ॥ 
फिर मनुष्यों को किसकी इच्छा करनी चाहिये इस वि० ।|। 


आ ब्रह्म॑न्‌ ब्राह्मणों ऋ्रध्यवचेसी जांयतासा राष्ट्र रांजन्युः शूर 
इषव्योधति व्याधी संहारथों जांयतां दोग्धी घेलुवॉदानडानाश) सप्तिः 
पुरन्धिर्योषां जिष्णू रघेष्ठाः सभेयों युवास्थ यर्जमानस्थ दीरो जांयतां 
निकामे निंकामे नः पजन्यों व्षेतु फर्लवत्यों न ओषधय! पच्यन्तां 
योगचेसो न; कल्पन्ताम्‌ ॥ २२ ॥ 


ध्युधत भाष्ये-- दर० है 
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पदार्थ:--ह (ब्रह्मन ) विद्यादि गुणों करके सब से बड़े परमेश्वर जैसे हमारे(राष्ट्रे) 
राज्य में ( ब्रह्मनचेसी ) वेदविद्या से प्रकाश को प्राप्त ( ब्राह्मणः ) वेद ओर इंश्र को 
अच्छा जानने वाला ब्राह्मण ( श्रा, जायताम्‌ ) सब प्रकार ले उत्पन्न हो (इषब्यः) बाण 
चलाने में उत्तम ग्रुणवान्‌ (अतिव्याधी) अतीव शज्स्‍ुओं को व्याधने श्रथोत्‌ ताड़ता देने 
का स्वभाव रखने वात्या (मद्वार्थ.) कि जिस के बड़े २ रथ और अत्यन्त बली थीर दें 
पैसा ( शुरः ) मिभय ( राजन्य: ) राजपुशत्र ( आरा, जायताम ) सब प्रकार से उत्पन्न दी 
( दृ्भी ) कामना वा दूध खे पूर्ण करने वाली ( घेनुः ) वाणी वा गो ( वोढा ) भार ले 
जाने में समथ ( अनड़्वान ) बड़ा बलवान बेल ( आशुः ) शीघ्र खत्तने हारा ( सलप्ति 
घोड़ा ( पुरान्धः ) जो बहुत व्यवहारों को घारण करती हे वह ( योषा ) स्री ( रथेष्ठा: 
तथा रथ पर स्थिर होने और ( जिष्णु: ) शन्चुओं को जीतन चात्ना ( खभेय: ) सभा में 
उत्तम सभ्य ( युवा ) ज्वान पुरुष ( श्रा, ज्ञायताम्‌ ) उत्पन्न दो ( अस्य, यज़मानस्य ) 
जो यह विद्वानों का सत्कार करता वा छुखों की संगति करता वा छुखों को देता दे इस 
राजा के राज्य में (वीर:) विशेष ब्लानवान शच्चुओं को हटाने वाला पुरुष उत्पन्न दी ( नः 
हम छोगों के ( निकामे निकामे ) निश्चययुक्ष काम २ में अथात्‌ जिल २ काम के लिये 
प्रयत्ल करें उस २ काम में ( प्जेन्य; ) मेघ (वर्षतु) वर्ष (ओषघय:) ओपषधि (फलवत्य') 
बहुत उत्तम फलवाली ( नः ) हमारे लिये ( पच्यन्ताम ) पके (नः) दमारा ( योगक्षेमः ) 
धप्राप्त वस्तु की प्राप्ति लखाने वाले योग की रच्ता श्रथांस्‌ दमारे निर्वाद के योग्य पदार्थों 
की प्राप्ति ( कल्पताम्‌ ) समथे हो बेला विधान करो अथाोत्‌ वैल्ले व्यवद्दार को प्रकट 
कराइये ॥ २२॥ 

भाषाथे।--इल मंत्र में वाचकलु०-विद्वानों को ईश्वर की आथना सहित ऐसा अनु 


[+% कि पर 


छान करता चाहिये कि जिससे पूणु विद्या वाले श्रवार मनुष्य तथा बेल दी गुण वाली 
रस्री, सुख देने हारे पशु सभ्य मनुष्य चाही हुई वर्षा मीठे फलों से युक्त अन्न ओर ओषधि दों 
तथा कामना पूर्ण हो ॥ २२॥ 


प्राणायेत्यस्य प्रजापतिक्रेषि: । प्राणादयों देवता: । स्वराडनुष्दुप्‌ छन्द३ । 
गान्धार। स्व॒र३ ॥| 
फिर किसलिये होस का विधान करना चाहिये इस वि० || 


प्राणाय स्वाहा पानाथ स्वाहा व्यानाथ स्वाहा चक्तुंषे स्वाहा 
ओश्रांस स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा ॥ २३ ॥ 


पदा्थे!--ज्ञिन मनुष्यों ने (पाणाय) जो पवन भीतर से बादर निकलता है उसके 
लिये (स्वाद) योगविद्यायुक्त क्रिया ( अपानाय ) जो बाद्वर से भीतर को जाता दे उस 
पवन के किये (स्वाहा) वेच्यक विद्यायुक्त क्रिया ( व्यानाय ) जो विविध प्रकार के झगों 


८०४ हाविशो5च्यायः ॥ 


में ब्यात होता हे उस पवन के लिये ( स्वाहा ) वेचकविद्या युक्त वाणी (चक्तुषे) जिसले 
प्राणी देखता है उस नेत्र इन्द्रिय के छिये (स्वाद) प्रत्यक्ष भ्रमाण युक्त वाणी ( भोत्राय ) 
जिससे खुनता है उस फर्णुन्द्रिय के लिये (स्वाद) शाखज्न विद्वान्‌ के उपदेशयुक्त वाणी 
(वाच) जिसे बोलता हे उस वाणी के लिये (स्वाद्वा) सत्य मापण आदि व्यवहारों से 
युक्त बोल चाल वथा (मनले) विचार का निश्ेत्त सेकटप ओर विकत्पवान्‌ मन के लिये 
( स्वाहा ) विचार से भरी हुई वाणी प्रयोग की जाती अथात्‌ भल्लीभांति उच्चारण की 
जाती है वे विद्वान दोते हैं । २३ ॥। 

भावार्थ---जो मनुष्य यज्ञ से शुद्ध किये जल, ओषधि, पवन, पअच्न, पत्र, पुष्प, फल्न, 
रस, कन्द्‌ अर्थात्‌ अरबी, आलू , कलेरू, रतालू श्रोर शकरकन्‍्द आदि पदार्थों का भोजन 
करते हैं वे नीरोग द्वोकर बुद्धि, बल्ल, आरोग्यपन और आयुर्द वाल्ते होते दें ॥ २३॥ 


| 


प्राच्ये दिश इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । दिशो देवता) । निन्नदर्तिधातिश्छन्दा। 
पद; स्व॒र: ॥ 
फिर किसलिये द्टीम करना चाहिये इस वि० ॥ 


प्राच्यें दिशे स्वाहावाच्यें दिशे स्वाहा दक्षिणाये दिशे स्वाहायाच्यें 
दिशे खाह। प्रतीच्यें दिशे स्वादायाच्यें दिशे स्वाहोदीच्यें दिशे स्थाहा- 
वाच्यें दिशे स्वाहोष्वायें दिशे स्वाह्ाबोच्यें दिशे स्वाहार्वाच्यें दिशे 
स्वाद्ाबाच्यें दिशे स्वाहा ॥ २०॥ 


पदार्थ:-जिन विद्वानों ने ( प्राउ्ये ) जो अथम प्राप्त ढोती अथोत्‌ प्रथम सूर्यमंडल 
का संयोग कश्ती उस | दिशे ) दिशा के किये ( स्वाहा ) ज्योतिःशाखविद्यायुक्त वाणी 
(अवाच्ये) जो नीचे से स्यमंडत्त को प्राप्त अथात्‌ जब विषुमती रेखा से उत्तर का खूर्य 
नीचे २गिरता है उस नीचे की (दिशे) दिशा के किये (स्वाद्ा)ज्योतिःशास्त्रयुक्त वाणी 
( दक्षियायैं ) जो पूवेछुल बाखे पुदष के दाहिनी बांद के निकट दे उस दक्षिण ( दिशे ) 
दिशा के लिये (स्वाहा) उक्त वाणी जो ( अवोच्ये ) निम्न दे उस ( दिशे ) दिशा के लिये 
(स्वाद्दा) डक्त वाणी ( प्रतीच्य ) जो खुयेमंडल् के प्राति मुख अथोत्‌ लौटने के समय में 
प्राप्त और पूवेमुख वाले पुरुष के पीठ पीछे द्ोती उस पश्चिम ( दिशे ) दिशा के लिये 
(स्वाद्दा) ज्योति:शाख्रयुक्त वायी (अवाच्यै) पश्चिम के नीचे जो (दिशे) दिशा हैं उस के 
लिये (स्वादा) ज्योति:शात््रयुक्त वाणी ( डदीच्ये) जो पूर्वाभिमुख पुरुष के वाममाग को 
प्राप्त दोती उस उत्तम (दिशे) दिशा के लिये (स्वाद्वा) ज्योतिःशास्त्रयुक्ष वाणी (अवोच्ये) 
पृथिवी गोल में ज्ञो उत्तर दिशा के तल्ले दिशा है उल्ल (दिशे) दिशा के लिये ( स्वाहा ) 
ज्योति:शाख्रयुक वाणी ( ऊध्वोये ) जो ऊपर को वत्तेपान है उस (दिशें) दिशा के लिये 
(खाद्दा) ज्योति:शाह्नयुक्त वाणी (अरवाच्ये) जो विरुद्ध प्राप्त दोती ऊपर वात्वी दिशा के 


यजुरवेद भाष्णे- ८०३४ 
नीचे अथात्‌ कभी पू्वे गिनी ज्ञाती कभी उत्तर कभी दक्षिण कभी पश्चिम मानी जाती 
है उस (दिशे) दिशा के लिये (सवादा) ज्योति:शायुक्त वाणी और (अवाच्ये) ओ सब 
से नीचे वर्तमान उस (दिश) दिशा के लिये ( स्वाहा ) ज्योतिःशास्त्र विचारयुक्त चाणी 
तथा (अवोच्ये) पृथिवी गोल में ज्ञो उक्त प्रत्यक फोण दिशाओं के तले की दिशा हैं उस 
(दिशे) दिशा के लिय (स्वाद्या) ज्योति:ःशास्त्र विद्यायुक्त वायी विधान किई वे खब ओर 
कुशली अथात्‌ आनन्‍्दी होते हैं ॥ २७ ॥ 

भावाथे:-दे भनुष्यो चार मुख्य दिशा ओर चार उपदिशा अथोत्‌ कोण दिशा भी 
व्ेमान हैं ऐसे ऊपर और नीये की दिशा भी व्तेमान दें वे मिल कर सब दश होती हैं 
यह ज्ञानना चाहिये ओर एक क्रम से निश्चय नहीं की हुई तथा अपनी २ कढ्पना में 
समर्थ भी छेँ उन को उन २ के अशथे में समर्थ न करने की यहद्द रीति दे कि जहां भनुष्य 


9. ४५ धो, 


नि पे 5 मद >> शिम.प 
आए स्थत दवा उस दशा का लेक सब का फलएना होता हें इस का ज्ञानी ॥ २७ ॥ 


द्भ्य ५ हर 

अदूस्य इत्यस्य प्रजापतिऋषि।। जलादयो देवता।। अष्टिश्छन्द) । मध्यम३ रवर) ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
हु शत के वि 
अद्भव! स्वाहा वाभ्ये! स्वाहोंदकाय स्वाहा तिष्ठन्तीभ्यः स्वाहा 

|; | |] 

खबन्‍्ती+ण। स्वाहा स्थन्द्सानाभ्य) स्थाहा कूप्याम्य) स्वाह्य सूर्चाभ्यः 
५ ॥0 | । 
स्वाहा धायाम्यः स्वाहाणंवाय स्वाहा सम्लुद्गाथ स्वाद सरिराय 
|: ब्‌ 

स्वाहा ॥ २१२ ॥ 

पदार्थ:--जिन मनुष्यों ने यज्ञ कर्मों में खुगन्धि आदि पदार्थ होमने के लिये (अद्भब:) 
सामान्य जल्ों फे लिये (स्वाहा) उन को शुद्ध करने की क्रिया ( वास्थे:) रुवीकार करने 
योग्य अति उत्तम जलों के लिये (स्वाहा) उन की शुद्ध करने की क्रिया ( उदकाय ) प- 
दार्थों का गीले करने वा सुये की किरणों से ऊपर को जाते हुए जल के लिये (स्वाद्दा) 
हनफो शुद्ध करने वाली किया (तिष्ठन्तीम्यः) बदते हुए जलों के लिये ( स्वाद्दा ) उक्त 
क्रिया (स्रवन्तीम्य:) शीघ्र बहते हुए जलों के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (स्यन्दमानाम्य:) 
धारे २ चह्वते जञों के लिये ( स्वाहा ) उक्त क्रिया ( कृप्याभ्यः ) कूप में हुए जलों के 
लिये ( खाहा ) उक्त क्रिया ( सुद्याभ्यः ) भल्तीभांति मिगोने दारे अथात्‌ वर्षो आदि से 
जो मिगोते हें उन जलों के लिये ( खाद्दा ) उन के शुद्ध करने की क्रिया ( घायोभ्यः ) 
घारण करने योग्य जो जल दें उन के लिये ( स्वाहा ) उक्त क्रिया ( अणुवाय ) जिस में 
बहुत जल्न दें उस बड़े नद्‌ के लिये ( स्वाहा ) उक्त क्रिया ( खमुद्राय ) जिस में अच्छे 
प्रकार नद मद्दानद्‌ नदी मद्दानदी भील करना आदि के जल जा मिल्तते हें उस सागर 
वा मद्दासागर के लिये (स्वाद) शुद्ध करने बाली क्रिया ओर ( सखरिराय ) अति सुन्द्र 

२ कप #५ है प 45. 40. छे्‌ 

मनोहर जल के लिये ( स्वाहा ) उस की रक्षा करने वाली क्रिया विधान किट हे वे सब 
को सुख देने द्वारे होते दे ॥ २४५॥ 


८० हा विशो5ध्थाय) ॥ 

भावार्थ:-जों मनुष्य आग में सुगन्धि आदि पदाथो को ह 
की शुद्धि करनेद्वारे हो पुणयात्मा होते हैं ओर जल की दें 
शुद्धि दोती है यह जानना चाहिये ॥ २४ ॥। 
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वातायेत्यस्य प्रभापतिऋषि! । वातादयों देवता । विराडभिकृतिश्छन्द३ । 
ऋषभः$ स्वर) || 


फिर उसी त्रि० || 
वातांयथ स्वाहा उममाय स्वाहाध्रायथ स्वाहां मेघाय स्वाहा विद्योत॑- 


(| ७ 


मसानायथ स्थाह्रा सतनथत स्वाहादरफूझत स्वादह्टरा बचल स्वाहा ववबषत 
स्वाहोग्र चषते स्वाहा शाघ्र वषत स्वादीदीहुत स्वाहोद गहीताय भ्वाहा 
पृष्णते स्वाह। शीकायते स्वाहा ट्लध्चाभ्थ। स्वाहा हादुर्नीभ्यः स्वाहा 
नीहाराण स्वाहा ॥ २६ ॥ 

पदार्थः--जित मनुष्यों ने ( वाताय ) ज्ञो कहता है उस पवन के लिये ( स्वाह्या ) 
उसको शुद्ध करने बाली यज्ञ क्रिया ( धूमाय ) घूम के लिये ( स्वाहा ) यज्ञ क्रिया 
(अश्राय ) मेघ के कारण के लिये ( स्थाद्वा) यश्ष क्रिया ( मेघाय ) मेघ के छ्विये (स्वाहा) 
यश्ष क्रिया ( विद्योतमानाय ) बिजुली से प्रवृत्त हुए सघन बदल के लिये ( स्वाहा ) यश्ष 
क्रिया ( स्तनयत ) उत्तम शब्द करती हुईं बिजुली के लिये ( खाद्दा ) यज्ञ क्रिया (अब 
स्फूजते) पक दूसरे के।घिसने से वच्ध के समाठ नीचे को चोट करत हुए पिद्युत्‌ क (ल्ेये 
(स्वाद) शुद्ध करने द्वारी यज्ञ क्रिया (बषेते) जे बदल वर्षता है उसके लिये ( स्वाद ) 
यश्ष क्रिया ( अववर्षते ) मिलावट से तत्ते ऊपर हुए बदलों में जो नीचे वाली दे उध्त 
बद्दल के लिये ( स्वाह्या ) यज्ष क्रिया ( उम्रम्‌ ) अति तीदणता से ( बषेते ) वर्षते हुए 
बदल के लिये ( स्वाह्य ) यज्ञ क्रिया ( शीघ्रम्‌ ) शीघ्र ल्ूपट ऋपषट से ( ब्षते ) बषते 
हुए बदल के लिये ( स्वाद ) उक्त क्रिया ( उद्गकते ) ऊपर से ऊपर बहलों के अहण 
करने वाल बद्दल के ल्लिय (स्वाहा) उक्त क्रिया (डउद्गृहीताय ) जिछ ने ऊपर से ऊपर 
जल ग्रहण किया उस बदल के लिये (स्वाद्दा ) शुद्धि करने वाली यज्ञ क्रिया ( पुष्णुते ) 
पुष्टि करत हुए मेघ के लिये (स्वाद) यज्ञ क्रिया (शीकायत) जो सींखता अर्थात्‌ ठदर २ 
के वर्षता उस मेघ के लिये ( स्वाद! ) यश्न क्रिया ( प्ुष्वाभ्यः ) ज्ञो पूणं घनधोर वर्षो 
करते दे उत म्ों के अवयवों के लिये ( स्थाहा ) यक्ष क्रिया ( छादुनीस्यः ) अव्यक्त गड़ 
गक्‌ शब्द्‌ करते हुए बदलों के लिये ( सवाद्य ) शुद्धि करने वाली यज्ञ क्रिया ओर (नी- 
हाराय ) कुदर के लिये ( स्वाह्य ) उसकी शुद्ध कश्ने वाली यज्ञ क्रिया की हे वे सलार 
के प्राण पियार होते है ॥ २६ ॥ 

भावार्थ:--जो भनुष्य यर्थावाधि अप्लिद्दोत्र आदि यल्नों को करते हैं वे पवन आदि 
पदार्थों के शोधने हारे होकर खब का दित करने वाले दोते हैं ॥ २६ ॥ 


चजुर्वद माच्ये- ह ८०७ 
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कह कक 


अग्नये स्वाहेत्यस्य प्रजापतिऋषिः । अग्यादयों देवता। | जगतीच्छन्दः | 
निषाद: स्वर ॥| 


फिर उस्री बि० || 


झगण्नथे स्वाहा सोमाथ स्वाहेन्द्रांथ स्वार्शा प्थिव्य स्वाहाउन्तारिं- 
चलायथ स्वाहा दिये स्वाहा दिग्भ्य। स्वाहाउ््शांग्यः स्वाहोब्ये दिशे 
स्वाह्वाच्यें दिशे स्वाहा ॥ २७ ॥ 


पदार्थ:--मलुष्यों को ( छाननये ) आठराप्ि अथीत्‌ पेट के भीतर अन्न पचाने वाली 
आग के लिये ( स्वाद ) उत्तम क्रिया ( सोमाय ) उत्तम रख के लिये ( स्वाहा ) सुन्दर 
क्रिया (इन्द्राय) जीच बिजुली और परम ऐश्जय के लिये (स्वाहा) उचम किया (पृथिव्ये) 
पृथिवी के लिये ( खाद्य ) उत्तम क्रिया ( अन्तरिज्ञाय ) आकाश के लिये ( स्वाद्दा ) 
उत्तम क्रिया ( दिये) प्रकाश के लिये (स्वाद्दा ) उत्तम किया ( दविगश्य: ) पृवीदि 
दिशाओं के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया (क्राशाभ्य:) एक दूसरी में जो व्याप्त द्वी रही 
अधथीत्‌ ईशान आदि कोण दिशाओं के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( उच्यें) समय 
को पाकर अनेक रूप दिखाने दात्ती अर्थात्‌ वर्षा गर्मी शरदी फे समय के रूप की अ- 
ह्वग रे प्रतीति कराने वाली (दिशे) दिशा के द्विये (स्वाद) उच्तम किया और (अवोच्य) 
नीचे की (दिशे) दिशा के लिये ( स्वाह्य ) उत्तम किया अवश्य विधान करनी 
चाहिये ।। २७ ॥ 

भावारथे/-- जो मनुष्य अश्निकेद्वाश अर्थात्‌ आग में होम कर ओषधी आदि पवाथ्थों 
में सुगन्धि आदि पदार्थ का विस्तार करें वे जगत्‌ के द्वित करने वाले दोवें ॥ २७ || 


नकत्रेम्य इत्यस्य प्रजापतिऋषि! । नक्षत्रादयों देवता? । ध्वुरिगड्ी छन्द्सी । 
मध्यस+ सर्वर) ॥ 


फिर उसी बि० |। 

नच्त॑तरेभ्यः स्वाहां नक्ज्यिंभ्यः स्वाहाष्होराज्ेभ्यः स्वाहांड्ेसा- 
सेभ्यः स्वाद्य मार्सेन्यः स्वाहांउऋतुभ्यः स्वाह॑त्तिवेभ्यः स्वाहा सेँच- 
त्सराय स्वाहा द्यावांपूथिवीम्या« स्वाहा चन्द्राय स्वाहा सूर्याय स्वाहा 
रश्मिभ्य। स्वाहा वछु॑भ्या स्वाहा सब्ेस्यः स्वाहा दित्येभ्य; स्वाहां 
सरूदृभ्यः स्वाहां विश्वेंस्यो देवेभ्य। स्वाहा मूलेंभ्य/ स्वाहा शाखाभ्यः 
स्थादा वनस्पतिंम्यः स्वाद्ा पुष्पेंस्यः स्वाहा फलेभ्य। स्वाहोषधीण्य। 
सवार ॥ २८ ॥ 


द्ग्द आारविशोडष्याय। || 
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पदार्थ/--मनुष्यों को चाहिये कि ( नज्ञत्रेभ्यः ) जो पदार्थ कभी नष्ट नहीं होते उन 
के लिये ( स्वाद्ा ) उत्तम यज्ञ क्रिया ( नक्तत्रियेम्यः ) उक्त पदार्थों के समूद्दों के लिय 
( स्वाहा ) उत्तम यज्ञ क्रिया ( अह्ोराश्रेश्य; ) दिन राजि फे लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञ 
क्रिया ( अद्धमालेभ्यः ) शुक्त कृष्ण पक्त अथीत्‌ पखवाड़ी के लिये ( स्वाहा ) उक्त क्रिया 
(मासेभ्यः ) महीनों के लिये ( स्वाहा ) उक्त क्रिया (ऋतुभ्यः) वर्सतर आ्रादि छः ऋतुओं 
के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञ क्रिया ( आत्तेवेभ्य: ) ऋतुओशों में उत्पन्न हुए ऋतु २ के 
पदार्थों के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञ क्रिया ( संचत्सराय ) ब्षों के लिये ( स्वाह्य ) 
उत्तम यज्ञ क्रिया ( द्यावापृथिवीम्याम ) प्रकाश ओर भूमि के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञ 
क्रिया ( चन्द्राय ) चन्द्रलोक के लिये ( स्वाह्य ) उत्तम यज्न क्रिया ( सूर्याय ) सु्यलोक 
के लिये ( स्वाद ) यज्ञ क्रिया ( रश्म्रिश्य: ) सूख्ये आदि की किरणों के लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम यज्ञ क्रिया (वसुभ्यः) पथियी आदि लोकों के लिये (वाह) उक्त क्रिया (रुद्ेभ्य:) 
दश प्राण! के लिये (स्वाहा) यश क्रिया ( आदित्येभ्यः ) छाल के अवयवब जो आविनाशी 
हैं उन के लिये ( स्वाद ) उत्तम किया ( मरुद्धथ: ) पवतनें के लिये ( स्थाहा ) उन के 
अनुकूल क्रिया ( विश्लेभ्यः ) समस्त ( देवेभ्य: ) दिव्य गुणों के लिये ( स्वाहा ) खुन्द्र 
किया (मुलेभ्य:) सभों की जड़ों के (लिये (स्वाद) तदनुकूल किया (शाखाभ्य:) शाखाओं 
के लिये (स्वाद्द) उत्तम क्रिया (पुष्पेश्यः) फूलों के लिये (स्वाद) उत्तम क्रिया (फल्लेभ्यः) 
फर्लों के लिये ( स्वाद ) उत्तम क्रिया ओर (ओषधिम्य:) ओषधियों फे लिये (स्वाहा) 
नित्य उत्तम किया अवश्य करनी यादिये ॥ श८ ॥ क्‍ 

भावाथः--मन्ृष्य नित्य सुगन्ध्यादि पदा्थों को अप्नि में छोड़ अथोत्‌ हवन कर पवन 
ओर खूय की फिरणों द्वारा वनस्पति, ओषधि, मूल, शाखा, पुष्प और फलादिकों में 
प्रवेश करा के खब पदाथों की शुद्धि कर आरोग्यता की सिद्धि करें ॥ श८ ॥ 


पृथिव्या इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । लिझ्लोक्ा देवता) । निचद्त्यश्िश्छन्द३ । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी बि० ।। 


पृथिव्ये स्वाहान्तरिज्ञाय स्वाहा दिये स्वाहा सूथ्योंय स्वाहा च- 
न्द्राय स्वाहा नच॑च्रेभ्यः स्वाह्म5द्भबः स्वाहोष॑धीभ्यः स्वाद्य वनस्प- 
| #*६ सर. 
तिन्‍्यः स्वाहा परिप्लवेभ्यः स्वाहा चराचरेभ्यः स्वाहां सरीसपेम्य 
स्वाहा ॥ २६ ॥ 
पदार्थ--ज्ञो मनुष्य ( पृथिव्ये ) विथरी हुई इस पूथिवी क पत्वय ( स्वाद ) उत्तम 


यज्ञ क्रिया ( अन्तरिक्षाय ) अवकाश अथात्‌ पदा्थों के बीच की पोल के लिये (स्वाइा) 
उक्त क्रिया ( विवेः ) बिजुली की शुद्धि के लिये (स्वाद) यज्ञ क्रिया ( खूस्यौय ) सूस्ये- 
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जा री अआअजा 


मेडल की उच्तघत' के लिय (स्वाइत उचसग यक्ष 7छूया ( शखन्‍्हाय ) सन्‍त जगऊल हे लिये 


६ खाए ) छलम छिप (८ ) राग्यिगी काशबि झथइजोओं की क्मता के किये 
( इवाह ) पछा, रंग चल है एज) ) छपी लो वरीडक | छएाहा + बमक फल सिया 
( एपछ ऑफर: . हि 7 योर के खिल * स्शाडए 3 उच्तप ठप किल (इ्लशफानिस्थः) उठ लुच्त 


छाप था किये ( धराहा , उन या किया (गाशिए लेश्य!) भा आए जार जे शाते आते 
४व स्तशगणण्त के खलिय (हमाहा) उन एक किया | खरा्यरभणा) 3 रुथावण अकुम औीर्यों 
अःश झड़ पहाओों के छिये (वाल) उच्च बच्च क्विया लथा | सरीखुपेम्यः ) जो सगे हैं 
वे लगे आदि ओोओी 5 लिए (रुशए!) उच्तव यक्ष सिय: को खच्छे प्रकार सुक्त करें वो 
थे संघ की शाडि झरप फा समये दो! ॥ 
सावाथ:--जा ऊुगडियय आधि पदाये को एशथियी जाति पक्षा्थों में ऋश्ि के हारा 
दिस्तार के छत फैहा के पंचम घोर अत यो दा ओोषाधि आदि पदाथों में सर्बेश 


५ 4३ 


कण खूब का रच्छे प्रफार शुद्ध कर आारोग्यपत को सिख करत हैं थे आयुदोी के बढ़ाने 
वाले होते हैं ॥ २६ ॥ 


असव इत्पस्य प्रजापतिऋषिः। वस्वादयों देवता।। कृतिश्वन्द) | निषादः स्वर) ॥। 
फिश उसी बि७ ।। 


अर्सये स्वादा बल॑वे स्वाहा विशुवे स्वाहा विवस्थते स्थाहा गएु- 
थ्रिये स्वार्श गणपंतये स्वाहांभिशुते स्वाहाधिंपतयें स्वाहा शयाय 
स्वाहा स्सपोय स्वाहा चन्द्रार स्वाहा उपोतिये स्वाहां सलिम्लचायथ 
स्वाद! दवापलस स्वाहा! | ३१० ॥| 


पदारथः-हे मनुष्यों तुम (अक्षश) भाणों के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञ किया (वस्तथे) 
जो इस शरीर में बना है उस जीव के लिये ( स्वाद्ा ) उत्तम यक्ष क्रिया ( विश्वुे ) 
व्याप्त होने बाल्षे पन फे लिये ( स्वाहा ) उसम यज्ञ क्रिया ( विवस्वते ) खसूथ के खिये 
( स्थाद्दा ) ७क्तम यक्ष किया ( जशशिय ) जो पदार्थों के लिये समूहों की शोभा बिजुसखी 
हैं उसके लिये ( स्वाहा ) कततम यक्ष फ़िया ( गणफ्तये ) फ्दा्ों के समूदों को पालने 
दारे पकक्‍न के लिये ( स्वाहा ) उसम यश्ष किया ( ऋआमिश्ुये ) सन्पुख होने पाले फे सिय 
( स्वाद! ) उत्तम यज्ष क्रिया ( अधिपतये ) खब के स्वामी राजा फे किये (स्थाइछ्केक्सम 
क्रिया ( शूपाय ) बल और तीदणता के लिये ( स्वक्ृ॥ ) उत्तम यक्ष क्रिया ( खंखपौय 
जो भलौभांति करके रेंगे उस जीय के लिये ( ख्यादा ) उसमे यश्ष किया €( कन्दाय | 
सुबर्ण के लिये ( खाह। ) उक्त क्रिया ( ज्योतिषे ) ज्योतिः अथाोत्‌ खूये चन्द्र और 
तारागयों के प्रकाक्नः के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यक्ष क्रिया ( मततिम्सुचाय ) और के लिये 
( स्वाहा ) उ्लफे प्रबस्ध करने की क्रिया तथा ( दिका, पतये ) दिन के पालने दाये 
खूय के लिये ( स्थादा ) उत्तम यज्ञ क्रिया को अच्छे प्रकार युक्त करो ॥ ३० # . 

१०६ 


दिि० हार्विशोश्ुशाश॥३ ! 
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आया्े:--मरलुष्यों को चादिये कि प्राण आदि की शुद्धि के लिये आग में ुष्ति करने 
बाल 


मधवे स्वृहित्यस्य प्रजापति ऋषि! । मासा देवताः 
गास्थार। स्वर) ।। 
फिर उसी थबि० ।। 


मध्ध॑ते स्वाहा साथंवाध स्थाहां शक्ताथ स्वाद शुचये स्वादा म्मसे 
स्थाहां मसस्थाथ स्वाहेषायथ स्वाहोजोध स्वाहा सहसे स्वाहा सहस्थाथ 
स्वाहा तप॑से स्वाहा! तपस्थाय स्वाहा हसस्पतये स्वाहा ॥ ४१ 


पदार्थ:--है मनुष्यों आप खोग ( मधने ) मीठेपन आदि फो बत्पक्ष करने दारे चैत्र 
के खिये ( स्थाहा ) यश्ष किया (साथवाय ) मधुरफ्त में उत्तम वेशाख के लिये (रुवादा) 
यश्ष क्रिया ( श॒ुक्राय ) जल आदि को पवन के योग पे निर्मेत् करने हार ज्येध्ठ के लिये 
( स्थादा! ) यज्ञ किया ( शुख्ये ) वषों के योग हे भूमि आदि की पश्षित्र ऋरने वाणे 
अआचाढ़ के खिये ( स्घाहा ) यक्ष क्रिया ( नभमसे ) भलीभांति सघन घन बलों फी 
घनघोर खुनवामे याले श्रावण के लिये ( स्थाहा ) यश क्रिया ( नभस्यथाय ) आकाश 
में यों से प्रसिद्ध दोने हारे भादों के लिये ( स्वाद ) यश्ष क्रिया ( इषाय ) अश्त को 
उत्पन्न कराने चादा कार के खिये ( रुघाद्दा ) यज्ञ किया ( ऊन्नोग ) बल और अन्न को 
ज़्पन्न कराने वा धत्षयुक्त अच्न अर्थात्‌ कुशार में फूले हुए बाजरा आवि प्यत्व को 
पकाते पुष्र करले हारे कार्तिक के लिये ( स्थादा) यज्ष क्रिया ( सददसे ) चल देने बाले 
अगदन के लिये ( स्चाद्दा ) यश्ञ क्रिया ( सहस्याय ) बल देने में उत्तम पोष के लिये 
( स्थाहा ) यश्ष किया ( सपसे ) 'प्तु धदलने से धीरे २ शीत की निनृत्ति और जीयों 
के शरीरों में गरमी की प्रवृत्ति कराने बाखे माघ के (लिये (स्वाहा) यज्ष क्रिया (तपस्याय) 
जीपों के शरीरों में गरमी की प्रचुसि कशते में उत्तम फाट्यून मास के लिये ( स्वाहा ) 
यश्ष क्रिया ओर ( अंहसः ) महीनों में मिले हुए मत्रमास्त के ( पतये ) पालने वाले के 
सिये ( स्थाई! ) यज्ञ क्रिया का अनुछान करो ॥ ३१ ॥ 

भाषार्थ:--ज्ञो मन्तुष्य श्रतिदिन अग्निद्दोच्च आदि यक्ष और अपनी प्ररृति के योग्य 
आहार और पिदार आदि को करते दे पे नौरोग इोकर बहुत जीने वाले द्ोते दें ॥३१॥ 


बाजायेस्परुप प्रजापतिकषि। । बाजादयों देषता! । अत्यप्िशछन्द+ । 
गान्धार। स्वर) || 


फिर उसी विषय को अरगक़े सनम में कद्दते हैं |। 
याजांध स्वाहां प्रसबाध स्वाहा पिजाय॒ सपादा ऋुंे स्थाहा रखुर 
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स्वाहा मुध्ने स्वाहा व्यश्जुविने स्वाहान्त्यांय स्वाहान्त्थांय भौचनाछ 
स्वाहा खुबवनस्थ पत॑से स्वाहाधिंपतये स्वाहा प्रजाप॑तसे स्वाहा ॥३२॥ 





पदाथे:--हे मंजुध्यो तुम ( वाजञाय ) अन्न के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया ( प्रसचाय ) 
पदाथों की उत्पक्ति करने के लिये ( स्थाहा ) उत्तम क्रिया ( अपिजाय ) घर के लिये 
( स्वाद ) उत्तम क्रिया ( ऋतये ) बुद्धि वा कम के किये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया (स्व) 
अत्यब्त खुख के लिये ( स्वाह्य ) उत्तम क्रिया ( झूछेने ) शिर की श॒द्धि होने के लिये 
( स्वाह्य ) उत्तम क्रिया ( व्यश्युविने ) व्याप्त दोने वाले वीज के लिये ( रुवाहा ) उत्तम 
क्रिया ( आत्त्याय ) व्यवद्दारों के अन्त में होने वाले व्यवद्वार के लिये ( सुवाद्ा ) उत्तम 
क्रिया अन्त में होने वाले (सोवनाय) जो सद्यार में प्रस्तिद्ध होता उस फे खिथ रुवाहा) 
जत्तम किया ( सुवनस्य ) खेखार की ( पतये ) पाखना करने वाले स्वामी के लिये 
( स्वाद्दा ) उत्तम क्रिया ( अधिपतये ) श्ब के अधिष्ठाता अथोत्‌ छब पर जो एक 
शिक्षा देता है उसके लिये ( स्वाहा ) उसमभ क्रियः तथा ( प्रजाषतये ) शब प्रजाजनों 
की पासना करने बाले के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया को सब कभी भ्ल्तीभांति 
युक्त करो ॥ ३२ ॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्य अन्त, खनन्‍्तान, घर, खुदि और शिर आदि फे शोधन खे 
सुख बढ़ाने के लिय खत्यक्रिया को शरते हैं वे परमात्मा की उपासना करके प्रज्ञा के 


9 धओ 


शझाधिक पालना करने वाले दोते हे ॥ ३५ ॥ 


आशुर्यहेनेत्यस्थ प्रजापतिओषि) । आऋ्युरादयों देवता। | प्रकृतिश्छन्द) । 
घेवतः स्वर३ ।। 
मनुष्यों को अपना सर्वेस्त अथीत्‌ सब पदाये समूह किसके अनुष्ठान के क्षिमे 
भलीभांति अप्पेण कश्ना चाहिये इस वि० |। 


आयुर्थशेर्न कल्पता स्वाहा प्राणों सज्ेम कस्पता< स्वाहापानों 
धरञ्ेन कक्‍्पता5 स्वाहा व्यामों सश्ेन॑ कक्पलार स्थाहोंदानों सज्ले् 
कक्‍्पला< स्वाहां ससानो यश्ञेन॑ कल्पता स्थाहा चक्ष॑यश्ेेम॑कक्पता: 
स्थादा ओह यश्ेन॑ कर्पता< स्वाहा बाग्यश्लेल कक्पता स्वाहा सभों 
यज्ञेन॑ कक्पता< स्वाद्ात्सा पक्षेन॑ कफ्पता * स्वाह। ब्रह्मा यक्षेम कत्पता+ 
स्वाद्य ज्योतिंयेज्ञेन कल्पता सस्‍्वादा स्वयेक्षेन फक्‍्पता« स्वाहा पृष्ठ 
यशेन कक्पता< स्वाहा बश्ञो यज्ञेन कस्पटा< स्वाहा ॥ रैरे ॥ 


पवार---हं मचुष्यों तुम को ऐली इच्छा परतां लाहिये कि हमारी | आयु) अखु 


दर्द *०३।/: ५११ 
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कि जिलके हम क्ीते हें वह (स्वाए) ऊछ्छ किया से ६ बशुल ) प मश्यण और हिद्वान 
फे खत्कार से एल छुए कम आए विद्या आदि दुल दे खाथ ( केल्पणाम ) समर्पित हा 
( प्राण: ) ओवाने का सूतलय ४ द्य काश्ण पया ( इज ) आचदी क्रिया और ( यज्चिन् ) 
योगाभ्याल आदि के साथ ( ह#एउताऊ ) अमर्पित हो ( आपाः.: ) शिमसे दुःख की दुर 
कर्ता है बह पवन ( स्वाहा ) उच्चम फ्रिया छ ( सब्बण | अध्याय के साथ ९ काहप- 
ताम ) खम्मार्पेत दो ( व्यास: ) लथघ कब्धिया में ब्याघ  झतू शरीर 77 चअछाने कप 
कशने झादि का हो निप्रिस्त & बंध पथाम ( ब्याह ) हगच्छी क्रिया; ६६ ( यज्ञेम ) उत्तम 
काम के साथ ( कए्पतास्‌ ) समर्पित हवा (डदानः ) जूस बल्ी दाता है व पवन 
( स्वाहा ) अच्छी क्रिया! से ( यज्चेल ) उचम कर्म के साथ ६ करपताम्‌ ) समाप्यत दो 
( समानः ) झिखसे अज्ठ २ में शत एएुआया ऊाता हे वह पवन ( स्थादा ) उत्तन्त क्रिय 
स ( यश्चेन ) यज्ञ के साथ | अत्पताम ) समा्पित दो ( खत्लु: ) नेश्र ( स्वाद ) सम 
किया से ( यश्लेन ) झत्कम के साथ ( कल्यताम ) लममाष्पित दी ( श्रोषम ) कान आदि 
इन्द्रियां जी कि पदार्थों का ज्ञान ऋव्ाती हे ( शमा[५ा ) अच्छी किया पा ( यल्लेन ) सत्कम 
के साथ ( कब्पताम ) समर्पित दे। ( वा ) वाखी आदि कर्मीन्द्रयां ( स्वाहा ) उत्तप्त 
क्रिया से ( यक्षेन ) अच्छे काम के साथ | दाव्पताम्‌ ) समर्पित दो (मनः) मन अधथोत्‌ 
अन्तःकरशु ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से (यश्वित) सत्करम के साथ ( कण्पताम ) समाप्त 
दो ( आत्मा ) आब ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से ( यश्वेन ) सत्कने 3 साथ ( कल्पसाम ) 
समाप्पित दो ( पद्मया ) चार येदों का जानने वाला ( खाहा ) उत्तम क्रिया के ( यश्ञल ) 
यज्नादि खत्कर्म के खाथ ( कल्पताम ) खम्तथ हो ( ज्योधि: ) ज्ञान का अकाश (स्वाहा) 
उच्सम किया से, ( यश्वेन ) शक्ष के साथ (दल्पताम ) समाप्यित हो ( स्व: ) सुख (स्वाहा) 
उचम क्रिया से ( यज्ञेन ) यज्ञ फे साथ ( कह्पतान्‌ ) समाप्त दो ( पृष्ठम ) पूछना वा 
जो बचा 8 भा पदाथे हो वह्द ( स्वादा ) उत्तल किया से ( यशेन ) थक्ष फे साथ (कर्प- 
ता ) छत्लार्पिउत दो ( यज्चष: ) यज्ञ अर्थास व्यापक्ष पर्मात्मा ( स्वाहा ) उत्तम किया से 
( यज्ञेन ) अपने साथ ( कहपतास ) खमाफ्ित ह। ॥ ४३ ॥ 

भाषाथ,--मनुप्यों का अहिये कि, जिलना ऋपना औआीवबल शरीर, आशण, अब्तःकरखु, 
बशोा इ्ट्रिया ओर सम से उत्तम शाम हो उछ्धको यज्ञ के लिये सभपत फर्र जिखख 
पापरहित ऋूतकृत्य ह के परमात्मा को प्राप्त इाफकर इस जन्म और द्वितीय जस्म में 


सुख की प्राप्त होथे ॥ ३४ ॥ 


एंकरमा इश्यरंयं भ्जापैतित्रीपि! । बेज्ो देवता | धरिशुष्तिक कर्द। । 
अभेत३ रध९ || 


फिंए विस के आज शक की हंगुष्ठाम करनो चीहियें इस वि० || 
करहे सवांहों हो जे हैवाडा। शर्ताव इथाहेत:रोमाय संवाहीं 'ंमुष्ठये 
सवा] सवगीय साहा ॥ १४ ॥ 





कछूलेश बा उसे ट्रेड 
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पदार्थः--छे शनुष्यणे, तुम लोगों को ६ प्करमे ) एक अखितीय परमात्मा के लिये 
( स्वाद ) छत्य क्रिया ६ द्ाभ्मकास ) दा काथोलू कार्य आर कारण के लिये ( ख्याद्दा ) 
शात्य क्रिया $ शताय ) आनेक पदार्थ के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( एकशलाथ ) 
एकरतो इक व्यवहार का पद्ाथां के सखिये ६ स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( व्युष्स्ये ) प्रकाशित 
डुए पढ़ाथे। को जलाने की क्रिया फे लिये ६ स्वाहा ) उच्च क्रिय ओर ( सथगांय ) 
खुल पता भाप हे के लिये (श्याहा) उचनय क्रिया भल्ीमांति युक्त करनी चआदिये ॥ ३४॥ 

भावा्थ:--महुष्यों को चादिय कि विशेष भ्ते ले जिखके समान दूसरा नहीं बह 
इंधश्चर तथा प्रीति आर पुरुषाथे ले अखेखय जीदी को प्रसन्न करें जिससे स्ंेलार का 
सुख ओर मोक्त सुख आाप्त होजे ॥ ३७ ॥ 

इस अध्याय में आय, चूद्धि, आश्नि के गुण, कम, यश, गायत्री संत्र का झा और 
सब पदाथों के शोचने के शिधान आदि का वशणोेन होने ले इस अध्याय के ध्यथे वही 
पिछले अध्याय के अथ के साथ संगति जाननी चाहिये ।। 


यह बाइसवां अध्याय समा हुआ 
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5. अथ त्रयोविशाध्यायारम्भः ॥ 
क२क ३ कक कक ३ कक कक कक कक ३३ कक ३ कप 
ओश्म विश्वांनि देव सवितदुरितानि परा खुब। यद्भद्॑ 

तन्न आसुव ॥ १॥ 


हदिरणयगर्मेत्यस्य प्रजापतिऋषि) । परमेश्वरों देवता । जिष्युप्छन्द । 
घेबतः स्वर) ॥| 


अब तेइसलें अध्याय का आरम्भ हे उसके प्रथम मन्त्र में इश्वर 
क्या करता हे इस बि० ।। 


हिरिपयग से) समवसेताओं मतस्य॑ जालः पतिरेके आसीत्‌ | स 
दधार प्रथियीं यासुलेसां कस्लें देखाय हवदिषां बिधेस ॥ है ॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यों जो ( भ्रूतस्य ) उत्पन्न फायेरूप जगल्‌ के ( अग्ने ) पदिले 
( दिश्णयगर्सः ) सूर्य चन्द्र तारे आ्रादि ज्योति गर्भेरूप जिस के भीतर हे वह सूर्य आदि 
कारणुरूप पदाथों में गे फे खमान व्यापक रुतुति करने योग्य ( समचचेत ) अच्छे 
प्रकार वर्समान ओर इस खब जगत्‌ का ( एकः ) एक €ी ( जाल: ) प्रलिस ( पति: ) 
प!/लना करने दारा ( आखीत्‌ ) दोता दे (सलः) वह (इमाम ) इस ( पृथिवीम ) पिरुतार- 
युक्त पृथिवी (उत ) और ( चाम्‌ ) सूर्थे आदि कोकों को रुख के इन को ( दाधार ) 
तीनों काल में घारण करता द्वे उस्र ( करुमे ) खुल्लस्वरूप ( देवाय ) सुख देने दएरे 
परमात्मा के स्षिये जेले हम लोग ( इृविषा ) स्तर्वेस्प दान करके उस्तकी (थिलेम ) 
परिचय्या सेव करे चेसे तुम भी किया करो ॥ १ ॥ 

भावाथे।--इस मन्ज में वाचकलु०--जब सृष्टि प्रलथ को प्राप्त दोकर अकृति में 
स्थिर दोती हे शोर फिर उस्पत्न दोती दे उसका आगे जे पक जागता छुआ परमात्मा 
घत्तेमान रइता दे तल सब जीव सूझा ली पाये हुए दोले दें घद् कहप पे अध्त में 
प्रकाशरदित धृधिती आदि सूद्रि तथा अंफाशंल्तदित से) भांवि तोौकों पी खूडि का 
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वत्वांत घारण आर सब आँजो के छाभों के अनुकूल अन्य देकर छाब के जेवोह के 


लिये झब पएदाथथों का विधान करता है छड़ी लब को उपासना फरने योग्य देव है यह' 
आनना चादिये । १।॥। 


पवामगृहीत इत्यस्प अजाएतिकयेषि! । परभेश्वरो देवता । निच्रदाऊतिश्डन्द! 


फिर उसी बि० ॥ 


किम 


उपयामगहीतोडसि प्रजाप॑तये त्या हुए शह्यास्येष ते योनि 
है कर. हक 
सूख्येस्ते महिला शस्नेष्हन्त्यंवत्मरे संहिता संम्धलय घसते वाधावन्त- 
रिले सादिमा सब्य साय यरलें दिखि सयभों सादिशा संस्लमयल तस्सें ले 


५ 


सहिश्ले प्रजाप॑तये स्थाह। देजेम्य। ॥ २ ॥ 


एद्ाथ--हे सगवन जगदीभ्यरए जो आप ( डप्यामशदीतः ) यम जो योगाभ्याश् 
सम्बन्धी काम्र हे उनल शधी में जाज्ात्‌ किय अथोत्‌ हृचयाक्षाश में प्रकट किये हुए 
(अक्लि) हैं उन ( जुएम्‌ ) खेब' किये हुए वा प्रसच्त किये ( त्वा ) आपको धजञापतय) 
प्रजापालन करने हारे राजा की रक्ता के शिये में ( सुह्धाणि ) झड़णु कश्ता है जिन (त्ते) 
आपकी ( एुबः ) यह ( योनि: ) प्रकति जगत्‌ का कारण है जो (&) आत्यका ( झूये: ) 
सूर्यमणडक्ष ( महिमा ) बड़ाई रूप तथा (थः ) ज्ञो (से ) आपकी (€ अहन्‌ ) दिन 
ओर ( संवत्सरे ) वर्ष में (तियम बंचन द्वारा ( महिमा ) बड़ाई ( खस्बभूत ) सेभाजित 
है (यः ) जो ( ते) आप की ( यायो ) पकम ओर ( अन्तरिक्ते , अम्तरित्त में (महिमा) 
बड़ाई ( सम्बभूब ) प्रखिद्ध हे तथ। ( यः ) जो ( ते) आपकी (दिवि) बिजुल्ली अर्थात्‌ 
खूर्ये आदि के प्रकाश ओर ( सूर्य ) सूर्य में ( महिमा ) बड़ाई ( सम्बसूव ) प्रत्यक्ष हे 
( तस्मे ) उस ( महिम्ने, पज्ञापतय ) प्रज्ञापाक्षमरूप बड़ाई वाले (ते ) आपके लिये 
ओर ( देवेभ्यः ) विद्वानोी के लिये ( स्वाहा ) उप्तम विद्यायुक्त ब॒ुदे सबको ग्रहण 
करनी चादिये ॥ २ ॥ 

भाषाय:--हे मनुष्यो जिस परमेश्वर की मद्दिमा को यद्द सब जगत्‌ प्रकाश करता 
है उस परमेश्वर की उपासना को छोड़ ओर किसी की उपाखना उसके स्थान में नहीं 
करनी चाहिये ओर जो कोई कहदे कि परमेश्वर के होने में क्‍या प्रमाण हे उसके प्रति जो 
यह जगत्‌ वत्तेमान दे सो सब परमेश्वर का प्रमाण करता है यह उत्तर देना चाहिये ॥२॥ 


या आशणत इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । परमेश्वरों देवता । त्रिशृुप्‌ छत्द+ 
धेवतः स्व॒र। ॥ 


फिर उसी जि७ ॥| 


वर ब्रयोथिशीषध्याय+ )! 
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थः प्राणतो निंसिषतो महित्वेक इड्राज़ा जगतों बमवे | थ हशें 
अस्थ विपदर्शतुष्पद) करने देवाय हविध विधेम ॥ हे ॥| 





जम फ़ 


पदा्थ:--है मनुष्यों जले हम लोग (य। ) छो (एक! ) एक ( इत्‌ ) ही ( महि- 
त्वा ) अपनी महिमा से (निमिषतः ) लेजर आदि से हेपा को करते हुए (प्राणतः ) 
प्राणी रूप (छ्विपद्‌! ) दो पग वाले मलुष्य आदि वा ( चतुष्पद: ) लाश पग बचाले गो 
आदि पशु सम्बन्धी इस (जगतः) सेखार का राजा आाजिश्लाता ( बसु ) होता है और 
(यः ) जो ( झस्य ) इस सझार का ( ईशे ) सर्वोपरि स्वामी है उस ( करे ) आनबन्‍्द- 
स्वरूप ( देवाय ) अति मनोहर परमेश्वर की ( दृथिया ) विशेष भाव से माक्ति (विधेम) 
सेवा करें वैसे विशेष भक्ति भाव आप लोगों को भी विधान करना चाहिये ॥ ३ ॥ 

भावाथे:--इशस मन्च में वाचकलु०-हे मनुष्यों जो एक ही खब जगत्‌ का महाराजा 
विराज समस्त जगत्‌ का उत्पन्न करने हारा सकसत ऐश्वयेयुक्त महात्मा न्यायाधीश है 
उच्ली की उपालना से तुम सब घर्म, अथे, काम ओर मोक्त के फल्ञों को पाकर संतुष् 
होओ ॥ ३ ॥ . 


उपयामग्रहीत इत्यस्य प्रजापतिऋषिः | परमेश्वरो देवता । विकृृतिश्छन्द) । 
भध्यप्त+ स्वर३ ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
उपयाभगृहीतो5सि प्रजाप॑तथे तथा जुएं गह्वास्येष ले योनिश्वन्द्र 
मांसते मदिसा । यसते राहज्ों संवत्सरे मंदिमा संम्बसच यस्‍तें प्राधिव्या- 
स्नी मंदिसा सम्बभूच यरते न्॑च्रेषु चन्द्रमाश्चि सहिसा संम्बनसव 
तस्में ले मदिस्ने प्रआपतये देवेभ्यः स्वाहा ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--ह जगदीशर जो आए ( उपयामगहीतः ) सत्कम अधथास्‌ योगाभ्यास 
आदि उत्तम काम से स्वीकार किये हुए ( आखि ) हो उन ( सवा, जुष्टम ) क्लघा किये हुए 
आझाप को (भज्ञापलये) प्रज्ञा की पालना करने वाले राजा फी रक्षा के लिये में (गह्ामि) 
ग्रहण करता अर्थात्‌ मन में घरता हूं जिन (ते) आपके संसार में ( एप! ) यह 
(योनि; ) जल वा जिन ( ते ) आपका सखेखार में ( घन्द्रमा। ) घन्द्रत्ोक ( महिमा ) 
बड़प्पन वा जिन ( ते) आपका (य! ) जो (राध्ो ) राजि और ( संवत्सरे ) वर्ष में 
( भद्दिमा ) बड़प्पन ( सम्बभूव ) सम्भव हुआ, दोता ओर दोगा ( यः ) जो ( ते) आप 
की सृष्टि में ( पृथिव्यास्‌ ) अन्तरिक्त वा भूमि ओर ( अग्नी ) आग में (महिमा) बड़प्पन 
( सम्बभूष ) सम्भव हुआ, होता ओर होगा तथा जिन (ते) आपकी सृष्टि में (यः ) जो 
( नक्षत्रेषु) कारण रूप से विभाश को न प्राप्त दोने वाले लोक लोकान्तरों में और 


शक बुत लावशथ-- ८२७ 
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( घन्द्रमस्ति ) चन्द्रल्ोक में महिमा बड़ण्पन (छ#म्बभूव) सम्भव हुआ, होता और हागः 
उन ( ते ) आप ( तस्मे ) उस ( मदहिस्र ) बड़प्पत ( प्रजापतये ) प्रजा पालने हाइ राजा 


( देवेभ्यः ) और विद्वानों के ज्िये ( स्वाद्य ) सत्याचरणयुक्त क्रिया का दम लाभाका 


ह९१०+ सतर्क हुए ०पथा.. ्रशुल्ाा  गडुफव्णप३ ले नतअिओ ॥ 


भावाशे:--है मलुष्यो जिस के महिमा सामथ्ये से खब जगत्‌ विराजमान जिखकी 


झतननन्‍्त महिमा और जिलकी सिद्धि करने में रचना से भरा हुआ समस्त जगत्‌ दृश्ात्त 
है उसी की सब मनुष्य उपासना करें ॥ ४ । 


युञ्ञन्तीत्यस्थ प्रजापतिऋषिः । परमेश्वरो देवता । गायत्री बन्द: । 
पदजः स्वर ॥ 
फिर इंश्वर केसा हू इस वि० ॥ 


यज्ञान्ति ब्रध्रमंरुष चरन्तम्पारें तस्थुषः | रोचन्ते रोचना दिवि ॥ १ ॥ 


पदाथ!--जो पुरुष ( एशि ) छब और से (तस्थुष:) स्थावर जीवा का ( चरन्तम्‌ ) 
प्राप्त दोते हुए बिजुली के समान वर्तमान ( अबदषम्‌ ) स्‍भाणियाों के ममस्थल जब में 
पीडा होने हे प्राण का वियोग शीघ्र हो ज्ञाता है. उन स्थानों को रच्ता करने कंलिय 
स्थिर होत हुए ( ब्रप्सम ) सबसे बड़ सर्वोर्परि, विराजमान परमात्मा का अपने आत्मा 
के साथ ( युञ्जन्ति ) यूक्त करते हैं वे ( दिये) सथ्ये में ( रोचनाः ) किरयों के समान 
( रोचच्ते ) परमात्मा में प्रकाशमान दोते हैं ॥ ५ ।। 

भावार्थ:--है मनुष्यों जैसे प्रत्येक प्रह्मारड में सथ्ये विराजमान दे वेसे सर्च जगत्‌ में 
परमात्मा प्रकाशमान है जो योगाभ्याख से उच्च अन्तयागमी परमेश्वर का अपन आत्मा 
से युक्त करते दें वे सब ओर से प्रदाश को प्राप्त दीते ह ॥ ४ ॥ 


युच्जन्त्यस्पेति प्रजापतिआपिः । छर्म्यों देवता | पिरादगायत्री उन्द्‌३ । 
पदज) स्वर ॥ 
अब किससे ईश्वर की प्राप्ति होने योग्य है इस वि० ॥ 


युझ्ञन्त्य॑स्थ काम्या हरी विपच्सा रखें । शोणा धष्णूनवाहंसा ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--दै मनुष्यों जैसे शिक्षा करने वाले सज्जन ( काम्या ) मनौदर ( हरी ) 
खजाने दारे ( विपक्षसा ) जो कि विविध परकारों से मलीभाति भददण किये हुए (शोणा) 
लाल २ रंग से युक्त ( घृष्णु ) अतिपुण्ठ ( नुवादसा ) मनुष्यों का एक दुश स॒ इृ 
वेश को पहुंचाने दारे दो घोड़ों को ( रथे ) रथ में ( युअ्जन्ति ) जोड़ते दे चैंस योगीजन 
१० 


द्श्द ब्रयोविशो5ष्याथ/ ॥| 
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(झस्य ) इस परमेश्वर के बीच इन्द्रियां अन्तःकरण ओर प्राणों को युक्त 
करते है ॥ ५ 

आावार्थ:--इख मन्त्र में वाचकलु०--जैल्ले मनुष्य आच्छे खिखाय हुए घोड़ों से युक्त 
रथ से एक स्थान से दूसरे स्थान को शीघ्र भाप होसे हें वैले ही विद्या सज्वनों का 
संग और योगाम्यास से परमात्मा को शीत्र प्राप्त ड्ोते हैँ ॥ ८ ॥ 





[ औ. 


यद्वात इत्यस्य प्रजापतिऋेषि! । इन्द्रो देवता । निन्रदूवहृतीछन्द) । 
मध्यम स्वर) ॥ 


फिर मनुष्य किसका संग करे इस वि० ॥ 


यव्रातों अपो अगनीगन्प्रियासिन्द्रस्थ तन्वम | एत" स्तोतरनेने 
पथा पुनरश्वमार्वतेयासि न+ ॥ ७॥ 


पदार्थ:--दे ( स्तोतः ) स्तुति करने द्वारे जन जैसे शिल्पी लोग (इन्द्रस्य) बिजली 
के ( प्रियाम्‌ ) अरतिसुन्द्र ( तन्चम ) विस्ताश्युक्त शरीर को ( वात: ) पवन के समान 
पाकर (यत्‌ ) जिस कल्लायन्ज रूपी घोड़े ओर ( हझपः ) जलों को ( अगनीगन ) प्राप्त 
होते हें वैसे ( पतम्‌ ) इस (अश्वम ) शीघ्र चलने द्वारे कल्लायन्त्र रूप घोड़े को (अनेन) 
उक्त बिजली रूप ( पथा ) मारे से आप प्राप्त होते ( पुनः ) फिर ( नः ) हम ल्लोगों को 
( आरा, वतेयासि ) भत्नीमाँति बत्तोत्ते अथोत्‌ इधर उधर ते ज्ञाते हो उन आपका दम 
खोग सत्कार करें ॥ ७॥ 

भाषाथे!--इस मन्त्र में वाचकलु०--दे मनुष्यो जो तुमको अच्छे मार से चलाते हैं 
उनके संग से तुम लोग पवन ओर बिजुली श्रादि की विद्या को प्राप्त होश ॥ ७ ॥ 


वसव इत्यस्प प्रभापतिऋषि) । वाय्वादयो देवता। । अत्यश्दिलुन्द३ । 
गान्धारः स्वर) ॥ 


फिर विद्वान ल्लोग क्या करते हैं इस वि० ॥ 


वस॑वस्त्वाज्न्तु गायत्रण छुन्दंसा रुद्रास्त्वांज्जन्त जैड्मेन छुन्द॑- 
सादित्यास्त्वाञ्जन्त जाग॑तेन बन्दंसा | भूभेव। स्वर्लांजी ३े०्छाची ३ 


९ ४-- 


न्यव्ये गव्य एतदन्नमत्त देवा एलद्न्नंसद्धि प्रजापते ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:--हैं ( प्रजापते ) प्रजाज्षनों को पालने द्ारे राजन ( वसचः ) प्रथम कक्षा के 
विदान्‌ ( गायपश्रेण ) गायत्री छुल्द से कहने योग्य ( छन्द्सा ) स्वच्छुरदू अर्थ से जित 
( त्वाम्‌ ) आप को ( अज्जन्तु ) चाहें ( रद्वा। ) मध्यम कक्ता के विद्वान जन जैष्टुमेव) 


धकथषद भादथे-- द्श्है 





निष्टुप्छन्द से अकाश किये हुए ( छुन्दसा ) स्वच्छन्द अर्थ ले जिन ( त्वा ) आप को 
( अअस्तु ) चाहें वा (आदित्या: ) उत्तम कक्षा के विद्वान जन ( जागतेन ) जगता 
छुन्द से प्रकाशित किये हुए ( छुन्द्सा ) स्वच्छुन्द अथे से जिन (त्वा) आप को 
(अअस्तु) चाहें सो आप ( एतत्‌ ) इख ( अज्षम ) अन्न को ( अद्धि ) खाइये दे ( देवा 
विद्याना तुम (यव्ये ) यों के खेत में उत्पन्न (गव्ये ) गो के दु'्य दही श्रादि उत्तम पदार्थ 
में मिले हुए ( एतम्‌ ) इस ( अन्नम ) अज्ञ को ( अत ) खाओ तथा ( लाजीन ) अप- 
नी २ कन्षा में चलते हुए ( शायीन्‌ ) प्रकट ( भूः ) इस प्रत्यक्ष लोक ( भुवः ) अन्त" 
रित्तस्थ लोक और ( रुवः ) प्रकाश में स्थिर सब्योदि लोकों को प्राप्त होओ ॥ ८ ॥ 

भाषार्थ:--जो विद्वान जन आगों ओर जपांगों ( अ्रगों के ओगों ) से युक्त चारों वेदों 
को मनुष्यों को पढ़ाते हैं वे धन्यवाद के योग्य होते हैं ॥ ८ ॥। 


कः स्विदित्यस्थ अजापतिऋषि! । जिज्ञासुर्देवता । निनृद्त्यश्श्छिन्द) । 
गान्धार। स्वर) ॥ 
अब विद्वान जनों को क्‍या कया पूछना चाहिये इस वि० | 


कः स्विदेकाकी चेरति क ड॑ स्विज्ञायते पुनः | कि० स्विड्विमस्थ 
भेषर्ज किम्वावपन महत्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे विद्वानों हम लोग तुम फो यह पूछते दें कि ( कः, स्थित्‌ ) कौन 
( एकाकी ) एका एकी अफेला ( चरति ) विचरता है ( उ) और ( कः, स्वित्‌ ) कोन 
( पुनः ) बार २ ( ज्ञायते ) प्रकड होता है. (कि, स्थित ) क्‍या (दिमस्य ) शीत का 


( भेषजम्‌ ) औषध और ( किम्‌ ) क्या (उ) तो ( मद्दत्‌ ) बड़ा (आवपनम्‌ ) बीज 
बोले कई अफ्ावान्त के ॥ 8 ॥। 


भावाथ/--इन वक्त प्रश्नों फे उत्तर अगले मन्त्र में कहे हुए दें यद जानना चाहिये। 
मजुष्यों को योग्य है कि खदा इसी प्रकार के प्रश्न किया करें ॥ &॥ 


प्थ्य इत्यस्य प्रमापतिऋषिः । सूर्यो देवता । अलुष्ठटुप छन्‍्द। । 
गान्धार। स्वर ॥ 
झब पिछले मन्त्र में कह्दे प्रश्नों के उत्तरों को कहते हैं ॥ 
सूर्ये एकाकी च॑रति चन्द्रमा जायते पुन! । अग्निर्शिमस्थ भेषज 
मूमिंराचपन महत्‌ ॥ १० ॥ 
पदार्थ:--दे आनने की इच्छा करते वाले मनुष्यों (सृय्ये!) सूय्य ( एकाकी ) बिना 


द२० खयोविशो5ध्याथ३ ॥| 
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सहाय अपनी कक्षा में ( चराते ) चलता है ( पुना ) फिश इसी सूर्य के प्रकाश से 
( चन्द्रमा: ) चन्द्रल्ोक ( जायते ) प्रकाशित द्वोता हे ( झग्नि: ) आग ( हिमस्य ) शीत 
का ( भेषजञम्‌ ) ओषध ( भूमि: ) पृथिवी ( मद्दत्‌ ) बड़ा ( आवपनम ) बोने को स्थान 
है इसको तुम लोग जानो ॥ १०॥ 

भावाथ!--इस घसलार में सयक्ञोक अपनी आआकषण शक्ति ले अपनी ही कक्षा 
में चचमान हे ओर उस्ती के प्रकाश से चन्द्र आंदि लोक प्रकाशित होते हैं. अग्नि 
के खमान शीत के हटाने को कोई वस्तु ओर पथिवी के तुल्य बड़ा पदाथा के बोने का 
स्थान नहीं हे यह मनुष्यों को जानना चाहिये ४ १० ॥ 


कास्विदित्यस्य प्रजापतिऋरषि! । जिक्वासुदेवता । अनुष्दुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्व॒र) ॥। 
फिर प्रश्नों को अगले मन्त्र में कद्दते हैं ॥ 


"्याकर्ड 


का स्विदासीत्पवंचित्तिः कि: स्विद्वसीदवहदखश । का स्विदा- 
सीत्पिलिप्पिला का स्विदासीत्पिशड्िला ॥ ११ ॥ 
पदाथ:--दे विद्वानों दम लोग तुम्हारे प्राति पूछते हैं कि ( का, स्थित ) कौन (पूर्व- 
वित्ति:) स्मरण का प्रथम पढ़िला विषय ( आशखीत्‌ ) हुआ दे ( कि स्वित्‌ ) कौन (बुढ- 
त्‌) बड़ा ( वयः ) उड़ने द्वारा पक्षी ( आखीत्‌ ) है ( का, स्थित्‌ ) कोन ( पिलिप्पिल्ला ) 
पिलिपिज्ञी चिकनी वस्तु ( आखीत्‌ ) तथा ( का, स्वित्‌ ) कोन (पिशंगिल्ला) प्रकाशरूप 
को निगल जाने वाली चस्तु है ॥ ११॥ 


भावाथे:--इन प्रश्नों के उत्तर अगले आंत में दें जो विद्वानों के प्रति न॑ पूछे तो आप 
विद्वान भी न दो ॥ ११ ॥ 
धौरासीदित्यस्य प्रजापतिऋषिः । विद्युदादयो देवता: | निचृद्नुष्दुप्‌ उन्द्‌३ । 
गान्धार) स्वर) ॥। 
अब पिछले प्रश्नों के उत्तरों को कह्दते हैं | 


बौरासीत्पूवेचित्तिरशव॑ आसीदूब॒हद्धयं+। अविरासीत्पिलिप्पिला 
राजिरासीत्पिशड्िला ॥ १२॥ 


पदार्थ:--हे जानने की इच्छा कश्ने वालो ( पुृवोचित्ति: ) प्रथम स्मृति का विषय 

# क़.. ७ क्र ६ कक 
( यो: ) दिव्यगण देने द्वारी चषो ( आखीत ) है (बुदत्‌) बड़े (वय:ः) उड़ने हारे (अश्वः) 
मांगों को व्याप्त होने वाले पक्षी के तुल्य अग्नि ( आखौत्‌ ) दे ( पिलिप्पिला ) वर्षो से 


यजुबद माव्ये-- द्ः३१ 
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पिलपिली चिकनी शोभायमान ( अविः ) अज्नादि से रद्या आदि उत्तमगुण प्रकट करने 
वाली पृथिवी ( आलीत्‌ ) है ओर (पिशज्ञलित्ता) अकाशरूप को निगलने अथात्‌ अन्ध- 


ओ 


कार करते हारी ( राधिः! ) रात ( आखीत्‌ ) है यद्द तुम जानो ॥ १३ ॥। 
भावार्थ:--ह वन और सये रूपादि अग्नि के ताप से सब गुणों से युक्त अन्नादि से 


ससार की स्थिति करने बाली वो द्ोती है उस वर्षो से छब ओषधि आदि उत्तम 
2५ [५ च घर हर 


पदा्थयुक्त पुथिवी होती ओर सयरूप आर्नि से ही प्राणियों के विभाम को लिये राज्ि 
होती है । १५॥ 


वायुरित्यस्य प्रजापतिऋंषि! । अह्मादयों देवता! । धारगतिजगती छन्‍्द३। 
नषाद्‌र रवर) ॥ 


अब विद्वानों को मनुष्य कहां युक्त करने चांदियें इस वि० | 
वायुप्ठ! पचलैर॑ब॒त्वसिंतग्रीवश्छुगिन्यग्रोधथमसेः शैल्मलियेंद्ध्या । 
पथ स्थ राध्यो घृ्षा पड्मिश्रतुभिरेदंगन्बह्मा क्ृष्णश्व नोज्वतु 
नमोड्नयें ॥ १३१ ॥ 


पदा्थ:--हे विद्यार्थी अन ( पचते: ) ऋच्छे प्रकार पाक्कों से (बायु:) स्थूल कार्यरूप 
पवन (छागे:) काठने की क्रियाओं से ( खधितभीय: ) कासी चोटियों वाला अग्नि और 
(चमस:) मेरी से (न्यपश्रोघः) वठ वृद्ध (दया) उश्चति के साथ ( शब्मल्िः ) सेवरवृत्त वा 
तुझ को (अचतु) पास जो (एष:) यह (शब्यः) सड़कों में चलने में कुशल और (द्षा) 
खु्जों की वषो करने हारा है (रुप:) वह (जतुसिः, घड़मिः, इत्‌ ) जिनसे गन करता है 
उन चारों पर्गों से तुक् को ( आउंगन्‌ ) प्राप्त हो (व ) तथा जो (श्रक्ृष्ण:) अधविययारूप 
अन्धकार से पृथक्‌ (अह्या) चार बेदों को जानने द्वारा उत्तम विद्यान, (नः) दस लोगों को 
सब गुणों में (अवतु) पहुंचावे उस (अम्नये) विद्या के प्रकाशमान चारों वेदों को पढ़े हुए 
विद्वान फे लिये (मम) अन्न देना चादिये।। १३ ॥| 

भावाथे;-द्वे मनुष्यो पचन खासा आदि के चल्ाने, श्राग अजन्ष आदि के पकाने 
सूयमण्डल्न वर्षा, चुद्ध फल आदि, घोड़े आदि गमन ओर विद्वान शिक्षा से तुम्दारी रक्ता 
करते दें उनको तुम जानो ओर विद्वानों का खत्कार करो ॥ १३ ॥ 


स*शितो रश्मिनेत्यस्य प्रजापतिऋषिः । ब्रह्मा देवता । निन्रदलुष्दुप्‌ छन्द) । 
गान्धार। स्वर ॥ 


फिर विद्यान लोग कया करें इस बि० |। 


सथैशितो रश्सिना रथ। सर्णशितो रश्मिना हथ।। स्७ैशितो 
अप्स्वप्सजा ब्रह्मा सोमपुरोगव) ॥ १४ ॥ 





दश्श त्रथोविशोष्ध्याद 








पदाथ:--जो मलुधष्यों ले ( रश्मिना ) कित्ण समूह मे ( रद: ) झानन्द को सिद्ध 
करान वाला यान (सांशेत;) अचछ भकार सूद्म कारीगर[ से दनाथा (रािमिना) सगाम 
की रस्खी आदि से (दयः) घोड़ा ( संशितः ) मल्ीभांति चल्लन में तीचण अर्थात्‌ उत्तम 
किया तथा ( अप्छु ) प्राण में ( अप्छुजा: ) जो प्राणु वायुरूप से संचार कश्ने वाला 
पवन वा वाष्प ( घोमपुरोगवः ) ओषजियों का बोध ओर ऐश्वय्ये का योग जिससे 
पद्विल्ले प्राप्त दोने बाला हे वह ब्रह्मा बड़ा योगी विद्वान (सशित:) अति प्रशलित किया 
जाय तो क्या २ सुख न पिल्ले ।। १४॥। 


भाषाथ:--जो मनुष्य पदाथों के विशेष शान से विद्वान होते है वे ओरों को विद्वान 
करके प्रशंसा को पावें ॥ १७ ॥ 


स्वयमित्यस्य प्रजापतिऋरषि! । पिद्वान्‌ देवताः । निन्रदलु शुष्छन्द३ । 
गान्धार) स्वर; ॥ 


अब पढ़ने वा उत्तम विद्याबोध' चाहने वाले केसे हों इस बि० ॥॥ 


स्वयं वाजिस्तन्व कल्पथस्व स्वयं थ॑जस्व स्वर्थ हुचस्व । महिमा 
लेबन्येन न सन्नश ॥ १५॥ 


पदार्थ:--हे ( वाज्ञिन ) बोध चाइने वाल जन तू (खयमस्‌) आप ( तस्वम्‌ ) अपने 
शरीर की (कट्पयसुव) सम्मथे कर ( स्वयम्‌ ) आप अच्छे विदानें को (यञरुव) सिल 
झोर (स्वयम) आप उद् री (जुबस्व) सवा कर जिससे (ते) तेरी (माह्ेमा) बड़ाई तरा 
प्रताप (अन्येत्र) ओर के साथ (न) मत (खनशे) नछ हो।॥ १५ | 

भावाशे:-जैसे अधि आप से आप प्रकाशित होता आए मिलता तथा आप लेवा 
को प्राप्त है बैसे जो बोच चादने वाले जन आप पुरुषार्थयुक्त दोते है उनका प्रताप 
बड़ाई कभी नहीं नछ्ठ होती ।। १४ ॥ 


नवाइत्यस्य प्रजापतिऋाष३ । सावंता देवता । [विराद जगता छनन्‍्द$ | 
निषाद स्वर) ॥ 
अब मनुष्य केसे हों इस जि० || 


न था उ एतान्म्रियसे न स्व्यिसि देवा २॥ इहदेंषि पथिमि! स॒र्गोभिः। 
यञ्ञास॑ते सुकूतो यज्ञ ते ययुस्तत्न॑ त्वा ढेवः संविता दंधातु ॥ १६ ॥ 


पदार्थ:- दे विद्यार्थी ( यत्र ) जहां (ते)वे (सुकूतः ) घर्मात्मा योगी विद्वान 
( आखते ) बेठते और खुख को ( ययुः ) प्राप्त होते हैं वा (यत्र ) जहां ( खुगेभिः ) 


६० 


सुख से जाने के योग्य ( पथिल्रिं: ) मागों से तू (देवान ) दिव्य अच्छे २ गुण वा 


यज्ञवेंदभाष्ये- रहे 





बीज चल 
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विद्वानों को ( एपि ) प्राप्त होता है ओर जहां (एतत्‌ ) यह पू्वोक्त सब वृचान्त ( उ ) 
तो चत्तेमान है ओर स्थिर हुआ तू (न) नहीं (प्ियसे) नए हो (व, थे) नहीं 
( रिव्यसि ) दुधरे का नाश करे (सत्र) वहाँ (इत्‌ ) ही ( सवा ) तुझे ( खबिता ) समस्त 
जगत्‌ का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर (देवः) आकि आप प्रकाशमान है वह ( द्धात॒ ) 
स्थापन करे | १६ ॥ 

भावाथे:--जो मलुध्य अपने २ रूप को जाने तो अधिनाशी भाव को ज्ञान सकें जो 
धम्मेयुक्त माग ले चल्लें तो अच्छे कर्म करने हारों के आनन्द को पावें जो परमात्मा की 


ही 


सेवा करें तो जीवों को सत्यमार्ग में स्थापन करें ॥ १६ ॥ 


अग्निरित्यस्य प्रजापतिऋेषि। । अग्न्यादयों देवता! | अतिशवधरय्यों छन्दसी । 


3 
३8००. आह 


अब पशु कोन इस बि० ॥ 


आगि) पशुरासीसेनांयजन्त स एते लोकमंजययस्थमिन्नग्नि! स लें 
लोको मंविष्यति तझ्लेंष्चलि पिजैता अपः | चायुः पशुराधीत्तेनायजन्त 


| 


सर एत लोकमंजयदयास्मत्वायु; स लें लोकोी भविष्याति ते जेंष्यसि 
पिबता अप) | सूय्ध!ः पशुरासीसेनाथजन्त स एल लोकमजयब्यस्मि- 
सूय्य। स लें लोकों मविष्यति त॑ जेंध्यसि पिचेता अप! ॥ १७॥ 


्ं 


पदाथ;--ढै विद्या बोध चाहने वाले पुरुष ! ( अ्रस्मिन) जिस देखने योग्य लोक में 
(सः ) वह ( आप्ि: ) अग्नि (पशु: ) देखने योग्य ( आसीत्‌ ) है ( तेन ) उससे 
जिस प्रकार यज्ञ करने वाले (अयजन्त) यश्ञ करें उस प्रकार से तू यज्ञ कर जैसे (सः) 
वद्द (विद्वान्‌ ( एतम्‌ ) इस ( लोकम्‌ ) देखने योग्य स्थान को ( अजयत ) जीतता है 
चैसे इस को जीत यदि ( तम्‌ ) उसको (जैष्यलि ) जीतेगा तो बह ( अग्नि! ) अग्नि 
( ते ) तेरा ( लोक: ) देखने योग्य ( भ्विष्याति ) द्वोगा इस से तू ( एता: ) इन यज्ञ से 
शुद्ध किये हुए ( अपः ) जलों को ( पिव ) पी ( यस्मिन्‌ ) जिस में (ला ) वह ( वायु: ) 
पवन ( पशु: ) देखने योग्य ( झसीत्‌ ) हे ओर जिसस यज्ञ करने वाले ( अयजन्त ) 
ज्ञ कर ( तन ) उससे तू यज्ञ कर जसे ( सः ) वह विद्वान ( एतम्‌ ) इस वायु-मण्डल 
के रहने के ( सोकम्‌ ) लोक का ( अजयतू ) जीते वे तू जीत जो ( तम्‌ ) उश्चकों 
( जष्यश्ति ) जीतेगा तो वह ( वायु: ) पचन ( ते ) तेरा ( ोकः ) देखने योग्य ( भवि 
प्यति ) होगा इससे तू ( एताः ) इन ( छाप; ) यञ्ष से शुद्ध किये हुए पराणरुपी परनों 
को ( पिब ) घारण कर ( यरिप्रनू) जिसमें बढ (सूथ्ये) सूथ्यभएडल ( पशु: ) देखने 
योग्य ( आखीत्‌ ) हे (तेन) उसले ( अजयन्त ) यत्नक्करने वाले यज्ञ करें जेसे ( सा ) 
बद विद्वान ( एतम्‌ ) इस सूख्पप्रगड तर के ठदरने के ( लोकम्‌ ) लोक को ( अजयतू ) 





दरें शिश ॥ 
जीतता है बैसे तू जीत जो तू ( तम्‌ ) उल्कको ( जेष्यसि ) जीतेगा तो (छः ) वह 
( खूथः ) सयमण्डल ( ते ) तेश ( लोक: ) देखने याग्य ( भविष्यतति ) होगा इससे तू 
(एता:) यज्ञ स शुद्ध किये हुए ( आप; ) लखार में व्याप्त हो रह खुथ्यप्रकाश को (पिय 
अहदण कार ॥ १७ ॥ 

भावाशे'--है मनुष्यों सब यज्ञों में ऋग्नि आदि फो ही पशु जानो किन्तु प्राणी इन 
' यज्ञों में मारते योग्य नहीं न होमने योग्य हें जो पेस ज्ञान कर खुगान्धि आदि अच्छे २ 
पदार्थों को भल्नीभांति बना आग में होम करने हारे होते हैं थे पवन ओर सू् को प्राप्त 
दोकर वर्षो के द्वारा वहां से छूट कर ओषधी, प्राण, शरीर ओर बुद्धि को क्रम से प्राप्त 
होकर सब प्राणियों को आनन्द देते हें इस यज्ञ कमे के करने वाले पुएय को बहुताई 
से परमात्मा को प्राप्त होकर सत्कारयुक्त होते हैं ॥ १७॥ 


अथ प्राणायेत्यस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋषि | आणादयो देवता।। विरादजगती छन्द3। 
निषाद३ स्वर) ॥ 


फिर मनुष्या को कया २ जानना चाहिये इस बि० 


प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहा उयानाथ स्वाहां।| अम्बेअभ्विके5- 
म्वांलिके न मां नथलि कश्चन | ससस्व्यश्वक! सुभम॑द्रिकाज्ञाम्पीलवा- 
सिनीम ॥ ६८॥ 


पदार्थ:--दे (अम्बे) माता ( आम्विके ) दादी ( अम्बालिके ) या परदादी ( कश्थन ) 
कोई ( श्रश्वकः ) घोड़े के समान शीघ्रमामी ज्ञन जिस ( कांपीलवासिनीम ) सुखप्रादी 
मनुष्य को बसाने वाली (सुमाद्रेकाम ) उत्तम कल्याण करने हारी लद्दमी को भ्रददण कर 
( ससस्ति ) सोता है वह (मा) मुझे (न) नहीं ( तयति ) अपने वश में लाती इससे में 
( प्राणाय ) प्राण के पोषण के लिये ( स्वादा ) सत्य वाणी ( अपानाय ) दुःख के दृटाने 
के लिये ( स्वाद ) सुशिक्तित वाणी ओर ( व्यानाय ) सब शरीर में व्याप्त होने वाले 
झपने आत्मा के लिये ( स्वादा ) सत्य वादी को युक्त करता हू ॥ १८॥ 
भावार्थ:--दे मनुष्यों जैसे माता दादी परदादी अपने २ संतानों को अच्छी सिखा- 
ट पहुँचाती दैं बेखे तुम लोगों को भी अपने सन्‍्तान शिक्षित करने चाहियें धन का 
स्वभाव दे कि जहां यद्द इकट्ठा होता दे उन जनों को निद्रालु, आलशी और फर्महीन कर 
देता दे इसले धन पाकर भी मनुष्य को पुरुषार्थ दी करना चाहिये ॥ १८॥ 


गणानां ल्वेत्यस्थ श्रजापतिऋषिः । गशपतिदेवता । शक्‍्वरी छन्द३ । 
घेवत+ स्वर) |। 


फिर भनुष्य को केसे परमात्मा की उपासना करनी चाहिये इस घि० ॥ 


' शजुर्वेद भाष्ये- ८६१४- 
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गणानों त्वा गणप॑ति* हवामहे प्रिया त्वा प्रियपति* हचामहे 
निधीनां त्वां निधिपलिंड हवामहे बसों सम आहर्मजानि ग्सधमा 


पदार्थ:--है जगदीश्थर हम लो € गणानाम्‌ ) गणें के बीच ( गणपतिम्‌ ) गयणों के 
पालने हारे (त्वा) आपको ( हद्यमदे ) स्दीकार करते ( प्रियाशाम ) अतिप्रिय सुन्द्रों 
के बीच ( प्रियपतिम्‌ ) आतिथिय झुन्दुर्रो के पान हारे (त्था) आपकी ( हवामदे ) 
प्रशेला करते (निधानाम ) विद्या आदि पदार्थों की पुष्टि कदने हारे के जीच ( निश्चिप- 
तिम्‌ ) दिधा झादि पदार्थ की रचा फरने हारे (था) आपको ( दवामहे ) खीकार. 
करते हैं हे (बसों) परणह्शन जिस आप में सब पाणी बटते हैं सो आप (मम) मेरे न्‍्याया- 
घीश हाजिये जिस ( गर्भेघम्‌ ) गये के लपान खताश को धाश्ण फरने हारी प्रकृति को 
धारण करने हारे ( त्वम्‌ ) आप ( था, शज्ञालि ) जन्मादि दोषरदित भल्ीर्भाति प्रत्त 
दोते हे डस ( गर्भवम ) प्रति के घसाोी आपको ( अहम ) | ( आ, अजानि ) अच्छे 
प्रकार जानू ॥। १६॥ 

भावाथे!--हे मनुष्यों जो सब जगत्‌ की रुच्षा चांदे हुए खुखों का विधान ऐश्वर््योँ को 
भलीमांसि देता प्रकृति का पालक ओर सब बीजें का विधान करता है उसी जगदीश्वर 
की उपासना सब करो ॥ १६ ॥ 


ता उभावित्यस्य प्रजापतिश्रषि! । राजप्रजे देवते । स्वराडनुष्दुप्‌ छुन्दः । 
गान्धार) स्वर) || | 
अब राजा और प्रजा जन परस्पर केसे वर्ते इस बि० ॥ 


के तप 


ता उनसौ चतुरः पद) सम्पर्सारधाव स्वर्ग लोके प्रोएंवार्थां थृर्षा 
बाजी रेतोधा रेतों दघातु ॥ २० ॥ के 


पदार्थ:--है राजा प्रजाजनों तुम ( डभा ) दोनों ( तौ ) प्रज्ञा राजाजन जैसे ( स्वर्ग ) 
सुख से भरे हुए (लोके) देखने योग्य व्यवहार वा पदाथे में ( चतुरः ) चारों धमे, अथे, 
काम और मोक्त ( पद्‌ः ) जो कि पाने योग्य हैं उन को ( प्रोशुवाथाम ) प्राप्त दो श्रो चेखे 
हन का हम अष्यापक और छफ्देशक दोनों (संप्रसारयाव) विस्तार करें जैसे (रेताथा:) 
शालिगन अर्थात्‌ दूसरे से मिलने को धारण करने ओर (दुघा) दुर्श के सामथ्ये वषोने 
अर्थात्‌ उन की शक्ति को रोकने हारा (वाल) विशेष श्ानवान राजा प्रज॒ जनों में (रेत:) 
अपने पराक्रम की स्थापन करे बैले प्रआजन ( दधातु ) स्थापन करें ॥ २० ॥ 

भावाथै।--इस मंत्र में वाचकतलु०--जो राज़ा प्रजा पिता! ओर पुत्र के समान अपना 
वत्तीच वत्तें तो घम्म, अर्थ, काम और मोक्षफल की सिद्धि को यथावत्‌ प्राप्त: द्वों.जैसे 

१०४ 


८२६ अऋयोविशो5ष्ष्ियाथ। 


राज़ा प्रजा के खुख और बल को बढ़ावे वेसे प्रजा भी राजा के खुब ओर बल ही 
उच्नाति करे ॥ २० ॥ 


[का [३० 


उत्सवथ्या इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । न्यायाधीशों देवता । झ्ुरिगू गायत्री छन्द३। 
पदजः स्वर) ॥ 
फिर राजा को दुष्टाचारी प्राणी भलीभांति दण्ड देने योग्य हैं इस बि० ।। 


५ 


उत्सक्थ्या अब गुद घेंडि समब्जि चारया बृषन्‌ | य स्थत्रीणां 
जीवभोजन) ॥ २१ ॥ 


पदार्थ:--दहै ( तृषन्‌ ) शक्तिमन्‌ (यः) जो ( खीणाम्‌ ) स्त्रियों के बीच (चीवभोजन:) 
प्राणियों का मांस खाने वाला व्यभिचारी पुरुष या पुरुषों के बीच उक्क प्रकार की प्य- 
मिचारिणी स्त्री व्तेमान हो उस्त पुरुष और उस ख्री को बांधकर ( उत्सक्थ्या: ) ऊपर 
की पा ओर नीचे को शिरु कर ताड़ना करके ओर अपनी प्रजा के मध्य ( अब, 
गुदम ) उत्तम छुख को ( घेद्दि ) धारण करो और ( अजिम्‌ ) अपने प्रकट न्याय 
को ( संचारय ) भलीभांति चल्लाओं ॥ २१ ॥ 

भावार्थ:--हे राजन जो विषय सेवा में रमते हुए जन वा वैसी स््री व्यधभियचार की 
बढ़ा उन २ को प्रबल दरड से शिक्षा देनी चादिये ॥ २१ ॥। 


यकासकावित्यस्य प्रजापतिऋषिः । राजप्रजे देवते । पिराउनुष्टुप्‌ छन्द) । 
गान्धारः स्वर; ॥ 
फिर उस्री वि० ।|। 


यकासको शैकुन्तिकाहलागिति वश्चति । आहन्ति गे पसो निर्ग- 
ल्गलीति घारंका ॥ २९२ ॥ 


पदाथ:--जिख ( गये ) प्रज्ञा में राजा अपने ( पसः ) राज्य को ( आइहन्ति ) जाने 
वा प्राप्त हो! वद्द ( धारका ) खुख की धारण करने वाली प्रज्ञा ( निगल्गलीति ) निर- 
न्तर सुख को नियलतीसी वत्तेमान दोती दें ओर जिससे ( यका ) जो ( अछतकों ) यह 
प्रजा (शकुन्तिका) छोटी चिड़िया के समान निर्वत्न हे इसले इस प्रजा को ( आहलक ) 
अच्छे प्रकार जो दल भूमि से करोदता दे उस को प्राप्त द्वोने वाला अर्थात्‌ दल से जुती 
हुई भूमि से कर को लेने वाला राजा (वच्चतीति) पेसे वच्चता अपना कर घन लेता 
है कि जेसे प्रजा सुख को प्राप्त हो ॥ २२।। 


भावा थै;--इ स मंत्र में वाजकलु०--यदि राजा न्याय से प्रजा की रक्षा न करे ओर 


घलबेँदसाए्ये- प्र 
प्रज्ञा से कर जेब दो जैसे २ प्रज्ञा नछ दो वेसे राजा भी नए होता दे । यदि विद्या ओर 
विनय घे प्रज्ञा की भत्तीभांति वक्ता करे तो राजा और प्रज्ञा सब और खस॑ चूज्रि 
को पाये ॥ २५ ॥ 






यकोअ्सकावित्यस्य ग्रजापतिऋषिः । राजम्रजे देवते । बृहती छन्द३ । 
प्रध्यम्३ स्वर) ॥ 


फिर उसी बि० ॥| 


युकोंडसकी शैकुन्तक आइहलणिति वज्च॑ति | विवद्षत इच ते 
मखमध्वरथा भा नस्‍त्वमामिलाषथा। ॥ २४६ ॥| 


पदार्थ:--है ( अष्यर्यों ) यज्ञ के समान आधरण करने द्वारे राजा ( त्वम्‌ ) तू (नः) 
हम जोगों जे प्रति (मा, अभिभाषथाः) कूठ मत बोलो ओर (विवक्षत इंच) बहुत गष्प 
सप्प बढ़ने हुए मनुष्य के मुख के समान (वे ) तेरा ( मुखम ) सुख मत द्वो यदि इस 
प्रकार ( यकः ) ओ ( खलकों ) यह राज्ञा गषय सप्प करेगा तो ( शकुन्तक: ) निर्बल 
पस्नेरू के समान (आहलक) भलरीभांति उच्छुन्न जैसे हो ( इति ) इस प्रकार (वच्चति) 
ठगा जायगा ॥ २४ ॥ 

माया :--इस मन्त में वायकलु०--राज़ा कभी झूठी प्रतिक्षा करने ओर कठुवचतत 
बोलनेवाला न हो तथा न किसी को ठगे जो यह राजा अन्याय करे तो आप भी प्रज्ञा: 
जनों से ठगा जाय ॥ २३ ॥ 


माता चेत्यस्य प्रजापतिऋषिः । भूमिझ्यों देवते । निन्नद्नुष्दुप्‌ बन्द) । 
गान्धार। स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


माता च॑ ते पिता च॒ तेड्म वचस्यप रोहतः । प्रतिलामीतिं ते पिता 
गे साडिमत3सयत ॥ २४ ॥ 


पदा्थ!--द' राजन यदि ( ते ) आपकी ( माता ) पृथिवी के तुल्य सदनशील मान 
करने वाली माता ( व ) ओर ( ते ) आपका (पिता ) खुय्य के समान तेजस्वी पालन 
करने बाला पिंता ( थे ) भी ( वृत्षस्य ) छेदन करने योग्य सेशाररूप वृच्त फे राज्य की 
( क्रम ) मुख्य श्री शोभा वा लक्ष्मी पर ( रोहतः ) आरूढ़ दोते दें आपका (पिता 
पिता ( गभे ) प्रञ् में ( मुष्टिम ) मुट्ठी से धन लेने वाले राज्य को धन लेकर ( अतंल- 
यतू ) प्रकाशित करता दे तो में (इति) इस प्रकार प्रजाजन ( प्र, तिलामि ) भलीभांति 
उस राजा से प्रीति करता हूं. ।। २४ ॥ 


च्श्द श्रयोविशोष्ष्याथ) ॥ 


भाषाथ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जा भाता पिता पृथिवी और सूर्य्य के तुल्य 
सूथे और विद्या से ग्रकाश का प्राप्त न्याय सर शाज्य को पात कर उत्तम छचमी का 
शोमा को पाकर प्रज्ञा को खुशोभित झर झपते पुत्र को राजदीति झ्त युक्त करें वे राज्य 
करने का वांग्य हूं! ॥ २४ ॥ 


पी ए 


माता चेत्यस्थ अजापतिऋषि! । झ्मिद्नय्यों देवते | निचदलुष्दुप्डन्दः । 
गान्धारः स्व॒रः ॥ 


फिर माता पिता केसे हों इस बि० ॥ 


माता च॑ ते पिता च तेअ्ग्रे वत्ष॒स्थ ऋीडत! । विवच्तत इच ते झुर्खे 
ज्रहद्मन्मा त्व बंदी बहु ॥ २३ ॥। 


पदार्थ:--हे ( ब्रह्मन ) चारों बेदों के जानन पाले छज्जन जिन ( ते ) सूर्य के समान 
तेजस्वी आपकी ( माता ) एथिवी के समान माता (व) और जिय ( ते ) आपका 
( पिता ) पिता )सी।(दरद्नध्य) संसाररूप राज्य के बीच ( अग्ने ) विद्या शोर 
राज्य की शाभा में ( करीड़तः ) गरमते 


ते ह उम्र (ले) आपका ( विवच्तषत इवच ) बहुत 
कहा चाहते हुए मनुष्य के सुख के समान ( मुखम्‌ ) सुस्त दे उससे ( त्वम ) तू (बहु 
बहुत ( मा ) मत ( वद: ) कह! कर ॥ २५ ॥ 
भावार्थ:--जो भाता पिता सुशौल घर्मात्मा ्च्मीचान कुल्ीन द्वों उन्होंने सिखाया 
हुआ ही पुन्न प्रमाणयुक्त थोड़ा बोलने वाला दोकर कौीर्से को प्राप्त दोता है ॥ २४५ ॥ 


उध्यभित्यस्य प्रजापतिऋषिः । श्रींदेवता | अनुष्दुप्डन्द) । गान्धारः स्व॒र३ ॥ 
फिर शूजपुरुष किस की उन्नति करें इस बि० ॥ 


ऊध्वामेनासुदापय गिरो भार० हरज्निव । अथस्थि मध्यमेघता 


शीते बातें पुनन्निंव ॥ २६ ॥ 


पदार्थ:--दे राजन तू ( गिरो ) पदेत पर ( भारम ) भार ( दरज्लिव ) पहुंचाते हुए 
के समान ( एनाम्‌ ) इ्ख राज्यक्षद्मीयुक्त ( ऊष्चाम्‌ ) उत्तम फच्चा वाली प्रज्ञा को 
( उच्छापय ) सदा अधिक २ उन्नति दिया कर ( अथ ) अब ( अस्ये ) इस प्रजा के 
( मध्यम ) मध्यभाग लदमी को पाकर ( शीत ) शीतलत्ष ( बाते ) पवन में ( पुनल्निय ) 
खेती करने वालों की क्रिया से जैसे अश्व आदि शुद्ध हो वा पवन के योग से जख 
स्वच्छ हो वेखे श्राप ( एधताम ) वृद्धि को प्राप्त हुज्िये ॥ २६ ॥ 
. भावाथे:--इस भम्त में दो उपमासं०--राजा जैसे फोई बोका से जाने घाला अपने 
शिर वा पीठ पर बोझा को उठा पर्वेत पर चढ़ उस भार को ऊपर स्थापन करे घंसे 


७». 
यज़ुवेंदमाष्ये- ८:३६ 
लद्मी को उन्नति होने को पहुचावे वा जैसे खेती करने वाले भूखा आदि से अन्त को 
झलग कर उस अन्त को सा के बढ़ते हे वेसे छ्त्य न्याय से सत्य असत्य को अलग 
कर न्याय कश्ने हारा राजा नित्य बढ़ता है ॥ २६ || 


उध्वेमेनमित्यस्थ प्रजापतिऋषि! । श्रीदेवता । अनुष्ठुप्लन्दः । गान्धारः स्वर) ॥ 
फिर उस्री वि० ॥ 


झट की । सी । ज््‌ श |] 
अध्यमेंनसुच्छुयतादू गिरो भार० हरक्षिव | अधांस्य मध्यमेजतु 
शीतें बाते पुनन्निव | २७ ॥ 
पदार्थ:--दे प्रजास्थ विद्वान्‌ आप ( गिरे ) पर्वेत पर ( भारम्‌ ) भार को (हरन्निव) 
पहुंचाने के समान ( एनम्‌ ) इस राजा को ( ऊध्वेस ) सब व्यवह्यारों में अग्नगन्ता 
( उच्छुयतात्‌ ) उन्‍नतियुक्त करें (अझथ ) इसके अतन्‍्तर जैसे ( अस्य ) इस राज्य के 
( मध्यम ) मध्यमाग ऊचगी को पाकर ( शीत ) शीतल ( चाते ) पधन में ( पुनन्निय ) 
शुद्ध दोते हुए अन्न आदि के समान (एजतु) उत्तम कर्मों में चेष्ठा किया कीजिये ॥२७॥ 
भावाथे:--इस मन्ज में दो डपमाल०-जैसे सूर्य श्रेधमएडल में अत्न के भार को 
पहुंचा और वहां से वर्षा के सब को उन्नति देता है बेले दी प्रजाज्षन राजपुरुषों को 
उन्नति दें ओर अधम के आचरण से डरे | २७॥ 


यदस्या इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । प्रजापतिदेवता । निचदनुष्दुप्छन्दः। 
गान्धार। श्वरः ॥ 


फिर उसी बि० ॥ 


यर्दस्पाध्ञ७हुभेयां! कुधु स्थलम॒पातंसत्‌ । म्ुष्काविदस्था एजतो 
गोशफे शकुलाबिंव ॥ रे८ ॥ 


पदार्थ:--( यत्‌ ) जो राजा वा राजपुरुष ( अस्या। ) इस ( अहुभेया! ) अपराध 
का विनाश करने वाली प्रजा के (कथघु ) थोड़े ओर ( स्थृद्षम ) बहुत कर्म को (उपात 
खत्‌ ) सुशोमित कर वे दोनों ( अस्या: ) इल को ( पुजञतः ) कमे कराते दें और थे 
आझाप ( गोशफे ) गो के खुर से भूमि में हुए गढ़ेले में (शकुलाबिव) छोटी दा मछलियों 
के समान ( मुष्को ) प्रज्ञा से पाये हुए कर को चोरते हुएए कंपते हैं ॥ रे८ ॥। 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालं०--जैसे एक दूसरे से प्रीति रखने बाली मछली 
छोटी ताल तलैआ। में निरम्तर वसती हें बैसे राजा और राजपुरुष थोड़े भी कर के 
लाभ में न्यायपूर्वेक प्रीति के साथ वत्तें ओर यदि दुःख को दूर करने वाली प्रजा के 


दं० ऋखथोविशो5षध्याथ) ॥ 


थोड़े, बहुत उत्तम काम की प्रशंसा करें तो थे दोनों प्रछाज्र्मा को 9सन्‍्ल कर अपने 


क 


पं उनसे प्रीति कराये || २८ |) 


यदहेवास इत्यस्य प्रजापतिऋषि) । विद्वांसो देवता! । अलुष्डुए्‌ छन्दूः । 
गान्वार) स्वर) ॥। 
फिर उसी बि० ॥ 


यहेचासों ललामगु पर्वि्धीभिनसाबिंदुः । सक्थना देंदिश्यते नारीं 
स॒त्यस्पांलिसुवों यथा ॥ २६ ॥ 


पदार्थ:-- हे राजन ( यथा ) जैसे ( सत्यस्य ) सत्य ( अत्तिभुवः ) आंख के सामने 
प्रकट हुए प्रत्यक्ष व्यवहार के पष्य में क्लेमान ( देवास: ) विद्वान छोग ( सकथ्ना ) 
जांघ वा और अपने शरीर के अग के ( नारी ) ख्थी के सत्रान ( यत्‌ ) जिस ( विए्टी- 
मिनम्‌ ) जिस में झुन्दर बहुत गीले पदाथे विद्यमान हैं ( लखामगुम्‌ ) ओर जिससे 
मनोवाड्छित फल को आप्त होते हैं ऐसे स्याय को (आपिषु: ) व्याप्त हो वा जेसे शा्र- 
बेचा विद्वान जन सत्य का (देविश्यले) निरन्तर उपदेश करें वैसे आप आचरण करो ॥२६॥ 

भावाथे:--इस मन्ज म॑ डप्मा०--जैखे शरोर फे अगों ले स्त्री पुरुष लखे जाते हें 
वेसे प्रत्यक्ष झ्रादि प्रभाणों से सत्य लगता जाता हें उस सत्य ले विद्वान लोग जेसे पाने 
योग्य कोमलत। को पायें वेखे ओर राजा! हा के स्री पुदष विद्या सर नम्नता को पाकर 
खुख को ढूंढें! ॥ २६ ॥ 


यद्धरिण इत्यस्य अ्रजापतिऋषिः । राजा देवता । निन्नदनुष्दुप्‌ छन्द) । 
शान्घार। स्वरा) ॥ 
फिर बह राजा केसे आचरण करे इस बि० ॥ 


यद्धरिणों यवमत्ति न पृष्ठ पशु सम्य॑ते। व॒द्रा घदयेजारा न 
पोषाय धनायति ॥ ३० ॥ 


पदार्थ:--( यत्‌ ) जो राजा ( दहरिणः ) इरिण जैसे (ययम ) खेत में उगे हुए जौ 
आदि को (अत्ति) खाता है बेसे ( पुष्टम्‌ ) पुष्ठ ( पशु ) देखने योग्य अपने प्रजाजन को 
(न) नहीं (मन्यते) मानता अथांत्‌ प्रजा को यष्ट पुष्ठ नद्दी देख के खाता है वह ( यत्‌ ) 
जो (अय्यजारा) स्पामी वा वेश्य कुल को अवस्था से बुड़ढा करने द्वारी दासी ( शूद्ा 


शुद्र का सत्री के समान ( पांषाय ) पुष्टि के (लिये (न) नहीं ( घनायाति ) अपने को घन 
चादता दे ॥ ३० ॥ 


घजुर्वेद भाष्ये- ८ 


भावाथ!--जो राजा पशु के समान व्यपिचार में वर्तमान प्रजा की पुष्टि को नहीं 
करता वह घनाढ्य शूद कुल की ज्ञी जा कि जाश्कर्म करती हुई दालली है उस के समान 
शीघ्र रोगी होकर अपनी पुष्टि का विनाश करके श्रनहीनता से दरिद्र हुआ मरता है 
इससे राजा न करी इंप्या ओर न व्यभियार का आचरण करे ॥ ३० ॥ 
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यद्धरिश इत्यस्प प्रजापतिऋषि! । राजप्रणे देवते । अनुष्टुप्लन्द । 
गान्धार) स्वर: ॥ 
फिर बहू शजा किस हेतु से नष्ट होता है इस बि० ।। 
8" थैजारान 
पोषमलुसम्धले ॥ ३१ ॥ 


हू 


पदार्थ:--( यत्‌ ) जो ( शूद्र: ) सूती के कुल भ॑ अब्मा हुआ सूढ़जन ( अय्यीये ) 
अपने स्वामी अर्यांत्‌ जिसका सेवन उसडी वा वेश्य कुल की ख्री के अथ (जार:) जार 
अथोत्‌ व्यभिचार से अपनी अवस्या का नाश करन वाला दोता है बह जैसे ( पोषम ) 
पुष्टि का (न ) नहीं ( अनुमस्यते ) अनुपात रखता वा ( यत्‌ ) जो राजा ( दरिणुः ) 
दरियु अल ( यवम्‌ ) डउग हुए जो आदि को (आंसे) खाता ६ बेखसे (पुश्म) धन संतान 
स््री सुख रेशखवग्य आदि से पुए अपने प्रजाजन को ( बहु ) शधिक (न ) नहीं (मयन्ते) 
मानता वह खब आर छा ज्ञाण नए छोर खर्ट दाता हूँ ॥ ११ ॥।। 

भावाथे:--इश्ल मंत्र में बाचक लु०-जो राजा और राजपुरुष परखी और वेश्यागमन 
के लिये पशु के समाज अपना दत्तोच करते हैं उन जो सब छिद्वान शूद्र के समान जानते 
है जेल शूद्र मूखेजन अ्रष्टठो के कुल में व्यक्षियारी हाकर सब को वर्णसकर कर देता है 
बेसे ब्राह्मण, चत्रिय और बेश्य शद्॒कुल में व्यभिचार करके वर्णशुलकर के निर्मित्त होक९ 
नाश को भाप्त होते हे ॥ ३१ ॥ 


द्धिक्राब्ण इत्यस्य प्रजापतिश्नेषि। । राजा देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दू। । 


गान्धार। स्घर) || 
फिर वह राजा किसके समान क्या बढ़ाबे इस बि० ॥ 


दाघ्षक्राब्यों अकारिषं सिष्णोरश्वस्थ चाजिनं। | सरभि नो छुखा 
करत प्र ण द्ययुछंषि तारिषत्‌ ॥ ३२ ॥ 
पदार्थ:--दै' राजन जैसे में ( द्धिऋाप्णः ) ज्ञो धारण पीषण करने वालों को प्राप्त 


दोता ( वाजिन: ) बहुत बेगयुक्त ( जिष्णो) ) जीतने ओर ( अश्वस्य ) शीघ्र जाने वाला 
दे उस घोड़े के समान पराक्रम को ( अरकारिषम्‌ ) करुं वेखे आप ( नः ) दम लोगों के 


द्हैशे श्रयोविशो5ष्याथ। | 


( सुरामि ) सुगन्धियुक्त (मुखा ) मु्खों के तुल्य पराक्रम को (प्र, करत्‌ ) भत्रीभांति 
करो और ( नः ) हमारे ( आयूषि ) आयुओं को ( तारिषत्‌ ) उनकी अ्रवधि के पार 
पहुचाओझ ॥ ३९ ॥ 

भावार्थ!--जैसे घाड़ों के सिखाने वाल घोड़ों को पराक्रम की रक्ता के नियम से बलिच्न 
और संग्राम में जिताने वाले करते हैं बेसे पढ़ाने ओर उपदेश करने हारे कुमार ओर कुमा- 
रियों को पूरे बह्मचरय के सेब॒न ले पंडित पंडिता कर उन फो शरीर ओर शात्मा के बल के 


लिये प्रवृत्त कराके बहुत आयु वाज्षे ओर अति युद्ध करने में कुशल बनाये ॥ रे२ ॥ 


गायत्रीत्यस्प प्रजापतिऋषिः) । बविद्वांसो देवता! । उाष्णिक छनन्‍्द) । 
अषभथ स्वर) || 
फिर उसी बि० ॥ 


गायमत्री चिष्ठज्जगच्यनुष्ठुप्पडक्तधा सह । बहत्याष्णिहां ककुप्सू- 
चीमिः शम्यन्तु त्वा ॥ रे३े ॥ 


पदाथे:- -है ( विद्वान ) जो विद्वान शत ( पड़या ) विस्तारयुक्त पड़क्ति छन्द फे 
(छद) साथ जो (गायत्री) गाने वाले की रक्षा करती हुई गायत्री (त्रिष्ठुप ) आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक और आधिदेविक इन सीनों दुःखों को रोकने वाला आष्टुप ( ज्गती ) 
जगत्‌ के सलमान विस्तीण अर्थात्‌ फेली हुई जगती ( अनुष्ठुप्‌ ) जिससे पीछे से संसार 
के दुःखें। को रोकते हे वह श्रजुष्ट्रप तथा ( उच्णिहा ) जिससे प्रतत:ःसमय की बेला को 
प्रात करता है उल्ल उष्णिद छन्द के साथ (बृद्तती) गर्मीर आशय वाली बुद्दती (ककुप) 
ललित पदें। के अथे से युक्त ककुप्छुन्द (सुचीमि:) सुइयों से जेसे वस्र सि्यां जाता दे 
बैसे ( व्या ) तुझे को ( शम्पन्तु ) शान्तियुक्त करे वा सब विद्याओं का बांध करावें उन 
का तू सचन कर ॥ र३ ॥ 
भावार्थ/:--जो विद्वान गायत्री आदि छून्दों के अर्थ को बताने से मनुष्यों को विद्वान 
करते हैं ओर सुई से फटे वस्य को सीचे त्यों अलग २ मतवालों का खत्य में मिलाप कर 
देते हैं. और उन को पक मत में स्थापन करते हैं थे जगत्‌ फे कल्याण करने वाले 
होते दें ॥ ३३ ॥ 


द्विपदा इत्यस्य अ्रजापतिऋषिः । प्रजा देवता । निन्नदनुष्ठुप्‌ छन्द) । 
गान्धार) स्वर) ॥ 
फिर विद्वान ज्ञोग क्या करें इस वि० |। 


द्विपंदा याश्रतुंष्पदास्रिपंदा याश्र षद्पंदा) । विच्छुन्दा याश्व 
सच्च॑न्दा। सूचीमिंः शस्पन्तु त्वा ॥ रे४ 


णशजुबंद माथे द््दे डे 
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पदार्थ:--ओ लिवान जन (सूचीधि!) सल्लियों को मिला देने वाली फ्रियाओं से (या:) 
जो (छ्विफल: ) दो रे पद वाली जो ( खलुष्पद) | चार ७ पद यात्री वा ( जिपदाः ) 
तीन पदों बाली (व) पीर (जा) हो (परुपपा:) छू! पके वाक्षी को ( विच्छन्दा: ) अनेक 
विद्य पथ्छापी उसी ( स ) और (या; ) जी ( सच्छुण्शः ) ऐसी हैं कि जिन में एके 
छन्म जे थे क्रिया ( स्व! ) सुम्र को शहण कराके ( शम्यन्तु ) शान्धि छुख को प्राप्त करावे 
मे का नित्य सेवन करो ॥ ३४ ॥ 
आवाध:--जो विद्वान पनुष्चों को वहायय्ये नियम से वीये बुद्धि को पहुंचा कर 
होग मितेश्टिय ओर विषयासक्ति से रहित करके धर्मसुक व्यवद्दार में चलाते दें ये 
सब को पूज्य अथांतू सत्कार कश्ने के योग्य होते हे । ४४ ।॥। 


प्रदानाम्य इत्यस्थ ग्रजापतिऋषि) । प्रजा देवता | श्ुरिगुष्णिक्‌ छन्दः | 
ऋषम। स्वर) ॥ 
फिर विद्वाब कैसे हा इस बि० ॥ 


सहानाम्न्‍्धों रेबत्यो विश्वा आशा! प्रभवरीः । मैघीरविद्यतों वाचः 


स्चीनि शस्यन्तु त्वा ॥ ३५ ॥ 


5 
पदार्थ:--है शान चाहने होरे ( सूचीभि! ) सम्धान करने बाली क्रियाओं से जो 
( महानास्ण्य; ) बड़े नाम बाली (रेवत्य:) बहुत प्रकार के धन और ( प्रभुवरीः ) प्रभुता 
से युक्त ( विश्वा! ) समस्त ( शाशाः ) दिशाओं के समान ( मेघी! ) वा मेघों की तड़फ 
( विद्युत! ) जो बिजुली उनके समान (वाच; ) वाणी (त्वा ) तुझे को ( शस्यन्तु ) 
शान्तियुक्त करें उन का तू अहण कर ॥ ३५॥ 


भावार्थ:--इल मन्त्र में वाचकलु०--जिन की वाणी दिशा के तुल्य खब विद्या्ं में 
व्याप्त दोने ओर मेध में ठदरी हुई बिज्जुल्ली के समाम अथ का प्रकाश करने वाली हैं वे 
पबिछान्‌ पशान्ति से जितेन्द्रियता को प्राप्त दोकर बड़ी कीर्ति वाले होते हैं ।। ३५ |। 
हि ४... रैंप ३५. ०2 
नाये इत्यस्य प्रजापतिक्रषि। । स्रियो देववा; | शुरिशुष्णिक्‌ छन्‍्दः । 
अआपभी; स्वर || 
अब कन्या कितना! ब्रक्षचय करें इस जि० ।॥। 


नाय्थेस्ते पतन्‍यों लोस विचिन्चन्तु मनीषय्यां। देवातां फरन्‍थों 
दिश! सचीणमिः शस्यन्तु त्वा ॥ ३९॥। 


पदा्थ;:--ट ( परिद्धता ) पढ़ाने वाली विछुषी स्त्री जो कुमारी ( मनीषया ) तीदण 
१०४ ह 


घ्वे9 ग्रयोविशोडच्याथ: ।! 
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बुद्धि ले ( से ) तरी ( लोम ) अनुकूल आशा को ( विविन्वम्तु ) इक दा करें वे ( देवा 
धाम ) परिडतों की ( नाय्ये:) पणिडितानी हों, हे कुमारी ओ पणिडतों की ( पत्नण 
पश्डितानी होके ( सू्चीमि: ) मित्नाप की क्रियाञं ले (दिश:) प्शाओं के समान शुद्ध 
पाकविया पढ़ी हुई हें थे ( त्वा ) तुझे ( शस्यन्तु ) शान्ति ओर ज्ञान दें ॥ ६६ ॥ 
भावाथे --जों कन्या प्रशम शवस्या में सोलह ये की अवच्ण से खोदीसल पे की 
शवस्था तक गह्मतरय जे विद्या उत्तम शिक्षा को पाकर अपने सरश पुरुषों की पत्नी 
हों वे विशाओं के समान उत्तम प्रकाशयुक्त फरीर्ति वाली हों ॥ ४६॥ 
रजता इत्पस्य प्रजापतिक्रेषि! । ख्तरियो देवता। । अनुष्ठुप्‌ छम्द) । गान्धारः स्वर: ॥| 


8.७ 


फिर वे केसी हों इस बि० ॥ 


रजता हरिणीः सीखा युजों युज्यन्ते केमि! | अश्वस्थ वाजि- 
भैकश्ति खि्ां शस्यन्त शम्य॑न्ती। | ३७ ॥ 


फ्दाप्यैं।--जैसे स्पर्यंचर विदाह ले मियादी हुए हु ( वाज्िनः ) प्रशल्लित बलयुक्त 
( अ्रुय ) उसम गुस्छें में व्याप्त अपने पत्ति के ( त्वत्रि ) बछुने में ( युख्यक्ते ) सोघ्ुक 
की जाधी अथोत्‌ पाते को पका बढ़ाने आदि सेवा में सगाई जाती हें वैसे ( कर्मेमि: ) 
घरमगुक्त कियाशों से (रुजता:) अनुरुस अधथोत् प्रीति को प्रप्त हुई (हणिणी:) फ्लिन झा 
प्रशेसित श्वीकाश करना है थे (सीखा) प्रमचाली ( यज्ञ: ) शावधानखित्त उचित काम 
ऋरने वाली (शस्यस्ती!) शाफित का प्रात दारी वा प्राप्त कराये! छुई वा (सिप्ता:) प्रम घते 
बेची सी अपने हृदय स्ते प्रिय पतियों को घाप्त होके (शम्यन्तु) आनस्द मोर ॥ ३५ ॥ 

आधार्थ/:--हे भन्नुश्यो को विद्या ओर अच्छी शिक्षा से युक्त आप विवाद को प्राप्त 
स्त्री पुरूष अपनी इच्छा से एक दूसरे से प्रीति किये हुए विवाद्द को करते दें वे खाव- 
एप अथोत्‌ अति सुन्दरता गया और उत्तम स्कभाषयुक्त स्न्तानों का उत्पन्न कर सदा 
झानम्दयुसा होते दे ॥ छ७ ॥ 


झुपिदज़ेस्पस्प प्रभाषतिऋषिः । सभासदो देवता! । सिचर्तक्िशशन्दः । 
पंचमः स्पर। ॥ 


अथ पढ़ने ओर पढ़निद्वारे केसे दों इस दि० ।। 


कुविदज्ञ य्व॑सन्तों यर्वश्यियथा दास्त्यनुपृथ वियू्य । शहेहेंबाउः 
कृणुडि मोजनातनि ये बहिदो नम उक्कि यज्जन्ति ॥ रे८ 


पदार्थ+-दे (अक्षे मिंत्र ( कुमित ) बहुत पिशानसुक्त प्‌ ( इट्देद) इस २ व्यवहार 


यज्जुवैद भमाच्ये-- ८३ रे 
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कि. 


में ( एघाम्‌ ) इन मनुष्यों ले (यथा) जैसे ( यवमनन्‍्तः ) बहुत जी आदि अन्न युक्त खेती 
करने वाले ( यवम्‌ ) जो आदि अनाजञ्ञ के शमुह को घुस आदि से (वियूय) पृथक कर 
( चित्‌ ) और ( झलुपूर्वम ) क्रम ले ( दान्ति ) छेंदुन फरते हें उनके और (ये) जो 
(बर्िए:) जल वा ( नम उक्तिम ) अन्न सम्बन्धी घचन को (यजन्ति) फढ कर शझसत्कार 
करते हैं उन के ( भोजनानि ) मोजनों को ( करुद्धि ) करो ॥ ४८ ॥ 

भावाथथ;-- इस मन्त्र में उपम्ालं०--हे पढ़ाने ओर पढ़ने वालो तुम लोग जैसे खेती 
करने द्वारे एक दूसरे के खत को पारी खे काटते और सूखा ले अन्न को अत्वग कर औरों 
बेच भोजन कराके फिर झाप भोजन करत हैं वैले ही यद्दवां विद्या के व्यवहार में निष्कपट 
भाव से विद्यार्थियों को पढ़ाने वालों की सवा और पढ़ाने वालों को विद्यार्थियों की विद्या- 

कर एक दूसरे को खान पान से सत्कार कर खब कोई आनन्द भोगें ॥ शे८ ॥ 





और 5 ७८३0८, 
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करत्वा छथतीत्यस्य प्रजापतिऋषि। । अध्यापको देवता । शुरिग्गायत्री छन्दः । 
पदजः स्वर) ॥ 
फिर पढ़ाने वाले विद्यार्थियों की केसी परीक्ष। लेवें इस वि० ॥। 


कत्त्वा छुयलि करवा विशास्ति कस्ले गात्नांशि शम्घलि । क उ ते 
शपिता कथि। ॥ ३६ ॥ 


पदा्थे:--हे पढ़ने वाले विद्यार्थिजन (त्वा ) तुझे (कः) कोन ( आुधति ) 
छेद्म करता ( कः ) कोन ( त्वा ) तुझे ( विशाएर्ति ) अच्छा लिखाता ( कः ) कौन (से) 
तेरे ( गात्राणि ) अंगों को ( शस्यति ) शान्ति पहुंचाता और (कः) कौन (उ) तो 
( ते ) तेरा (शमिता ) यज्ञ करने वाला (कवि)) समस्त शाख््र को जानता हुआ पढ़ाने 
हरा है ३६ ॥। 

भावा्थे:--अध्यापक सोग पढ़ने वालों के प्रति ऐसे परीक्षा में पूछें कि फोन तुम्हारे 
पढ़ने को काटते अर्थात्‌ पढ़ने में विल्ल करते कौन तुम को पढ़ने के (लिये उपदेश देते हे 
कौन अंगों की शुद्धि और योग्य चेष्टा को जानते दें कौम पड़ाने बाला है क्‍या पढ़ा क्या 
पढ़ने थ्ोण्य है ऐसे २ पूछ बसम परीक्षा कर उत्तम विद्यार्थियों फो उत्लाइ देकर दुष्ट 
स्वभाव बातों को विक्कार देके विद्या की उच्नति कराये ॥ ३६॥। 


तय इत्यस्प प्रजापतितषि! । प्रजा देवता।। अनुष्ुप्ड्दः | गानथारः स्वरा ॥। 
फिर श्षी पुरुष केसे अपना वच्चोष वर्त इस वि० | 


ऋतबंस्त हऋतुया पयवें शप्तितारो वि शांसतु | सम्पत्सरस्व तेमंसा 
धमीजि। शंम्धन्तु त्यों || ४० ॥ 


८३६ तअयोरविश्ाधध्याव। ।| 

पदार्थ:--हे विद्यार्थी क्षय जैसे (ते) तेरे (ऋतव: ) वसन्‍्त आदि ऋतु ( ऋतुथा) 
ऋतु २ के गुणों से (पे) पालना करें (शमितार:) बेसे पढ़ने पढ़ाले रूप यज्ञ में शम दम 
आदि गुणों की प्राप्ति कराने हरे अध्यापक पढ़ने वाहल्वों को ( वि, शासतु ) विशेषता से 
उपदेश करें ( सवत्सरस्य ) और सबत्‌ के ( तेजला ) जल ( शभीमि: ) ओर कर्मों से 
(त्वा ) तुझे ( शम्यन्तु ) शान्सि दें डनकी तू सदेव स्तवा करः ॥ ४० ॥ 

भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलु०--जेसे ऋतु पारी ले अपने २ चिह्नों को प्राप्त 
होते दें वैसे त्री पुरुष पारी ले अ्द्ययये गादइस्थ का धर्म वानप्रस्थ वन में रहकर 
तप करता और संन्यास आश्रम को करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी पढ़ा चतिय और 
चुजिया प्रजा की रक्षा करें बेश्य ओर वेश्या खती आदि की उन्नति करें ओर शूद्र शूद्धा 
उक्त आरक्षण आदि की सेवा फिया करें ॥। ४० ॥ 
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अद्धेपासा इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । प्रजा देवता । अनु प्वन्द्‌ ! 
गान्धार) स्वर ॥| 
धब बाक्कों में माता आदि केसे बर्च इस बि० | 


ै 


अममासाः परू॑श्षि ते मासा आच्छुश्॑न्त शम्पन्तः। अहोराज्राएणिं 
मस्तो विलिंषट७ सूदयन्तु ते ॥ ०१॥ 


पदार्थ:--हे विद्यार्थी लोग ( अद्दोराजाणि ) दिन रात ( अर्द्धमासा: ) उजेले आथि- 
यारे पसखवाड़े ओर ( मासाः ) चेन्नादि महीने ऊँस आयु अथोत्‌ उमरों को काठते हें वेखे 
(ते ) तेरे ( परूंषि ) कठोर बचनों को ( शम्यन्तः ) शान्ति पहुंचाते हुए ( मझः ) 
उत्तम मनुष्य दुए कार्मो का ( झ्ाच्छुधन्तु ) विनाश करें ओर ( ते ) तेरे (विलिएम ) 
थोड़े भी कुब्यलन को ( खुदयन्तु ) दूर करें ॥ ४१ ॥ 
भावाथे:--इस मन्ष में वाच कलु०--ज्ो माता पिता पढ़ाने ओर उपदेश करने वाले 
तथा अतिथि लोग बालकों के दुए शुण्ों को न निश्चत्त करें तो बे शिष्ट अथांत्‌ उत्तम 
कभी न दी ॥ ४१ ॥ 
4 त्प ए ५ 
दृव्या इत्यस्य प्रजापतिऋषि।। झुरिगुष्णिक्‌ छल्द | ऋषभ। स्व॒र। ॥ 
अब पढ़ानेबाले आदि सज्जन केसे बर्तें इस बि० ॥। 


# छत 


दैव्या अध्चय्येचस्त्वाच्छुय॑न्तु वि च॑शासतु । गाश्नायि पर्वशस्ले 
सिम) कृष्वस्त शम्प॑म्तीः ॥ ४२॥ 


पद ढृ ५ न नकद .  । तु कक कक 6 ० ४४ ४३ 
(थ--दै विद्याथी वां विंद्यार्थिनी ( देव्या।) विद्वानों में छुंशल ( अध्यरयव: ) 


५३ रवद्‌ भाच्ये न ८७५ 








श्रपनी रक्ता रूप यज्ञ को चाहते हुए अध्यापक उपवेशक लोग ( त्वा ) तुझे ( चि,शास 
तु ) विशेष उपदेश दें (थ) और ( ते ) तेरे दोषों का (आ, छथन्तु ) विनाश करे 
( पर्वशः ) शीशे रस ( गात्राणि ) अज्ञीं को परसें ( सिम्ता: ) प्रेम से बंधी हुई ( शब्य- 
स्‍्टी: ) दुष्ट स्वभाव का दूर करती हुई माता आदि सर्ती ख्ियां भी ऐसे ही शिक्षा 
( कृणबन्तु ) करें || ४२ ॥ 

भावारथः--अध्यापक डपपशक औोर अतिथि लोग जब बालकी को लिखलायें तद 


् 


दाण। का विवाश कर छन का ।चेयधा का प्रात कराओई ऐस पढ़ालश आर उपह्सय करन 
4 6 | ७ 


बाली हरी भी कन्याओं के प्रति आचरण करें झीए बेद्यक शाह का रीति से शराश क 
अक् का! अच्छे भकार परीत्ञा कर आपक्ि भी दर्ष ॥ ४५ ।। 


धौरित्यस्य प्रजापतिऋषिः । राजा देवता । अनुष्टुप्लन्द। । गान्वारश। स्वर) ॥| 


मेज 


फिर अध्यापकादि केसे हों इस वि० | 
घोीस्तें पथिव्यन्तरित्र वायुश्द्धि [तु ते सू्यस्ते नलजे सह 
है ७. 


लोक कृणीतु साथुया ॥ ४३॥ 


पदार्थ।--हें पढ़ने वा पढ़ाने हरी ख्ियो जैस ( थों: ) प्रकाशरूप बिजुली ( प्रथित्री ) 
भूमि ( अन्तरित्षम्‌ ) आकाश (वायु ) पवन ( खूब्ये: ) सूब्यलोक ओर ( नक्षत्रेः ) 
तारागण फे ( लद्द ) साथ चन्द्रजोक (थे) तेरे ( छिद्गम्‌ ) प्रत्येक इन्द्रिय को ( पृणातु ) 
सुख देथें ( ते ) तेरे व्यवद्वार को लिख करें चेखे ( ते) तेर ( साथुया ) उत्तम सत्य 
( ल्लोकम्‌ ) देखने योग्य लोक को ( कृशोतु ) सिद्ध करे ॥ ७३ ॥ 


ऋषधीथ- इस मब्ज सम बाय क्रलु०-- अल पाथता ऊआऋाद सुख दन आर खूब आार 
पदार्थ प्रकाश करन वाल द्वू जद दा पढ़ान दाल आर उपदश करने वाल वा पढ़ात 


करार उपदर्श करने बाला झा सब का #ाच्छे भागे मे स्थापन कर विद्या के प्रकाश को 
जुत्पज्ञ कर ॥| ४३ || 


शन्त इत्यस्य प्रजापतिश्वेषि। । राजा देवता । उष्णिक्‌ बन्द! । ऋषम! स्वरः ॥| 
फिर माता आदि को क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 


शन्ते परेश्यों गाओेम्पः शमरत्ववरेम्य। | शघस्थम्पों मज्जभ्या 
शस्वेस्ल तन्‍मे लव |। ४४७ ।| 


पदार्थ:--दहे विधा चाहने बाले जैसे प्रथिवी झ्ादि तरव ( तव ) तेरे ( तस्वे ) शरीर 
के लिये (शम ) सुखदेतु ( अस्तु ) हो वा ( परेभ्य! ) अत्यप्त उचम ( गाश्रम्यः | 
भक्नों के लिये ( शम ) सुख ( ४) और ( अवरेश्य; ) उत्तमों से न्यूने मध्य तथा निकर्ए 


ध्रैट अ्रधोविशोड्ध्याश $ 


अज्ञों के लिय ( शम ) खुखरूप ( अस्तु ) हो और ( अस्थम्यः ) इड़ी ( मज्जभ्यः ) और 
शरीर में रहने वाली चरदी के लिये (शम्‌ ) सुखद्देतु दो केले आपने उत्तम गुण कमे 
स्वभाव से अध्यापक लोग ( ते ) तेरे लिये सुख के करने बाल हो | ४४ ॥ 

भावाथ/--इस मन्त्र में धाचकलु०--जैसे माता पिता पढ़ाले ओर उपदेश करने 
बालों को अपने सम्तानों के पुष्ठ अग और युए धातु हों जिन ले दूसरों के कल्याण 
करने के योग्य दो बेखे पढ़ाना ओर उपदेश करना चाहिये ॥ ४४ ॥ 


कः स्विदित्यस्य प्रजापतिऋषिः | जिज्ञासुदेवता । निन्रदनुष्ठुप्‌ छन्द्‌: । 
गान्धार। स्व॒रः | 
अब विद्वानों के प्रति प्रश्न ऐसे करने चाहियें इस वि० ।। 


क। स्विदेकाकी चरति क उ स्विज्जादले पुर्न। | ६ स्विड्धिमरथ 
भेषरज किस्वावर्पन महत्‌॥ ४५॥ 


पदार्थ:-- दे विद्वान्‌ इस खखार में (क:, स्थित ) कोश (पुकाको) /ऋपकी अकेज्ता 
( ल्‍रति / चलता या प्राप्त दोता हँ (| >पेर ( क., नव ) औन ( पुनः ) फिए २ 
( जायत ) उत्पन्न द्ोता ( कि, खितू ) कोन (द्विभस्य ) शीत का ( मेष जम ) ओषण 
( किम्‌ , उ ) ओर क्या ( मद्दत्‌ ) बड़ा ( आवपनम ) अच्छे प्रकार श्लषव बीज बोने का 
आधार हे इस सब को आप कहिये ॥ ४५ ॥ 

भावाथ:--विना सहाय के कोन श्रमता कौन फिर २ उत्पन्न होता शीत की निदृत्ति- 


कसी कौन और बड़ा उत्पत्ति का खान क्या है इन सब प्रश्षों के समाधान अगले मंत्र 
से जानने चाहियें।। ४५ ॥ 


घस्ये इत्यस्य प्रजापतिऋषि। । धय्योद्यों देवता) । अनुष्टुप छम्द । 
गान्यार) रतरई ॥ 
फिर पूर्वोक्त प्रश्ों के उत्तरों को अगल्ले मन्त्र में कहते हैं 


सूय्यं एकाकी चर॑ति चन्द्रमा जायते पुन | आग्निर्दिमस्प॑सभेषऊ 
भूमिरावपन सहत्‌ ॥ ४३ ॥ 


पदाथे:--६ जिश्ारु जानने की इच्छा करने वाले पुरुष (सूथेः) सूर्वक्षोक (एकाकी) 
अफेला ( जराति ) स्पपरिधथि में घूमता है ( खम्द्रमा: ) आवन्द देने वा चन्द्रमा 
( पुन; ) फिर मे (ज्ञायते) प्रकाशित होता है ( झपिः ) पवक (ड्विमस्य) शौत का ( भेष- 
जम ) ओषध और ( मदंतू ) पड़ा ( आधयनम ) अज्छे प्रकार दोने का आधार कि 
जिस में सब वरतु बोते दें ( भूमि! ) वह भूमि हे ॥ ४६ || ह 


शज्लंद माथे द्डह 


भावाओ:--है विद्वानों से अपठ़ी ही परिक्ति में घूमता दै किसी लोकान्तर के चारों 
झोर नहीं घूमता सन्‍्द्रादि लोक बछ, सूर्य के भकाश से प्रकाशित दोते दैँ अप्नि दी शीत का 
3 2 ३ मे 5 8 हक को रु ७ है 
नाशक और सब बीजों के दोहे दो बड़ा चर भूमि ही दे ऐसा तुम खोग जानो।। ४६ || 


कि स्विदित्एस्य प्रभापतिकृषि! । जिन्नासुर्देवता | अनुष्ठुप्‌ छन्‍्द। । 
गान्धार। स्वर) ॥ 
फिर प्रश्नों को अगले मन्त्र में कहते हैं | 


कि* स्वित्सूव्थैंस् ज्योति। किए संसुद्रसम्७णे सरा। कि* स्वि- 
त्यूथिव्म वर्चीयः कस्य सात्ा न जियते ॥ ४७ ॥ 


पदार्थ:--हे शिद्वान्‌ (कि, स्वित्‌ ) कोन ( सूयेसमम्‌ ) सूये के समान [ उ्ये ते: ) 
ऋ 2. स्‍् 

प्रकाशस्वरूप 'ीम्‌ | कौन (खदसमम) “सुद्र के खगान (सर) जिसमें जज 55५ ने 

बन ये: कप 08 कनेओ “७ 2 ४७. ७ 02४ ५ 
था मिरत वा "ते आने है पसा तालाब (कि स्थित्‌ ) कोन ( पृथिव्ये : पृथित्र से 
( वर्षीय ) लि एड आर । ऋशष ) िआ का मां! ) जिले तोल ही कट्द ?रि 7० 
(कह ) न हे (वद्यत ) बिदयमर्त ८: ॥ ४७ ॥। 

भावाज:-- आदित्य फे तुल्य तेजब्थी, समुद्र के समान जलाधार और आम से बड़ा 
कप है श:। फिल 75 दर्शाश, जहीं है व खा प्रश्चां का उसर अगले मंत्र भ जानना 
द्िय ॥ 8 

पक 


इल्ेध्यर्ू, 4पा 50१. | अ्रकाइुया ६ बता।। अनुष्दुप्‌ छम्दं। | गान्थार। सबर। ॥ 
अछ उक्त प्रक्नो के उत्तरों को ऋगले मन्त्र में कहते हैं || 


ब्रद्मसुधैसर् ज्योतियों! संमुद्रसंम७/॑सर! । इन्द्र) एथिव्ये बर्षी- 
यान्गोसतु साश्चा न विंद्यले | ४८ ॥ 


पदार्थ;--डै शान चादने वाले जन तू ( सूर्यंसमम्‌ ) सूये के समान (ज्योतिः) स्व- 
्रकाशस्थरूप ( ब्रह्म ) सच से बड़े अनन्त परमेश्वर ( समुद्रसमम्‌ ) सझुद्र के समान 
( स्वर; ) ताल ( यो: ) अ्न्तरिक्ष ( पृथिष्ये:) पृथिवी से ( वर्षीयान्‌ ) बड़ा ( इन्द्र: ) 
सूबे और ( गो: ) घाणी का ( तु) तो ( मात्रा ) मान परिमाण (न) नहीं ( पिचते ) 
विद्यमान है इस को ज्ञान ॥ 3८ | 

भावार्थ:--केए भी आप प्रकाशमान जो प्रह्म है उस के समान ज्योति विद्यमान 
नहीं वा सूथे के प्रकाश से युक्त मेघ के समान जल के दहरने का स्थान वा खूथेमएडल 
के तुल्य लोकेश वा पाणी के तुर्य व्यवद्वार का सिद्ध करने द्वारा कोई भी पदार्थ नई 
होता इसका मिश्चय सब करें ॥ ४८ ॥ 


८४० करयोविशोष्च्याथ।! ॥| 


पृच्छाप्तीत्यस्य प्रजाप | प्रश्समाधातारा देगते | अनुध्ठुण्छन्द) 
शाम्यार। स्वर) ॥ 


फिर प्रश्नों को अगले मंत्र में कहते हैं || 


पच्छाओरं त्वा चिलये देवलख थदि त्वशज्ष सनला जगर्प । घेष्ष 
40 है 25. 4 ] ग 
विःएुस्क्रिणु पदेष्येध्स्तेव बिश्व छुघनसाशिदशा३॥5 ) ४६ ॥ 
पदार्थ:--डे ( बृदसख ) विद्वानों के मित्र (यदि ) जो (त्वम) तू ( अज्ष ) यहां 
( सना ) झम्ग।करण से ( अगन्ध ) प्राप्त ढ़ो तो (सवा) पके ( छितये ) चेतन के खिये 
( एच्छामि ) पुछुता हूं आ ( मिष्णु: ) व्यापक इंश्तर ( यषु ) जिस ( प्िषु ) तीन प्रकार 
( पदृणु ) प्राप्त डाने योग्य जन्म नाम आर स्थान में ( एप: ) अच्छे प्रकार हण है 
(तषु ) उन मे व्याप्त हुआ ( विश्वम ) सम्पूण ( भुवनम ) पृथिवी आदि स्ोकों को 
(आा,दिवएशः ) भलीभाति प्रयेश कर रटा है उस पत्मात्पा को भी तुक से पूछता ६ ॥४६॥ 
सायाथेः-- हे विद्वान जा खेत, स्वरूप शचव्यापी पुज्ञा, उपासना, प्रशंसा, स्तुति 
करने याग्य परगश्यर मे उसका २० लिये उपदेश करा ॥ ४६ ॥ 


* अपात्यस्य प्रजापातछाप। । इश्वरों देवता । निचतूत्रिष्टुए्‌ छन्दं 
घेबत) स्वर! ।। 
अब घक्त प्रश्नों के उत्तर अगले मंत्र ० ।। 


शो कहूँ... ##«. 


अधि तेघु जि परदष्यरिपि यथु विश्व सुवनमाविवेश | सद्य। 
पण्यामि पूथिवीमतयथामेक माड्लेन दिया अस्थ फएश्स्‌ | ४० ॥ 


पचदाथ!:--हे मनुष्या जो जगत का ग्खन हारा इश्चर में ( येषु ) जिन ( तिषु ) तीन 
( पदेषु ) प्राप्त होने याश्य जन्म नाग स्थानों में ( विश्वम ) समस्त ( शुकसम्‌ ) जअगत्‌ 
(आवधविवेश ) सब आर से प्रवश को प्राप्त द्वी रहा हे ( सेपु ) उन जन्म नाम और 
स्थानों में (आप ) भी मे व्याप्त ( अस्मि ) हूं ( अस्य ) इस ( दिव। ) प्रकाशसान खूर्य 
आदि लोकों के ( पृष्ठम्‌) ऊपरसे भाग ( पृथिवीम्‌ ) फृमि क अ्न्तरिक्ष ( उत ) और 
द्याम ) समस्त प्रकाश का ( एकेन ) एक ( शक्षन ) आति मनोहर प्राप्त दोने यांग्य 
व्यब्हार या देश से ( सद्यः | शीघ्र ( परि, एमि ) खब ओर से प्राप्त हूं उच्च मेरी उपा- 
सत्ता तुम सब किया करो |! ४० || 


भावार्थ:--जैसे खब जीखों के प्रति इंश्वर उपदेश करता दे कि मैं काय्ये कारणा- 
स्मक जगत में व्याप्त हैं मरे विना एक परमाणु भी धत्यात्त नहीं है सो में जदां जगत्‌ 
नहीं दे वहां भी अनन्त स्वरूप से परिपूर्य हूं जो इस आतिविस्तारयुक्त जगतू को आप 


यज्ञवद भाष्ये ८४ १ 
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लोग देखते हैं लो यह मरे आगे अणुप्रात्न भी नहीं है इछ बात को वेसे दी विद्वान 
सब को जनावे ! ४० ॥ 


केष्चन्त इत्यस्य भजापति ऋषि! । पुरुषेश्वरों देवता । पंक्षिश्छन्द) । 
पंचम) स्वर) ॥| 
अब इंश्वर विषय में दो प्रश्न कहते हैं || 


केष्वन्तः पुरुष आ विंवेश कान्यन्तः परुषे अर्पितानि! एतदूब्र- 
[। “७. [पे 5 3 
हाञ्ञप वदल्ामसि त्वा कि: स्विन्चः प्रौतिं वोचास्पतञ्र ॥ १४१ ॥ 


पदार्थ:--दे ( श्रह्मन्‌ ) वेदशविद्वन्‌ ( केचु ) किन में ( पुरुष: ) सर्वेत्र पूर्ण परने- 
शबर ( अन्तः ) भीतर ( आ,विवेश ) प्रवेश कर रहा है और ( कानि ) कौन ( पुरुषे ) 
पूरे इंश्वर में ( अन्त: ) भीतर ( अआर्पितानि ) स्थावन किये हैं. जिस शान से हम लोग 
( उप, वह्मामलि ) प्रधान हों ( एतत्‌ ) यह ( त्वा ) आप को पूछते हैं सो (किं,स्वित्‌ ) 
क्या है ( अच्र ) इस में ( नः ) हमार ( धरति ) प्रति ( चोचालि ) कहिये ॥ ४१ ॥ 

भावाथ--इतर मलुष्यों को चाहिये कि चारों देद के श्ञाता विद्वान को ऐसे पूर्ठे कि 
बेदक्ष विद्वान पूणे परमेश्धर किन में प्रवि्ठ दे ओर कौन उसके अन्तर्गत है यह बात 
आप से पूछी दे यथाथेता से कद्दिये जिसके ब्लान ले हम उत्तम पुरुष दो ॥ ४१ ॥ 


पंचस्वन्त इत्यस्य प्रजापतिऋषि। । परमेश्व॒रो देवता । विराद त्रिष्दुप्‌ छन्द) । 
धैवतः स्व॒र३ ॥ 
पूवे मन्त्र में कह्दे प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में कहते हैं ।। 
पड्चस्वन्तः पुरुष आवविवेश तान्यन्तः पुरुषे आर्पितानि। पएत- 
क्या प्रतिमन्‍्वानों अस्मि न साथथां भवस्थुत्तरों मत्‌ ॥ ५२॥ 


पदाथः--है जानने की इच्छा वाले पुरुष ( पञ्चसु ) पांच भूतों वा उनकी सूच्म' 
मात्राओं में ( अन्तः ) भीतर ( पुरुष! ) पूर्ण परमात्मा ( आ,विवेश ) अपनी व्याप्ति से 
अच्छे प्रकार व्याप्त हो रहा है ( तानि ) वे पश्चमूत वा तनन्‍्मात्रा ( पुरुष: ) पूर्ण परमा- 
त्मा पुरुष के ( अन्तः ) भीतर ( आर्थितानि ) स्थापित किये हैं. ( पतत्‌ ) यह ( अच्र ) 
इस जगत्‌ में ( तवा ) आपको ( प्रतिमस्वानः ) प्रत्यक्ष जानता हुआ में समाधानकत्तो 
( अस्मि ) हूँ जो ( मायया ) उत्तम बुद्धि से युक्त तू ( भवासि ) होता दे तो ( मत ) 
मुझ से ( उत्तर; ) उत्तम खमाधानकत्तों कोई भी ( न ) नहीं दे यद्द तू जान ।। ५२ ॥ 

भाषार्थ:--पस्मेश्वर उपदेश करता दे कि दे मजुष्यो! मेरे ऊपर कोई भी नहीं हे में 

4०६ 


८ रे बरयो विशोष्ष्िणाथ ॥ 


के कफ हे के. 


ही सब का आधार सब में व्याप्त हो के धारण कव्ता हूँ मेशे व्याप्त होने से सब पदार्थ 
अपने २ नियम में स्थित हैं। ६ सब ले उत्तम योगी विद्वान लोगों 3.7 लोग इस 
मरे विज्ञान को जनाओ !। ५२ ॥। 


कास्विदित्यस्य श्रजापतिऋषिः । ग्रष्टा देवता । अनुष्दुप्ठन्द । गान्धार) स्वर! ॥ 
फिर भी अगले मन्त्र में प्रश्नों को कहते हैं ॥| 
का स्विंदाधीत्पूवेचित्ति! कि* स्विदासीदूववहरूय! | का स्वि - 


थ्ि 
8 अत 


सीत्पिलिप्पिला का स्विदासीत्पिशडिला | ४ है ॥ 


_.. 


पदाथे;--दे विद्वन्‌ इस ज्ञगत्‌ में ( का, स्थित्‌ ) कोन ( पूर्वेचित्ति: ) पूषे अनादि 
समय में संचित होने वाली ( शआासीत्‌ ) हे कि, स्थित्‌ ) क्या ( बृ5त्‌ ) बड़ा ( वयः ) 
उत्पन्न स्वरूप ( श्रासीत्‌ ) है ( का, स्थित्‌ ) कोन (पिलिप्पिल्ा ) पिलिपिल्ली चिकनी 
( झासीत्‌ ) है ओर ( का, स्थित्‌ ) कोन ( पिशक्लिता ) अवयदों को भीतर करने वाली 
( आसतीत्‌ ) दे यह आप को पूछता हूं ॥ ५३ || 

भावाथः-इस मन्च में चार प्रश्न है उनके समाधान अगले भनत्र में देखने 
चादियें ॥ ४३॥। 


ब्प्स्जी' 


धौरासीदित्यस्य प्रजापतिऋ्रेषि! | समाधाता देवता । निच्धद्जुष्टुप्छन्दः । 
सान्धार! स्वर ॥ 
पू्थ॑ मन्त्र के प्रश्नों के उत्तर अगले भन्त्र० || 


बोरांसीत्पूवचिंत्तिरश्व॑ आसीदूब॒हद्गर्य/ | अविंरासीत्पिलिप्पिला 
राश्िरासीत्पिशडिला ॥ ५० ॥ 


पदार्थ:--दै जिश्ासु मनुष्य (यो:) बिजुली (पृथवेचित्ि:) पहिला संचय ( आसीत ) 
है ( अश्मः ) महत्तत्व ( बद्दत्‌ ) बड़ा ( चयः ) उत्पत्ति स्वरूप ( आसीत ) है ( अवि: ) 
रक्षा करने वाली प्रकृति ( पिलिप्पिला ) पिलिपिली चिकनी ( आसीत्‌ ) है ( रात्रि; ) 
रात्रि के समान वत्तेमान प्रलय ( पिशक्षिल्रा) सब झवयवों को मनिगलने वाला 
( झासीत ) दे यद्द तू जान ॥ ४४॥ 

भावाथै:-दे मन॒ष्यो जो आते सूदम विद्युत्‌ है सो प्रथम परिणाम, मद्दत्तत्यरूप 
द्वितीय परिणाम ओर प्रकृति सब का सूलकारण परिणाम से रादित है और प्रसय सब 
स्थूल जगत्‌ का निवासरूप दे यह जानना चादिये ॥ ४५४ ॥ 


यज्ञुवंद माष्ये- ८४३ 
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का इंमित्यस्थ प्रजापतिऋषि! | प्रष्टा देवता । अनुष्टुप्डन्दः । गान्धार। स्व॒र३ ॥ 
फिर अगले मन्त्र में प्रश्न कहते हैं | 


का ईमरे पिशाहिला का है कुरुपिशडिला | क इसास्कन्दमषति 
ह पन्‍्था विसपेलि ॥ ५४ ॥ 


ढ 


हऊँ 


कक 


क्षिह 


|] 


! विदुषि स्तथि (कः, इस) कौन बार २ ( पिशज्ञिला) रूप का आव- 
मे । अशिि द ७ 
रणु करने हारी ( का, इम ) कोन बार २( कुरपिशक्षिल्ा ) यथादि अन्नों के अवययां 
को निगलने बाजी ( क, उस ) कौल चार २( आश्क्रन्द्म्‌ ) न्‍्यारी २ चाल को (अधेति) 
हि के ५ + ५ ५ मच 5 ५ #० छ 
प्रात होता और ( कः ) छोन ( इस ) जल्त के ( पन्‍्थाम ) भाग को ( वि, सपति ) विशेष 
पलर के चसता है ॥ ४४ ॥ 


भावाथ।-- किससे रूप का आवरण ओर किश्षल से खती आदि का विनाश होता कोन 


शीघ्र भागता ओर कोन मार्ग में पश्तरता है ये जार प्रश्न हैं इनके उत्तर अगले मन्त्र 
8 जइना || बट हैँ | 


अनज॑त्यस्य प्रजापतिऋषि। । सम्राधाता देवता | स्व॒रादुष्णिक्‌ छन्‍्दः । 
ऋपमः स्वर) ४ 
पूत्र सन्‍्त्र में कह्दे प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


रें पिशज्ञिला श्वावित्कुर पिशह्िला । शश आस्कन्देसघेत्यादि: 
| 


पन्‍्था वि संपलि ॥ ४६ ॥| 
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पदा्थ:--( अरे ) हे मनृष्यो (अजा) अन्मरहित प्रकृति ( पिशक्लिला ) विश्व के रूप 
को प्रलय समय में निगल्ननेवाली ( श्वाबित्‌ ) से दी ( कुरपिशक्वित्ता ) किये हुए खती 
आदि के अवयर्यों का नाश करती है ( शशः ) खरहा के तुल्य घेगयुक्त रषि आदि में 
खरजरान वाला वायु ( आहकन्दम ) अच्छे प्रकार कूद के चलने अथोत्‌ एक पदार्थ से 
दुसरे पदाथे को शीघ्र ( अर्षति ) प्राप्त होता और ( अहि: ) मेघ ( पन्थाम ) मार्ग में 
( वि, सपति ) विविक्ष प्रकार खे जाता हे इस को तुम जानो ॥ ४६॥ 

भावाथ!-- हे मनुष्यों जो प्रकृति लब कार्यरुप अगत्‌ का प्रखय करने द्वारी काय्ये- 
कारणुरूप अपने काये को अपने में लय करने द्वारी है ज्ञो सदी खती आदि का विनाश 
करती है जो वायु खरद्दा के समान चलता हुआ छब को खुखाता है और जो मेघ घांप 
के समान पृथिवी पर ज्ञाता है उन खब को ज्ञानो || ४५ ॥ 


कत्यस्पेत्यस्य प्रजापतिऋ्षषि! । प्रष्टा देवता । निन्वत्त्रिष्दुप्डन्द। 
($ स्वर ॥ 


८४४ तअ्योविशोष्ध्याथ* 
फिर भी अगले मन्त्र में प्रश्न कहते हैं |। 


कल्थस्थ विछा) कत्यचरांणि कति होमांस!ः कतिधा समिंदः 
 आक को छू है प 
यज्ञस्थ॑ त्वा विदर्था पचछमच्र कठि होतार ऋतशों यजन्ति ॥ ५७ ॥ 


पदार्थ:- -दे विद्वन ( अस्य ) इस ( यज्चरुप ) संयोग से उत्पन्न हुए संसाररूप यज्ञ 
से ( कति ) कितने ( विष्ठा:) विशेष कर सेसाररुप यश्च जिन में स्थित होवे ( कति ) 
कितने इस के ( अत्तराणि ) अलादि साधन ( कति ) कितने ( दोमासखः ) देने लने योग्य 
पदाथ ( कतिधा ) किसने भ्रकारों से (सामिद्ध:) शानादि के प्रकाशक पदाथे सामेघरूप 
( कति ) कितने ( होतार: ) होता अथात देन खेने आदि व्यवद्वार के कर्ता (ऋतुशः) 
वसनन्ता दि प्रत्येक ऋतु में ( यज्ञान्ति ) संगम करते हैं इस प्रकार ( अन्न ) इस विषय में 
( विद्था ) विज्ञानों को (त्वा ) आप से में ( पछम ) पूछता हूं ॥ ४७ ॥ 

भाषाथ:--यह जगत्‌ कहां स्थित थे कितने इस की उत्पत्ति के साघन, कितने 
व्यापार के योग्य वस्तु, कितने प्रकार का श्ञानादे प्रकाशक वस्तु ओर कितने व्यवद्दार 
करने हवारे हें इन पांच प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में जान लेना चाहिये ॥ ५७॥ 


पडस्पेत्यस्य प्रजापतिऋषि: । सामिधा देवता । निृत्त्रेष्ठुप्छन्द । 
घैदतः स्वर) ॥ 
पू्वे मन्त्र में कहे प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में कहते हैं | 


चडस्प विड्ा! शतमच्षरा्यशीतिहाँमां! समिधों ह तिखः । 
यज्ञस्थ ते विद्था प्र त्रेवीमि सप्त दोतार ऋतुशों यजन्ति ॥ ५८ ॥ 


पदार्थ. जिल्बासु लोगो ( अस्य ) इस ( यशस्थ ) रुगत जगत्‌ के ( षद ) छु; 
ऋतु (विष्ठा)) विशेष स्थिति के आधार ( शतम्‌ ) अस्ल॑ण्य ( ऋ:च्तराणि ) जल्लादि उत्पत्ति 
के रूधन ( अशीति: ) अ्ंख्य ( दोमाः ) देन लेने योग्य वस्तु ( तिस््र: ) आध्यात्मिक, 
झाधिदेविक, आधिमौतिक तीन (ह) प्रसिद्ध ( सार्मेधः ) ज्ञानादि की प्रकाशक विद्या 
( सप्त ) पांच प्राय, मन ओर अत्मा सात (होतारः ) देने लेने आदि व्यवद्दार के 
कत्तो ( ऋतुशः ) प्रति वसन्तादि ऋतु में ( यज़न्ति ) संगत दोते हैं उस जगत्‌ के 
( विद्था ) विज्ञानों को ( ते ) तेरे लिये में ( प्रश्नवीमि ) कद्दता हूँ ॥ ५८ ॥ 

भावषाथे:--दे ज्ञान चाहने वाले कोगो जिस जगत्‌ रूप यज्ञ में छः ऋतु स्थिति के 
सप्थक अलंणख्य जलादि वस्तु व्यवद्ार स्ाथक बहुत व्यवद्दार के योग्य पदार्थ ओर सब 
प्राणी अप्राणी द्ोता आदि संगत होते हैं, ओर जिस में श्वान झादि का प्रकाश करने 
वाली तीन प्रकार की विद्या हैं, उस यश्च को तुम लोग जानो | ४८ 


थज्ुवंद भाष्ये- ८9१ 
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कोस्येत्यस्थ प्रजापतिऋषिः । प्रश् देवता । निन्नत्‌ तिष्दुप्सन्द्‌स । 
घैवत) स्वर३ ॥ 


फिर भी अगले मन्त्र में प्रश्नों को कहते हैं ।। 


को अस्य वेद सुर्वनस्ण नाभि को द्यावापृथिवी अन्तरिच्षम | कः 
सय्यस्थ वेद बहतो जनिन्न को वेंद चन्द्रमस चतोजाः ॥ ५६ ॥ 


पदार्थ:--हे विद्वन (अस्य) इस (भुवनसस्‍्य) सब के आधारभूत खखार के (नामिम) 
बन्धन के स्थान मध्यभ्षाग को ( कः ) कान ( बंद ) जानता ( कः ) कोन (द्यावापूथिवी) 
सूये और पृथिबी तथा ( अन्तीरिच्तम ) आकाश को जानता ( कः ) कौन ( बृददतः ) 
बढ़े ( सूर्यस्थ ) सूयमणड् के ( जनिशञ्रम्‌ ) उपादान वा निर्सिचकारण को ( बेद्‌ ) 
जानता और जो ( यतोजा; ) जिससे उत्पन्न छुआ है उस चन्द्रमा के उत्पादक 
को ओर ( चन्द्रमसम्‌ ) चन्द्रत्षेक को ( कः ) कौन ( वेद ) जानता है इन का खमा- 
घान कीजिये ॥ ४६ ।। 

भावाथे;--इस जगत्‌ के धारण॒कर्ता बन्धन, भूमि सूर्य अन्तरिक्षों मद्यान्‌ सये के 
कारण ओर चन्द्रमा जिलसे उत्पन्न हुआ दे उस को कौन ज्ञानता है इन चार प्रश्नों के 
उत्तर ऋगले भन्ज में हे यह जानना चाहिये ॥। ४६ ॥। 


वेदाइमित्यस्य प्रभापतिक्रषि। | समाधाता देवता । जिष्टुप्छन्द३ । 
श्छै 
धंवत३ स्वर) ॥ 
पूरे मन्त्र में कह्दे प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


वेदाहसस्थ सुव॑नस्थ नाभि थेद द्यावांपथिवी अन्तरिंक्षम्‌। वेट 
सर्यस्थ बुदतो जनिश्नमथों वेद चंद्रमसं यतोजा। ॥ ३० ॥ 


पदार्थ:--हे जिशासु पुरुष ( अस्य ) इस ( स्ुवनसुष ) सब के अधिकरण जगत्‌ के 
( नामिम्‌ ) बन्धन के स्थान कारणुरूप मध्यमाग परत्रह्म को ( अहम ) में ( वेद ) जा 
नता हूं तथा ( दाबापृथिवी ) प्रकाशित ओर श्रप्रकाशित लोकशझमूदें ओर ( अन्तरि 
चुम्‌ ) आकाश को भी (वेद) में ज्ञानता हूँ ( बृहतः ) बढ़े ( खुयसय ) सूयलाक के 
( जनिश्नम ) उपादान तैजल कारण ओर निर्मित कारण ब्रह्म को ( वेद ) में जानता हूं 
( झथों ) इस के अनन्तर ( यततोजा;) जिस परमात्मा से उत्पन्न हुआ जो चन्द्र उस 
परमात्मा को तथा ( चन्द्रमसम्‌ ) चन्द्रमा को ( बेंद्‌ ) भें जानता हूं ।। ६० ॥ 

भावाथः--विद्वान उत्तर देवे कि दे जिश्ना्ु पुदष इस जगत्‌ के बंधन भअथांत्‌ खिति 


दे द अथोविशो5ध्याथ) । 
के कारण प्रकाशित अप्रकाशित मध्यर्थ ५काश इन तीन लाक के कारण और सूर्थ्य 
चन्द्रमा के उपादान शरीर निमित्त कारण इस सब को में मानता हूँ ब्रह्म ही इस सब का 
निमित्त कारण और प्रकृति उपादान कारण हे ।॥! ६० ॥ 


पृच्छामीत्यस्य प्रजापतिऋषिः । प्रष्ट देवता । निनृत्‌त्रिष्दुप्छन्दः । 
घेवतः स्वरः ॥ 


फिर भी अगले मन्त्र में प्रश्नों को कहते हैं || 


पच्छाम त्वा परमसनलें पथिव्या। पच्छापि घन्च सुबवनस्य नाशि३ । 
उछासे त्वा वृष्णो अश्चस्य रत पच्छांमि वाचः परस व्योम्त ॥९२॥। 


पदाथ:--दै विद्वान ज्ञन में ( त्वा) आपको (पृथिव्या: ) पृथिवी के ( अनच्तम्‌ , 
परम्‌ ) पर भाग अवधि को ( पृच्छामि ) पूछुता ( यज्ञ ) जहां इच्च ( सुवनस्य ) लोक 
का ( नासे; ) मध्य से खलेंख के बन्चन करता हे उसका ( पच्छामि ) पुछुत। जो 
( वृष्ण: ) सचनकत्ता ( अश्वश्य ) बल्लवान्‌ पुरुष का ( रंतः ) पराक्रम है उसको 
( पृच्छामि ) पूछुता ओर ( वाल; ) तीन वेदरूप वाणी के ( परमम्‌ ) उत्तम ( व्योम ) 
आकाशरूप स्थान को ( त्वा ) आप सर ( पच्छामि ) पूछता हू आप छत्तर कह्विये ॥६१॥ 

भावाथ!--पृथिवी की सीमा कया, अगत्‌ का आकर्षण से बन्धचन कोन, बलीजन 
का पराक्रम कौन ओर वाणी का पारगन्ता कौन है इन चार प्रश्नों के चर अगले 
मन्त्र में जानने याहियें ॥ ६१॥ 


7 


इयामत्यस्थ पअज्ापततऋष। | समाधाता दवृता । पचेराट [त्रष्ठुप्‌ छन्द। 


घेवत) स्वर) ॥) 


कक कक 


पूर्व अन्‍्त्र में कह्दे प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र० | 


हवथ॑ वेद! परो अन्त पृथिव्या अर्थ छज्ों सुवनस्थ नासिं। 


अथ 5 सोमो वृष्णो अश्वस्यथ रेतों ब्रद्याथ वाचः परम व्योॉस ॥ ६२ ॥ 


पदार्थ:--दे जिज्ञासु जन ( इयम्‌ ) यद्द ( बेदिः ) मध्यरेखा ( पशथिव्या: ) भूमि के 

( परः ) पर भाग की ( अन्त: ) सीमा दे ( अयम्‌ ) यह धत्यक्ष गुणों वाला ( यज्ञ ) 

सब क। पूजनांय जगद्श्वर ( भुवनस्य ) संघार की (नाभिः) नियत स्थिति का बन्धक 

हैं ( अयम्‌ ) यह ( सोमः ) ओषधियों में उत्तम अशुमान्‌ श्रादि सोम ( वृष्णु;) पराक्रम- 

कत्ता ( अश्वस्य ) बलवान जन का (रेत: ) पराक्रम दे ओर ( अयम ) यद्द ( ब्रह्म ) 

चारा चंद का शाता ( वाच; ) तीन वेद्रूप वाणी का ( परमम्‌ ) उत्तम ( व्योम ) स्थान 
तू इस को जान ॥ ६२ || 


यजुर्वेद माप्ये- ८:४७ 
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भावाथे/--हे मनुष्यो ज्ञो इस भूगोल की मध्यस्थ रखा की जावे तो वह ऊपर से 
भूमि के अन्त को झाप्त होती हुईं व्याससंज्ञक दोती है यही भूमि की सीमा दे 
लोक के मध्य आकर्षणकत्तों जगदीश्वर है सब प्राणियों को पराक्रमकर्ता ओषधियों 


मे उत्तम अशुमान्‌ शाद्‌ पम है और वेद्पारग पुरुष वाणी का पारगन्ता है यह तुम 
जाना ॥ ६२ ॥ 


सुभूरित्यस्य प्रभापतिऋंषिः । समाधाता देवता विराडनुष्दुप्छन्दः 
गान्धारः स्वर/ ॥ 
इश्वर केसा हे इस वि० |। 


हा 


। स्वगम्मू+ प्रथम्तोउत्तमंहत्थणेवे । द ६ गर्मेमत्वियं यतों 
जात; प्रजापति ॥ ९३ ॥ 


पदाथ!--हे जिजञासु जन (यत्तः) जिलल अगदोश्वर हे (एज्ापति:) विश्व का रक्तक 
सय (जात) उत्पञ्ञ हुआ है झऔोश ज्ञो | खुभू: ) सुन्दर विद्यमान ( स्वयम्भू: ) जो अपन 
आप प्रसिद्ध उत्पत्ति नाश रहित ( प्रथमः ) खब से प्रथम जगदीश्वर ( महतिः ) बड़े 
विस्तृत ( अणवये ) जलों से सबद्ध हुए सलार क॑ (अन्तः) बीच ( ऋत्वियम्‌ ) समया- 
नुकूल भाप्त ( गर्भम ) बीज के! (दथे ) धारण करता हे (६ ) उसी की लब लोग 
उपाक्षना करें ॥ ६३ ॥ 


३ 


भावाथ!--यदि जो मनुष्य लोग सुयोदि खोझों के उत्तम कारण प्रकति को ओर उस 
प्रकृति में उत्पत्ति की शक्ति को घारण करतेद्वार परमात्मा को जानें तो वे जन इस 
जगत्‌ में विस्त॒त खुख वाले दोबें ॥ ६३ ॥ 


है 


होता यक्तदित्यस्य प्रजापतिश्नेषि। | इंश्वरो देवता । विराडष्णिकछन्द) । 
क्पभः स्वर) ॥ 


ईश्वर की उपासना केसे करनी चाहिये इस बि० ॥। 


होता यक्ष॒त्प्रजापति७० सोमस्थ मद्िज्निः | जुषतां पिबंतु सोम 
हॉतयंज ॥ ९४ ॥ 


पदा्थ:--दे ( होतः ) दान देने दारे जन जैसे ( होता ) भ्रहीता पुरुष ( श्लोमस्य ) 
सब पेश्वय स॒ युक्त (मदहितस्न:) बड़प्पन के होने से (प्रजञापतिम) विश्य फे पालक स्वामी 
की ( यक्षत्‌ ) पूजा करे वा उसको ( जुषताम्‌ ) सबन से प्रसन्न करे ओर ( सोमम ) 
ब उच्तम ओषधियों के रख को ( पिबतु ) पीवे बेस तू (यज) उस की पूजा कर और 
उत्तम ओषधि के रस को पिया कर | ६७ ॥ 


द्छ्द अयोविशोड्ध्याथ) ॥ 


3.८७ ध 5... 
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भावार्थ:--इस्ल मन्च में वायकलु०--हे मजुध्यो जैसे विद्धान्‌ लोग इस जगत्‌ में रचना 
आदि विशेष चिह्नों से परमात्मा की महिमा को जान के इस की उपासना करत हैं वैसे 
कर क््‌ छ क ५. हे पूथे 
ही तुम लोग भी इस की उपासना करो जेले ये बिहान्‌ युक्तिपूषेक पथ्य पदाथों का 


8७ किक 


सेवन फर नीरोग द्वाते हें बेसे आप लोग भी हो ॥ ६७ ॥। 


प्रजापते नेत्यस्य प्रभापतिऔषि! । इंश्वरो देवता ! विराद त्रिष्टुप छन्द३ । 
घेवत) स्वर) ॥ 
फिर उसी बवि० | 


प्रजापते म त्वदेतान्यन्थो बिश्वा रूपाणि परि ता बंभूव । यत्काँ- 
मास्ते जहुमस्तन्नों अस्तु दय< स्थांम पतंथों रधीणाम्‌ ॥ ६४ ॥ 


पदार्थ:-हे ( प्रजापते ) सब भ्रजा के रक्तक खामिन्‌ इंश्वर कोई भी (त्थत्‌ ) आप 
से ( अन्य: ) भिन्न (ता) उन ( एताने ) इन पृथिव्यादि भूतों तथा (विश्वा ) खब 
( रूपाणि ) स्वरूपयुक्त वस्तुओं पर (न) नहीं (परि, बभूव ) बलवान है ( यत्कामा: ) 
जिस २ पदा् की कामना वाले होकर ( वयम ) दम लोग श्रापकी ( जुहुमः ) प्रशेसा 
करें ( तत्‌ ) वह २ कामना के योग्य घस्तु (नः ) हम को ( अस्त ) प्राप्त हो ( ते ) 
आप की कृपा से हम लोग ( रयीयाम ) विद्या खुघणें आदि धनों के ( पतथ: ) रक्षक 
रुवामी ( स्थाम ) होवें ॥ ६५ ।॥। 

भाषार्थ:--जञों परमेश्वर से उत्तम, बड़ा, पेश्वय्येयक्कत, सर्वशक्तिमान्‌ पदार्थ कोई 
भी नहीं है तो उसके तुल्य भी कोई नहीं जो सब का आत्मासब का रचने वाला 
समस्त ऐश्वय का दाता इश्वर है उसकी भक्ति विशेष और अपने पुरुषा्थ से इस 
खोक के पेश्वये ओर योगाभ्यास्त के सेवन से परलोक के सामर्थ्य को हम लोग 
प्राप्त दी ।। ६५ ॥ 

इस अध्याय में परमात्मा की मद्दिमा, सष्टि के गुण, योग की प्रशंसा, प्रश्नोत्तर, 
रुष्टि के पदार्थों की प्रशंसा, राजा प्रजा के गुण, शास्त्र आदि का उपदेश, पठनपाठन, 
स्त्री पुरुषों के परस्पर गुण, फिर प्रश्नोत्तर, ईश्वर के गुण, यश्ष की व्याजय्या और 
रेसागणित आदि का वर्णन किया दे इससे इस अध्याय के अथे की पूर्व अध्याय के 
झथे के साथ संगति जाननी चादिये ॥ 


यह तेइसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 
>> ब- “दस 2..477--““ 


$# ओदेसू # 


अजीज की 
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ओम विश्वांनि देव सवितदुरितानि परांसुब । 
यदूभद्र तन्न आसुंब. ॥ 


अश्व इस्यस्य प्रजापतिऋषिः | प्रजापतिदेवता । भुरिक्‌ संकृतिइछन्द!:। 
गान्धारः स्वर ॥ 


अब चोबीसवें अध्याय का आरम्भ है इसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को 
पशुओं से केसा उपकार लेना चाहिये इस विषय का बरणन है |। 
अश्वस्तूपरो गोंम॒गस्ते प्राजापत्याः कुष्िणग्रीव आग्नेयो ररार्टे 


<* 


प्रस्तात्सारस्वती सेष्मधस्ताद्धन्वोराश्विनावधोरामी बाहों! सॉमा- 
पीष्ण। श्यामों नाभ्या“ंसोकव्थासी श्वेतश्ष कष्णनश् पाश्वधोंस्त्वाशो 
लॉसशसंक्थी सक्‍्थ्योवोय्वव्य। श्वेतः पुच्छ इन्द्रांथ स्वपस्थाथ चेह 
द्वष्णवो वासन) ॥ १॥ 


पदाथे;--दै मजुष्यो तुम जो ( अश्वः ) शीघ्र चलने दारा घोड़ा (तूपरः:) हिंसा करने 
वाला पशु ( गोसगः ) और गो के समान वत्तेमान नीलगाय है ( से ) दे ( प्राजञापत्या: ) 
प्रजापालक सूर्य देवता वाले अर्थात सूर्यमण्डल के गुणों से युक्त ( ऋष्शश्रीवः ) जिख- 
की काली गर्देन वह पशु ( आय्रेयः ) अग्नि देवता वाला ( पुरस्तात्‌ ) प्रथम ले (रराटे) 
ललताट के निमित्त ( मेषी ) मेढ़ी ( खारस्वती ) सरस्वती देवता वाली ( अधस्तात ) 
नीचे से ( हन्वो! ) ठोड़ी वामदक्षिण भागों के ओर ( बाह्यो! ) भुत्राओं के निमित्त 
( अधोरामी ) नीचे रमण करने वाले ( आएशिवनो ) जिनका अश्वि देवता वे पशु (लोमा 
पौष्णः ) सोम और पूषा देवता वाला ( श्याम: ) काले रंग से युक्त पशु ( नाम्याम ) 
तुन्दी के निमित्त और ( पाश्थयो: ) बाई ,दादिनी ओर के नियम ( श्वेतः ) खुफेद रंग 

१०७ 


दे ० चतुरविशोइध्याय! 


( थे) और (कृष्ण!) काका रंग वाला (च) और ( सोयेयामी ) सूर्य वा यम सम्बन्धि पशु 
वा (सकथ्यो: ) पैरों की गांठियों के पास के भागे के निमिसत ( लोमशसकक्‍थों) जिसके 
बहुत रोम विद्यमान पेस गांठियों के पास के भाग से युक्त (त्वाष्टरो) त्यष्टा देवता वाले 
(पश्ञ) का ( पुच्छे ) पूँछ के निमित्त (श्वेतः) सुफेद रंग बाला ( बायब्य: ) वायु जिसका 
देवता है वह था ( बेद्दत्‌ ) ओ कामोह्दीपन मय के बिना बेल के समीप जाने से गे 
नए करने वाली गो वा (वेष्णव:) विष्णु देवता वाला और (वामनः) नाटा शरीर से कुछ 
टेढ़े अगचाला पशु इन छभों को ( सख्वपस्याय ) जिसके सुन्दर २ कर्म उस ( इन्द्राय ) 
पेश्वय्यंयुक्त पुरुष के लिये संयुक्त करो अथात्‌ उक्त प्रत्येक अग के आनन्द निमित्तक 
उक्त गुण वाले पशुओं को नियत करो ॥ १॥ 

भावाथे'-- जो मनुष्य अश्व आदि पशुओं स कार्य्यों को सिद्ध कर पेश्खये को उचञ्चति 
दे के धम के अनुकूल काम करें वे उत्तम भाग्य वाले हों। इस प्रकरण में सब स्थानों में 
देवता पद्‌ से उस २ पद के गुण योग से पशु ज्ञानने चादियें ॥ १ ॥ 


रोहित इत्यस्य प्रजापतिकरषि! । सोमादयों देवता; । निचृत्सकृतिश्छन्द३ । 
गान्धारः स्वर) ॥ 
फिर कोन पशु केसे गुण वाले हैं इस बि० ।। 


रोहिंतो धृम्ररोहित) ककंन्धुरोहितस्ते सौम्या बश्न॒ुर॑रुणब॑त्रु। शुक- 
बभुस्‍्ते वांसुणाः शिंति रन्धोन्यत॑ शितिरन्ध। समनन्‍्तशिंतिरन्धस्ते 
सांविशन्ना शितिवाहुरन्यतंः शितिबाहुः समन्तशितिबाहुस्ते बाहेस्पत्याः 
पृष॑ती चुत्रपुंषती स्थुलपृषती ता मेंत्रावरुण्यं।॥ २ ॥ 


पदार्थ:--दै मनुष्यों तुम को जो ( रोहित: ) सामान्य लाल ( धृञ्नररोदितः ) घुमेला 
साल और (ककेन्धुरोदित:) पके बेर के समान लाल पशु हैं ( ते ) वे ( सौम्या: ) सोम 
देवता अर्थात्‌ सोम गुण वाले | जो ( बच्चुः ) न्योल्ा के समान 'घुमेला ( अरुणबश्धः ) 
लालामी लिये हुए न्‍्योले फे समान रंगवाला ओर (शुकबम्लुः ) शुग्गा की समता को 
लिये हुए के समान रंगयुक्त पशु हें (ते) वे सब ( वारणाः ) वरुण देवता वाले अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ जो (शितिरन्श्: ) शितिरन्ध अथात्‌ जिसके मर्मस्थान आदि में खुपेदी ( श्रन्यतः 
शितिरन्ध्र: ) जो शोर अंग से और अंग में छेद से हो चेसी जिस के जहां तद्दां सुपेदी 
( समन्तशितिरन्ध्रः) ओर जिस के सब ओर से छेंदों के समान खुपेदी के चिह्न हें (ते) 
वे सब ( साविन्रा:) सविता देवता वाले (शितिबाहु;) जिसके अगले भुज्ञाओं में 
खुपेदी के चिद्ध (अ्रन्यतः शितिबाहु:) जिस के ओर अंग से और अंग में सुपेदी के चिह्न 
ओर (शमनन्‍्तशितिबाहुः) जिलके सब ओर से अगले गोड़ों में सुपेदी के खिह्न हें ऐसे 
जो पशु दें (ते) ये ( बाईसुपत्या: ) बुददस्पति देवता बाले तथा जो ( पूृषती ) खब अंगों 


यजुरवद साचये- ५ *ै 


से अच्छी छिटकी हुई सी ( छुद्धपृषती ) जिसके छोटे २ रंग विरंगे छीटे ओर ( स्थूत्- 
पृषती ) जिसके मोटे २ छीटे देँ ( ता: ) वे लब ( मेचावरुणयः ) प्राण और उदान देवता 
वाले होते ह यद्द ज्ञानना चाद्विय ॥ २ ॥ 

भावाथ:--जो चन्द्रमा आदि के उत्तम गुण वाले पशु दें. उनसे उन २ के गुण के 


अनुकूल काम मनुष्यों को लिख करने चाहियें ॥ २ ॥ 


शुद्धवाल इत्यस्य प्रजापतिऋषे।। अश्व्यादयों देवता; । निचदतिजगतीछन्दः । 


निषाद स्वरः | 
फिर केसे गुण जले पशु हूँ इस बि० ॥ 


शुद्धवांलः सर्वेशुद्धधालो मणिवालस्त आशिवनाः श्येत॑ श्येता- 
च्ोरुणस्ते रुद्राथ पशुपतये कणों यामा अंबवलिप्ता रोदडा नमोंख्पा! 
पाजेन्या; ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यों तुमको जो ( शुद्धवात्र: ) जिसके शुद्ध वाल वा शुद्ध छोटे 
छोटे अंग ( सवंशुद्धवाल; ) जिसके समस्त शुद्ध बाल ओर ( मणिवाल:ः ) जिसके मणि 
के समान चेलकते हुए वाल ह पंस ज्ञा पशु ( ते ) वे सब ( आ्राशिना: ) खू्य चन्द्र 
देवता वाले अथात्‌ खुये चन्द्रमा के खमान दिव्य ग्रुण वाले । जो (श्येत:) छुपेद रंगयुक्त 
( श्येताक्ष: ) जिसकी सुपेद आंखें ओर ( अरुण: ) जो लाल रंग वाला हें ( ते) वे 
( पशुपतये ) पशुओं की रक्षा करने ओर ( रुद्राय ) दु्टो को रुखाने हारे के लिये। ज्ञो 
ऐसे दें कि ( कणों: ) जिनसे काम करते दें वे ( यामा: ) वायु देवता वाले (अवलिप्ता) 
जिनके उन्नातियुक्त अंग अर्थात्‌ स्थूत्र शरीर दें वे ( रोद्र: ) प्राण बायु आदि देवता 
बाले तथा ( नभोरूपा: ) ज्ञिनका आकाश के समान नीला रूप है पेसे ज्ञो पशु दें वे 
सब ( पाजन्या: ) मंघ दवता वाले जानना याद्दविये ॥ ३ ॥ 


भावार्थ:--ज्ञो जिख पशु का देवता दल वह उसका गुण दे यद आरना याद्दिये ॥३॥ 


पृश्चिरित्यस्प प्रजापतिऋषि) । मारुतादयों देवता; | बिराडतिधृतिश्छन्द्‌ः । 
पृदजः स्वर) ॥ 
फिर उसी दि० || 


कप १. पथ 


पृश्मिस्तिरश्चीन पृश्निरूध्वेपश्निस्ते मास्ता। फब्गलॉहितोणी 
पलक्षी ताः सारखत्य। प्लीहाकणणं: शुण्ठाकणणुंध्यालोंहकणस्ते 
त्वाष्टा) कष्णग्रीवः शितिकचों5स्ञिसक्थस्त5ऐंन्द्राप्रा कृष्णाज्जिरल्पां 
ज्जिमेदाड्जिस्त उषस्था। ॥ 9 ॥ 


८४२ चतुविशो5्च्चाय+ 


पदार्थ:-- है मलुष्या जा ९ पराश्न; ) पूछच याग्य ( तेरशअ्रोनपाश्न: ) जिशका तिरछा 
सफश ओर ( ऊध्यपृरश्नि: ) जिसका ऊंचा उत्तम स्पश हे ( ते )वे ( मारुताः ) वायु 
देवता याले। जो ( फढ्गः ) फल्नों को प्राप्त हों ( लोदितो्ी ) जिखकी लाल ऊणो 
अर्थात्‌ देह के बाल ओर ( पत्तच्षी ) जिसकी चेचत्त चपले आंखें ऐसे जो पशु हैं 
(वा; ) वे ( सारखत्य: ) सरखती देवता वाले ( प्ीद्वावर्णः ) जिसके कान में प्लीदा 
रोग के आकार चिह्न हों ( शुएठाक णु! ) जिसके खुखे कान और जिसके ( अध्यात्ो- 
हकश: ) अच्छे प्रकार प्राप्त हुए सुबणे के समान कान पेसे जो पशु हें (ते ) वे खब 
( त्वाष्टा: ) त्वष्टा देवता बाले जो ( कृष्णुम्रीवः ) काके गले बाले (शितिकत्ष:) जिसके 
पाज़र की ओर खुपेद अंग ओझर ( अज्िसक्थः ) जिखको पश्चिद्ध जंघा अथोंत्‌ स्थल 
दोने से अश्रल्ग विदित दो ऐसे जो पशु हे ( ते ) दे रूव (एन्द्राज्ञा:) पकन ओर बिजुल्ली 
देवता वाले तथा ( कृष्णाओः ) जिसकी करोदी हुई चाल ( अल्पाजि: ) जिसकी 
थोड़ी चाल ओर ( मद्दाओ्ि: ) जिसकी बड़ी खाल पेसे जो पशु हैं ( ते ) वे खब ( उष- 
सस्‍्या; ) उषा देवता वाले होते दे यह जानना चाद्विये ।| ४ ॥ 

भावाथे:- -जो पशु और पद्चयी पवन शुभ वा जो नदी भ्ुणु वा जो सूर्य गुण वा जो 


पवन और बिजुली गुण तथा जो भातः समय की देला के गुण वाले हें उनसे उन्हीं के 
अनुकूल काम खिद्ध करने चाद्वियें॥ ४॥ 


| 0० पक, औक 


शिल्पा इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । विश्वेदेवा देवता। । निन्नद्वृहती छन्दृ)। 
मध्यम) स्वर । 
फिर उस्री बि० || 


शिल्पा बेश्यढेव्यों रोहिंग्यस्थ्यव॑ंयों वाचेडविंज्ञाता अदित्ये सरूपा 
धान्ने वत्सतर्यों देवानां पत्नीम्य) ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यो तुमको ( शिल्पा: ) जो सुच्दर रूपचान्‌ ओर शिल्प कार्यों की 
सिद्धि करने वाली ( वेश्वदेव्यः ) विश्वेदेव देवता वाले ( वाचे ) धाणी के लिये ( रोहि- 
णयः ) नीचे से ऊपर को चढ़ने योग्य ( ध्यवयः ) जो तीन प्रकार की भेड़ ( आदित्य ) 
प्रथिवी के लिये ( श्रविश्वाता। ) घिशेष कर न जानी हुई भेड़ आदि (धात्रे ) धारण करने 
के लिये ( सरूप।; ) एक से रूप वाला तथा ( देवानाम ) द्व्यगुण वाले विद्वानों की 
( पत्नीभ्य: ) स्त्रियों के लिये ( वत्खतय्यं: ) अतीब छोटी २ थोड़ी अवस्था वाली बद्धिया 
जाननी चाहिये ॥ ५॥ 


' भावार्थ:--जो सब पवेद्वान शिल्प विद्या छू अनेकों यान आदि बनावें ओर पशुओं 
की पाक्षनता कर उनसे उपयोग लेब वे धनवान हो ॥ ४॥ | 
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कृष्णग्रीवा इत्यस्य ग्जापतितऋ्रषि। । अम्न्यादयों देवता) । विराडुष्णिक्‌ उन्द३ । 
अऋषमः) स्वर३ ॥ 


फिर उसी बि० ॥ 


[2] 


कष्णग्रीवा आर्नेया। शितिश्रवों बलूनां* रोहिता रुद्राणा* अता 


ँ- 

वरोाकिण आदित्यानां नमोंर्पा) पाज़ेन्धा। ॥ ९ ॥ 
हि पदार्थ:--हे मनुष्यों जो ( कृष्णभीया: ) कि जिनकी खिंसी हुईं गदेन वा 
खिचा हुआ खाना निगलना वे ( आस्लेया: ) अप्नि देवता वाले ( शितिश्रवः ) जिनकी 


बे १ अर8 ७. 


झुपेद ओदे हैं वे ( वखूनाम्‌ ) पथिवी आदि वस्चुओं के जो ( रोहिता: ) लालरंग के है 
वे ( रुद्राणाम्‌ ) पाण आदि ग्यारह रद्ोों के । जो ( श्वेता: ) खुपेद्‌ रंग के और ( अवरो- 
किणः ) अवरोध करने शअ्थात्‌ रोकने वाले हैं वे ( आदित्यानाम्‌) खूथ-सम्बन्धी 
महीनों के ओर जो.( नभोरूपाः ) ऐसे हें. कि जिनका जल के समान रूप है वे जीव 
( पा्जन्या: ) मेघ देवता वाले अर्थात्‌ मेघ के सदश गुरण्णो वाले जानने चादहियें ॥ ६ ॥ 
भावश्थ:--मजुध्यों को चाहिये कि अपि की खींचने की, पथिवी आदि की घारणु 
करने की, पवनों की अच्छे प्रकार चढ़ने की, सूथ्य आदि की, रोकने की ओर मेघों की 


जल वधाने की क्रिया को जानकर सब कारों में सस्यकूनरन्तर उपयुक्ताकेया कर ।।६॥ 


उन्नत इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । इन्द्रादयो देववाः । अतिजगती छन्दः । 
निषाद) स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


उच्चत ऋषमो वांपनस्तएऐंन्द्रावेषणवा उच्नतः शितिबाहु। शिंति- 
पष्ठस्त ऐंन्द्राबाहेस्पत्या। शुकर्पा वाजिना। कन्माबा आश्रिमारुता। 
श्यामाः पोष्णा। ॥ ७॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यों तुमको जो ( उच्नचतः ) ऊंचा (ऋषभ:ः) और अछ (वामन ) टे 

पाले नाठटा पशु दे ( ते ) वे ( ऐन्द्रावेष्यया: ) बिजुली श्लोर पथचन देवता वाले जो 
( उन्नतः ) ऊंचा ( शितिबाहु) ) जिसका दूसरे पदाथ को काटती छांटती हुई भुजाओं 
के समान बल्न ओर ( शितिपृष्ठ: ) जिसकी सुदम की हुई पीठ ऐसे जो पशु हैं (ते) वे 
( पेन्द्राबाईस्पत्या: ) घायु ओर सूय देवता वाले ( शुफरूपा: ) जिनका सग्गों के समान 
रूप ओर ( वाजिना: ) घेग वाले ( कल्माषा: ) कबरे भी हें वे ( आर्निमारुता! ) अग्नि 
और पवन देवता वाल्ले तथा जो ( श्यामाः ) काले रंग के दें ये (पौष्णा:) पुष्टि निमित्तक 
मेघ देखता वाले जानने चादियें॥ ७ ॥ 


कद 
48 घलायशोडच्याथ। ॥ 
2 8 222 आल 2 3 कप ० 
भावाथं--आा भदुष्य पशुआ का उन्नात आर पुद्ध करत ह ये नाता अकादर के सु खा 
को पाते हें ॥ ७ ॥ 


एता इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । इन्द्राग्स्यादयों देवताः । विराडू वृहती छन्द्‌३ । 
मध्यमः स्वर) ॥| 
फिर उसी बि० ॥। 


एता ऐन्द्राम्मा श्िरूपा अंग्नीषोमीयां वासना अनड्ाह आउरना- 
वेष्णवा वशा मंत्रावरुण्योडन्थत एन्यो सत्य; ॥ ८॥ 


पदार्थ:--है मनुष्यी तुम को ( एता: ) ये पूर्वोक्त ( द्विरुपा: ) द्विरूुप पशु श्रथांत्‌ 
जिनके २ रूप हें वे ( पेन्द्राप्मा: ) वायु और बिजुली के संगी जो ( वामना: ) टेढ़े अंगों 
वाले वा नाटे ओर ( श्रनड्वाह्र: ) बेल हें वे ( अज्नीषोमीया: ) खोम ओर अ्स्नि देवता 
बाले तथा ( आज्यावैष्णवा: ) अ्ि ओर चाय देवता वाले जो ( वशा: ) बन्ध्य। गो दे 
वे ( मेश्रावरुएयः ) प्राण और उदान देवता वाली ओर जो ( अन्यतएन्य: ) कहीं से 
प्राप्त दो वे ( मेत्यः ) मित्र के प्रिध व्यवद्यार में जानने चाहियें ॥ ८ ।! 

भावारथ:--जो मनुष्य वायु ओर अप आदि के गुणों वाले गो आदि पशु दें उनकी 


५ 9५३ ५. कर 


पालना करते हें थे सब का उपकार करने वाले होते हैं ॥ ८ ॥ 


कृष्णग्रीवा इत्यस्य प्रजापति'ऋषषिः । अग्न्यादयों देवता। । निनृत्पंक्रिश्डन्द । 


पंचम; स्वर) ॥। 


[हिल पे 


फिर उसी बि० | 


कुष्णग्रींवा आग्नेया बश्नवंः सौम्या। श्वेता बांयव्या अर्विज्ञाता 
आदित्य सरूपा घान्ने वत्सतर्यों देवानां पत्नींम्धः ॥ & ॥ 


( आसेयाः ) 
( स्लोस्या: ) 


(वायदव्या:) वायु देवता वाले । जो ( आदि 


के 


ती उस 
( 


पदार्थ:--है मनुष्यों तुमको जो ( कृष्णुप्रीवा: ) फाले गले के दें वे 
अग्नि देवता वाले | जो ( बश्चवः ) न्‍्योत्ते के रंग के समान रंग वाले हैं वे 
सोम देवता बाले | जो (श्वेत) खुपेद हें ये 
शाता ) विशेष दिह्न से कुछ न जाने गये वे ( अदित्ये ) जो कभी नाश नहीं 
उत्पत्ति रूप क्रिया के लिये। जो (रूपा: ) ऐसे दें कि जिनका एकसा रूप दे 
धारण करने द्वारे पवन के लिये ओर जो ( वत्खतर्यः ) छोटी २ बछिया हैं 

नाम ) सूयं आदि लोकों की ( पत्चीभ्यः ) पालन करने बाली क्रियाओं 
चादियें ॥ ६ ॥ 


घधान्न) 
दंवा- 


दवा 
३ 
ध 
च 

2 

के आनने 


थजुवेद भाष्ये-- वर 





भावाथ:--जो पशु जोतने और निगलने वाले अग्नि के समान वत्तमान जो आोषधी 

जिओ. #/ ह आन कर ये 

के समान गुणों को धारण करने भोर ढांपने वाले हैं पवन के समान वत्तेमान जो नह 

+ पल, ८ ५ 25 जा 2 रा कर न घर ध्ध 

ज्ञानने योग्य उत्पत्ति के लिये जो धारण करते हुए के तुल्य ग्रुणयुक्त दें वे धारण करने 

6. छ.्‌ 6 के के का. है. हा # 

के लिये | तथा जो सूर्य की किरणों के समान वत्तेमान पदार्थ दे वे व्यवद्दारों की सिद्धि 

करने में अच्छे प्रकाश युक्त करने चाहिये | ६ ॥ 





8.० ५ री कन्‍्ीि न #/ ९ कत 


कृष्णा भोमा इत्यस्य प्रजापतिऋषि! । अन्तरिक्ञादयों देवता! । विराद गायत्री 
छन्‍्द: । पदज! स्वर) ॥| 
फिर उसी बि० ॥| 


कृष्णा भौसा घ॒म्रा आऑन्तरिल्षा बुहन्तों दिव्या! शब्लां वैद्युता) 
सिध्मास्तारका। ॥ १० ॥ 


श 


पदार्थ:--दे मनुष्यों तुमको जो ( कृष्णा ) काले रंग के वा खत आदि के जुताने 
वाले दें वे ( भोमाः ) भूमि देवता वाले । जो ( धृम्रा: ) धुमैले हें वे ( आन्तरिच्ता: ) 
अन्तरिक्त देवता वाले । जो ( दिव्या: ) दिव्य गुण कम खभावयुक्त (बुहन्तः) बढ़ते हुए 
झोर ( शबत्ना: ) थोड़े सफेद हैं वे ( वेद्यता: ) बिज्युल्ली देवता वाले ओर जो (लिध्माः) 
मंगल कराने वाल हे वे ( तारशकाः ) दु:ख के पार उत्तारने वाले जञानने चादियें॥ १०॥ 

भावाथे:--यदि मनुष्य जोतने आदि कार्यों के साघक पशु आदि पदार्थों को भूमि 
भादि में सयुक्त करें तो वे आनन्द मंगल को प्राप्त द्वोवें | १०॥ 


पूम्रानित्यस्य अजापतिऋषि! । वसन्‍्तादयों देवताः | विराद बहती छन्दः । 
मध्यमः स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ॥। 


धम्रान वंसन्‍्ताथालमते श्वेतान ग्रीष्माय॑ कष्णान वोभ्योंठ्रुणा- 
ब्छरदे पृष॑तो हेसनताय पिशज्ञा्छिशिराय ॥ ११ ॥ 


पदार्थ:--जो मलुष्य ( वसस्ताय ) वसन्‍्त अआतु में सुख के लिये ( धुज्नान्‌ ) धुमेत्ते 
पदार्थों के ( ग्रीष्माय ) ्रीष्म ऋतु में आनन्द के लिये ( श्वेतान्‌ ) सुपेद्‌ रंग के ( वध 
भ्यः ) वर्षा ऋतु में कायलिद्धि के लिये ( कृष्णान्‌ ) काले रंग के था खेती की सिद्धि 
करने वाले ( शरदे ) शरद ऋतु में सुख के लिये ( अरुणान्‌ ) लाल रंग के (देमन्ताय) 
हमन्त ऋतु में कायये साधने के लिये ( पूषतः ) मोटे ओर ( शिशिराय ) शिशिर ऋतु 
सम्बन्धी व्यवद्दार साधने के लिये ( पिशज्ञान ) लालामी लिये हुए पीले पदार्थों को 
( झा, लमते ) अ्रच्छे प्रकार प्राप्त दोता दे वह निरन्तर सुखी होता दे ॥ ११ ॥ 





८१६ चतुविशोष्ष्याथ! ॥ 
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भावार्थ:--मनुष्यों को जिस ऋतु में जो पदार्थ इकठ्ठे करने वा सेवने योग्य हों उन 


को इकढ़े ओर उनका सेवन कर नीरोग हो के धर्म, अथे, काम ओर मोक्ष के सिद्ध 
करने के व्यवदारों का आचरण करें ॥ ११॥ 


आ्यवय इत्यस्य प्रजापतिऋषि! । अग्न्यादयों देवता! । विराउनुष्ठप्‌ छन्दः । 
गान्धार। सर्वर: ॥ 


फिर उसी बि० ॥। 
व्यवंयों गायन्ये पश्चांवयस्च्रिष्टमें दित्यवाहों जग॑त्ये शत्रिव॒त्सा 


अनुष्ठुमें तुयवाह उच्छिहें ॥ १२ ॥ 
पदार्थ:--जो ( उयवयः ) ऐसे हैं कि जिनकी तीन भेड़ें वे ( गायज्ये ) गाते हुओं 
की रक्षा करने वाली के लिये ( पच्चावयः ) जिनके पांच भेड़ें हैं थे ( जिष्ठुमे ) तीन 
अर्थात्‌ शरीर वाणी ओर मन सम्बन्धी सुर्खों के स्थिर करने के लिये जो (दित्यवादः) 
विनाश में न प्रसिद्ध हों उनकी प्राप्ति कराने वाले ( जगत्ये ) संसार की रच्ता करने की 
जो क्रिया उसके लिये ( त्रिवत्सा:) जिनके तीन बछड़ा या जिनके तीन स्थानों में 
निवास वे ( अनुष्ठुम ) पीछे से रोकने की क्रिया के लिये ओर ( तुयवाह: ) जो अपने 
पशुओं में चोथे के प्राप्त कराने चाल हैं थे ( उच्चिदे ) जिस क्रिया ले उत्तमता के साथ 
प्रसन्न हों उस क्रिया के लिये अच्छा यत्न करें वे खुखी द्वों ॥ १२ ॥ 
भावाथ:--जैसे विद्वान जन पढ़े हुए गायजी आदि छुन्दों के अर्थों ले खुखों को 
बढ़ाते दें वेले पशुओं के पालने वाले घी आदि पदार्थों को बढ़ावें ॥ १२ ॥ 
पष्ठवाडित्यस्य प्रजापतिऋषि! । विराजादयो देवता: । निचद्नुष्ठप्‌ छन्द। । 
गान्धार।) स्वर) ॥| 
फिर उसी वि० | 


पौष्ठवाहों विराज उत्ताणों बृहत्या ऋषमा। । ककुमेंडनड्राहः 
पढ़छये घेनवोष्तिंदन्दसे ॥ १३ ॥ 


| #. १ 


पदार्थ:--जिन मनुष्यों ने ( विराज़े ) विराद छुन्द के लिये ( पष्ठवाद: ) जो पीठ से 
पद्ााथों को पहुंचाते ( बृहत्ये ) बृद्ती छुम्द के अथे को ( उक्ताणः ) बीये झ्लींचने में 
समर्थ ( ककुम ) ककुप्‌ उष्णिक्‌ छुन्द के अथे को ( ऋषमभा: ) अ्रतिबलवान, प्राणी 
( पंक्‍ल्ये ) पंक्ति छुन्द के अथे को ( अनड्याहः ) लड़ा पहुंचाने में खमथे बैलों को 
( झतिछुन्दसे ) अ्रतिजगती आदि छुन्द्‌ के अथे को ( घेनवः ) दूध देने वाली गौएं 
खीकार की वे अतीव खुख पाते दे ॥ १४ || 


यजुबद भाएर ८५७ 
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भावाथ/--जैसे विद्वान विरार आदि हुन्दों के लिये बहुत विद्या विषयक कामों को 
सिद्ध करते दे बेस ऊंट आदि पशुओं स गृहस्थ लाग समस्त कामों को सिद्ध करें ॥ १४) 


कृष्णग्रीवा इत्यस्य प्रजापतिश्रेषि! । अम्यादयों देवता! । ध्वुरिगातिमगती 
छन्‍्द३ | निषाद! स्वर || 
फिर उसी बि० ।। 


कृष्णग्रींवा आश्नेया बश्नवं)! सौम्या उपध्चस्ता स्मवित्रा वत्स- 
तथेः सारस्व॒त्य) श्यामाः पौष्णा। पृश्नयों; सासता यहुरूपा वेश्वदेवा 
वशा द्यावापूर्धिवीयां: ॥ १४ ॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यो तुमको जो ( कृष्णुग्रीवा: ) काले गले वाले दे वे ( आप्याः ) 
अपने देवता वाले जो ( बश्नवः ) सब का धारण पोषण करने वाले हैं वे ( सौस्या: ) 
सोम देवता वाले । जो ( उपध्चस्ता: ) नीच के समीप गिरे हुए हैं वे ( साविन्नाः ) 
सविता देवता बाले। जो ( बत्सतय्येः ) छोटी २ बछिया दें वे ( सारस्वत्यः ) याणी 
देवता वाली । जो ( श्याप्रा: ) काले वर्ष के दें वे ( पोष्णा: ) पुष्टि करने द्वारे मेघ दवता 
वाले जो ( पृश्नयः ) पूंछुने योग्य दें वे ( मारुताः ) मजुष्य देवता वाले । जो (बहुरूपा:) 
बहुरुपी अथोत्‌ जिनके अनेक रुप हें वे ( वेश्यदेवा: ) समस्त विद्वान देवता वाल 
ओर जो ( वशाः ) निरन्तर चिलकते हुए दें वे ( द्यावापथिवीया: ) आकाश पृथिवी 
देवता वाले जानने चादियें ॥ १४ ॥ 

भावार्थ:--जैसे शिल्प विद्या जानने वाले विद्वान ज्ञन अग्नि आदि पदार्थों स श्रनेक 
काययेसिद्धि करते दें वेसे खती करने वाले पुरुष पशुओं से बहुत कार्य सिद्ध करें ॥१४॥ 


उक्का इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । इन्द्रादयों देवता। | विराइणष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० | 


उक्ताः संब्चरा एसा ऐन्डाग्ना! कुष्णा वांरुणाः पृशक्ष॑ंयों माझताः 
कायास्तूंपराः ॥ १५ ॥ 


पदार्थ:--हे मजुंष्यो तुमको ( एताः ) ये ( उक्ता: ) कदे हुए ( संचराः ) जो अच्छे 
प्रकार चलने हारे पशु आदि दें वे ( ऐब्द्राग्ना:) इन्द्र ओर अग्ति देवता वाले। जो 
( करष्णा। ) खींचने वा जोतने दारे हं ( वारुणाः ) थे चद८ण देवता वाले ओर जो 
( पृश्नयः ) लित्र विचित्र चिह्न युक्त ( मारुताः ) मतुष्य केले स्वभाव वाले ( तूपरा: ) 
दविखक दें थे ( काया; ) प्रजापति देवता वाले हैं यद जानना चाहिये ॥ १४५ ॥ 
रण्प्र 


दर्द चलुर्विशोष्ष्याथ। ॥ 


भावार्!--जो नाना प्रकार के देशों में आने जाने वाले पशु आदि प्राणी हैं. उनसे 
मनुष्य यथायोग्य उपकार तेखें ॥ १५॥ 


अग्नय इत्यस्य प्रजापतिआंषि। । अग्न्यादयो देवता। । शक्वरीछन्द३ । 
घेवत) स्वर) | 
फिर किसके लिये कोन रक्षा करने योग्य हूँ इस बि० ॥ 


अप्नयेउनी कवले प्रथमजानाल॑मते मस्दभ्य! सान्तपनेभ्य) सवा- 
त्यान मरुदमभ्धों गहमेधिभ्यो वष्किहान सदस्दृभ्य। क्रीडिभ्य/ः स० 
सृष्टान्‌ मस्द्भ्य। स्वतंवद्भ्योब्चुसूष्धान्‌ ॥ १६ ॥ 


पदर्थ:--दहे मनुष्यों जेसे विद्वान जन ( अनीकथते ) प्रशांसित सेना रखने वाले 
( अग्नये ) आग्नि फे समान वत्तेमान तेजखी सेनाधीश के लिये ( प्रथमजान्‌ ) विस्तार- 
युक्त कारण से उत्पन्न हुए ( सान्तपनेभ्यः ) जिनका अच्छे प्रकार ब्रह्मचय्य आदि 
आचरण दे उन ( मर्दुभ्य; ) प्राय के समान प्रीति उत्पन्न करने वाले मनुष्यों के लिये 
( सवात्यान्‌ ) एक से पवन में हुए पदार्थों ( गुद्दमेधिभ्यः ) घर में जिनकी धीर बुद्धि है 
ढन ( मरदुभ्य: ) मलुध्यों के लिये ( वष्किद्दान्‌ ) बहुत काल के उत्पन्न हुआ (फक्रीडिम्य:) 
प्रशसायुक्व विदार आनन्द करने वाल्ते ( मस्दृभ्यः ) मनुष्यों के लिये (सख॒ण्ान्‌) अच्छे 
प्रकार गुययुक्त ओर ( स्वतवदुभ्यः ) जिनका आप से निवास द उन ( मरुद्भ्यः ) 
रुघतन्त्र मनुष्यों के सिये ( भनुसखष्टान ) मिलने वाक्ों को ( आरा, लभते ) प्राप्त शोता दै 
बैसे ही तुम लोग इनको प्राप्त दोओ ॥ १८ || 

भावार्थ:--जैश्वे विद्वानों से विद्यार्थी ओर पशु पाले जाते हैं वेसखे अन्य मर्ष्यों फो 
भी पाक़ने चाहियें॥ १६॥ 


उक्ा इत्यस्य प्रजापतिष्ति! । इन्‍्द्राग्न्यादयो देवताः । झ्रिग्गायत्री छन्दथ । 
पदल्। स्वर ॥ 
फिर छसी वि० |। 


उक्का। संश्वरा एतां ऐन्द्राग्नाः प्रॉथुज्ञा माहिन्द्रा बहुरूपा 
चेंश्वकमेणा। | १७ ॥ 
पदार्थ:--द मनुष्यों तुमको जो ( एताः ) ये ( पेन्द्राग्ना:) चायु और बिजुली देचता 


वाले वा ( प्राश्टज्ञा:) जिनके उत्तम खींग दें वे ( माहन्‍द्राः ) महेग्द्र देवता वाले या 
( बहुरुफाः ) ब्रहुत रंगयुक्त ( वैशकमया: ) विश्वकम देवता याले ( सचरा: ) जिन 


घजुर्वेद भाष्ये- ८५६ 
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में अच्छे प्रकार आते जाते हैं वे मार्ग ( उक्ता: ) निरूपण किये उनमें जाना आना 
चाहिये ॥ १७ ॥ 
भावाथे:--जैसे विद्वानों ने पशुओं की पालना आदि के मार्ग कद्दे हैं वैसे दी थेद 
में प्रतिपादित हैं ॥ १७ ॥ 
धूआ्रा इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । पितरो देवताः । ध्वुरिगति जगती छन्द३ । 
निषाद स्वर) ॥| 


फिर उसी बि० ॥। 


धम्रा बच्चुनीकाशाः पितृ $ सोसवतां बश्नवों ध्ृम्ननींकाशाः । 
पितणां बहिंषदां कृष्णा ब॒शुनीकाशाः पितृणाम॑ग्निष्वात्तानों कुष्णाः 
पषनन्‍्तस्रेयम्बका) ॥ १८॥ 

पदार्थ:--है मलुष्यो तुमको (सोमघताम ) सोमशान्ति आदि गुणयुक्त उत्पन्न करने 
याले ( पितृणाम्‌ ) माता पिताओं के (बच्चनीकाशा:) न्‍योत्ते के समान ( घूछ्राः ) घुमेले 
रंग वाले ( बर्हिषदाम ) जो सभा के बीच बेठते दें उन ( पितृणाम्‌ ) पालना करने ह रे 
विद्वानों के ( कृष्णा; ) काले रंग वाले ( धूप्ननीकाश।: ) धुआं के सलमान अथांत्‌ घुमेले 
ओर ( बसच्वः ) पुष्टि करने वाले तथा ( झआरनिष्वातानाम ) जिन्द्रोंने अग्निविद्या अइण 
की है उन (पितृणाम्‌ ) पालना करने द्वारे विद्वानों फे ( बच्चुनीकाशाः ) पालने द्वारे के 
समान ( कृष्णा ) काले रंग वाले ( पृषन्तः ) मोटे अंगों से युक्त ( चैयम्घका: ) जिनका 
तीन ऋधिकारियों में चिह्न हे वे प्राणी वा पदार्थ हें यह जानना चादिये ॥ १८॥ 

भाषाथ:--जो उत्पन्न करने ओर विद्या देने बाले विद्वान हें उनफा घी आदि पदाथे 
वा गी आदि के दान से यथायोग्य सत्कार करना चादिय ॥ १८॥ 


उक्का; संचरा इत्यस्य प्रजापातिऋषिः । वायुर्देवता । जिपादू गायत्री छन्द) । 
पदजः स्वर) ।॥। 
फिर उसी बि० ॥ 


उक्ता। संब्चरा एतां! शुनासीरीयां) श्वेता वायब्या) श्वेता। 
सीय्यो! ॥ १६ ॥ । 
पदार्थ--दे मनुष्यों तुम जो ( एता: ) ये ( शुनालीरीया: ) शुनासीर देवता वाले 


अर्थात्‌ खेती की लिखि करने याल्े ( संचरा: ) आने जाने द्वारे ( वायव्या: ) पवन के 
समान दिव्य गुणयुक्त ( श्वेता: ) खुपेद्‌ रंग वाले या ( सोयो: ) सूये के समान प्रकाश- 


ट्दे्‌' चलार्थिशोंड्ष्याथ) ॥ 


मान ( श्वेता: ) खुपद्‌ रंग के पशु ( उक्ताः ) कहे हैं उनको अपने काय्यों में अच्छे 
प्रकार निरन्तर नियुक्त कर ॥ १६॥ 


भावाथे:--ज्ञो जिस पशु का देवता कटद्दा है वह उस पशु का शुझ्ध अदणु करना 
चाहिये ॥ ११ ॥ 


वृसन्तायेत्पस्य प्रजापातिऋेषिः ॥ वसन्तादया देवता। । विराद जगती छन्दः । 
निषाद३ स्वर ॥ 


फिर किसके लिये कौन अच्छे प्रकार आश्रय करने योग्य है इस बि० || 


बसन्‍्ताय कापिज्ललानाल'भते ग्रीष्माय॑ कल विड्ञान्चषोभ्य॑स्तित्ति- 
रीठ्छरदे वत्तिका हेसनन्‍ताय ककराज्छिशिराय विककरान ॥ २० ॥ 


पदार्थ:- -हे मनुष्यो पत्तियों को जानने चाला जन ( वसन्ताय ) वसम्त-ऋतु के 
लिये ( कपिञज्जलान्‌ ) जिन कपिश्नजल नाम के विशेष पत्तियों ( श्रीष्माय ) औष्म-ऋ तु 
के लिये ( कल्लविज्ञान ) चिरोटा नाम के पत्तियों ( व्ोभ्यः ) वर्षा-ऋतु के लिये (तित्ति- 
रीन्‌ ) तीवरों ( शरदे ) शरदु-ऋतु के लिये ( वर्सिकाः ) बतकों ( द्ेमन्ताय ) द्वेमन्‍्त 
पऋतु के लिय ( ककरान ) ककर नाम के पत्तियों और ( शिशिराय ) शिशिर-ऋतु के 
अथे ( विककरान ) विककर नाम के पत्तियों को ( आ, खभते ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
होता दे उनको तुम जानो ॥ २० ॥ 


.. भावाथ:--जिस २ ऋतु में जो २ पक्षी अच्छे आनम्द्‌ को पाते दें वे २ उस गुण 
वाले जानने चाहिये ।। २० ॥। 


समुद्रायेत्यस्य प्रजापतिऋषि! । वरुणों देवता | विराद छन्द) । मध्यमः स्व॒रः ॥ 
फिर कौन किसके अर्थ सेवन करने चाहियें इस वि० |। 


समुद्राय॑ शिशुमारानाल॑भते पर्जन्याय मण्डूकानद्भ्यों मत्स्पान्‌ 
सिन्नार्थ कुलीपयान्‌ वररुपाय नाकान ॥ २१॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यों जैसे जल के जीवों की पालना करने को जानने घाला जन 
( समुद्राय ) मद्दाजलाशय समुद्र के लिये ( शिशुमारान्‌ ) जो अपने बालकों को मार 
डालते द उन शिशमारों ( पजेन्याय ) मेघ के छ्लिये ( मण्डूकान्‌ ) मेंडकों ( अदुभ्यः ) 
जले के लिये ( मत्स्यान ) मछलियों ( मित्राय ) मित्र के समान खुख देते हुए सूर्य के 
लिये ( कुलीपयान ) कुलीपय नाम के जंगली पशुओं और ( वरुदाय ) वरुण के लिये 
( नाक्कान्‌ ) नाके मगर जतजन्तुओं को ( आ, लमते ) अच्छे प्रकार प्राप्त दोता दे वेसे 
तुम भी पाप्त दोओं ॥ २१ ॥ 


जुरवद भाष्ये- दे रै 


भाषाथे:--जैसे जलचर जन्तुओं के गुण जानने वाले पुरुष उन जल के जन्‍्तुओं 
को बढ़ा वा पकड़ सकते हैं वेसा आचरण ओर श्ोग भी करें ॥ २१ ॥ 


सोमायेस्यस्य प्रजापतिऋषि! । सोमादयो देवता) । विराड्‌ बृहती छन्द३ । 
मध्यमः स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


सोमांय ह७सानाल॑भते वायवें बलाकां इन्द्राग्निभ्यां क्रुब्चान 
सित्राय मद्गन्‌ वरुणाय चक्रवाकान्‌ ॥ २१॥ 


पदार्थ:-दे मनुष्यों! जैले पक्षियों के गुण का विशेष ज्ञान रखने बाला पुरुष 
( सोमाय ) चन्द्रमा वा ओषधियों में उत्तम सोम के लिये ( इंघान ) हंखों ( वायवे ) 
पवन के लिये ( बलाकाः ) बगुल्नियों (इन्द्रापग्लिभ्याम्‌ ) इन्द्र और अशि के लिये 
( ऋुब्चान्‌ ) सारसों ( मित्राय ) मित्र के लिये ( मदुगून ) जल के कौओं वा खुतरमुगों 
झोर ( चदुणाय ) वरुण के लिये ( चक्रवाकान्‌ ) चकई चकर्यों को ( झा, लभते ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त द्योता दे वैसे तुम भी प्राप्त होओ ॥ २२ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--मलुष्यों को जो उत्तम पक्षी हैं वे अच्छे यत्न 
के साथ पालन कर बढ़ाने चादियें ।। २२॥। 


अग्नय इत्यस्य प्रजापतिऋषिः | असन्यादयो देवता: । पंक्रिश्दन्दः । पंचम स्वर: ।। 
फिर उसी बि० ॥ 


अगनयें कुटरूनाल॑मते वनस्पर्तिभ्य उलूंकानग्नीषोर्माश्यां चार्षा- 
नश्विभ्यां मयूरान सित्रावरुणाभ्यां कपोत्तांन ॥ २३ ॥ 


पदार्थ:--द मनुष्यों जैसे पत्तियों के गुय जानने वाला जन (अग्नये) अग्नि के लिये 
( कुटरून ) झु्गों ( वनस्पतिभ्यः ) वनस्पति अथोत्‌ बिना पुष्प फल्न देने वाल्ले वृक्तों के 
लिये ( उलूकान्‌ ) उल्लू पक्षियों ( अग्नीषोमाभ्याम्‌ ) अग्ति और सोम के लिये ( चाषान) 
नीलकरठ पत्तियों ( अश्विभ्याम्‌ ) सूर्य चन्द्रमा के लिये ( मयूरान्‌) मयूरों तथा (मिन्ना- 
यरुणास्याम्‌ ) मित्र ओर घदण के लिये ( कपोतान्‌ ) कबूतरों को ( झा, लभते ) अच्छे 
प्रकार प्रांप्त दोता है वैले इनको तुम भी प्राप्त दोओ ॥ २३ ॥ 
5 लि] 


भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलु०--ज्ञो मुर्गा आदि पक्षियों के गु्यों को जानते हैं 
वे सदा इनको बढ़ाते दे ॥ २३ ॥ 


टधरे चताविशोष्ध्याथः |। 
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सोमायेत्यस्य प्रजापतिक्रेषि! । सोमादयो देवता! । ध्वुरिक्‌ पंक्षिश्डन्दः 
पंचमः स्व॒र३ ॥| 
फिर उसी बि० ॥ 





किक, 


सोमाय लबानालंमते त्वष्टे कौलीकान्‌ गोंषादीदेवानां पत्नीभ्यः 
कुलीका देवजामिभ्यो5रनयें गहपंतये पारुष्णान्‌ ॥ २४ ॥ 


पदार्थ:--दे मज॒ष्यो जेसे पक्षियों का काम आननेवाला जन ( सोमाय ) ऐेश्वर्य के 
लिये ( लबान ) बटेशों ( त्वष्टे ) प्रकाश के लिये (कोल्ीकान्‌ ) कोलीक नाम के पक्तियों 
( देवानाम ) चिद्दानों की ( पत्नीभ्यः ) स्त्रियों के लिये (गोसादीः ) जो गोओं को मारती 
हैं इन पखरियों ( देवजाम्रिभ्य: ) विद्वानों की बद्धिनियों के लिये ( कुल्नीका: ) कुल्लीक 
नामक पसेरियों और ( अग्नये ) जो अग्नि के समान वत्तेमान ( ग्रहदपतये ) ग्रुद्धपाखन 
करने वाला उश्लके लिये ( पारुष्णान ) पारुष्ण पत्तियों को ( आ, लभते ) प्राप्त द्ोता 
है वैसे तुम भी प्राप्त दोझो ॥ २७ ॥ 

भावाथे--इस मन्त्र में वाचकलु०--जो मनुष्य पत्तियों के स्वभावज कामों को 
जानकर उनकी अनुद्दारि किया करते हैं वे बहुश्रुत के समान द्वोते हें ॥ २४ |॥ 


अह हत्यस्य प्रजापातिओषि) । _फालावयवा देवता। । विराद पंक्रिश्ठन्द्‌३ । 
पंचम; स्वर) ॥ 


फिर उसी वि० || 


हैँ पारावतानालंमते राच्यें सीचापूरंहोरातयों! सन्धिभ्यों जत- 
मोसभ्या दात्याहानत्सम्वत्सराथ सहतः सुपणान | ९१ ॥ 


पदार्थः--दे मनुष्यों जेसे काल का जानने वाल (अ्रद्वे) दिवस के लिये ( पारायतान ) 
कोमल शब्द करने वाले कबूतरों ( राज्ये ) राजि के लिये ( सीचापू: ) सीचापू नामक 
पत्तियों ( अहोराजयो! ) दिन राज्ि के ( सान्धिभ्यः ) सन्धियों अ्रथोत्त प्रातः सार्यकाल 
लिये ( ज़तू! ) ज़तूनामक पत्तियों ( मासेभ्य: ) मद्दीनों के लिये ( दात्यीदान ) काले 
फोओं ओर ( संचत्सराय ) वर्ष के लिये ( महत:ः ) बड़े २ ( खुपयोन ) खुन्द्र २ पंखों 
वाले पक्षियों को ( आ, लभते ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वेले तुम भी इनको प्राप्त 
होओ | २५ ॥ 
भावाथे;--इस मन्त्र में वाचक लु०--जो मनुष्य अपने २ समय के अमुकूल कौड़ा 
करने वाले पक्षियों के स्वभाव को जानकर झपने स्वभाव को पैसा करें वे बहुत 
जानने वाले द्वों ॥| २४५ | 


यजुर्वेद माष्ये- . थे दे 
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भूम्या इत्यस्य प्रजापतिऋषि! । भूम्यादयों देवता! । झ्ुरिगनुष्टप्‌ छन्‍्द) । 
गान्धारः स्वर ॥ 
फिर उसी बि० ।। 





भूम्यां आखूनालमतेध्न्तरिंच्राथ पाडक्ान ढिये कशान दिग्भ्यों 
नकलान्‌ बंश्रुकानवान्तरदिशाम्घ॑ः ॥ २६ ॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यों जैसे भूमि के जन्तुओ्ं के शुण्र जानने वाला पुरुष ( भूम्थे ) 
भूमि के लिये ( आखून ) समृषों ( अन्तरितक्षाय ) अन्तरितक्तष के लिये ( पाड्गान ) पंक्तिरूप 
के चलने वाले विशेष पत्तियों ( दिये ) प्रकाश के लिये ( कशान्‌ ) कश नाम के पत्तियों 
( द्ग्म्यः ) पूत्त आदि दिशाओं के लिये ( नकुलान ) नेडलों ओर (अवान्तरदिशारूय:) 
अवान्तर अर्थात्‌ फाण दिशाओं के खिये ( बच्चुरवान्‌ ) भूरे २ विशेष नेडलों को ( आा, 


२ 


लभते ) अच्छे प्रकार प्राप्त द्ोता दे बेस तुम भी प्राप्त दोओ | २६ ॥। 


भावा्थ:--जो मनुष्य भूमि झादि के समान सूषे आदि के गुणों को जान कर 
उपकार करें वे बहुत विज्ञान वाले हों ॥ २६ ॥ 


वसुम्य इत्यस्प प्रजापतिऋषिः । वस्वादयों देवताः । निचृदू बहती छन्द) । 
मध्यमः स्व॒रः ॥| 
फिर उसी बि० ॥ 


वसुभ्य ऋश्यानाल॑भते रूद्दे भ्यो रखूनादित्येभ्थों न्यडुकन विश्वें- 
भ्यो देवेभ्यः प्रघतान्त्साध्येम्प कुलुज्जान ॥ २७ ॥ 


पदार्थ:--द्वे मनुष्यों ! जैसे पशुओं के गुर्यों को जानने वाला जन ( वसुभ्यः ) अग्नि 
आदि वसुओं के लिये ( ऋष्यान ) ऋष्य जाति के हरियों ( रद्वेभ्यः ) प्राथ आदि 
रद्वों के लिये (ररून्‌) रोजनामी जन्तुओं (आदित्येम्य:) बारह महीनों के लिये (म्यइूकून) 
न्‍्यद्धकु नामक पशुओं ( विभ्वेभ्यः ) समस्त ( देवेम्यः) दिव्य पदार्थों वा विद्वानों के लिये 
( पषतान ) पृषत्‌ जाति के सुगविशेषों ओर ( साध्येभ्यः ) सिद्ध करने के जो योग्य दें 
नके लिये ( कुलुज्ञान्‌ ) कुलुझ नाम के पशाविशेषों को ( आ, लमते ) अच्छे प्रकार 
प्राप्त दोता है वेले इन को तुम भी प्राप्त दोओ ॥ २७ ॥ 
भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जो मनुष्य दरिय आदि के वेगरूप गुणों को 
जान कर उपकार करें थे अत्यन्त छुख को प्राप्त हों ॥ २७ ॥ 


ईशानायेत्यस्य प्रजापतिऋंषिः। इंशानादयो देवताः । बृहती छन्द१। मध्यमः स्वरः ॥ 


८६४ चतुरविशोषष्यायः । 





इहशाॉनाथ पररचत आलेमते सित्राथं गौरान वर्रणाथ सहिषान 
वृद्दस्पत॑ये गवर्थासत्वष्ट उशुन्‌ ॥ २८ ॥ 

पदार्थ:--दहे राजा जो मजुष्य ( ईशानाय ) समथे जन के खिये ( त्वा ) आप और 

( परस्थतः ) परस्वत्‌ नामी सगविशेषों को ( मिन्नाय ) मित्र के लिये ( गौरान्‌ ) गोरे 

स्गों फो ( वरुणाय ) अति भ्रष्ठ के लिये ( मदिषान्‌ ) मैंसों को ( बृद्वस्पतये ) दृद्दस्पति 

अधीत्‌ महए्माओं के रदच्दाक के (लिये ( गवयान्‌ ) नीलगायों को और ( त्वष्टे ) त्वष्ठा 


झथात्‌ पदार्थ विद्या से पदार्थों को खुदम करने पाले के लिये ( उष्ट्रान्‌ ) ऊंटों को 
( झा, लभते ) अच्छे प्रकार प्राप्त दोता दे वद धनधान्ययुक्त होता है ॥ २८॥ 


भावषार्थ---जो पशुओं से यथावत्‌ उपकार खेवें वे समर्थ दोवें । श८ ॥ 


प्रजापतय इत्यस्थ प्रजापतिऋषिः । प्रजापत्यादयों देवता! ) विराडनुष्डरप छन्दा। 
गान्धारः स्वर) || 
फिर डसी दि० ॥ 


प्रजाप॑तथे पुरुषान डस्तिन आ ल॑भते वाचे प्लुदीअ्त्तुषे मश- 
काव्छोत्रांय भड्ञां। ॥ २६ ॥ 


पदार्थ:--जों मनुध्य ( प्रजापतये ) प्रजा पालने दारे राजा के खिये ( पुरुषान ) 
पुरुषों ( इस्तिन: ) ओर द्वाथियों ( वाय्रे ) वाद्दी के किये ( प्लुषीन ) प्लुषि नाम के 
जीवों ( चत्तुष ) नेत्र के लिये ( मशकान्‌ ) मशाझं और ( भोत्राय ) कान के लिये 
( भ्रुज्ञाः ) भौरों को ( आ, लभते ) धाप्त दोता है वह बली और पुष्ट इन्द्रियों वाला 
द्ोता दै ॥ २६ ॥ 

भावार्थ:-जो प्रज्ञा की रक्षा के लिये चतुरक्षिणी अथात्‌ चारों दिशाओं को रोकने 
बासी सेना और जितेन्द्रियता का अच्छे प्रकार आचरण करते हैं वे धनवान और 
काल्तिमान दोते दें ॥ २६ ॥ 


प्रजापतय इत्यस्य प्रजापतिऋषिः। प्रजापत्यादयो देवता! । निचृद्विधुतिश्छन्दः 
पदज) स्वर) ॥ 


फिर उसी बि० | 


प्रजाप॑तये च बायवें च गोम्रगो वरंणायारण्यो सेषो यमाय कृष्णों 


यजुजद व्वाध्ये- 4४ 


सनुष्यराजाय॑ सर्कदः शादेलाय॑ रोहिहंघसाथ गवयी सिंप्रश्येनाय 
ए 8. ] &73. छू]. 22.0. ॥400. का 
वच्तिका नीलहोः कृर्में! समुद्रायं शिशमारों हिमवते हस्ती ॥ ३२० ॥ 


पदार्थ:--ह मनु यो | तुमको ( प्रजापतये ) प्रजा पालने वाले ( थे) ओर उसके 
सम्बन्धियों तथा ( वायध ) वायु (च) और वायु के सम्बन्धी पदाथों के लिये (गोस्ग:) 
जो एृथिवी को शुद्ध करता वद ( वरुणाय ) अदि उचम के लिये ( आरण्य: ) वन का 
६ भेषः ) मेंढा ( यम्राय ) न्यायाधीश के किये ( कृष्णः ) काला इरिण ( मनष्यराज्ञाय ) 
मनुष्यों के राजा के लिये ( मकेटः ) वानर (शादूलाय) बड़े लिद् ध्र्थात्‌ केशरी के लिय 
( रोदित्‌ ) लालमुग ( ऋषभाय ) श्रष्ठ सश्य पुरुष के लिये ( गवयी ) नीलगाद्विनी 
( सिप्रश्येताय ) शीघ्र चलने द्वारे वाजफ्लेरू के समान जो वत्तमान उचल्तके लिये 
( दर्सिका ) बतक ( नौलेगो: ) जो नील को प्राप्त होता उच्च छोटे कीड़े के देतु (कृमिः ) 
छोटा कीड़ा ( समुद्राय ) समुद्र के लिये ( शिश्ुभार; ) बाल को को मारने वाला शिशु- 
आर और (हिमवते ) जिसके अनेकों हिंमलएड विद्यमान दें उस पर्वत के लिये 
( दृस्ती ) दाथी ऋच्छे प्रकार युक्त करना चाद्विये ॥ ३० ॥ 


4*५ के ३ 


भावारथ:--जो मनुष्य मनुष्यसम्बस्धी उत्तम प्राणियों की रक्ष। करते दें थे लाड़ोपाज्ष 
बलवान द्वोत दें ॥ ३० ॥ 


मयुरित्यस्थ अ्रजापतिऋषिः । प्रजापत्यादयो देवता! । स्व॒राट्‌ त्रिशुप्‌ छन्द। । 
घेवतः स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० ।॥। 


सयुः प्रॉजापत्य उलो हलिदणों ब्ृषदछशस्ते धाजत्रे दिशां कड्ढो 


| 


घुडनलाग्नेयी कलवबिड्ञों लोहिताहि! पुष्करसादस्ते त्वाष्टा वाचे 
क्ुठऊचे। ॥ २३१॥ | 


0 से, 


पदार्थे:--दे मनुष्यो ! तुमको ( प्राजापत्यः ) प्रजापति देवता वाला ( मयु: ) किंनर 
निन्द्त मलुष्य ओर जो ( उञ्रः ) छोटा कीड़ा (इस्तिचण!ः ) विशेष छिह और (वृषदंश:) 
विलार दे (ते) वे ( धात्र ) धारणा करने वाले के लिये ( ककः ) उजली चीटंद 
( दिशाम्‌ ) दिशाओं के देतु ( घुडूचा ) चुडःचदा नाम की पत्चिणी ( आग्नेयी ) अग्नि 
देवता वाली जो ( कल्लावकः ) चिराटा ( लेशदिताहि: ) लाल सांप और ( पुष्करसाद: ) 
तालाब में रहने वाला है ( ते ) वे सब ( त्वाष्ट्रा! ) त्वष्टा देवता वाले तथा (वाले ) 
बायी के लिये ( क्रुक्च: ) सारस जानना यादिये ॥ ३१ ॥ 
|. भावारथ:-जो सियार ओर खांप आदि को वश में लाते दें वे मलुष्य घुरन्पेरं 


दवात हे ॥ २९१ ॥ 
२०६ 


#. क4 हि 


८६६ खलुधिशोड्ष्थाय! ॥ 


सोप्रायेत्यस्य प्रजापतिश्लेषि) । सोमादयो देवताः । ध्वरिग्जगती छन्‍्दः । 
निषाद्‌३ स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


सोमांध कुछज्ञ आरण्मोध्जो नंकल। शका ले पौष्णा। कोष्टा माथो- 
रिन्द्रस्थ गौरपगः पिदो न्‍्यड्-कु॥ ककक्‍्कटस्तेब्नुसत्ये प्रतिश्रुत्कांये 
पक्रवाक। ॥ ३२ ॥ 


पदार्थ:--दै मनुष्यों ! यदि तुमने ( लोमाय ) सोम फे लिये जो ( कुलुंगः ) कुलुंग 
नामक पशु वा ( आरण्यः ) बनेला ( अज्ञ; ) बकरा ( नकुलः ) न्‍्योज्ञा ओर ( शका ) 
सामथ्य पाले विशेष पशु हैं (ते ) वे ( पोष्णा: ) पुष्टि करने वाले के सम्बन्धी वा 
( मायो: ) विशेष सियार के देतु ( क्रोष्टा ) लामान्य सियार वा ( इन्द्रस्य ) ऐेश्वर्ययुक्त 
पुरुष के अथ ( गोरसगः ) गोरा हरिण वा जो ( पिठः ) विशेष झग ( न्‍्यंकु। ) किसी 
और जाति का हरिण ओर ( कक्कटः ) कक्कद नाम का स्ग हे ( ते) वे (अनुमत्ये ) 
झनुमति के लिये तथा (प्रतिश्॒त्कायें) सुन पीछे सुनानेवाली के लिये (चक्रवाक!) चफ ई 
चकबा पक्ती अच्छे प्रकार युक्त किये जावें तो बहुत काम करने को समर्थ दो सकें ॥३२५॥ 


भावाथ:--जो बनेले पशुओं से भी उपकार करना जानें थे सिद्ध कार्यों पाले 
होते दे ॥ ३२ ॥ 


सौरीत्यस्प प्रजापतिशरषिः । मित्रादयो देवता! । झुरिग्जगती छन्द। | निषाद३ स्वर) ॥ 
फिर उसी बवि० ॥ 


सौरी बलाकां शा्ग। संजय शयाण्डंकस्ते मैश्ना; सर॑स्वत्ये शारिंः 
पुर्षवाक श्वाविद्धौसी शांदलो व्रक। पृदाकुस्ते मन्यवे सर॑स्वते शुकः 
पुरुषवाक ॥ रे३े ॥ 


पदार्थ:--दे भनुष्यो तुमको ( सोरी ) जिसका सूर्य देवता है चह ( बत्ञाका ) बगु-. 
लिया तथा जो ( शार्ग: ) पपीदा पत्ती ( सुजयः ) सजय नाम चाला और (शयाण्डडक:) 
शयाण्डक पत्ती हैं ( ते ) थे ( मैत्रा: ) प्राण देवता वाले ( शारिः ) श॒ुर्गी ( पुरुषवाक ) 
पुरुष के समान बोलने हारा श॒ग्गा ( सरस्वत्ये ) नदी फे लिये ( श्वावित्‌ ) से ही 
( भोमी ) भूमि देवता पाली जो ( शादूंलः ) केशरी सिंह (बूकः ) भेड़िया और 
( पूृदाकु; ) सांप दें ( ते ) वे ( मन्यवे ) क्रोध के लिये तथा ( शुकः ) शुद्धि करनेंद्द.रा 
शुआ। पक्ती ओर ( पुरुषवाफ्‌ ) जिसकी मनुष्य की बोली के समान बोली दे वद्द पत्ती 
( सरस्वते ) समुद्र के क्षिये जानना चादिये॥ रे३ ॥ 





, . भावार्थ:--जो बल्लाका आदि पशु पत्नी हैं उनमें ले कोई पालने ओर कोई ताडूनों 
देने योग्य हैं यह जानना चाद्दिये ॥ ३३ ॥ 


छुपणे इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । अग्न्यादयों देवता: । स्वराद श॒क्वरी छन्दः । 
घेवत) स्वर) ॥ 


फिर उस्री बि० || 


सुपण; पजिन्य आतिवोदसो द्र्विदा ते वाथवे बहस्पत॑ये वाचरप- 
तथे पेड्रराजोड्लज आन्तरिक्ष: प्लवोमद्गुमेत्स्यस्तें नंद्रीपत्थें ्यावा- 
प्शचवाय; कूसघः है ५४ || 


पदार्थ:-द्ेे मनुष्यों तुमको जो ( सुपर्ण! ) सुन्दर गिरने था जाने वाला पच्ती वह 
( पाजन्य: ) मेघ के समान गुण बाला जो ( आतिः ) आति नाम वाला पक्ती (वाइस: ) 
झजगर सांप ( दूर्विदा ) और काठ को छित्न भिन्न करने वाला पन्ची दे (ते ) वे सब 
( वायवे ) पवन के लिये ( पेड्राज्: ) पेज्राज नाम का पत्ती ( बृद्दस्पतये ) बड़े २ 
पदार्थों श्रोर ( बाचः, पतय ) वाणी की पालना करने हारे के लिये ( अलजः ) अलज 
पत्ती ( अन्तरिक्षः ) अन्तरिक्ष देवता वाला जो ( श्षचः ) जल में तरने वाला बतक पत्ती 
( मद्गुरु)) जल का कोझा और (मत्स्य: ) मछली हें ( ते ) वे सब ( नदीपतये ) 
समुद्र के लिये और जो ( कूमे ) कछुआ है बद्द ( द्यावापृथिवीयः ) प्रकाश भूमि 
देवता वाला ज्ञानना चाहिये ।। २७ ॥ 

भावार्थ:--जो मेघ आदि के समान गुण वाले विशेष २ पशु पक्ती दें वे काम के 
उपयोग के लिये युक्त करने चाद्ियें ॥ ३४ ॥ 


पुरुषम॒ग इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । चन्द्रादयों देवता। । निन्चच्छक्वरी छन्द३ । 
क.] 
घेषतः खरः ॥ 
फिर उसी वि० |। 


परुषमगश्चन्द्रमंसों गोधा कालका दावोधादस्ते वनस्पतीनां कृक- 
वाकु। साविन्नो इ७सो वात॑सर्थ नाक्रो सकरः कुलीपयस्ते5कूपारस्य 


हिये शर्ल्यकः ॥ ३१५ ॥ 


पदार्थ:--दै मनुष्यों ! तुमको जो ( पुरुषसगः ) पुरुषों को शुद्ध करने द्वारा पशुवि 
शष वद ( चन्द्रमस: ) चन्द्रमा फे अथ जो ( गोधा ) गोद ( कालका ) कालका पत्ती 
ओर ( दावीघाटः ) कठफोरवा दे ( ते ) वे ( वनरुपतीनाम्‌ ) बनरुपतियों के सम्षन्धी 


द्ष्द चतुविशोध्ध्याय* 


जो ( ककवाकु: ) मुर्गा बद्द ( लाविश्र: ) सबिता देवता वाला जो ( ईंखः ) इस है घह 
( बातस्य ) पवन के अथे जो ( नाक्र: ) नाफे का बच्चा (मकर: ) मगरमच्छ (कुलीपय:) 
आर विशेष जलजन्तु ६ ( ते) बे ( अकृपारस्य ) समुद्र के अथ आर जो ( शक्यकः ) 
सही है वह ( हिये ) लज्जा के लिये जानना चाद्दिय ॥ ३५ ॥ 

भावार्थ---जो चन्द्रमा आदि के ग्र॒णों से युक्त तिशेष पशु पक्षी दें वे मनुष्यों को 
आनतने चादियें ॥ ३५ ॥ 


एणीत्यस्य प्रजापतिऋषि! | अशिन्‍्यादयो देवता! | निन्नज्जगती छन्दई | 
[नपाद) स्वर३ || 


फिश उसी दि० | 


पए्यह्वों सण्डकों सूषिंका तित्तिरिस्ते स्पाणोँं लोपाश आशि्विनः 


कृष्णो राज्या ऋचों जतू। संषिलीका त इंतरज़नानां जहंका 
बैष्णवी ॥ ३२६ ॥ 


पदा्थ!--दे मनुष्यो ! तुमको जो ( एणी ) हरिणी दे वह ( अछ' ) दिन 
( मण्डूकः ) सेडकाः ( मूषिका ) सूघटी ओर ( तित्तिरिः ) 
( सपाणाम ) सर्पों के अथ ओ ( ल्ोपाशः ) कोई वनचर विशेष पशु वह्द ( 
अश्वि देवता वाल! जो ( कृष्णः ) काले रंग का दहरिण आदि दे वह ( राज्ये ) राशि 
जिये जो ( ऋचतः ) रीछ ( जतूः )जतू नाम वाला और ( सुपिलीका ) छुषिल्लीका 
हैं (ते)व ( इतरज़नानाम ) ओर मनुष्यों के अर्थ ओर ( जहका ) अरगों का संकोच 
करने द्वारी पत्षिणी ( वेष्णुवी ) विष्णु देवंता वाली जानना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
भावार्थ/--जो दिन आदि के ग्रुण वाले पशु पक्षी विशेष हैं वे उलछ २ श॒ुण से जानने 
घाहियें॥ २६ ॥ 


अन्यवाप इत्यस्य प्रजापतिऋषि ;। अद्भेमासादयों देवता! । ध्ुरिग्जगती छन्दः। 
निषाद स्वर) ॥| 
फिर उसी बि०७ || 


यवापो5्छेसासाना रुश्यों सयूर! सुपणेस्ते ग॑न्धर्वाणांसपामद्रो 
सासान कश्यपों रोहित्कुण्डणार्चीं गोललिंका ते$प्सरसाँ मलयें 
असल ॥ ३७ ॥ 


'पदार्थ:--दे मनुष्यों | तुमको जो ( अन्यवापः ) कोकिला पत्ती दे वद्द ( अद्माला- 


यजुवेद भाष्ये-- ददैहै 
नाम ) पखवाड़ों के अथे जो ( ऋश्यः ) ऋश्य जाति का सग ( मयूर: ) मयूर आर 
( छुपर्ण: ) अच्छे पंसखों वाला विशष पत्ती हे ( ते ) बे ( गन्धवाणाम्‌ ) गाने बालो के 
ओर ( अपाम ) जलों के अथे जो ( डद्र) अलचर गला वढे ( मालान ) मद्दीनों के 
अथ जो (कश्यप, ) ऋछुओआ ( राहत्‌ ) विशेष श्॒ग ( कुपडणायां ) कुएड्णाचाी नाम 
की दन में रहने वाली और ( गोलातिका ) गोलत्तिका नाम वाली विशेष पशु जाति है 
(ते ) वे ( अप्सरसाम्‌ ) किरण आदि पदाथर के अथ ओर जो ( अखितः ) काले गुण 
बाला विशेष पशु है बढ ( सत्यवे ) सत्यु के लिये जानना चाहिये ॥ ३७ ॥ 

भाषार्थ:-ज्ञो काल आदि गुण वाले एशु पक्षी हैं वे उपकार वाले हें यद्द जानना 
चांद्विये ॥ ३७ ॥ 











वषोदूरित्यस्य प्रजापतिऋषिः । वर्षोदयों देवता? । स्व॒राट जगठी छन्द: 
निषाद) स्व॒र) ॥ 
फिर उस्रो वि० || 


वर्धाइऋल नामाखु। कशों सान्धा लस्लेपित णा ब लाथाजगर। बसूना' 
कापज्चज्ञ। कपात उलूकः) शशस्त निऋत्य वरणायारण्यां सेष। ॥ रे८ ॥ 


पदशथः--हें मजुध्यो ! तुमको जो ( वषाहू ) वर्षो को बुलाती हे वद् मेंडकी ( ऋतु- 
नाम्‌ ) वसनन्‍त आदि आतुशभों के अथे ( आखुः ) मूबा ( कशः ) लिखाने योग्य कश 
नाम वाला पश्चु और ( मान्धाक्ष: ) माथाल नामी विशेष अच्तु हें ( ते ) वे (पिताम ) 
पात्नना करने बाला के छाथ (बलाय) बल्ल के लिये ( अज्ञगरः ) बढ़ा सांप ( वखूनाम ) 
अभि आदि वखुशों के अर्थ ( कपिञ्जल; ) कपिज्ञल् नामक ( कपोत:ः ) जो कबूतर 
( डलूक: ) उल्लू ओर ( शश:ः ) खरहा & ( ते ) वे ( निऋँत्ये )निऋति के लिये ( वद 
णाय ) ओर वरुण के लिये ( आरणयः ) बनेला ( मेष: ) भेढ़ा जानना चाहिये ॥ श८ ॥ 


भावाथे:--जो ऋतु आदि के गुण वाले पशु पत्ती विशेष दें वे उन श॒र्णों खे युक्त 
जानने चादियें ॥ ३८ ॥ 


श्रित्र इत्यस्य प्रजापतिकरषि! । आदित्यादयों देवताः । स्व॒राद्‌ त्रिष्टुप छन्द३ । 
पैवत। स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


श्वित्र आंदिलानाछुशे घृर्णीवान वाधीनसस्ते मत्या अर॑ण्याय 
समरो रुरू रोद। क्वयिं! कुटरंदो त्थोहस्ते वाजिनां कामांय पिकः ॥ ३२६ ॥ 


पदार्थ:--द मनुष्या ! तुम को जो (>्वित्रः) चित्र विचित्र रंग वाला पश्चु विशेष वद्द 


88० चतुविशोष्ध्याथ) ॥ 


ऐप 4७ 


( आदित्यानाम ) समय के अवयवबों के अथ, जो ( उष्दू: ) ऊंट ( प्रणीवान्‌ ) तेजस 


हक 


विशेष पशु ओर ( वाप्मीनलसः ) कशठ में जिस के थन पशा बड़ा घुकरा है (ते) वे सब 
( मत्ये ) बुद्धि के लिये, जो ( समर: ) नील गाय बह ( अरणएयथ ) वन के खिये, जो 
( रू; ) सग विशेष है वह ( रोद्र:ः ) रुद्र देवता वाला, जो ( क्‍्वयि: ) कवयि नाम का 
पत्ती ( कुटदः ) मुर्गा ओर ( दात्योद्द:) फीआ हें ( ते ) वे ( वाजिनाम्‌ ) घोड़ों के अथे 
और जो ( पिकः ) कोकिला हे वध ( कामाय ) काम के लिये अच्छे प्रकार जानने 
चादियें ॥ ३६ ॥ 

भाषा्थ:--जो सूर्य आदि के शुण वाले पशु पक्षी विशेष दें वे उस् २ स्वभाष वाले दें 


यह जानना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


खदग इत्यस्य प्रजापातिक्रषि! । विश्वे देवादयों दंवता। | शक्‍वरी छन्द) । 
घेवत+ स्वर ॥। 
फिर उसी वि० || 


सज्जी चश्वदेव। श्वा कष्णः कणों गदेमस्तरचरते रचजसामिन्द्राघ 
सूकरः सि०हो समारुतः कृकलासः पिप्पका शकुनिस्ते शरव्याये विश्वेषां 
देवानों पृषत३ ॥ ४० ॥ 


पदर्थ:--दे मनुष्यों ! तुम को ( खड्गः ) ऊंचे ओर पेने सीगों वाला गेंडा दे वहद्द 
( वेखदेवः ) सब विद्वानों का, जो ( कष्णः ) काले रंग वाला ( श्या ) कुत्ता ( करणेः ) 
बड़े कानों वात्ा ( गदभ:ः ) गदद्दा ओर ( तरच्चु: ) व्याप्र है (ते ) वे सब ( रच्तसाम ) 
रास दुर्घधसदक दहवषियों फे अथ, जो ( सूकरः ) सुअर दे वह ( इन्द्राय ) शज्ञुओं को 
विदारने वाले राजा के ल्िय, जो (सिंद्द: ) सिंह है वह ( माव्तः ) मारत देवता वाला, 
जो (ककलास: ) गिरागिदान ( पिप्पका ) पिप्पका नाम की पक्षिणी और ( शकुनिः ) 
पत्तिमात्न दे (ते ) वे सब ( शरू्याये ) जो शरबियों में कुशल उत्तम दे उसके लिये 
ओर जो ( पृथषतः ) पृषज्ञाति के दरिण दें वे ( विश्वेषाम्‌ ) सब ( देवानाम ) विद्वानों 
फे अर्थ जानना चाहिये ॥ ४० ॥ 

भावार्थ:--जों सब पशु पत्ती खब गुण भरे हें उनको जानकर व्यघपद्दार सिद्धि के 
लिये सब मनुष्य निरन्तर युक्त करें ॥ ४० ॥ 

ही 4 45. ५ कै. ४५२३ 
इस अध्याय में पशु पक्षी रिंगने वाले सांप आदि, वनके सूग, जल में रहने वाले 
[पर $%. का के चर दे विद हक शः 

प्राणी और कीड़े मकोड़े आदि के ग़ुर्यों का वर्णन होने से इस अध्याय के अथ की 
पिछले अध्याय में कहे हुए अर्थ के साथ संगति है यह जानना चादिये ॥ 


यह चोबीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 
#भकनक एन गए का 3:०3: €> ३-७७ ४5% 


00000 0000 0 00000 060 % 
अथ पश्चविंशोःषध्याय आरभ्यते ॥ ४४ 

ओश्म विश्वांनि देव सवितदरितानि परा सुब । यदभद्वं 
तन्न आसुव॑ ॥ १॥ 


शादमित्यस्प प्रजापतिऋषिः । सरस्वत्यादयों देवता। । पूवेस्य ध्वुरिक्‌ शक्‍्वरी 
आदित्यानित्युत्तरस्य निन्नद्तिशकवरी छन्द्‌:* | घेवत३ स्वर) | 
अब पच्चीसवें अध्याय का आरम्भ हे इसके प्रथम मन्त्र में किसको क्‍या 
करना चाहिये इस बि० ।। 


शाद॑ दद्धिरवकान्दन्तमले खेद बस्वेंस्ते गान्दश्शभ्या"” सर॑स्वत्या 
अग्रजिह जिहायां उत्सादम॑वक्रन्देन ताल वाज़७& हलुम्घामप आ- 
स्पेन छृषणमायडाम्याम | आदित्य श्मश्वमिः पन्थान भ्रुभ्यां आवाप- 
थिवी वत्ताभ्पाँ विद्युत कनीनकाभ्या: शक्लाय स्वाहा कष्णाथ स्वाहा 
पायोणि पद्माणयवायां इच्षवोंज्वासाणि पत्मांणि पायों इच्व। ॥ २१ ॥ 


पदार्थ:--दै अच्छे शान की चाहना करते हुए विद्यार्थी जन ! ( ते ) तेरे ( वृद्धि: ) 
दांतों से ( शादम ) जिसमें छेदन कश्ता है उस व्यवद्दार को ( दन्‍तमल्नें: ) दांतों की 
अड़ों ओर ( चस्तें: ) दांतों की एछाड़ियों स ( अवकाम ) रच्ता करने वाली ( सुद्म ) 
भ्टी को ( दृष्ट्राभ्याम ) डाढ़ी स ( सरस्वत्ये ) विशेष जान वाली वाणी के लिये ( गाम्‌ ) 
वाणी को ( जिहायाः ) जीम से (अग्नजिहम ) जीम के अगले भाग को ( अवकऋन्‍्देन ) 
विकलतारादित व्यवद्वार से ( उत्सादम्‌ ) जिले ऊपर को स्थिर दोती है उस (लात) 
तालु को ( दृजुभ्याम ) ठोढ़ी के पास के भागों से ( वाजम ) अन्न फो ( आस्येन ) 
जिसले भोजन आदि पदार्थ को गीला करते उस्त सुख से ( ऋपः ) जलों को ( आगडा- 
भयाम ) वीये को अच्छे मकार घारण करने दारे आंडों ले ( वृषणयम्‌ ) वीर पाने 


८७२ पश्चाविशो5च्याय३ ॥ 


वाले अंग को (शमश्रमि!) मुख के चारों ओर ज्ञो केश अर्थात्‌ डाढ़ी उससे (आदित्यान ) 
मुख्य विद्वानों फो ( खूभ्याम्‌ ) नेत्र मोलकों के ऊपर जो भोंहें हें उनले ( पन्थानम ) 
मार्म को ( वत्तोभ्याम्‌ ) जाने आने से ( द्यावापृथिवी) सूर्य ओर मूमि तथा (कनीनका'- 
भ्याम ) तेज से भरे हुए छात्े नेज्जों के तारों क सदश गोलों से (विद्यतम ) बिज्जु ली को 
में समझता हूं। तुकको ( श॒क्राय ) घीये के लिये ( रुवाद्दा ) ऋद्मचये क्रिया से ओर 
( कष्णाय ) विधा खींचन के लिये ( स्थाहा ) सुन्दरशीलयुक्त क्रिया स्व ( पायाणि) 
पूरे करने योग्य (पचमाणि) जो सब ओर से खेने चादियें उन कार्मों वा पत्रकों के ऊपर 
के विज्ने वा ( अवायो: ) नदी आदि के प्रथम ओर इहोने वाले ( इच्तचः ) गन्नों के पॉडे 
वा ( अधार्याणि ) नदी आदि के पद्दिलि किनारे पर होने वाले पदाथ ( पदमाणि ) सब 
झोर से जितका अ्रदरण करें वा लोम और ( पाया: ) पालना करने योग्य ( इच्तवः ) ऊख 
जो गुड आदि के निमित्त हैं वे पदार्थ अच्छे प्रकार ग्रहण करने चाहिये ॥ १ ॥ 

भावार्थ:--अध्यापक लोग अपने शिष्यों के अंगों को उपदेश से अच्छे प्रकार पु् 
कर तथा आदार वा विहार का अच्छा बोध, शमस्त विद्याओं की प्राप्ति, अखगिडित 
ब्रह्मचय का सेवन और ऐश्वर्य की प्राप्ति करा के खुखयुक्त करें ॥ १॥ 


वातमित्यस्य प्रजापतिऋषि। । प्राणादयों देवताः भूरिगतिशक्वरयों छन्दसी 
घैवतः स्वर ॥ 


फिर उसी बि० ॥ 


यातें प्राणेनापानेन नासिके उपथधासमघरेणौशेन सदुत्तरेण प्रका- 
शेनानतरमनकाशेन बाह्य॑ निवेष्यं सधोस्तनसित्लुं निबोधेनाशर्निं म- 
स्तिष्फेण विद्युत कनीनकाभ्यां कर्णोभ्या" आोच्नर ओजांभ्यां कर्णों 
तेदनीमंघरकणएठेनाप। शुष्ककण्ठेन॑ चित्त मन्यांभिरदिंति७ शीर्र्णा 
निरति निर्जेजल्पेन शीष्णों संक्रोशैः प्राणान्‌ रेष्माएं: स्तुपेन ॥ ३२ ॥ 


पदार्थ:--दे जानने की इच्छा करने वाले ! मेरे उपदेश के ग्रहण ले तू ( ध्राणेन ) 
प्राण और ( अपानेन ) अपान से ( वातम्‌ ) पकव और ( नासिके ) नासिकादिद्रों 
ओर ( उपयामम्‌ ) प्राप्त हुए नियम को (अधरेण ) नीचे के (ओछ्टेन) ओछ्ठ ले (उत्तरेण) 
ऊपर के ( प्रकाशन ) प्रकाशरूप ओठ से ( सदन्तरम्‌ ) बीच में विद्यमान मुख आदि 
स्थान को ( अनूकाशेन ) पीछे से प्रकाश दोने वाले अग से ( बाह्मम्‌ ) बाहर हुए अग 
को ( मूष्तो ) शिर से ( निवेष्यम्‌ ) जो निश्चय से व्याप्त होने योग्य उनको (निर्बाघेन) 
निरन्तर ताड़ता के देतु के साथ ( स्तनयित्युम ) शब्द करने दारी ( अशनिम ) बिजुली 
को ( मस्तिष्केण ) शिर की चरदी और नसों से ( विद्युतम्‌ ) अति प्रकाशमान बिजुक्षी 
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को ( कनीतकाभ्याम ) दिपते हुए ( कर्णीभ्याम ) शब्द को खुनवाने द्वारे पवनों से 
( कणों ) जिनसे श्रवण करता उन कानों को और ( श्रोच्राभ्याम ) जिन गोल २ छुदों 
से सुनता उनसे ( ओंच्रम्‌ ) अवणन्द्रिय ओर ( तेद्नीम ) श्रवण करने की क्रिया को 
( अधरकगठन ) कणठ के नीचे के भाग से ( अप'ः ) जलों ( शष्ककणठन ) सूखते हुए 
कण्ठ से (चित्तम्‌) विशेष ज्ञान सिद्ध कराने द्वारे अन्तःकरण के वर्ताब को (मन्यामि: ) 
विशेष ज्ञान की क्रियाओं से ( अदितिम्‌ ) न विनाश को प्राप्त होने बाली उत्तम बुद्धि 
का ( शीष्णो ) शिर से (निऋतिम्‌ ) भूमि को ( निजेज्जटपेन ) निरस्तर जौणें सब 
प्रकार परिपक्व हुए ( शीष्णा ) शिर और ( सकोशे: ) अच्छे प्रकार बुल्लावाओं से 
( प्रायान्‌ ) प्राणों को प्राप्त हो तथा ( स्तुपेन ) हिंसा से ( रेष्माणम ) हिंसक अविया 
ध्रादि रोग का नाश कर ॥ २ ॥ 

भावा्थे:--खब मनुष्यों को चाहिये कि पहिली अवस्था में समस्त शरीर आदि 
साधनों से शारीरिक ओर आत्मिक बल को अच्छे प्रकार सिद्ध करें और अ्रविद्या दुए 


5... ९. २. 


शिसावट निन्दित स्वभाव आदि रोगों फो खब प्रकार इनन करें ॥ २ ॥ 


मशकानित्यस्य प्रजापतिक्रेैषि। | इन्द्राययो देवता।। धुरिवकृतिश्डन्द) । 
निषाद) स्वर) |। 
फिर उसी वि० ।। 


सशकान केशैरिन्द< स्वपंसा पहेंन बहस्पतिं७ शकुनिसादेन 
कम्मोच्छफराक्रमंण< स्थराभ्यांमचुलामिः कपिज्न॑लान जवब॑ जडचा- 
भयामध्वान बाहुम्यां जाम्वीलेनार॑ण्यम्प्निमतिरुःम्यों पूषणँ दोभ्योम- 
श्विनाव७ सांम्या< रुद्र७ रोराभ्याम ॥ है ॥ 


पदार्थ:--है मनुष्यों ( केशे। ) शिर के बालों से ( इन्द्रम ) ऐेश्वर्थ को ( शकुनिला- 
देन ) जिससे पत्तियों को स्थिर कराता उस व्यवद्दार सर ( कूमोन्‌ ) कछुओं ओर 
( मशकान्‌ ) मशों को ( स्वपसा ) उत्तम काम और ( वद्देन ) प्राप्ति कराने से ( बुद्द- 
स्पतिम ) बड़ी वाणी के स्वामी विद्वान को ( स्थूराम्याम ) स्थूख्त (ऋचष्तवलाभिः ) 
चातत ओर ग्रहण करने आदि क्रियाओं ले ( कपिश्चलान ) कपिश्लेल नामक पत्तियों 
को ( जधाभ्याम्‌ ) जंधाओं से ( अध्चानस ) मांगे ओर ( जवम ) वेग को ( अखा- 
भ्याम ) भुजाओं के भूल अथात्‌ बगलों ( बाहुभ्याम ) ध्ुजाओं शोर ( शफै:ः ) खुरों से 
( आक्रमणम्‌ ) चाल को ( जाम्बीलेन ) जमुती आदि के फल से ( अरणयम्‌ ) बन ओर 
( अग्निम्‌ ) झग्नि को ( अतिरुग्भ्याम्‌ ) अतीव रुचि प्रीति ओर इच्छा ले ( पृषणम ) 
पुष्टि को तथा ( दोभ्योम ) सुन्रद्रडों से ( अख़िनों ) प्रजा ओर राजा को प्राप्त होओ 
ओर ( रोशभ्याम्‌ ) कद्दने खुनने से ( रुद्रम ) रुलाने द्वार को धाप्त द्वोेश्रो ॥ ३ ॥ 
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८७४ पशथ्चार्विशोषध्याथ) ॥ 


भावाथ--मनुष्यों को चाहिये कि बहुत उपायों से उत्तम शुणणों की प्राप्ति ओर 
विच्नों की निवृक्ति करें || ३॥ 


अग्नेरित्यस्थ प्रजापतिश्रेषि! । अग्न्यादयो देवताः | स्व॒राद्‌ धृतिश्छनन्दः । 
ऋषभः स्वर ॥ 


फिर किसको क्‍या क्रिया करने योग्य हे इस बि० ।। 


अग्ने! पंच्नतिवायोनिंप॑चतिरिन्द्रस्थ ततीया सोमस्य चतुथ्षदित्ये 
पठ्चसीन्द्राए्ये बष्ठी सरुता" सप्तमी बृहस्पतेरष्टम्थथेम्णो नेचमी घातु- 


देशमीन्द्रस्थेकादशी वरुणस्प द्ादशी यमस्थ ऋयोदशी ॥ 9 ॥ 


पदार्थ:--द भजृष्यों तुमको ( अग्ने!) अग्नि की (पच्ताति:) सब ओर से ग्रहण करने 
योग्य व्यवद्दार की सूल ( वायो! ) पवन की ( निपक्तति: ) निश्चित विषय का मूत्र 
( इन्द्रस्य ) खूथ की ( तृतीया ) तीन को पूरा करने वाली क्रिया ( सोमस्य ) चन्द्रमा 
की ( चतुर्थी ) चार को पूरा करने वाली ( झदित्य ) अन्तरिक्ष की ( पश्चमी ) पांचमी 
( इन्द्राएये ) स्लरी के समान पत्तेमान जो बिजुलीरुप अग्नि की लपट उसकी ( षष्ठी ) 
छुटी ( मस्ताम्‌ ) पवनों की ( स्तमी ) सातवीं ( ब्ृहस्पते: ) बड़ों की पालना करने 
वाले मदत्तत्व की ( अष्टमी ) आठमी ( अर्यम्णः ) स्वामी जनों का खत्कार करने वाले 
की ( नवप्ी ) नर्वी ( धातु) ) धारण करने हारे की ( दशमी ) दशमी (इन्द्रस्य) पेश्व- 
येवान की ( एकादशी ) ग्यारहर्थी ( चदणस्थ ) श्रेष्ठ पुदष की (दाद्शी) बारदइवीं ओर 
( यमस्य ) न्यायाधीश राजा की ( श्रयोदशी ) तेरदवी क्रिया करनी चादिये | ४ ॥ 

भावाथे:--दे मजुष्यो ! तुमको किया के विशेष ज्ञान ओर खाधनों से अग्नि आदि 
पदार्थों के गुणों को ज्ञान कर सब कारयों की सिद्धि फरनी चादिये ॥ ४ | 


इन्द्राग्न्योरित्यस्य प्रजापति ऋषिः । इन्द्रादयो देववाः । स्वराइविकृतिश्बन्दः । 
मध्यम! स्वर ॥ 


फिर किसके अथे कोन द्ोती है इस वि० ।। 


4७%. ह 


इन्द्राउन्यो! पंक्षतिः सरस्वत्ये निपच्चतिमित्रस् ततीयापां चंतृर्थी 
निर्टनत्ये पण्चम्यग्नीषोमंथो। घष्ठी सपोणा" सप्तप्ती विष्णोरष्टमी 
ने ध्द ह (३ ७७... ० चर &*< लि. 0 
पृष्णो नवमी त्वषुदंशमीन्द्रस्थेकादशी वरुणस्थ दादशी थधम्ये त्रयो दशी 
जावांपृधिव्योदेक्षिएं पारवे विश्वेषां देवानामुत्तरम ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:--है मनुष्यो ! तुम क्ोग जो ( इन्द्राग्ल्यो:) पचन और अग्नि की (पद्ततिः) 
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सब ओर से ग्रदण करने योग्य व्यवहार की मूल पद्विली ( सरस्वस्ये ) वाणी के लिये 
( निपद्षति: ) निम्धित पक्ष का सूल दूसरी ( मित्रस्य ) मित्र का ( तृतीया ) तीखरी 
( झपाम्‌ ) जल्ोों की ( चतुर्थी ) चौथी ( नित्य ) भूमि की (पश्चमी ) पांचवीं ( अपि- 
षोमयो: ) गर्मी खरदी को उत्पन्न करने वाले अग्नि तथा जल्न की ( षष्ठी ) छूटी (स्वपो- 
णाम्‌ ) लांपों को ( सप्तमी ) सातवीं ( पिध्णो: ) व्यापक इंश्वर की ( अछमी ) आठमी 
( पृष्णः ) पुष्टि करने चाले की ( नवमी ) नवमी (त्वष्छु) ) उत्तम दिपसे हुए की 
( दशमी ) दशमी ( इन्द्रस्य ) जीव की ( एकादशी ) ग्यारहर्वी ( वदणस्थ ) अछ जन 
को ( द्वादशी ) बारहवां ओर ( यम्ये ) न्याय करने वाले की ख्री के लिये ( तयोदर्शी ) 
तेरद्दवीं क्रिया दे उन सब को तथा ( द्याचाप्थिव्यों: ) प्रकाश और भूमि फे (दक्षियम ) 
दक्षिण ( पाश्वम्‌ ) ओर को ओर (विश्वेषाम्‌) सब (देवानाम ) विद्वानों के (उत्तरम ) 
उत्तर और को जानो ॥ ५॥ 

भावाथः--मनुष्यों को चाहिये कि इन उक्त पदा्थों के विशेष शान के लिये अनेक 
क्रियाओं को करके अपने २ कामों को सिद्ध करें ॥ ४ ॥ 


मरुतामित्यस्य प्रजापतिऋषि; । मरुतादयों देवता। | निच्ृद्तिधुतिश्डन्दः। 
पृदज़ई स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० |। 


«४ सकन्धा विश्वेषा देवानां प्रथमा कीकसा रुद्राणा ठिलीया- 
दित्यानां ततीया बायो। पच्छेछग्नीषोमयोमोसदोी क्ुब्ची ओणिष्या- 
सिन्द्रावहस्पर्ती ऊरुण्यां सिन्नावरुणावल्गाभ्यासाक्रसंण*स्थराभ्यां बल 


कुष्ठांम्याम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यों | तुमको ( मरुताम ) मनुष्यों के ( रुकनन्‍्धाः ) फंधा ( विश्वे 
पाम्‌ ) सब ( देवानाम ) विद्वानों की (प्रथमा) पद्चिली क्रिया ओर (कीकसा) निरन्तर 
शेखाबरे ( रुद्राणाम ) रलाने हारे विद्वानों की ( द्वितीया ) दूसरी ताड़न रूप. किया 
( आदित्यानाम ) अखगिडत न्याय करने वाले विद्वानों की ( तृतीया ) तीघरी न्याय 
क्रिया (वाया; ) पवनखम्बन्धी (पुख्छम्‌) पशु की पूंछ अर्थात्‌ जिखसे पशु अपने शरीर 
को पवन देता ( अग्नीषोमयो: ) अग्नि ओर जल छम्बन्धी ( भासदों ) जो प्रकाश को 
देवें वे छुझ्चो) कोई विशेष पत्ती या लारस ( भोजिभ्याम्‌ ) चूतड़ों से (इन्द्राइदरुपती) 
पवन ओर खझये ( ऊद्भ्याम्‌ ) जांघों ले (मित्रावदणी ) प्राय और उदान (अत्गाभ्याम ) 
परिपूर्ण चल्नने वाले प्राणियों ले ( झक्रमणम्‌ ) चाल तथा ( कुष्ठाभ्याम ) नियोड़ और 
( स्थूराभ्याम्‌ ) स्थूल पदाथों से ( बलम्‌ ) चल को सिद्ध करना चाद्विये ॥ ६॥ - 


८७५ पतचविशो5ध्याथ! !| 


अब य2 बढ कब # मत हर, 3, #च. । है नी बढ़ी ली हि जी 





जे जाके बी ढ।. औीध जाल - 5 


भावाथथे:--मनुष्यों को भुजाओं का बल अपने अंग की पुष्टि, दुर्शो को ताड़ना 
झोर न्याय का प्रकाश अदि काम दब! करने चहद्वेये ॥ ६ ॥ 


पृषशमिस्यस्य प्रजापति ऋषि) | पूषादयों देवता) | निचृदृण्िश्छन्द) । सध्यम+ स्वर) ॥ 
फिद उसी दि० ॥। 


५ पूषएँ वनिष्ठनान्धाहीन्त्स्थृंलगदधथा सर्पान्‌ शुद्‌ मिर्विदस्त झा- 
न्जेरपो बस्तिना बृ्षणसाण्डाम्यां वाजिन० शेपेंन प्रजा" रेतंसा चा्षान 


8 


पित्तेन भदरान्‌ पायुना कृश्माल्डकपिण्डे। ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:--डे मलुष्यो | तुम ( वनिष्छुना ) मांगने के ( पृष्णम्‌ ) पुष्टि करने वाले को 
(स्थूलगुदया) स्थूल गुदन्द्रिय के साथ वच्तेमान ( अन्धाद्दीन्‌ ) अन्छे सांपों को ( ग़रुदा- 
मिः ) युवेन्द्रियों के साथ वत्तेमान ( विहृनुतः ) विशेष कुटिल ( झर्पान ) छपों को 
( आन्ने: ) आंतों से ( अपः ) जल्नों को ( वस्तिना ) नाभि के नीचे के भाग से (चृषणम ) 
अण्डकोष को ( अरयडाभ्याम्‌ ) आंडों ले ( वाजिनम्‌ ) घोड़ों को ( शपेन ) लिंग ओर 
( रेतसा ) बीय॑ से ( प्रजाम्‌ ) सन्‍तान को ( पित्तेन ) पिच से ( चाषान ) भोजनों फो 
( प्रद्रान्‌ ) पेट के अंगों को ( पायुना ) शुदेन्द्रिय ले ओर ( शकपिण्डेः ) शक्तियों से 
( कूृष्मान्‌ ) शिसाव्टों को निरन्तर ल्ओ ॥ ७ ॥ 

भावा्थे:--जिश्च २ से जो २ काम सिद्ध द्वो उल् रे अग वा पदार्थ से बह २ काम 
सिद्ध करना चाहिये ॥ ७ ॥ 

इन्द्रस्येत्यस्य प्रजापतिऋषिः । इन्द्रादयों देवता | निचद्मिकृतिश्छन्द३ । 

अप $ स्वर | 


फिर किस २ के शुण पशुओं में हैं इस वि० ।। 


हन्द्रस्य क्रोडोदित्ये पाजस्थ दिशां जनश्नवोड5दिंत्ये मसज्जीसूतान 
हृदयापशनान्तारेचे पुरीतता नम उदर्घेण चकरवाकी मतस्नाभ्यां दिवें 
वक्काभ्यां गिरीन प्लाशिमिरुप॑ज्ञान प्लीदना वल्मीकान क्लोममभिग्लों- 
गुब्मांन हिराभिः ख्र्बन्तीज्डीदान क्तिम्या७ समद्रस॒दरेंण वैश्वानरं 
'भर्मना ॥ ८ ॥ 


पदाथ:--दे मनुष्यों ! तुम को उत्तम यत्न के श्लाथ (इन्द्रस्थ) बिज्ञुज्ी का (क्रोड:) 
डूबना ( अ्रदिंत्ये ) एथिवी के लिये ( पाजस्यम्‌ ) अन्नों में जो उत्तम वद ( विशाम ) 
दिशाओं की ( जञ्नवः ) सबन्धि अथोत्‌ उनका एक दूसरे से मिलना ( अदित्ये ) अख 


यज्ञवंद भमाच्ये- ८9७ 
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गिडत प्रकाश के लिये ( भछ्तत्‌ ) लपठ ये सब पवाथे जानने चाहियें तथा (जीमूृतान ) 
मेघों को ( हृदयोप्शेन ) जो हृदय में शोता है उस जीव से ( पुरीतता ) हृद्यस्थ नाड़ी 
से ( अन्तरिक्तम ) हृदय के अवकाश की ( उदर्यंश ) बदर में होते हुए व्यवद्दार से 
( नभः ) जल ओऔ और (स्क्रवाको ) चकई चकवा पक्षियों के समान जो पदार्थ उन को 
( प्रतस्नाभ्याम्‌ ) गले के दोनों ओर के भागों से (द्वम ) अकाश को ( चृककाभ्यास ) 
जिन क्रियाओं से अवगुर्णों का त्याग होता हे उनसे ( गिरीन ) पवेतों को (प्लाशिएिः) 
उत्तम भोजन आदि क्रियाओं से ( उपलान ) दुसरे प्रकार छे भमेघों को ( प्लीह्ना ) 
हृद्यस्थ प्लीहा अंग सर ( धर्मीकान ) भागों को ( क्ोममि! ) गीलेपन ओर (ग्लीमि ) 
हे तथा ग्लानियों से ( गुल्मान ) दांडिनी ओर उदर में स्थित जो पदार्थ बन को 
(दिराभि: ) बढ़तियों स ( स््रवन्ती: ) नदियों को ( हृदान्‌ ) छोटे बढ़े जलाशयों को 
( कुक्तिभ्याम्‌ ) फोजखों से ( समुद्रम्‌ ) अच्छे प्रकार जर्दीा जल जाता उस समुद्र को 
( उदरेण ) पेड ओर ( भस्मना ) जल्ले हुए पदार्थ का जो शेष भाग उस राख से 
( वेश्वानरम्‌ ) सब के प्रकाश करने द्वारे शग्नि को तुम सोग जानो ॥ ८ ॥ 

भावाथः--जो मनुष्य अनेक विद्याबो्धों को प्राप्त होकर ठीक २ यथोचित आहार 
आर विद्दारों ले ८ब अंगी को अच्छे प्रकार पुष्ठ कर रोगों की निव्वु्ति कर तो वे धर्म 
अथ काम और मोत्त को अच्छे प्रकार प्राप्त द्वोवें ॥ ८ ॥ 


विध्रतिमित्यस्थ प्रजापतित्रषि) । पृषादयों देवता) । भरिगत्यष्टिश्छन्द) । 
गान्धारः स्पघरः ॥ 


फिर किससे क्‍या होता है इस बि० |। 


विध्वांत नाभ्या घत०७ रखेनापो यष्णा सरीचीविप्रदामिनीदार- 
मष्मर्या शी वसया परुष्वा अभश्रुभिज्दादु्नीदंषीकामिरस्ना रच्षांछेसि 
चित्राण्यहेनचलेत्राणि रूपेण पथिवीं त्वचा हुम्बकाय स्वाहा ॥ € ॥ 


पदार्थ/--हे मनुष्यों | तुम लोग ( नाभ्या ) नामि से ( विध्वातिम ) विशेष करके 
धारणा को ( घृतम्‌ ) घी को ( रसेन ) रस से ( श्राप: ) जलों को ( यूष्णा ) काथ 
किये रस से ( मरीची: ) किरणों को ('िप्नुद्डभिः ) विशेषतर पूरण पदार्थों से (नीद्वारम ) 
कुदर को ( ऊष्मणा ) गरमी से (शीनम्‌ ) जमे छुए घी को (चलया) निवास हेतु 
जीवन से ( प्रष्वा; ) जिन से सींचते हैँ उन क्रियाओं को ( अ्रश्व॒त्नि:) आंखुओं से 
( द्वादुनी; ) शब्दों की अप्रकट उच्चारण क्रियाओं को ( दृषीकामि: ) विकाररूप क्रियाओं 
से ( चित्राणि ) चित्र विचित्र ( रक्तांसि) पालना करने योग्य ( शअरना ) रुधिरादि 
पदार्थों को ( अज्ढे; ) अली ओर ( रूपेण ) रूप से ( नक्तञ्ञाणि ) तारागणों को ( त्वचा ) 
मांस रुधिर आदि को ढांपने बाली खाल आदि से ( पृथिवीम ) पृथिवी को ज्ञानकर 


(जुम्बकाय) अतिवेगवान के लिये (स्वादा) सत्य वायी का प्रयोग अथोत्‌ उच्चारण करो॥ ६। 


डॉ 


द्क्ट पथ्चचविशोष्ध्याथ! || 
भसावाथ!-मनुष्यां को धारणा आदि कियाश्रों स खोटे आचरण ओर रोगों की 
नि और सत्यमाषण आादे धर्म के लक्षणा का विचार कर प्रचुस करना चाहिये।। ६ ॥ 





हिरएयगर्भ इत्पस्थ प्रजापतिऋषि) । दिरणयगर्भो देवता ! त्िष्डुपू छन्द) । 
घेवतः स्वर! |! 


झब परमात्मा केसा हे इस बि० || 


#2.. ३ ॥ रे जे है 475 ७ हूँ 4 
डिरएधगमेः समवततताग्रे मतस्थ जात पतिरेक आसीत | स 


दांधार एथिवी द्यामुतेमां कस्में देवाये दविर्धा विधेम ॥ १०॥ 


पदार्थ:--है मनुष्यों ! जेसखे हम लोग ज्ञो ( द्विर्पयगर्भः ) सूयादि तेज वाले पदार्थ 
जिसके भीतर है वद परमात्मा ( ज्ञात: ) प्रादुभूत ओर ( भूतस्य ) उत्पन्न हुए जगत का 
( पक: ) अलदह्दाय एक ( अग्न ) भूमि आदि खट्टि से पहिले भी ( पति: ) पालन करने 
दारा ( आसीत्‌ ) हे और सब का प्रकाश करने वाला ( ऋवत्तत ) वत्तेमान हुआ (स:) 
वह ( पृथिवीम्‌ ) अपनी आकर्षण शक्ति से पृथिवी ( उत ) ओर ( द्याम ) प्रकाश को 
( सम्‌ , दाधार ) अच्छे प्रकार करता है तथा जो (इमाम) इस सतष्टि को बनाया हुआ 
अर्थात्‌ जिसने सृष्टि की उस ( करूमे ) खुख करने दह्वारे ( देवाय ) प्रकाशमान परमात्मा 
फे लिये ( दविषा ) होम करने योग्य पदार्थ से ( विधेम ) सेवन का विधान करे बेसे 
तुम लोग भी सेवन का विधान करो ॥ १० ॥ 


भावाथ! - इस मंत्र में वाचकलु०--हे मनुष्यों जिस परमात्मा ने अपने सामर्थ्य से 


सूर्य आदि समस्त जगत्‌ को बनाया ओर धारण किया है उसी की उपाश्ना किया 
करो ॥ १० ॥ 


ये प्राणत इत्यस्य ग्रजापतिऋषिः | इंथ्वरो देवता | त्रिष्ठुप छन्द। । वैवत३ स्वरा ॥ 


फिर उसी बि० ॥ 
यः प्रांणतों निंमिषतों महित्वैक इद्राजा जगंतो बभूव | पे 


फ्‌ 
अस्य शिपदश्थ लुष्पद कस्में देवाय इविषां विधेम ॥ ११ ॥ 
पदार्थ:--ह मनुष्यों | जैसे दम लोग (यः ) जो सूय ( प्रातः ) श्वास्त लेते हुए 
प्राणी और ( निर्मिषत; ) चेष्ठा करते हुए ( जगतः ) संसार का ( महित्वा ) बड़ेपन से 
( एक: ) असहाय एक ( इत्‌ ) ही ( राजा ) प्रकाश करते वाला ( बभूव ) होता दे 
(यः ) तथा जो ( अ्स्ूय ) इस ( द्विपदः ) दो २ पग वाले मलुष्यादि ओर ( चतुष्पदः ) 
चार २ पग वाले गौ आदि पशुरूप जगत्‌ का ( ईशे ) प्रकाश करता दे उस ( कस्मे ) 


थजुवेद भाष्ये-- रा] 
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सुख करने द्वारे ( देवाय ) प्रकाशक जगदीश्वर के लिये ( दविषा ) ग्रहण करने योग्य 
द्‌ 8 2 आ  े३. न छह छोड े 4७ ४ हम 

पदार्थ वा व्यवद्दार से (वेघेम) सेवन ऋरें बसे तुम लोग भी अनुष्ठान किया करो ॥११॥ 
भावाथ:--इस मन्ज में वायकलु०--जो सूथे न हो तो स्थावर घक्त आदि और 

अगम मजुष्यादि जगत्‌ अपन! २ काम देने को समर्थ न हो । जो खब से बड़ा सब का 

प्रकाश करने वाला और एऐश्बर्य की प्राप्ति का देतु है वह ईश्वर खब को युक्ति के साथ 

सबने योग्य हैं ॥ ११ |॥ 


यस्पेत्यस्थ प्रमापतिऋषि! । इश्वरो देवता । स्व॒राद पंक्रिश्डन्द)। पंचमः स्व॒रः |। 


ए्‌ 


फिर सय के वन वि० ॥ 


यस्थेमे डिमवन्तों सहित्वा यस्थ समद्र७ रसयां सहाहु।। यस्येमाः 


प्रादेशों यस्य बाह करने देवाथ हविया विधेम ॥ २१२ ॥ 


पदार्थ:-दें मनुष्यों ! ( यस्यथ ) जिस सूर्य के ( मद्दित्वा ) बड़ेपन से (इमे ) ये 
( द्विमचन्‍्तः ) द्िमालय आदि प्रेत आकर्षित और प्रकाशित हैं (यस्य ) जिलके 
( सरया ) स्नेह के ( सह ) साथ ( समुद्रम ) अच्छे प्रकार जिसमें जल ठहरते हैं उस 
अन्तरित्त को ( आहुः ) करते दें तथा ( यस्य ) जिसकी ( इमाः ) इन दिशा ओर 
( यस्य ) 'जेलकी ( प्रदिश: ) विदिशाओं को (बाहू ) भुजाओं के समान वत्तेमान 
कदते है उल्त ( कसम ) सुखरूप ( देवाय ) मनोहर सूय्यमेंडल के लिये ( हृविषा ) 
होम करने योग्य पदाथ से हम कोग (विधेम ) खबन का विधान करें पे 
विधान करो ॥ १२ ॥| 

भावाथै:-हे मनुष्यो ! जो सब से बड़ा सब का प्रकाश करने और सब पदार्थों से 
रख का लेने हारा जिसके प्रताप से दिशा ओर विदिशाओं का विभाग होता है, वह 
सस्यैज्ञोक युक्ति के साथ लेवन करने योग्य है ॥ १२॥ 


8 


से ही तुम भी 


ये आत्मदा इत्यस्य प्रभापतिऋषि। । परमात्मा देवता । निचृत्‌ तरिष्ठुप छन्द३ । 
घैवत$ स्वर) || 
फिर उपासना किया इश्वर क्‍या देता है इस बि० || 


थ आंत्मदा ब॑लदा यस्य विश्व ज॒पासले पशिषे यस्थ देवा। | थस्य॑ 
च्छायाम्॒त यस्य सुत्यु। कस्में देवा हविष। विधेस ॥ १३ ॥ 


पदार्थ:--दै मनुष्यों ( यः ) जो ( आत्मदा: ) आत्मा को देने ओर ( बलदाः ) बल 
देने वाला ( यस्य ) जिसको ( प्रशिषम्‌ ) उत्तम शिक्ता को ( विश्वे ) समस्त ( देवा! ) 


दद् पथ्चविशो5ध्याथ। ॥ 
विद्वान लोग ( उपासते ) सेवसे : यसथ ) जिसके समीप से सब व्यवदह्दार उत्पन्न होते 
( यसय ) जिशका ( छाया ) आश्रय ( अम्गतम ) अम्ृतस्वरूप ओर ( यस्य ) जिसकी 
आाज्वा का भंग ( मृत्यु; ) मरण के तुल्य दे उच्च ( कस्मे ) सुखरूप ( देचाय ) स्तुति के 
योग्य परमात्मा के लिये दम लोग ( दृदिया ) होमने के पदार्थ से ( विधेम ) सेवा का 
विधान करें ॥ १३॥।। 

भाषार्थ:-दे मनुष्यों ! जिस जगदीश्यर की उत्तम शिक्षा में की हुई मयांदा में सूर्य 
आदि लोक नियम के साथ बतेमान दें, जिस सूय के विना जल की वर्षा ओर अवस्था 
का नाश नहीं दोता वह सवितृमएडल जिझने बनाया है उसी की उपासना सब मिल 
कर करें ॥ १३।। 
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०३ 


आा न इत्यस्य प्रजभापतकऋाष। । यज्ञों दंवता | नन्रज्ञगता छन्‍्द३ | 
निषाद स्व॒र३ ॥| 


फिर मनुष्यों को किसकी इच्छा करनी चाहिये इस वि० ।। 


आ नों भरद्राः ऋतंवबों यन्‍्तु विश्वतोष्दब्धासों अपरीतास उ- 
द्विई। । देवा नो यथा सदमिद्धे असन्नप्रायुवों रखितारों दिवे 
दिंवे ॥ १४ ॥ 


पदार्थ:--है विद्वानों जैसे ( नः ) हम लोगों को ( विश्वतः ) सब ओर से ( भद्गाः ) 
कल्याण करने वाले ( अदब्धासः ) जो विनाश को न प्राप्त हुए ( अपरीतासः ) ओऔरों ने 
जो न व्याप्त किये अथात्‌ सब कामों से उत्तम ( उद्धिदः ) ओ दु!खों को विनाश करते 
ये (ऋतचः ) यज्ञ वा बुद्धि बल ( आ, यब्तु ) अच्छे प्रकार प्राप्त दो (यथा ) जैसे ( न: ) 
दम लोगों की ( खलद॒म्‌ ) उस सभा को कि जिसमें स्थित होते दे आप्त हुए ( अ्रप्रायुवः ) 
जिनकी अवस्था नष्ट नहीं द्वोती वे ( देवा: ) पृथिवी आदि पदार्थों के समान विद्वान 
जन ( इत्‌ ) डी ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन ( वृथे ) दृद्धि के खिये ( राक्षितारः ) पालना 
करने धाले ( अस्त ) हों वेला आचरण करो ॥ १७४ ॥ 

भावारथ:--सखब मलुष्यों को परमेश्वर के विज्ञान और विद्वानों फे संग से बहुत 
बुद्धियों को प्राप्त दोकर सब ओर से घमें का आचरण कर नित्य सब की रक्षा करने 


वाले दोना चाहिये ॥ १४ ॥ 
देवानामित्यस्य प्रजापतिऋषिः | घिद्वांपो देवता; | जगती छन्द।। निषादः स्वर: ॥ 
फिर उसी बि० || 
देवानाँ भद्रा समतिऋजूयतां देवानांर रातिरमि नो निव॑त्तताम। 
देवाना* सख्यमुपंसेदिमा वर्य देवा न आयः परतिरन्तु जीवसें ॥१५॥ 


थजुर्वेद माष्ये- द्द्धर्‌ 





पदार्थ:--है मनुष्यों ! जैसे ( देवानाम ) विद्वानों की ( भद्रा ) कल्याण करने वाली 
( खुमतिः ) उत्तम बुद्धि हम लोगों का और ( ऋणजूयताम्‌ ) कठिन ध्षिषयों को सरल 
करते हुए ( देवानाम्‌ ) देने वाले विद्वानों का ( राति: ) विद्या आदि पदार्थों का देना 
( मः ) हम लोगों को ( शअप्ि, नि बलेताम्‌ ) खब ओर हे लिद करे सब गुणों से पूण 
करे ( वयम्‌ ) हम लोग ( देवानाम ) विद्वानों की ( सख्यम ) मित्रता को (उप, खेदिम ) 
अच्छे प्रकार पादे ( देवा: ) विद्यान ( नः ) इमको ( जीवले ) जीने के लिये ( आयु: ) 
जिससे प्राय का धारण होता! उच्च आयदो को ( प्र, तिरन्तु ) पूरी भुगावें वेखे तुम्दारे 
प्रति वर्चाव र्क्खें ॥ १४५ ॥॥ 

भावाथ!--खब मनुष्यों को था 
बुद्धियों को पाकर बह्मचये आश्रम 


“०. 


मित्रता रकखें । १४ || 





छ 47. 


कि पूर्ण शाख्रवत्ता विद्वानों के समीप से उत्तम 
आयु को बढ़ा के सदेव घार्मिक जनों के साथ 


ै 


८8] री 


तान्पूवेयेत्यस्य प्रजापतिऋषि! । विश्वेदेवा देवता।। जगती छन्द।। निषाद: स्वर) || 


जिन, 


फिर उसी बि० (| 


तान्पूर्वया निविदां हमहे वर्थ सर्ग सिन्नमार्दितिं द्मसख्रिधम । 
आर्येमएं चरुण७ सोम॑म्रश्विना सर॑स्वती न। सुभगा सयस्करत्‌ ॥१६॥ 


पदा्थ/--है मनुष्यों जैले ( वयम्‌ ) हम लोग ( पृर्वया ) अगले खज्जनों ने स्वीकार 
की हुई (विविदा) वेद वाणी ले (दक्तम्‌) चतुर ( अयेमणम) प्रजापासक ( अस्लिघम ) 
न विनाश करने योग्य ( भगम ) पेश्वय कशने वाले (मित्रम) सब के मित्र ( श्रदितिम ) 
ज्ञिसकी बुद्धि कभी सखागिडत नहीं होती उस ( वरुणम ) अेछ ( खोमम ) प्रेश्वर्यवान 
तथा ( अश्विना ) पढ़ाने ओर पढ़ने वाले को ( हमदे ) पररुपर हिशल करते हुप 
चाहते हें। जेस ( सभगा ) खुन्द्र ऐेश्वय बाली ( सरस्वती ) समस्त विद्याओं से पूरा 
वेदवाणी ( नः ) हमारे ओर तुम्हारे लिये (मयः ) सुख को ( करत्‌ ) करे वैसे ( तान ) 


उन उक्त सज्जनों को तुम भी चाहों और सुख करो ॥ १६ ॥ 

भावाथे;--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा०-- मनुष्यों को चाहिये कि ज्ञो २ ये 
हुआ काम दे उस २ का ही अलुष्ठान करें| जैसे अच्छे विद्यार्थी दूसरे की दि 

छह हि व वर्क # ७ &0.. &%५  त [6 
अपनी विद्या की बढ़।ते हैं वेख ही सब को विद्या बढ़ानी चाहिये। जैले परिपूर्ण विद्या- 

बिक 0, छ्क्ष कै. &% 
युक्त माता अपने सब्तानों फो अच्छी शिक्षा दे, विद्या आओ की प्राप्ति करा, उनकी विद्या 
कप 


बढ़ाती है वेले ही खबको सबके लिये खुख देकर बी बुद्धि करनी चाहिये ॥ १६ ॥ 


०5 
ल्थ 
०4 
गे 
न 


तन्न इत्यसश्य गोतम ऋषिः । वायुर्देवता । भुरिक्‌ जिष्ठुप्‌ छन्‍्द)। पेवत) स्व॒र३ ।। 
फिर कोन कया करे इस बि० ॥ 
११९ 


द्प्रे पतन्चर्विशो5ध्याथध ॥ 
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तन्नो वातों मयोसु वांतु भेषज तन्प्ाता पृंथिवी तत्पिता थो। । 
तद्ग्रावाएः सोमखुतों मथो ख्ुव॒स्तदश्विना भ्णुत घिष्णथा शुवम्‌ ॥१७॥ 


पदार्थ:-द ( अश्विना ) पढ़ाने ओर पढ़नेहारे सज्जनों! ( थिष्णथा ) भूमि के 
समान धारण करने वाले (युवम) तुम दोनों हम लोगों ने ओ पढ़ा दे उसका(श्टणुतम ) 
सुनो | जैसे ( नः ) हम लोगों के लिये (यातः ) पवन ( तत्‌ ) उल ( मयोस्यु ) सुख 
करने द्वारी ( भेषज्म ) ओषधि की ( यातु ) प्राप्ति करे ( तत्‌ ) उस ओषधि को (मण्ता) 
मान्य देने वाली ( पृथिवी ) विस्तार्युक्त भूमि तथा ( तत्‌ ) उलको (पिता ) पालना 
का देतु ( दो: ) सूय्येमणडल प्रात करे तथा ( तत्‌ ) उसको (सोमखुतः:) ओषधि ओर 
ऐशये को उत्पन्न करने ओर ( भयोसुवः ) सुख की भावना कराने हार (प्रावाणः) मेघ 
प्राप्त करें (तत्‌ ) यद्द सब व्यवद्वार तुम्दार लिये भी द्वोवें ॥ १७ ॥ 


भावाथ:--जिसकी पृथिवी के समान माता ओर खूय्ये के सलमान पिता दो वह सब 
शोर से कुशली सुखी दोकर खब फो नीरोग ओर चतुर करे ॥ १७ ॥ 


तमीशानमित्यस्य गोतम ऋषि । इंश्वरो देवता । झुरिक्‌ त्रिष्टुपू छन्द। । 
घैवत) स्वर) ॥ 
फिर इंश्वर केसा है और किसलिये उपासना के योग्य है इस वि० ॥ 


तमीशान जगंतस्तस्थुषस्पतिं घियंजिन्वमवंस हमहे वथम । पूषा 
नो यथा वेदंसामसंदूबधे रंक्षिता पायुरदब्धः स्व॒स्तयें ॥ १८ ॥ 


पदार्थ:--है मलुष्यो ( वयम ) हम लोग ( अवसे ) रक्षा आदि के लिये ( गत: ) 
चर और ( तस्थुषः ) अचर जगत्‌ के ( पतिम्‌ ) रक्तक ( घियंजिन्चम ) बुद्धि को तृप्त 
प्रसन्न वा शुद्ध करने वाल ( तम्‌ ) उस अखगड ( ईंशानम्‌ ) सब को वश में रखने वाले 
सथ के स्वामी परमात्मा की ( हमहे ) स्तुति करते दें वद्द ( यथा ) जैसे ( नः ) दमारे 
( वेद्साम्‌ ) धनों की ( तूधे ) तृद्धि के लिये ( पूषा ) पुष्टिकतों तथा ( रक्षिता ) रक्षा 
करने द्वारा ( स्वस्तये ) सुख के लिये ( पायु। ) सबका रक्षक ( अदव्ध ) नहीं मारने 
बाला ( अ्सत्‌ ) दोये बैखे तुम कोग भी उसकी स्तुति करों और वह तुम्दारे लिये भी 
रक्ता आदि का करने वाला होथे ॥ १८ ॥ 


भावाथे:--सब विद्वान लोग सब मनुष्यों के प्रति ऐसा उपदेश करें कि जिस सर्व- 
शक्तिमान्‌ निराकार स््वेत्र व्यापक परमेश्वर की उपासना दम लोग करें तथा उसी 
फो छुस और ऐेश्वये का बढ़ाने वाला जानें डखी की डपाखना तुम लोग भी करो और 
उसी का सब की उन्नति करने वाला ज़ानो ॥ १८॥ 


भञ्ञु वेद माष्थे- देर 
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स्वस्ति न इत्यस्य गोतम ऋषिः । इंश्वरो देवता । स्वराद बहती छन्‍्द) । 
मध्यम) स्वर: || 
फिर मलुष्यों को किश्नकी इच्छा करनी चाहिये इस बि० ॥ 


स्वस्ति न॒ इन्द्रों वृद्धअ्षवा) स्वस्ति नं! पृथा विश्ववेंदा। | स्वस्ति 


8 कक 


नस्ताकरयों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिंदेधातु ॥ १६ ॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यों | जो ( वृद्धभवा: ) बहुत खुनने वाला ( इन्द्र: ) परम पेश्वये- 
वान्‌ ईख़र ( नः ) हमारे किये ( स्वस्िति ) उत्तम खुज जो ( बविखवेदा; ) लमस्त जगत्‌ 
में वेद दी जिखका घन हे वह ( पृषा ) खब का पुष्टि करने वाला ( नः ) दम लोगों के 
सिये ( स्वस्ति ) छुख जो ( ताक्ष्ये: ) घोड़े के समान ( अरिप्रनेमिः ) खुखों की प्राप्ति 
कराता हुआ ( न; ) हम लोगों के लिये ( स्वस्ति ) उत्तम खुख तथा जो ( बुद्दस्पति: ) 
महत्तत्व आदि का स्वामी वा पालना करने वाला परमेश्वर ( नः ) हमारे लिये (स्वरित) 
उत्तम सुख को ( द्धातु ) धारण करे वह तुम्दारे लिये भी सुख को धारण करे ॥१६॥ 
भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि जैसे अपने सुख फो चाहें वेसे और के लिये भी 
चाहें। जेसे कोई भी अपने लिये दु!ख नदीं चाहता वेखे ओर के लिये भी न यादें ॥१६॥ 
पृषदश्वा इत्यस्य गोतम ऋषिः । विद्वांसो देवता) | जगती छन्द) । 
निषाद स्व॒र३ ॥। 
फिर कोन क्‍या करे इस वि० ॥ 


पृर्द्श्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभंयावानों विदर्थेष॒ जग्मयः | अ- 
ग्निजिहा मनंब! सूरचचसो विश्वें नो देवा अवसाग॑मन्निह ॥ २० ॥ 


पदार्थ:--ज्ञो ( पृश्नमिमातरः ) जिन को मान्य देने वाला अन्‍्तरित्त माता के तुल्य 
है उन वायुओं के समान (पृषद्श्वा:) जिन के पुष्टि आदि से सांचे अज्ञों वाले घोड़े दें वे 
( मरुतः ) मनुष्य तथा ( विदथेषु ) खंग्रामों में ( शुभंयावानः ) जो उत्तम सुख्तको प्राप्त 
दोने ओर ( जग्मय: ) संग करने वाले ( अग्निजिलह्ा ) ज्ञिन की अभि के समान 
प्रकाशित वाणी ओर ( खुरचच्तल: ) जिनका पेश्वये वा प्रेरणा में दशन दोवे ऐसे 
( विश्वे ) समस्त ( देवा! ) विद्वान, ( मनवः ) जञ्ञन ( अवसा ) रक्षा आदि के साथ 
वत्तेमान हैं वे लोग ( इद्द ) इस संसार वा इस समय में ( न; ) दम लोगों को ( आ, 
अगमन ) प्राप्त होवें॥ २० ॥ 


भावार्थ:--इस्त मन्त्र में वाचकलु०--मनुष्यों को विद्वानों का संग लदेव प्रार्थना 


८८७ पथ्चविशोड्ध्याथः !! 





हे. #5 


करने योग्य हे | जले इस जगत 5» खब वायु आदि पदः्थ खब भमुष्यों वा भाणियां के 
आवन के देतु दे चेख इस जगतू में चतलनों में विद्वान & ॥ २० ॥ 


भद्रमित्यस्य गोदम ऋषि; | विद्वांसो देवताः । निच्रत्‌ जिष्ठुप्‌ छन्‍्द3 | घेवतः स्वर) ॥ 


फिर मसलुष्यों को क्‍या करना चाहिये इस लि० ॥ 


अद्रे कमि! शुणुयास देवा मद्र पश्येम्ालभियेजन्ना3 । स्थिरै- 


रड्रेस्लधया 5 ससतनूाभिव्यशसाहे दंवादेत यदाय। ॥ २६ ॥ 


पदार्थ:--दै ( यजञञञ्ना: ) संग करने वाले ( देवा! ) विद्वानों | आप लोगों के साथ 
से दम ( कर्यमि: ) कानों से ( भद्रम ) जिसले सत्यता जानी जावे उस क्चन को 
( श्णुयाम ) खुनें ( अत्षमि: ) आंखों से ( भद्गम ) कल्याण को (पश्येम ) देखें (स्थिरे:) 
इृढ ( अगे; ) अवयर्यों से ( तुष्ठुबांसः ) स्तुति करते हुए ( धनूमि: ) शरीरों से ( यत्‌) 
जो ( देवहितम्‌ ) विद्दानों के जिये छुख करने हारी ( आयु: ) अवस्था दे उसको ( वि, 
अऋशेमद्दि ) अच्छे प्रकार प्राप्त हों ॥ २१ ॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य विद्वानों के साथ से विद्वान द्वीकर सत्य सुनें, सत्य देखें ओर 
जगदीश्वर की स्तुति करें तो वे बहुत अवस्था वाले हों। मनुष्यों को चाहिये कि असत्य 
खुनना, खोटा देखना, भ्कूठी स्तुति प्रार्थना प्रशंसा और व्यभिचार कभी न करें ॥ २१ ॥ 


शुतमित्यस्य गोतम ऋषि३ । बिद्वांसो देवता । जिष्दुप्‌ छम्द। | पेवत३ स्वर: ॥ 


क््त 


फिर हमारे लिये कांन क्‍या करें इस बि० ॥ 


शतमिन्तु शरदी अन्ति देवा यज्ञा नश्चक्ता ज़रस॑ तनूनांम | 
पश्नासों यन्न पितरो भवन्ति मा नों सध्या रीरिएताशुगेन्तों! ॥ २९ ॥ 


पदार्थ:--दे ( देवा: ) विद्वानो ! श्राप के ( अन्ति ) समीप स्थित ( न; ) हम लोगों 
के (यत्र ) जिस व्यवहार में ( तनूनाम्‌ ) शरीरों का ( जरखम्‌ ) वृद्धावस्था ओर 
( शतम ) सी ( शरद! ) वर्ष पूरे हों उस व्यवहार को ( नु ) शीघ्र ( चक्र ) करो (यत्र ) 
जहां ( पुत्नासः ) बुढ़ापे के दुःखों से रक्ता करने वाले लड़के ( इत्‌ ) दी (पितरः ) 
पिता के समान वर्तमान ( भवन्ति ) द्वोते हैं उस ( नः ) हम लोगों की ( गन्तो; ) चाल 
ओर ( आयु! ) अवस्था को ( मध्या ) पूरी अवस्था भोगने के बीच ( मा, रीरिषत ) 
: मत नष्ठ करो ॥ २२५॥ 


भावाथ:-मलुष्यों को खदा दीधकाल अर्थात्‌ अड़तालीस वर्ष प्रमाण ब्रह्मचर्य 
सवना चादिये। जिससे पिता आदि के विद्यमान दोते दी लड़के भी पिता दो जायें 


धञवद भाष्मे-- द््ध्द् 
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छ््‌ छ 


होवे । जो ब्रह्मचर्य के साथ कम से कम पशच्चीस वृष व्यतीत हो 
मेथुन करके जो लोग चीये का नाश करते हैं तो वे रोगश्नहि 
अवस्था वाले कभी नहीं होते ।। २२ 


अदितिरित्यस्य प्रजापतिऋषिः। धौरित्यादयो देवताै | त्रिष्डुप छन्दः | चेवत। स्वर |। 
अब शआदिति शब्द के अनेक अथे हैं इस वि० || 


आदितलियारदितिरसनलरितरसादिलिसोला स पिला स पुन्न। । चविश्वें 
2 


#“5५,॥ #-%.. हट ॥ कम... रत 


देवा अर्दिति। पश्चजना अदितिज्ञातमर्दितिजेनित्वम ॥ २३ ॥ 
पदार्थ:--हे मनुष्यों तुमको (द्यो:) कारण रझूप ले जो प्रकाश यह ( अदिति: ) 
अखारणिडत ( अब्तरिक्तम ) अन्तरित्ष € अदिति, ) अवधिनाएी ( माता ) सब ज्ञगत्‌ दी 
उत्पन्न करने वाली प्रकृति ( स्व: ) वह परमेध्चर (पिता ) नित्य पालन करने हारा और 
( स्व: ) वह ( पुत्र: ) ईशर के पुत्र के समान वर्तमान ( अद्तिः ) कारणरूप ले अवि- 
नाशी संसार ( विश्ले ) समस्त (देवा) दिंव्यगुण ८ ले पृणिवी आदि पदाथ (अदिति:) 
कारण रूप से विनाशराहित ( पञ्छ ) पांच ( कना; ) मनुष्य वा प्राण ( अदिलिः ) फारखणु 
रूप से श्रविनाशी तथा (जातम ) जो कुछ उत्पन्न हुआ कार्यरूप जगत्‌ और (जनित्वम्‌) 


आज # 


जो उत्पन्न होने वाला वह खब (अदिति:) कारण रुप से नित्य है यद जानना चाहिये ॥ २४॥ 

भावाथे:-हे मनलुष्या | आप लोग जितने कुछ कार्यरूप ज्गत्‌ को देखते हो बह 
झटठए कारणुरूप जानो । जगत्‌ का बनाने वाला परमात्मा, जीव, पृथिवी आदि तत्व 
जो उत्पन्न हुआ वा जो होगा और जो प्रक्राति वह झब स्वरूप से नित्य है कभी इसका 
अभाव नहीं होता झीर यह भी जानना चाहिये कि अभाव से भाव की उत्पत्ति कभी 
नहीं होती ॥ २३ ॥। 

नम कक ४४% कक. का ५ न हि चर 
मा न इत्यस्थ गोतम ऋषि! । मित्रादयों देवताः । त्रिष्ठुप छन्‍्द+। घेवतः स्वर: ॥। 
2. 


फिर कोन दम लोगों के किस काम को न करें इस वि० ॥ 


5 छ 


सा नो सित्रो वररुणो अय्येसाधारिनद्र आसचा सझल। परिजन | 
यहाजिनों देवजातस्थ सप्तें) प्रवक्यामों विदर्थे चीथाणि ॥ २४ ॥ 


पदाथ:--है विद्वानो ! जैसे ( मित्र! ) प्राय के समान मित्र ( चरुणः ) बतान के 
समान अ्रष्ठ ( अयेमा ) और व्यायाधीश के समान नियम करने बाला ( इन्द्र; ) राजा 
तथा (ऋशुक्षा। ) महात्मा ( मरतः ) जन ( नः ) हम लोगों की ( आयु: ) आयुर्दों को 


ददद पव्च्यविशोष्य्याथ: ॥| 
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( मा ) मत ( परिख्यन ) विनाश करायवें जिलसे हम लोग ( देवज्ञातस्य ) दिव्य गुणों 
से प्रसिद्ध ( वाजिन: ) वेगवान्‌ ( सप्ते: ) घाड़े के समान उत्तम वीर पुरुष के ( विद्थे) 
युद्ध में (यत्‌ ) जिन ( वीयाणि ) बलों को ( प्रवक्ष्यामः ) कहें उनका मत विनाश 


करावें, वेखा झाप ज्ोग उपदेश करें ॥ २४ |। 


भस्रांच्थ,--इश्ल पस्‍्ब्ज मे वासकलुए०--जल सब मचुष्य अपन बतल्त का बद।ना चाह 
हो ० 


चैल ओऔरों के भी बल को बढ़ाने की इच्छा करें ॥। २४ ॥ 


यत्मिगणिजेत्यस्थ गोतप ऋषिः । विद्वांसो देवता। । निच्त्‌ त्रिष्ठुप्‌ छन्‍्दः । 
घेवतः स्वर३ ॥ 
फिर मनुष्य कया करें इस बि० ।। 


यन्निर्णिज्ञा रेक्णंसा प्राद्लस्थ राति गंमीताम्सुखलो नर्थन्लि । 
सुप्रांडजो नेम्धडिश्वररुप इन्द्रापृष्णो। प्रियमप्थेति पाथ) ॥ २५ ॥ 


पदाथ:--( यत्‌ ) जो मनुष्य ( निर्थिजा ) झुन्द्ररूप ओर ( रेक्णला ) धन से 
( प्रावुतस्य ) युक्त जन की ( रीतिम्‌ ) देनी वा ( ग्रभीताम ) ली हुईं वस्तु को (सुखतः) 
आगे से ( नर्थान्त ) प्राप्त करते तथा जो ( मेस्यत्‌ )प्राप्त दोता हुआ ( खुप्रार ) अच्छे 
प्रकार पूछने वाला ( विश्वरूप: ) सेसार जिसका रूप वह ( अजः ) जन्म ओर मरण 
आदि दोषों से रहित अविनाशी जीव ( इन्द्रापृष्णो:) विजुली ओर पवन खम्वन्धी 
(प्रियम्‌ ) मनोहर ( पाथः ) अन्न को ( श्रप्येति ) सब ओर ले पाता दे वे मनुष्य और 
वद् जीव सब झाननद्‌ को प्राप्त होते हैं । २४ ।। 

भावाथे;--ज्ञो मनुष्य धन को पाकर अच्छे कार्मो में खर्चे करते हें बे सब कामनाश्रों 
को पाते दें ॥ २४५ | 


एप इत्यस्य गोतम ऋषिः | यज्ञो देवताः । निन्नज्जगती छनन्‍्दः | निषाद) स्वर) ।। 
फिर किस के साथ कोन पालना करने योग्य है इस वि० || 


प छाग। प्रो अश्वेंन वाजिनां पृष्णों भागो नाँयते विश्वर्देंड्य३। 
भिप्रिय यत्पुरोडाशमवता त्वष्टेदेन *सीअचसाय जिन्वति ॥ २६ ॥ 


पदार्थ:--विद्वानों को चाहिये कि जो ( एबः ) यद्द ( पुरः ) प्रथम ( विश्वदेव्यः ) 
सब विद्वानों में उत्तम ( पृष्णः ) पुष्टि करने वाले का ( भाग: ) सेवने योग्य ( छाग ) 
पदार्थों को छिन्न भिन्न करता हुआ आ्रायी (वाज़िना) वेगवान्‌ ( अश्वेन ) घोड़े के साथ 


( नीयते ) भाप्त किया जाता ओर ( यत्‌ ) जिस ( अभिपष्रियम्‌ ) खब ओर से मनोहर 


घज़र्बद भाष्थे-- द्८छ 
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( पुरोडाशम ) पुरोडाश नामक यज्षभाग को ( ध्यवेतः ) पहुंचाते हुए घोड़े के साथ 
( त्वष्टा ) पदार्थों को सुदम करने वाला ( एनम ) उक्त भाग को (सोभ्रवसाय ) उत्तम 
कीर्सिमान दोने के लिये ( इत्‌ ) ही (ज्िन्चति) पाकर प्रसन्न होता है वह सदेव पालने 
योग्य है ॥ २६ ॥ 

भावाथे:--यदि अश्वादिकों के साथ अन्य बकरी श्रादि पशुओं को बढ़ायें तो वे 
मनुष्य सुख की उच्चलि करें | २६॥। 


यद्धविष्यप्रित्यस्थ प्रजापतिऋषि! । यज्ञो देवता। जिब्दुप छन्दः । घेवत) स्वर) ॥| 
फिर किससे कौन क्‍या करते हैं इस वि० || 


यद्धाविष्यसत॒शों दवयान पत्रिमोलुषा। परयेश्वज्ञयन्ति | अच्चा पृरण३ 
प्रथमों भाग एंति यज्ञन्देवेभ्य) प्रतिवेदयन्नज) | २७ ॥ 


पदार्थ:--( यत्‌ ) जो ( मालुषाः ) मनुष्य ( ऋतुशः ) ऋतु २ के योग्य (हविष्यम ) 
होम में चढ़ाने के पदार्थों के लिये हितकारी ( देवयानम्‌ ) दिव्य गुण वाले विद्वानों की 
प्राप्ति कराने हारे ( अश्चम्‌ ) शीघ्रगामी प्राणी को ( जि: ) तीन वार ( परि, नयन्ति ) 
खब ओर पहुंचाते हैं वा जो ( अज्ञ ) इस संसार में ( पृष्णः ) पुष्टि सम्बन्धी (प्रथम: ) 
प्रथम ( भाग: ) सेवने योग्य ( देवेभ्य: ) विद्वानों के लिये ( यक्षम ) सत्कार को (प्रति- 
चेदयन्‌ ) जनाता हुआ ( ञअजः ) विशेष पशु बकरा ( एति ) प्राप्त होता है वह सदा 
रक्ता करने योग्य है ॥ २७ ॥ 


भावाथे:--ओऔओ मनुष्य ऋतु २ के पति उन्नके गुर्णों के अनुकृश्त आहार बिदारों फो 


करत तथा घोड़ा ओर बकरा आदि पशुश्रों ले संगत हुए कार्मो को करते दे वे अत्यन्त 
खुख की पाते है ॥ २७ ॥ 


होतेत्यस्थ गोतम ऋषि! । यज्ञों देवता । निन्नत्‌ त्रिष्दुप छन्द। | पेवतः स्वर) ।। 
फिर मलुधष्य क्या करें इस बि० || 


होतांध्वयुरावया अग्नेमिन्धों ग्रांगग्राम उत श*्स्ता सुर्विध्रः 
यज्ञन स्वरड्कूतन [स्व ८न वच्षणा आ एणध्वस्‌ ॥ २८ ॥ 


पदाथ:--दहे मनुष्यों | जेसे (होता ) अद्दण करने द्वारा या ( श्रावया; ) जिस 
से अच्छे प्रकार यज्ञ संग और दान करते वह वा ( अग्निमिन्धः ) अग्नि को प्रदीक्त 
करने दहाश वा ( ग्रावग्रामः ) मेघ को ग्रहण करने हारा वा (शेस्ता ) प्रशंसा करने दारा 
( उत ) और ( छुविप्र: ) जिसके समीप अच्छे २ बुद्धिमान हैं पद्द ( श्रध्वर्यु: ) आहिखा 


यज्ञ का चाहने वाला,उत्तम जन जिस ( खरंहझतेन ) छुन्द्र छुशोमित किये ( स्विप्टेत्न 


द्द्८ पन्चविशोष्ष्धाथ: ॥ 
सुन्दर भाव से चाहें ओर ( यज्ञेत ) मिल हुए यज्ञ झादे उत्तम काम से ( वच्तणाः ) 
नदियों को पूछे करता अथात्‌ यज्ञ करने से पानी वर्षो उस वर्ष हुए जल छो नदियों को 
भरता चेसे ( लेन ) उस काम स तुम लोग भरी ( आ, पृणध्यम्‌ ) अच्छे प्रकार सुख 
भोगों ॥ श८ || 

भावाथ--इस मन्च में वाचकलु०--ओओो मजुष्य खुगन्धि आदि से बत्तम बनाये हुए 
होम करने योग्य पदार्थों फे अग्नि भें छोड़ने से पचन और वर्षा जल आदि पदाथों को 


कि | आ 


कप 6», हक ७6 8. ओह के शनि, ...] 
शोध कर नदी नद आदि के जल्लों की शाद्धि कश्त हैं वे सदेव छुख भोगसे हें ।। २८॥। 


यूपब्रस्का इत्यस्थ गोतम ऋषि; । यज्ञों देवता । भुरिक त्रिष्दुप्‌ छन्‍्दः । 
धेवत! स्व॒रः ॥ 


[का] 


फिर दे क्‍या करें इस बि० ॥ 


यपव॒स्का उत ये यूपवाहाश्रषालं थे अश्वयपाय तच्ति। 
चांवते पच॑न*सम्मरनत्यतों तेषासभिगस्ित्ने इन्चत ॥ २६ ॥ 


पदार्थ:--( ये ) जो ( यूपत्रसक्रा: ) यज्ञ खा के छेदने घबनान (उत ) और ( ये ) 
जो यूपवाहाः ) यश्वस्तस्भ की पहुचाने वाले ( अश्वयूपाय ) घोड़ा के बांधने के खिये 
( चषाखम्‌ ) खम्भा फे खण्ड को ( तत्षाति ) काटते छांटते ( येशच ) और जो ( अचैतते ) 
घोड़ा के लिये ( पचनम्‌ ) जिख में पाक किया जाय उच्च काम को ( शसम्भरान्ति ) अच्छे 
प्रकार धारण करते या पुष्ठ करते ( उतो ) ओर जो उत्तम यत्न करते हैं ( सेषाम ) 
नका ( आभगात्तिं: ) सब प्रछार से उद्यम ( न; ) हम लोगों को ( इन्चतु ) व्यात ओर 
प्राप्त होवे ॥ २६ ॥ 
भावाथेः--जों कारुक शिल्पीजन घोड़ा के बांधने झादि काप्र के काठों से विशेष 
काम बनाते ओर जो बेच घोड़े आदि पशुओं की ओषाधे और उनकी सजावट की 
सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं वे सदा उद्यम करते हुए हम लोगों को प्राप्त होदें ॥२६॥ 


उप ग्रामादित्यस्थ गोतम ऋषि! । पिद्वांसों देवता! | भ्रिष्दुप छन्द! | घेवतः स्वर: )! 
फिर कोन किससे क्‍या लेवें इस बि० ।। 
उप प्रागात्सुमन्मेंधायि,... दुवानासाशा उप॑ वीतपछः । अन्धेंने 
विप्रा ऋषयों मदन्ति देवानां पष्टे चंक्रमा स॒बन्धुम्‌ ॥ ३० ॥ 


पदार्थ:--जिसने ( खुमतः ) आप ही ( देवानाम ) विद्वानों का (वीतपुष्ठ:) जिसका 
पिछला भाग व्यात वद उत्तम व्यवहार ( अथायि ) घारण किया वा मिलसे इनके 


धजवबदभाद्ये द्दहै 


. ओर ( में ) मेरे ( मन्म ) विज्ञान को तथा ( आशा: ) दिशा दिशान्तरों को ( उप, प्र, 
आगात्‌ ) प्राप्त हो वा जिस (एनम्‌ ) इस प्रत्यक्ष व्यवद्वार के (अनु) अनुकूल ( देवानाम्‌ ) 
विद्वानों के बीच ( पुप्रे ) पुणए बलवान ज्ञन के निम्िस ( ऋषय!: ) मंत्रों का अथे जानने 
वाले ( विप्रा: ) घीरबुद्धि पुरुष ( उप, मद्न्ति) समीप होकर झाननद्‌ को प्राप्त होते दँ 
उस ( सुबन्चुम ) खुन्दर २ भाइयों वाले जन को दम लाग (चकुम) उत्पन्न करें ॥३०॥ 

भावार्थ:--जो विद्वानों के समीप स उत्तम ब्वान को पाक ऋषि होत हैं वे सब के 
विज्ञान देने से पुष्ठ करते हे जा परस्पर एक दूखरे की उच्नाति कर परिपूर्ण काम वाले 


65. हो का... जे. 


दोते हें वे जगत्‌ के द्वितेषी होते हैँ ॥| ३० ॥ 


यद्वांजिन इत्यस्य गांतम ऋषि! । यज्ञो देवता । [त्रेष्रुप छत्द! घेवतः स्वर ॥ 
फिर कौन किनसे क्‍या करें इस वि० || 


यदाजिनों दाम सन्दानमर्बेतों था शींषण्या रशना रज्जुरस्थ । 
यहां घास्प प्रभनमास्ये तूण७ सर्वा ता ले आपिं देचेष्च॑स्तु ॥ ३१॥ 


पदार्थ:--दै विद्वर्‌ | (वाजिन:) प्रशस्त वेग वाले ( झरय ) इस ( अवतः) दसतवान्‌ 
घोड़े का(यत्‌ ) जा ( दाम ) उद्रबन्चन अथात्‌ तेगी ओर (संदानम्‌ ) अगाड़ी 
पछाड़ी पेर आदि में बांधने की रस्सी वा ( या ) जो ( शीबेण्या ) शिर में दोने बाली 
( रशना ) मुद्द में व्याप्त (रज्जु:) रस्सी मुदेरा आदि ( यत्‌ , वा ) अथवा जो ( अस्य ) 
इस घोड़े के ( आस्ये ) मुख में (तृणम्‌ ) घाछ्त दर आदि विशेष तृणु ( प्रभुतम्‌ ) 
उत्तमता से घरी हो ( ता) वे ( छवा ) सब पदार्थ ( ते) तेरे हों ओर यह उक्त समस्त 
वस्तु (घ ) ही ( दृवपु ) विद्वानों में ( श्रपि ) भी ( अस्तु ) दो ॥ ३१ ॥ 

भावाथः--जो पुरुष घोड़ों को अच्छी शिक्षा कर उनके सब अगों के बन्धन 
खुन्द्र २ तथा खाने पीने के भरष्ठ पदार्थ और उत्तम २ औषध करते हैं वे शञ्ञओं को 
जीतना आदि काम लिख कर सकते हें । ३१॥ 


यद्श्वस्येत्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता । निन्नत्‌ जिर्दुप्‌ बन्द) । 
धैवत+ स्वर) ॥ 
फिर केसे कौन रक्षा करने योग्य हैं इस वि० ॥ 


|.  आक 


यदश्वस्थ क्रावेषो मतिकाश यद्दा स्वरी स्व्धिंतो रिघ्रमस्ति | घद्ध- 
स्तयोः शप्तितुयेन्नखेष सवा ता ते अपि देवेष्च॑स्त ॥ ३२॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यो ! ( यत्‌ ) जो ( माक्षिका ) मकखी ( क्रिब! ) चलते हुए ( अ- 
११६ 


८8० पबन्चविशोष्ध्चायथ।! ॥| 


शस्य ) शीघ्र जाने वाले घोड़े का ( आश ) भोजन करती अथात्‌ कुछ समतल्त रुघिर 
आदि खाती ( वा ) अथवा ( यत्‌ ) जो ( स्वरी ) स्थर ( स्वधितों ) चद्ध के समान 
वत्तमान हें. वा ( शमित॒ः ) यज्ष करनद्वारे के ( दृस्तयो: ) हाथों में (यत्‌ ) जो बस्तु 
( रिप्तम्‌ ) प्राप्त ओर ( यत्‌ ) जो ( नखेषु ) नखों में प्राप्त ( अस्सि ) है ( ता ) वे (सवा) 
सब पदार्थ ( ते ) तुम्दारे हों तथा यह समस्त व्यवहार ( देवेषु ) विद्वानों में ( आपि ) 
भी ( अस्तु ) दोबे ॥ ३२॥ 


भावा्थ!--मलुष्यों को ऐसी घुड़शासतर में घोड़े बांधने चाहियें जहां इनका रुधिर 
फ क फ्् 


आदि भांछि आदि न पीवें। जैसे यज्ञ करने दवरे के हाथ में लिपटे हुए हवि को धोने 
आदि से छुड़ाते दें वेस ही घोड़े आदि पशुओं के शरीर में लिपटी घूलि आदि को 
नित्य छुड़ावे ॥ ३२ ॥ 
दृः | 4० आम ३० हक 82% ९*. छ्न हक" 
यद्वध्यमित्यस्थ गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता। निचृत्‌ प्रिष्दुएप्‌ छन्‍्द।। पेवत) स्वर) ॥ 
फिर कौन किसलिये क्‍या न करें इस बि० || 


यदूवध्यमुदरस्थापवाति य आमसरय ऋषिषों गन्धो अस्ति | सुकुता 
तच्छामितारं) कृण्वन्तुत मेघश्शुतपाक पचन्तु ॥ ३३ ॥ 
पदार्थः--दहै मसुष्यों | ( उद्रस्य ) पेट के कोछ से (यत्‌ ) जो ( ऊवध्यम्‌ ) मलिन 
मत्त ( अपवाति ) निकलता ओर ( यः ) जो ( आमस्य ) न पे कच्चे ( क्रविष ) खाये 
हुए पदार्थ का ( गन्धः ) गन्ध ( अस्ति ) हे ( तत्‌ ) उसको (शामितार:) शान्ति करने 
अथात्‌ आराम देने वाले ( खुकता ) अच्छा लिख (कृरवन्तु ) करें (उत) और ( मेघम ) 
पवित्र ( शतपाकम्‌ ) जिसका झुन्द्र पाक बने उचस्कों ( पचन्तु ) पकार्वे ॥ ३३॥। 
भावार्थ:--जो लोग यज्ञ करना चाहें वे दुगन्धयुक्त पदार्थ को छोड़ खुगान्धि आदि 


युक्त सुन्दरता से बनाया पाक कर अप्लि में होम करें वे जगत्‌ का द्वित चाइने बाले 
द्वोते हें ॥ 3३ | 


यत्ते गात्रादित्यस्थ गोतम ऋषि! । यज्ञो देवता । धुरिक त्रिष्दुप्‌ छन्द)। 
घेबतः स्वर) ॥ 
फिर मनुष्यों को किससे क्‍या निकालना चाहिये इस वि० ॥। 


यत्ते गाश्नादप्रिनां पच्यमांनादमि शूले निहंतस्थावधावति | सा 
तद्भुम्यासाश्रिंषन्सा तृर्णेंघु देवेम्थस्तदुशदुस्यों रातमंस्तु ॥ ३४ ॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्य ! (निड्टतस्य ) निश्चय से श्रम किये हुए ( ते ) तेरे ( आप्लि ) 


थजुर्बद भाष्ये- ८६ १ 


अन्त:ःकरणुरूप तेज से ( पच्यमानात्‌ ) पकाये ज्ञात ( गानत्रात्‌ ) अग से ( यत्‌ ) जो 
( श्रम ) शीप्रबोध का देतु वचन ( अभि, अवधावति ) चारों ओर से निकलता दे 
( तत्‌ ) बह ( भूस्थाम ) भूमि पर ( मा, आ, पिषत्‌ ) नहीं आता हे तथा ( तत्‌ ) वद्द 
( तृणुषु ) तणों पर ( मां ) नहीं आता किन्तु वह तो ( उबदुभ्य: ) खत्पुरुष ( दृधेभ्यः ) 
विद्वानों के लिये ( रातम्‌ ) दिया ( अस्तु ) होबे ॥ ३७ ॥ 

भावार्थ;-े मनुष्यों ! जो ज्वर आदि से पीड़ित अक्ल हों उनको वेद्यजनों से नीरोग 
कराना चाहिये क्योंकि उन वेयजनों से जो ओषध दिया जाता दै वह्द रोगी जन के 
लिये द्वितकारी होता है ॥ ३४ ॥ 


अमीमाडे 


ये वाजिनामित्यस्थ गोतम ऋषि) । विश्वेदेवा देवता; | स्वराद्‌ जिष्टप्‌ छन्द) । 
घेवतः स्वर) ॥ 


फिर कोन रोकने योग्य हैँ इस बि० |। 


(७ #“5.॥ 


ये बाजिन पारिपश्याग्ति पके ये इंसाहुः संराभिनिहेरेत्तिं । 
चार्वेतों माध्सभित्षाम्पासत छतो तेषांसभिगूक्तिन इन्चतु ॥ ३५ ॥ 


के के. 


पदार्थ:--( ये ) जो ( अवैतः ) घोड़े के ( मांपतमिन्नाम ) मांख के मांगन की (डपा- 
खते ) उपासना करते ( थे ) और ( ये ) जो घोड़ा को (ईम्‌ ) पाया हुआ मारने योग्य 
( ध्याहु; ) कद्दते दें उनको ( नि, दर ) निरन्तर इरो, दूर पहुंचाओ ( ये ) जो (बाजिनम ) 
वेगवान घोड़ों को ( पक्वम्‌ ) पक्का छिखा के ( परिप्श्यन्ति ) सब ओर से देखते हैं 
( उतो ) और ( तेषाम्‌ ) उनका ( सुरभि: )अच्छा सुगन्ध ओर ( अिगर्ति;) सब 
ओर से उद्यम ( नः ) हम लोगों को ( इन्चतु ) प्राप्त द्वो डनके अच्छे काम हमको प्राप्त 
दवों (इति ) इस प्रकार दूर पहुँचाओ ॥ ३४ ॥ 

भावाथ!--ज्ञो घोड़े आदि उत्तम पशुओं का मांस खाना चाहें वे राजा आदि भ्रष्ठ 
पुरुषों को रोकने चादियें जिसले मनुष्यों का उद्यम सिद्ध दो ॥ ३५॥। 


यज्नीचणमित्यस्य गोतम ऋषिः। यज्ञों देवता। शझुरिक्‌ पंक्षिश्डन्द)। पंचम; रवर। ॥ 
फिर किसको क्‍या देखता चाहिये इस वि० ।॥। 
यन्नीर्च्ण सा*स्पर्चन्या उखाया था पात्रांणि सष्ण आसेच॑नानि । 
ऊष्सण्यापिधानां चरूणाम॒ड्भा! सूनाः परिमृषन्त्यश्व॑म््‌ ॥ ३६॥ 


पदार्थ:--( या ) ज्ञो ( उष्मणया ) गरमियाँ में उत्तम ( अपिधाना ) ढांपने ( आखे- 
घनामि ) और खिचाने द्वारे ( पात्राणि ) पात्र वा ( यत्‌ ) जो ( मांस्पचन्‍्या: ) मांख 


व्हरे पब्चविशोषष्याथ) ॥ 


जिस में पकाया ज्ञाय उस ( उखाया; ) बदलोई का (नीक्षणम ) निकृए.ट देखना वा 
( चरुणाम ) पात्रों के (अद्भजा: ) लक्षणा किये हुए (सूना:) प्रसिद्ध पदार्थ तथा (यूष्ण:) 
बढ़ाने वाले के ( अश्वम्‌ ) घोड़े को ( परि, भूषग्ति ) सब ओर से सुशोमित करते हैं 
वे सब स्वीकार करने योग्य हैं ॥ ३६ || 


भावाथ--यदि कोई घोड़े झ्ादि उपकारी पशुओं और उत्तम पक्षियों का भांस 
खाब तो उनको यथापराध अवश्य दगड देना चादिये।॥ ३६६ ॥ 


मालेत्यस्य गोतम ऋषि । विद्वाँग्ों देवता!। स्वराद पंक्षिश्ल्नन्दः | पंचमः स्वर || 
फिर मनुष्यों को मांस न खाना चाहिये इस वि० ॥ 


मा त्वप्निध्वेनयीदुसगन्धिर्माखा भ्राजन्त्यभिविक्त जप्निं। | इृष्ं 
आप 2 ९१ #.  $ ७. | 
वीतममिगत्ते बषदकूत ले देवास: प्रति ग्ृमणन्त्यश्वम ॥ रे७ ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्या ! जैसे (देवास! ) विद्वान जन जिस (इश्म ) चादे हुए (वीतम) 
प्राप्त ( अभिगुत्तम ) चारों ओर ले जिसमें उद्यम किया गया ( वषट्कृतम्‌ ) ऐसे क्रिया 
से सिद्ध हुए ( अश्वम ) वेगवान घोड़ को ( प्रति, गुभ्णुन्ति ) प्रतीति सर अद्य करते 
उसको तुम ( झमि ) सब ओर से (दिक्त ) जानो ( त्वा) उस्च को ( छ्षुमगन्धिः ) 
घुआं में गन्ध जिलका वह ( अश्लि; ) अग्नि (मा) मत (*वनयीत्‌ ) शब्द करे वा 
( तम्‌ ) उसको ( जेप्नि)) जिससे किसी वस्तु को सूंघते दें पद ( ज्ाजन्ती ). चमकती 
हुईं (डसा ) बटलोई ( मा ) मत दिंखवावे ॥ ३७ ॥ 

भावाथे:--दे मनुष्यों ! जैसे विद्वान मांखाद्यारियों को निवृत्त कर घोड़ा आदि 
पशुओं की वृद्धि ओर रक्षा करते दे वेसे तुम भी करो ओर अग्नि आदि के विध्नों खे 
अलग रफकखो ॥ ३७ ॥ 


निऋमणपित्यस्य गोतम ऋषि।। यज्ञो देवता। विराट पंक्षिश्शन्द। | पंचम३ रंवर) ॥ 
फिर उसी वि० |॥। 


25, ९५१ ७ 


निक्रम॑एं निषर्द्न विवत्तेंन यच्च पड़ींशमर्वत | यच्च पपो यच्च 
घासि ज़धास स्चा ता ते अपिं देवेष्व॑स्तु ॥ श८ ॥ 


पदार्थ:--हे विद्वान जो ( ते ) तेरे ( अवंतः ) घोड़े का ( निक्रमणम ) निकलना 
( निषद्नम ) बैठना ( विषर्ततनम्‌ ) विशेष कर पर्तताव ( च) और ( यत्‌ ) जो ( पड्वी- 
शम्‌ ) पछाड़ी ( यच्‌, च ) ओर जो यद्द ( पपरी ) पीता ( यत्‌, थे ) ओर जो (घासिम्‌ ) 
घास ( ज़घास ) खाता ( ता ) वे ( सवा ) खब काम युक्ति के साथ हों ओर यद्द लब 
( देवेषु ) दिव्य उत्तम गुण वालों में ( अपि ) भी ( अस्तु ) दोबे ॥ इ८ ॥ 


पथ 3 
घज्ञुवद भाष्ये- ८६३ 
भावार्थ:--है मलुष्यो ! आप धोड़े आदि पशुआं को अच्छी शिक्षा तथा खान पान 
के देने से अपने सब कार्मो को सिद्ध किया करो॥ शे८ ॥। 





यद्श्वायेत्यस्थ मोतम ऋषिः । विद्वांसो देवता) । विराट पंक्नेश्छन्दश । 
पंचम स्व॒२३ ।। 
फिर उसी बवि० ॥ 


यदश्वाय वास उपस्तणन्त्यधीवास या हिरंण्पान्यस्मे | संदान- 
मबवन्त पड़ींश प्रिया देवेष्वा यामयन्ति ॥ ३६ ॥ 


पदार्थ;--द्ेे मनुष्यों ! आप ( अछ्मे ) इल ( अश्वाय ) घोड़े के लिये ( यत्‌ ) जो 
( चास: ) वस्र ( अधीवाशघम ) चारजामा ( सब्दानम्‌ ) सुद्देरा आदि ओर (या) जिन 
( द्विणयानि ) सुवर्थश के बनाये हुए आभूषणों को ( उपस्तृणन्ति ) ढपाते वा जिस 
(पड़्वीशम) पेरों सर प्रवेश करते ओर ( अवेन्तम ) जाते हुए घोड़े को ( आयामयन्ति) 

के प्रकार नियप्र में रखते हैं वे खब पदार्थ ओर काम ( देवेपु ) विड्धानों में ( प्रिया ) 
प्रीति देने वाले हो ॥ ३६ ॥ 

भावाथे।--ज्ञो मसुष्य घोड़े आदि पशुओं की यथावत्‌ रक्षा करके डउपकार खेवें तो 


4 हा. 3, 


बहुत काया का [खाद ले उपकार युक हैं ॥ ३९ ॥ : 


यत्त इत्यस्य गोतम ऋषि) । यज्ञो देवता । घुरिक त्रिष्दुप्‌ छन्‍्द:। घेवतः स्वर३॥। 
फिर सी बि० ॥ 


थत्तें सादे महंसा शूक्र॒तरथ पाष्ण्यों वा कशंया वा तुतोद । 
स्र॒ुचेव ता दृषिषों अध्वरेष सच ता ते ब्रह्म॑णा सूद्यालि ॥ ४० ॥ 


पदार्थ--दे विद्धन ! (ते) आप के (खादे ) बेठने के स्थान में ( मदसता ) 
डुप्पन से ( वा ) अथवा ( शूकृतरुय ) जल्दी खिखाये हुए घोड़े के ( कशया ) कोड़े से 
( यत्‌ ) जिस कारण ( पाष्ययों ) पशुली आदि स्थान ( वा ) या कन्चाओं में जो उत्तम 
ताड़ना आदि काम वा ( तुतोद ) साधारण ताइना देना (ता) उन सबकी ( अध्वरेषु ) 
यज्ञों में (दृविष: ) होमने योग्य पदार्थ सम्बन्धी ( श्रुचेव ) जेखे श्रुचा प्ररणा। देती 
वेसे करते दी (ता ) वे ( सवा ) सब काम ( ते ) तर ख़िये ( ब्रह्मणा ) धन से ( खूद 
याम्ि ) प्राप्त करता छू ॥ ४० ॥ 
भाषाथ!--इस मन्त्र में उपमात्त ०--जैसे यज्ञ के साधनों से होमने योग्य पदार्थों को 
प्रेरणा देत दें वेखे दी घोड़े आदि पशुओं को अच्छी लिखावट की रीति से प्रेरणा देवें ॥४०॥ 


ट्ह9 पव्म्वयिशो5४्या७ $ ॥ 
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चतुसिंशदित्यस्य गांतम ऋषिः | यज्ञो देवता । जिष्टुप्‌ छन्द। । घेचतः स्वर) ॥ 
फिर उसी ० || 


चलुख्ति७ शह्ाजिनों देवब॑न्धोवेड'कीरश्वस्थ स्वार्चितिस्समेंति 
अचिछुदा गात्नां वयुनां कृणोल परूंष्पररनुधुष्या विशस्त ॥ ४१ ॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यों ! जेसे घुड़यढ़ा चाबुकी जन ( देवबन्धोः ) जिसके विद्वान 
बन्चु के समान उल (वाज़िन: ) वेगवान ( अश्वस्यथ ) घोड़े की ( चतुखिशत्‌ ) 
चोंतील ( बढूकओी: * ठेढ़ी वेंढ़ी चालों को ( सम्‌ , एति ) अच्छे प्रकार प्राप्त दोता ओर 
( अ्च्छिद्रा ) छेद भेद राहित ( गाञ्रा ) अंग ओर ( वयुना ) उत्तम छानें को (कूणोतु ) 
करे वैसे उसके ( परुष्परः ) प्रत्येक मर्म स्थान फो ( अनुघुष्य ) अनुकूलता से बजा- 
कर ( स्वधिति: ) वद्ध के समान वचेमान तुम लोग रोगों को ( वि, शस्त ) विशेषता 
से छिज मिन्‍मन करो ॥ ४१ ॥ 

भावार्थ:--हे मनुष्यों ! जैसे घोड़ों को लिखाने वाला चतुर जन सॉतीस चित्र 
विचित्र गतियों को घोड़े को पहुंचाता और चेद्य जन ध्ाणियों फो नीरोंग करता है 


4७ 


वैसे ही ओर पशुओं की रक्षा ले उन्नति करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 


एकसलष्ट्रित्यस्थ गोतम ऋषि) । यजमानो देवता । स्व॒राद पंक्षेश्छन्द) । 
पैचमः स्वर) ।। 
किर किस प्रकार पशु सिखाने चाहियें इस बि० | 


एकरत्वएरश्वस्था विशस्ता दवा घनतारां भवतस्तथं5ऋतु। | या ते 
गात्राणामृतुथा कणोमि ताता पिण्डानां प्र जुहोम्यनो ॥ ४२॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जेसे ( एकः ) अकेला ( ऋतु: ) वश्लन्त आदि ऋतु (स्वष्टुः) 
शोमायमान (अश्वस्य) घोड़े का ( विशस्ता ) विशेष करके झूपादि का भेद्‌ करने चाल! 
होता दे वा जो ( द) दो ( यन्‍्तारा ) नियम करने वाले ( मवतः ) होसे हैं ( तथा ) 
वैले (या ) ज्ञिन (ते ) तुम्दारे (गाताणाम्‌ ) अंगों वा (पिय्डानाम ) पिणडों के 
( ऋतुथा ) ऋतुसम्बन्धी पदार्थों को में ( कृशोमि ) करता हूं ( ताता ) उन २ को 
( अग्नो ) आग में ( प्र, जुद्दोमि ) होमता हूं ॥ ४६ ॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र में बाचकलु०-जैसे घोड़ों के सिखाने वाले ऋतु २ के प्रति 
धोड़ों को अच्छा सिखलाते हें वेसे गुदजन विद्यार्थियों को क्रिया करना सखिखलाते हैं 
वा जेलसे अग्नि में पिएडों का धाम कर पवन की शुद्धि करते हैं वैसे विधारूपी अरप्त में 


है 


अविद्यारूप स्रमों को दोम के आत्माओं की शुद्धि करते दें ॥ ४२ ।। 


यजुर्थेद भाष्ये-- | ८:६४ 
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मालेत्यस्य गोतम ऋषि। । आत्मा देवता। निच्चत्‌ त्रिष्ठुप्‌ छन्दः। बेबतः स्वर) ।। 
फिर मनुष्यों को आत्मादि पदाथे केसे शुद्ध करने चाहियें इस बि० ॥ 


सा त्वांलपत्‌ प्रिय आत्मापियन्त मा स्वधितिस्तन्व॒ आ तिषिपत्ते। 
सा तें गध्नुरविशस्तातिहाय छिद्रा गात्नांए्यसिना सिधूृकः ॥ ४३ ॥ 


पदा।--हे विद्वान ! ( ते ) आपका जो (प्रिय! ) प्रीति वा आनन्द देने वाला वह्द 
( आत्मा ) अपना निम्ररुप आत्मतत्व भी ( अपियन्तम्‌ ) निश्चय से प्राप्त दोते हुए 
( त्वा ) आपको ( अतिहाय ) अतीव छोड़ के ( मा, तपत्‌ ) मत श्षताप को प्राप्त हो 
( स्वधितिः ) वच्ध ( ते ) आप के ( तन्‍्व। ) शरीर के बीच ( भा, तिष्ठिपत्‌ ) मत स्थित 
कराये आपके ( छिद्रा ) छिन्‍न मिन्‍न ( गातराणि ) अंगों को ( अविशस्ता ) विशेष न॑ 
कटने ओर ( गृष्नुः) चाहने वाला जन (मा ) मत स्थित करशावे तथा ( अखिना ) 
तलवार से ( मिथू ) परस्पर मत ( कः ) चेष्टा करे ॥ ४३ ॥ 


भाषाथे:--सब मनुष्यों को चाहिये कि अपने २ आत्मा को शोक में न डाले किसी 
पु ५ 


के भी ऊपर वजञ् न छोड़ ओर किसी का उपकार किया हुआ न नए किया करे ॥४३॥ 


5.4 


न वा इत्यस्य गोतम ऋषि) । आत्मा देवता। स्व॒राद्‌ पंक्षिश्छन्द)। पंचम स्वर) || 
फिर मनुष्यों को केसे रथ निर्माण करने चाहियें इस बि० ।। 


न वा उ॑ एतम्त्रियसे न रिष्यासि देवा२॥ हृदेंषि पथिलिं! सुगेभिः। 

हरीं ते युश्जा एंती अभूतासुर्पास्थादाजी धुरि रासमस्य ॥ ४४ ॥ 

पदार्थ:--दे विद्वन ! यदि ( एतत्‌ ) इस पूर्चोक्त विज्ञान को पाते हो तो (न) न 
तुम ( प्रियले ) मरते (न) न ( वे ) ही ( रिप्यल्लि ) मारते हो किन्तु ( छुगेभिः ) छुगम 
( पथिप्रि: ) मार्गों से ( देवान ) विद्वानों (इत्‌ ) ही को ( एषि ) प्राप्त होते हो यदि 
( ते ) आप के ( पृषती ) स्थूल शरीश्युर (युज्ञा )योग करने हारे घोड़े ( दरी ) 
पहुंचाने वाले ( अभूताम ) दो (3 ) तो ( बाजी ) बेगवान्‌ एक घोड़ा ( रासभस्य ) 
अश्वजाति से सम्बन्ध रखने वाले खिज्यर की ( घुरि ) घारणा के निमित्त ( उप, 
अस्थात्‌ ) उपस्थित हो ॥ ४४ ॥ 

भावार्थ:--जैसे विद्या से अच्छे प्रकार जिनका प्रयोग किया उन पचन जल ओर 
अग्नि से युक्त रथ में स्थित होके मार्गों को खुख से जाते हें वेखे ही आत्मक्ञान से 
अपने स्वरूप को नित्य जान के मरण ओर ईसा के डर को छोड़ दिव्य खुखों को 
प्राप्त दी ॥ ४४ ॥ 


थहैद्‌ पबन्च्विशोष्च्याथ$ ॥ 
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मुगव्याप्ृत्थस्य गातमप् ऋाप | प्रज्ञा देवता | सखवराद पाकृश्थन्दर | 
पंचप्तः स्वर) || 
किनसे राज्य की उन्नति दावे इस बि० ॥ 


सुगव्य नो वाजी स्वश्व्यं पु७स 
अनागासत्य नो अदिति: कृणोतु 


[२ उतावश्वापुष ७ रायम्‌। 


प 
०] 
नो अश्यों वनता*हुविष्मान।।४५॥। 
पदार्थ:--जो ( न! ) हमारा ( वाज़ी ) घोड़ा ( सुगव्यम ) सुन्दर गोशों के लिये 
सुखस्वरूप ( स्वश्व्यम्‌ ) अच्छे घोड़ी में प्रसिद्ध हुए काम को करता है वा जो विद्वान 
(पुंसः ) पुरुषपन से युक्त पुरुषार्था ( पुञ्ञान्‌ ) पुओं ( उत्‌ ) ओर ( विश्वापुषम्‌ ) समग्र 
पुष्ठि करने चाले ( राघिम्‌ ) घन को प्रात्त होता या जेसे ( अदिति: ) कारणरूप से 
अविनाशी भूमि ( नः ) हमारे लिये ( अनागास्त्वम्‌ ) अपराधरदित द्वाने को करती 
है वेसे आप ( कृणोतु ) कर वा जैसे ( हृविष्मान्‌ ) प्रशसित सुख दने जिसमें ६ वद्ध 
( अश्यः ) व्यापिशीत्र प्राणी ( नः ) हम स्थोगों के ( ज्षत्रस ) राज्य को ( चनताम ) 
सेवे वेले आप सेवा किया करो ॥ ४४ |। 
भावाथे;--इस मन्त्र में वाचयकलु०-जो जितेन्द्रिय और ब्रह्मचर्य से चीयवबान, घोड़े 
के समान अमोघ वीय्य पुरुषार्थ से धन पांये हुए न्याय से राज्य फो उन्नति देवें वे 
सुखी होवें॥ ४५ ॥ 


इमानुकमित्पस्य गोतम ऋषि) | विश्वेदेवा देवता; । भुरिक्‌ शक्वरी छन्दृ३ । 
घेवत) स्वर) ।। 
फिर कान धनवान होते हैँ इस वि० ॥ 


इसा लु के खुवना सीषधासेन्द्रश् विश्वें च देवा; | आदित्येरिन्द+ 
सर्गणों मरुद्धिरस्मभ्यं सेषजा करत्‌ | यज्ञ चं नरतन्वं च प्र॒जां चांदि- 
त्यैरिन्द्र!ः सह सींषधाति ॥ ४९ ॥ 


पदा्थ!--दै मनुष्यों ! जैसे (इन्द्रः ) परमेशखयवान राजा (व) ओर ( विश्ये ) सब 
( देवा: ) विद्वान लोग ( तर) भी ( इमा ) इन समस्त ( भुवना ) लोकों को धारण 
करते वैसे हम लोग ( कम ) सुख को (सु ) शीघ्र ( सीषधाम ) सिद्ध करें या जेसे 
( सगणः ) अपने सद्दचारी शआदि गयों के साथ वत्तेमान ( इन्द्र; ) सूर्य ( आदित्य; ) 
मद्दीनों के साथ वर्तमान समस्त लोकों को प्रकाशित करता बैसे ( मरुद्धि! ) मलुष्यों 
के साथ वैद्यजन ( अस्मम्यम्‌ ) हमर लोगों के लिये ( भेषजा ) ओषधियां ( करतू ) करें 


शजुबद भाव्ये- ८:6७ 
जसे ( आदित्ये: ) उत्तम विद्वानों क ( सह ) छाथ ( इन्द्र: ) परमेश्वययवार समापति 
( न; ) हम लोगों के ( यज्षम ) छिद्वानों के सत्कार आऋदि उत्तम काम (थे) ओर 
( तन्‍्वम्‌ ) शरीर ( थे ) ओर ( प्रज्ञाम ) रून्तान आदि को (च) भी (सीघथाति) सिख 
करे वैसे हम लोग लिख करू ॥ ७६ ॥ 

भावार्थ:--इस में वाचकलु०--जो मनुष्य खूय के तुल्य नियम स वत्तोष रख के 
8५% ३ ३९ हे # # 
शरीर को नीरोग ओर आत्मा को विद्वान बना तथा पूर्ण ब्रह्मचय्य कर स्वर्येचर विधि 
से हृदय को प्यारी स्त्री को स्वीकार कर उसमें सनन्‍्तानों को उत्पन्न कर और अच्छी 
शिक्षा देके विद्वान्‌ करते हैं वे धनपतलि होते हैं ॥ ४६ ॥ 


अग्ने त्वमित्यस्थ भोतम आधि! | अग्निर्देवता । शक्वरी छनन्‍्द। । 
घेवतः स्वर) ॥ 
फिर कोन सत्कार करने योग्य हे इस बि० || 
अपने त्वन्नो अन्तंम उत त्ञाता शिवों मंवा वहूथप।। चसुराग्नि- 
2 || #7. 


वे छुक्षवा अच्छा नक्षि झुसत्तम० रखिन्दा। ॥ ४७ ॥ 


पदार्थ:--हे ( अग्ने ) वेदवेत्ता पढ़ाने ओर उपदेश करने हारे विद्वान आप (अप्लि:) 
अग्नि के समान ( न: ) हम लोगों के ( अन्तमः ) सम्तीपस्थ ( आता ) रच्ता करने वाले 
(शिव: ) कल्याणकारी ( उत ) और ( वरूथ्य: ) घरों में उत्तम ( वसुअवाः ) जिन के 
अ्रवण में बहुत चन ओर ( वसुः ) विद्याओं में चलाने हारे हो ऐसे ( भच ) हजिये ज्ञो 
( दमत्तमम ) अतीय प्रकाशभान ( रायिम्‌ ) धन हम लोगों के लिये ( अच्छ. दा: ) 
भत्वीभांति देशों तथा हम को ( नक्ति ) प्राप्त दोते दो लो ( त्वम्‌ ) आप हम लोगों से 
खत्कार पाने योग्य हो ॥ ४७ ॥ 

भावार्थ:--मलुष्यों को चाहिये कि सबके उपकारी वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता अध्या- 
पक डपदेशक विद्वानों का सदेव सत्कार करें और वे सत्कार का प्राप्त हुए विद्वान 


लोग सब के लिये उत्तम उपदेशादि अच्छे गुणों ओर धनादि पदार्थों को झ्दा देवें 
जिससे परस्पर प्रीति ओर उपकार से बड़े २ सुखों का लाभ हाव ॥ ४७ ॥ 


तन्ल्वेत्यस्थ गोतम ऋषिः | विद्वान्‌ देवता । झरिग्बाहती छन्‍्द।। मध्यमः स्व॒रः ।। 
फिर मनुष्यों को इस जगतू में केसे वत्तेता चाहिये इस वि० || 


ते त्वां शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय ननसीसढ़े सखिमभ्य।। स नों 


बोधि अआुधी हव॑सुरुष्याणों अचायत! समस्मात्‌ ॥ ४८ ॥ 
११३ 


घ्ह्ष पव्य्यर्विशोडध्याय) | 
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पदार्थ:-- है ( शोखिष्ठ: ) उत्तम गुणों से प्रकाशभान ( दीदिवः ) विद्यादि गणों से 
शोभायुक्त विद्वनू जो आप ( नः ) हम लोगों को ( बोधि ) रोध कराते ( तम्‌ ) उन 
( सथा ) आपको ( सुल्लाय ) सुख ओर ( ससिभ्यः ) मित्रों के लिय ( नूनम्‌ ) निश्चय 
से इम लोग ( इमदे ) यासते हें ( सः ) सो झआाप (नः) हम लोगों के (दृथम्‌ ) पुकारने 
को ( श्रुत्री ) खुनिये ओर ( समस्मात्‌ ) अधर्म के तुद्य गुण कमे स्वभाव वाले 
( अधायत:ः ) आत्मा के अपराध का आचरण करते हुए दुछ डाकू जोर लम्पट से 
इमारी ( उरुष्य ) रक्षा कीजिये ॥ ४८ ॥ 


भावाथ;--विद्यार्थी लोग पढ़ाने वालों के प्रति ऐसे कहें कि आप जो हम लोगों 
२ 


पढ़ा है उसकी परीक्षा लीजिये ओर दइमको दुए आचरण से पृथक रखिये जिससे हम 
खोग सब के साथ मित्र के समान वत्तोव रकखें ॥ ४८ ॥ 

इस अध्याय में संसार के पदा्थों के गुणों का वर्णन, पशु आदि प्राणियों को सिख- 
लाना पालना, अपने अगों की रक्षा, परमेश्वर की प्राथना, यज्ञ की प्रशंसा, बुद्धि का 
देना, धममे में इच्छा, घोड़े के गुण कहना, उसकी चाल झादि सिखलाना, आत्मा का 
कान और घन की प्राप्ति होने का विधान कहा दे इससे इस अध्याय में कहे झथे की 
पिछुले भ्रष्याय में कद्दे हुए अर्थ के साथ एकता जाननी चादिये ॥ 


यह पच्चीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 





दा ' 
/////॥00 


ध््फ़्क हल >क्कात 


2“ 


््य 


#% कपोडेस # 
अथ षड्विंशो5ष्ध्याय आरभ्यते 22 
५: :555<5<22 
ओम विश्वांनि देव सवितदुरितानि परांसुब । 
यदूभद्रं तन्न आसुव ॥ १॥ 


आग्निरित्यस्य याइ्वल्कय ऋषि! | अग्न्यादयो देवता) । आभिकृतिश्छन्द: । 
ऋषम:ः स्वरा ॥ 
अब छब्बीसवें अध्याय का आरम्म है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को तत्वों से 
यथावत्‌ उपकार लेने चाहियें इस विषय का बणन किया दे ।|। 


) ७ ४. 


आ्निश्य पृथिवी च सन्न॑ते ते से सन्नसमतामदों वायश्वान्तरिंच्नं च॑ 
सन्लते ते से सन्ननतामद आंदित्यश्च चौश्च सन्नले ते से सन्नंमनतामद 
आपंश्च वरुणश्च सन्नते ते से सन्नमतासद$ | सप्त स5सदों अष्टमी 
भूतसार्थनी । सकामा२॥ अध्व॑नस्कुर संज्ञान॑मस्तु सेडझनां ॥ है ॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यो! जो जैसे (मे) मेरे लिये (आग्नि:) झरग्ति (थे) और (प्रथिवी ) 
भूमि (थे) भी ( सन्नते ) अनुकूल हैं (ते) वे ( अदः ) इसको ( सन्नमताम ) अनु- 
कूल करें जो ( में ) मेरे लिये ( वायु: ) पवन ( व) ओर (अन्तरिक्तम्‌ ) आकाश (थ) 
भी ( सब्नते ) अनुकूल हें ( ते ) वे (अदः) इसको ( सत्नमताम ) अनुकूल करें जो (मे) 
मेरे लिये ( आदिस्यः ) खर्य (थे) और (दो: ) उसका प्रकाश (च) भी ( खतच्यते ) 
अनुकूल दें ( ते) वे ( अदः ) इसको ( सन्नलमताम ) अनुकूल करें जो ( में ) मेरे अथे 
( आपः ) जल ( च ) ओर ( वरुण: ) जल जिसका अवयच दे वह (लव) भी ( सम्नले ) 
अनुकूल हैं ( ते ) वे दोनों ( अऋदः ) इसको ( सचमताम्‌ ) अजुकूल करें जो (अष्टमी) 
आठमी (भूतसाधनी) प्राणियों के काय्यों को सिद्ध करने दारी वा (लपत) सात (संखद:ः) 
वे सभा जिन में अच्छे प्रकार स्थिर दोते ( सकामान्‌ ) समान कामना वाले (अध्यनः) 


8०० पडविशो5ष्याथ। || 
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च््ू.. 8. है; थ५ आर हक कप ३ 0. 2 8 ह 
मागा का करे बेस तुम (कुर) करो (झम्तुना) इस प्रकार से ( में ) मेरे लिये (लक्षानम ) 
उत्तम ज्ञान (अस्तु) ग्राप्त वे वैसे ही यह सब तुम लोगों के ल्लिये भी प्राप्त होवे ॥१॥ 

भावाथे,--ध्ख मन्त्र मं वाचकलु०--यदि अशस्नि शआरादे पचतत्वों को यथावत्‌ आम 
के काई उनका प्रयाग करे ता वे वत्तमान उस ऋअत्युत्तम खुख की प्राति कराते हैं ॥१॥ 


यथेवामित्यस्थ लोगाचिऋषि!) । इंशवरो देवता । स्वराडत्यशिश्छन्दः | 
गान्धारः स्वर) ॥ 
अब ईश्वर सब मनुष्यों के लिये वेद के पढ़ने ओर छुनने का अधिकार 
देता हे इस बि० ॥। 
यथेभां वाचं कल्याणीमावदानि अर्नेभ्य। | ब्रह्मयराजन्यास्या* 
शूद्राय चार्याय चस्‍्वाय चारणाय | प्रिया देवानां दर्च्षिणाये दातुरिह 
भूयासमर्य से काम। सरेध्यताप्नर्प मादों न॑मतु ॥ हे ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यों में ईश्वर जैसे ( ब्रह्मराजन्याभ्याम्‌ ) ब्राह्मण ज्त्िय ( अ्रयोय ) 
वैश्य ( शूद्वाय ) शूद्र ( थे) और ( स्वाय ) अपने ख्री सेवक आदि ( थे) और ( अ- 
रणाय ) ओर उत्तम लक्षणयुक्त प्राप्त हुए भनन्‍्त्यज़ के लिये (थे) भी ( जनेभ्यः ) इन 
उक्त सब मनुष्यों के लिये ( इद ) इस सखार में (इमाम ) इस प्रकट की हुई ५ कल्या- 
णीम्‌ ) सुख देने वाली ( वायम्‌ ) चारों वेदरूप बाणी का ( श्रावदानि ) उपदेश करता 
हूँ. पेले आप लोग भी अच्छे प्रकार उपदेश करें। जैस में ( दातुः ) दान वाल्ले के संसर्गी 
( देवानाम्‌ ) विद्वानों की ( दक्षिणाये ) दक्षिणा अथोत्‌ दान आदि के लिये ( प्रियः ) 
मनोहर पियारा ( भूयास्षम्‌ ) दोऊं ओर ( में ) मेरी ( अयम्‌ ) यह ( कामः ) कामना 
( समृध्यताम्‌ ) उत्तमता से बढ़े तथा ( मा ) भुभे ( अदः ) वह परोक्त खुख ( उप, 
नमतु ) प्राप्त दो वेसे आप लोग भी होवें ओर वह कामना तथा खुख आप को भी 
प्राप्त दोवे ॥ २॥ 


भावाथे;:--इस मन्त्र में उपमालंकार दे--परमात्मा सब मनुष्यों के प्रति इस उप- 
देश को करता दे फि यद्द चारों वेद्रूप कल्याणकारिणी वाणी खब मनुष्यों के द्वित के 
लिये मेंने उपदेश की दे इसमें किखी को अनधिकार नहीं है जैसे में पत्तपात को छोड़ 
के सब मनुष्यों में वत्तेमान हुआ पियारा हूं वैसे आप भी दोओ । ऐसे करने से तुर्द्वारे 
सब फाम सिद्ध ढवोंगे ॥ २ ॥ 


बूहस्पत इत्यस्य ग्ृत्समद ऋषिः । इश्वरो देवता । भुरिगत्याश्शिछन्द। । 
गान्धार। स्वर) ॥ 
फिर वह इंश्वर क्या करता दे इस वि० ।। 


घजुजेद्‌ माउथे-- &० * 
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बृहस्पते अति यदर्था अहोंद ग्रमद्चिभाति ऋतुसज्जनेषु । यददी- 
दयच्छुवंसब्ऋातप्रजात तदस्मास द्रविंएणं घेहि चवित्रम। उपयामगरही- 
ताञस बृहस्पतयथ त्वष ले थानेबेदरपलथ त्वा ॥ है ॥ 


3 


पदाथ!--ह ( बृहस्पत ) बड़े २ प्र्धति श्रादि पदार्थों ओर जीवों के पालने द्वारे 
इंश्वर जो आप ( उपयामगदीत:ः ) प्रात्त हुए यप्र नियमादि योग साधनों से जाने गये 
( असि ) हैं उन आप को ( बुद्द॒त्पतये ) बड़ी वेद वाणी की फलना के लिये तथा 
जिन ( ते ) आए का ( एक! ) यद (योनि: ) प्रमाण दे उन ( बृहस्पतये ) बड़े बड़े आप 
विद्वानों की पालना करने वाले के लिये ( त्वा ) आप को हम लोग स्वीकार छरते हें । 
है भगवन ( ऋतप्रजात ) ज्ञिनसे सत्य उचमता से उत्पन्न हुआ वे ( अये। ) परमात्मा 
आप ( जनेषु ) मनुष्यों में ( अहात्‌ ) योग्य काम से ( यत्‌ ) जो (झामत्‌ ) प्रशलित 
प्रकाशयुक्त मन ( ऋतुमत्‌ ) वा प्रशल्लित बुद्धि ओर कमेयुक्त मन ( अति विभाति ) 
विशेष कर प्रकाशमान है वा (यत्‌ ) जो ( शवला ) बल्न सर ( दीदयत्‌ ) प्रकाशित 
होता हुआ वर्तमान दे ( तत्‌ ) उस (चित्रम्‌ ) आश्रयेरूप ज्ञान ( द्रविशम ) धन और 
यश को ( अस्मासु ) हम लोगों में ( घेद्दि ) धारण स्थापन कीजिये ॥ ३ ॥ 

भावायथ:--है मजुष्यो जिलले बड़ा वयावान्‌ न्यायकारी ओर अत्यन्त खुदम कोई 
भी पदार्थ नहीं वा जिसने वेद्‌ प्रकट करने दर सब मनुष्य सखुशोमित किये वा जिसने 
अदुभुत ज्ञान ओर घन जगतू में विस्तृत किया ओर जो योगाभ्यास से प्राप्त होने योग्य 
है वही इंश्वर हम सब लोगों को अति उपाश्तता करने योग्य हें यह तुम जानो ॥ १॥। 


इन्द्रेत्यस्थ रम्या्षी ऋषि! । इन्द्रो देवता। स्व॒रादू भगती छन्द३ । 
निषाद स्वर) ॥ 
फिर मन॒ष्य क्‍या करें इस बि० || 


ध्स् 


इन्द्र गोम॑झिहा याँदि पिया सोम शतक्रतो विद्यद्धिग्रोव॑शिः 
सुतम्‌। उपयामगहीतोञ्सीन्द्रायथ त्वा गोम॑त एव ले योनिरिन्द्राय 
त्वा गोमले ॥ ४ ॥ 


पदवार्थ:--है (शतक्रतों) जिखकी सैकड़ों प्रकार की बुद्धि ओर ( गोमन ) प्रशेसित 
वाणी है सो ऐसे दे ( इन्द्र ) विद्वन पुरुष आप ( आ, याद्वि ) आइये ( इद ) इस संसार 
में ( विद्यद्धिः ) विद्यमान ( प्रावल्नि: ) मेघों ले ( खुतम्‌ ) उत्पन्न हुए ( सोमम ) सोम- 


वल्ली आदि ओर्षाययों के रस को ( पिब ) पिझ्चो जिसल आप ( उपयामग्रहीत: ) 
यमनियमों से इन्द्रियों को अद्बण किये अर्थात्‌ इन्द्रियों को जीते हुए ( श्रसि ) दो 


कर किक 


इसलिये ( गोमते ) प्रशस्त परूथिवी के शाज्य से युक्त पुरुष के लिये ओर ( इन्द्राय ) 


8०२ चड़विशोड्ध्याथ) ॥ 


उत्तम ऐेशवय के लिये ( त्था ) आपको ओर जिन ( ते ) आपका ( एव: ) यद्द (योनि: ) 
निरमित्त है उस ( मोमते ) प्रशालित धाणी और ( इन्द्राय ) प्रशेसित ऐश्वय्ये से युक्त 
पुरुष के लिये ( त्वा ) आपका दम लाग खत्कार करते हें ॥ ७ ॥ 
भावार्थ:--जो वैद्यफशास््र विद्या खे ओर सिद्ध मेघों से उत्पन्न हुई ओपषधियों का 
३ ३. कर 


सेवन ओर योगाभ्यास करते हें वे सुख तथा ऐश्वययुक्त होते हैं ॥ ४ ॥ 


हैीी९८ ५ ट न न आस आम आन आय का कक का कका काका का 


इन्द्रेत्यस्थ रम्यात्ती ऋषि!) । सूर्थों देवता । झुरिक्‌ जिष्रुप्‌ छन्दः । घेवतः स्व॒र) ॥ 
फिर भनुष्य कया करें इस वि० ॥। 


इन्द्रायाहि वृतञ्नहन्‌ पिब्या सोम शतकतो । गोमाद्मग्रोवशिः 
स॒तम्‌ | उपधामगदीलो$सीन्द्राथ त्वा गोसत एव ते योलनिररेन्द्र/य त्वा 
गोसते ॥ ५४॥ 


पदार्थ:--दे ( शतऋतों ) बहुत बुद्धि ओर कर्मयुक्त ( बुचद्नन ) मेघद्वनता खूर्य के 
खभान शत्रुओं के दनने वाले ( इन्द्र ) परमेश्वयेयुक्त विद॒न्‌ आप ( गोमद्धिः ) जिनमें 
बहुत चमकती हुई किरणें विद्यमान उन पदार्थों ओर ( प्रावभिः ) गजनाओं ले गजेते 
हुए मेघों के साथ ( आ, यादिि ) आइये ओर ( खुतम्‌ ) उत्पन्न हुए ( सोमम ) पेश्मय 
करने हारे रस को ( पिब ) पीझो जिल कारण आप ( गोमते ) बहुत दूध देती हुई 
गोझं से युक्त ( इन्द्राय ) रेश्वय के लिये ( उपयामशुद्वीत: ) अच्छे नियमों से आत्मा 
को अद्दणु किये हुए. ( आसि ) हैं उन ( त्वा ) आपको तथा जिन ( ते ) आपका ( एवः ) 
यह ( गोमते ) प्रशासित भूमि के राज्य से युक्त ( इन्द्राय ) ऐश्वये चाहने वाल के लिये 
( योनि: ) घर दे उन ( त्था ) आपका हम लोग खत्कार करें ॥ ४ ॥ 

भावाथ:--इस मन्ञ म॑ं वाचकलु०-ं मनुष्य ! जैसे मेघदनन्‍्ता खूये सब जगत्‌ से 
रख पी के ओर वर्षा के सब जगत को प्रसन्न करता है वैसे ही तू बड़ी २ ओषधियों 
के रख को पी तथा पेश्वरय की उन्नाति के लिये अच्छे प्रकार यत्न किया कर ॥ ४ ॥ 


ऋतावानमभित्यस्य ग्रादुराक्षिकषिः । वेश्वानरों देबता । जगती छन्‍्द$ । 
निषादः स्वर) ॥ 
फिर मनुध्यों को क्‍या करना चाहिये इस बि० ।॥। 


कक 


ऋतावान वैश्वानरमृतस्थ ज्योतिंषरपतिंम्‌ | अर्ज््॑ घर्ममीमहे। 
उपयामग्रहीतोअसे वेश्वानराय त्वैष ते योनिर्वेश्वानराय त्वा ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--छ मलुष्यो | जेखे हम लोग ( ऋतावानम्‌ ) जो जल का सेवन करता 


पजञुवद माध्ये-- 8० है 
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उस ( वेश्वानरम) समस्त मनुष्यों में प्रकाशभान (ऋतस्य) जल और (ज्योतिष) प्रकाश 
की ( पतिम ) पालना करने द्वार (घर्मम्‌) प्रताप को (अजर््रम्‌) निरन्तर (ईमडे) मांगते 
हँ वेसे तुम इसको भांगो ज्ञो आप (वेश्वानराय) संसार के नायक के लिये (डफ्यामग्र- 
दीतः ) अच्छे नियमों से मन को जीते हुये ( अस्त ) हैं उन (त्वा ) आपको तथा जिन 
(ते ) आप का ( एव: ) यह (योनि: ) घर दै उन (त्वा) आपको ( वेश्वानराय ) 
समस्त लखार के दवित के लिये सत्कारयुक्त करते हैं बैले तुम भी करो || ६ ॥। 

भावाथः--इस मन्त्र में वाचकलु०--जो अप्लनि जल आदि सूर्तिमान पदार्थों को 
अपने तेज से छित्च मिन्न करता ओर निरन्तर जल खींचता है उसको ज्ञान के मनुष्य 
सब ऋतुओं में सुख करनेद्वारे घर को पूर्ण करें, बनावें | ६ !! 


_ आ 


वेश्वानरस्पेत्यस्य कुत्स ऋषि! । वेश्वानरोउग्निर्देदता । भगती छन्द३ | 


[का 


निषाद स्वर ॥ 
फिर मनुध्य कया करे इस वि० || 


वेश्वानरस्थ सुमतो स्थांघ राजा हि क॑ सखुवनानामसिश्री। । इतो 
जातो विश्व॑ंसिदं विचछ० वैश्वानरों थ॑तलेसर्येण । उपयामगहीतोअसि 
३. ७. 45 ॥ है. 


वेश्वानराय त्वेष ते योनिर्वेश्वानराय त्वा || ७ ॥। 


है. 
कर 


पदार्थ:--हम लोग जैसे (राजा) प्रकाशमान ( स्ुवनानाम ) लोकों के बीच (अभिश्री:) 
सब ओर से ऐश्वये की शोभा से युक्त खर्य ( कम्‌ ) खुख को ( हि ) ही लिद्ध करता है 
ओर ( इतः ) इस कारण ( जात: ) पसलिद्ध हुआ ( इदम ) इस ( विश्वम ) विश्व को 
( वि, चष्टे ) प्रकाशित करता है वा जैसे ( सर्यण ) सूर्य के साथ ( वेशानर: ) बिज्जुली 
रूप आग्ति (यतते ) यत्नवान है पेसे हम लोग ( वेश्वानरस्य ) संसार के नायक 
परमेश्वर वा उत्तम समापति की ( खुमतो ) अति उत्तम देश काल को जानने द्वारी 
कपट छुल्ादि दोष राद्दित घुद्धि में (स्थाम) दोदें दे विद्वान जिससे आप (उपयामगुद्दीतः) 
सुन्दर नियमों से स्वीकृत ( असि ) हें इससे ( वेश्वानराय ) अग्नि के लिये ( त्वा ) 
आपको तथा जिससे ( ते) आपका (एप: ) यह ( योनि: ) घर द उन ( त्वा ) आपको 
भी ( वेश्वानराय ) अग्नि साध्य कार्य साथने के लिये सत्कार करता हूं ॥ ७ |। 

भावाथ:--जैसे सूय के साथ चन्द्रमा राजि को सुशोभित करता है वेले उत्तम 
राज़ा से प्रज्ञा प्रकाशित होती है ओर विद्वान शिल्पी जन सर्वोपयोगी कार्यों को सिद्ध 
करता है ॥ ७॥ 


वैश्वानर इत्यस्य कुत्स ऋषि: । वेश्वानरों देवता | जगती छन्दः। निषाद रचरः | 
_ फिर मनुष्य किसके सम्तान क्‍या करें इस बि० ॥ 
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8०४ पड़विशोष्ष्यायः ॥ 
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वेश्वानरों न॑ ऊतथ आ प्रधांत परावतः | आग्निश्क्थेन वाहसा। 
उपयामगंहीतोशसि वेश्वानराय त्वैष ते योनिर्वेश्वानराथ त्वा ॥ ८ ॥ 








पदा्थ:--जैसे ( वेश्वानर: ) सझमघ्त नायक जनों में प्रकाशमान विद्वान (परावत:) 
दूर से ( नः ) हमारी ( ऊनये ) रक्षा फे लिये ( आ, पर, यातु ) ऋचछे प्रकार आधे वेसे 
( अप्लिः ) अपि के समान तेजस्वी प्रनुष्य ( उक्‍थेन ) प्रशशा करने योग्य ( वाहसा ) 
व्यवहार के खाथ प्राप्त हो जो आप (बेश्यानराय ) प्रकाशमान के लिये ( उपयामगरुद्दीत:) 
विद्या के विचार से यु ( असधि ) हें उन ( तथा ) आप की तथा जिन ( ते ) आप का 
( एव: ) यद्द घर ( वेश्वानराय ) समस्त नायकों में उत्तम फे लिये ( योनि: ) दे उन 
( त्वा ) आप को भी दम लोग स्वीकार करें ॥ ८॥। 

भावारथ:-- इस मन्त्र में बाचकलु०--जैसे खूय् दूर देश से अपने प्रकाश से दूरस्थ 
पदार्थों को प्रकाशित करता है वेसे हं। विद्वान जन अपने सझुम्दर उपदेश से दूरस्थ 
जिज्नासुओं को प्रकाशित करते दे ॥ ८ ॥ 


आग्निरित्यस्य कुत्स ऋषे।। वंश्वानरों देवता । जगती छन्द।। निषादः स्वर) | 
फिर किनको किससे क्या माँगना चाहिये इस बि० ।। 


' परवंसान) पाज्चंजन्य। पराहँतल।। तसासहे सहारा- 
यम्‌ | उपयामगहाताश्य्यग्नयथ तवा वचस एच ते यधानरग्नय त्वा 


वर्चेसे ॥ ६ ॥ 


पदार्थ/--दे मनुध्यो ! ज्ञो ( पाञु्चजन्यः ) पांच जनों वा प्राणों की क्रिया में उत्तम 
( पुरोद्दित: ) पहिले द्वित करने द्वारा ( पथमानः ) पवित्र ( ऋषि: ) मन्जाथवेत्ता ओर 
( अग्नि! ) झाग्नि के समान विद्या से भ्रकाशित दे ( सम्‌ ) उस (मदहागयम ) बड़े २ घर 
घन्‍तान वा धन वाले की जेले हम लोग ( इमहे ) याचना करे वेसे आए ( वचंसे ) 
पढ़ाने हारे ओर ( अग्तये ) विद्वान फे लिये ( उपयामग्॒द्दीत: ) समीप के नियमों से 
ग्रहण किये हुए ( असि ) ४ इससे ( त्वा ) आपको तथा जिन ( ते ) आपका ( एषः ) 
यद्द (योनि: ) निमित्त ( वचसे ) विद्याप्रकाश ओर ( अग्नये ) विद्वान के लिये हे उत्त 

त्वा ) आपको हम जोग प्राथना करते हें वेसे तुम भी चेष्टा फरो ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--लब मनुष्यों को चाहिये कि बेदवेतता विद्वानों से सदा विद्याप्राप्ति की 

प्राथना किया करें जिससे थे सब मनुष्य महत्व को प्राप्त दोवें ॥ ६ ॥ 


महानित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । निन्नज्जगती छन्दः | निषाद स्वर) ॥ 
अब राजा के सत्कार बि० |। 





महा२॥ इन्द्रो वज्जनहस्त! बोडशी शर्से यच्छुतु हन्तु पराप्सान 
योञ्स्सान्‌ अेछ्टिं। उपयामगहीतोशसे मड़ेन्शाय त्वैच ते योनिंमेदेन्द्राय 
त्वा | ९० ॥| 


पदार्थ:-है मनुष्यों | (वद्जहस्तः) जिसके हाथों में वञ्ञ ( षोंडशी ) सोलह कल्ना- 
युक्त ( महान्‌ ) बड़ा ( इन्द्र: ) ओर परम जेश्ल््यवान्‌ राजा (शर्म ) जिसमें दुःख विनाश 
को प्राप्त होते हें उस घर को ( यच्छुतु ) दवे (यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हम सोगों को 
( द४ ) वेश्याव चाहता उच्च (फाप्पनम ) पापनल्सा खोटे कर्म करत वाले को 
( दल्तु ) मारे । जो शञप ( महेस्द्राय ) बड़े ४ गरों सह यत्ह के लिये ( उपयामगदीनतः ) 
गराप्त हुए [नेयमा स ग्रहण फिये हुए ( झअलि ) ह जद ( त्वा) आप को तथा जिए (ते) 
झाप का ( एव: ) यह ( महेन्द्राय ) उत्तम ग॒ग वाले के लिये ( यानि। ) निमिस्त हैं उस 
( त्वा ) आप का सी दम लोग सत्कार करें ॥ १० ॥ 

भावाथे:--हे प्रजाजनो ! जो तुम्दारे लिये खुख देवे, दुछ्लों को मारे ओर मद्दान 
पेश्वय को बढ़ावे वद्द तुम लोगों को सदा सत्कार करने योग्य है ॥ १० ॥ 


ते व्‌ इत्यस्य नोथा गोतम ऋषि; । अग्निर्देवता । विराडलुष्टुप्‌ छत्द३ । 
गान्धारः स्वर) !! 
फिर राजा क्‍या करे इस छि० ।। 


तें वो दस्मसंतीषद वर्सोंमन्द्रानसन्ध॑सः । अभि चत्सन्न स्वस्रेषु 
घेनव इन्द्रड्ीसिनेंयासदहे ।। ११ ॥ 


४ 20 


पदार्थ:--दे मलुष्यो | हम लोग ( स्वसरेषु ) दिनों में ( थैेनदः ) गौएं ( बत्सम ) 
जैसे बछुड़े को (न) वैले जिस ( दस्मम ) दुःखविनाशक ( ऋतीषद्रम ) चाल को सदने 
वाले ( घबलो: ) धन और ( अम्धल; ) अन्न के ( मन्दानम ) आनन्द को पाए हुए 
( इन्द्रम ) परमेश्वयंचान सभापति की ( वः ) तुम्हारे लिये ( भीर्मेः ) वाणियों से 
( धप्ि, नवामददे ) सब ओर से स्तुति करते हैं वेसे दी (तम्‌) उस सभापति को आप 
लोग भी खदा प्रीतिभाव से स्तुति कोाजय ॥ ११॥ 

भावारथ:--इल मेत्र में शपमारु०--जैसे गोएं प्रतिदिन अपने २ बछुड़ों को पाक्षती 
हैं वेसे ही प्रजाजनों की रक्ता करने वाला पुरुष प्रजा की नित्य रक्ता करे ओर प्रज्ञा 
के लिये घन और अन्न आदि पदार्थों से खुखों को नित्य बढ़ाया करे ॥ ११॥ 


यदाहिप्वमित्यस्थ नोधा गोतम ऋषि) | आग्निर्देवता । विराद गायत्री छन्द। । 
पृद्ज३ स्वर) ॥। 
११४ 


8०६ चड़्विशोडध्याथः ॥| 
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फिर यह रानी क्‍या करे इस बि० ॥ 


यदाहिंष्टन्तसरनयें बृहृदचे विभावसो । महिं दायेस्त्वद्वाजा 
लर्दीरते ॥ १२ ॥ 


पदार्थ:--दहे ( विभावलो ) प्रकाशित धन वाले विद्वन ! ( अग्नये ) अग्नि के लिये 
( यत्‌ ) जो ( बृदत्‌ ) बड़ा आर ( वहिष्ठम्‌ ) अत्यन्त पहुचाने द्वारा हे उसका ( अच ) 
खत्कार करो ( तत्‌ ) उसका दम भी सखत्कार करें ( मदिषीव ) ओर रानी के खमान 
( त्वत्‌ ) तुम से ( रायिं! ) धन आर (त्वत्‌ ) तुम से ( वाजाः ) अन्न झ्ांदि पदाथ (उत 
इंरते ) भी प्राप्त होते हैं उन आपका इम लोग खत्कार करें ॥ १२॥ 

ञ हो ७ ह ९ ० हि 8. कि. (: जप 

भावार्थ:--जैसे रानी सुख पहुचाती और बहुत धन देने वाली द्ोती हे बेसे दी 

राजा के समीप से सब लोग धन और अन्य उत्तम २ वस्तुओं को पार्वे ॥ १२॥ 


एट्रीत्यस्थ भारदान ऋषि। । अग्निर्देवता। विराड गायत्री छन्द।। पदज; स्वर) ॥ 
विद्वानों को क्या करना चाहिये इस बि० ॥ 


एह्माषु त्रवांणि ते४पन॑ इत्थेतरा गिर। | एमिवेंद्रोस हन्दुमि३॥१३॥ 


पदार्थ:--दे ( अग्ने ) प्रकाशित बुद्धि वाले विद्वन ! में (इत्था ) इस देतु से ( ते ) 
झापके लिये ( इतशाः ) जिनको तुमने नहीं जाना है उन ( गिर; ) वाणियों का ( सु, 
प्रवाणि ) सुंदर प्रकार लत उपदेश करूं कि जिससे आप इन बाणियों को ( आ, इद्दि ) 
अच्छे प्रकार प्रात्त हुजिये (5) ओर ( एसमिः ) इन ( इन्दुमि! ) जला दि पदार्थों से 
( घद्धांसे ) वृद्धि को प्राप्त इजिये ॥ १३॥ 

भावाथे:--जिशस शिक्ता से विद्यार्थी लोग विज्ञान से बढ़ें उसी शिक्षा फा विद्वान 
छोग उपदेश किया करें ॥ १३ ॥ 


ऋतव इत्यस्य भारठाज ऋषि; । संवत्सरो देवता । ध्ुरिग्बृहती छन्द्‌३ । 
निषादः स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


ऋतव॑स्ते यज्ञ वित॑न्वन्त मारा रचन्तुं ते हविं)। संचत्सरस्तें 
यज्ञ दंधातु नः प्रजा च परिपातुन१॥ १४७ ॥ 


छः %्... # 


पदार्थ:-हई बिद्वन्‌ ! (ते) आप के (यश्वम) सत्कार आदि व्यवद्वार को (ऋतव: ) 
बलन्तादि ऋतु (जि, वन्यन्तु ) विस्तुत करें (ते ) आप के ( दइविः ) द्ोमने योग्य 


शजुवद भाच्ये ६०७ 
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वस्तु दी ( मासाः ) कार्तिक श्रादि मददीने ( रक्तन्तु ) रक्षा करें ( ते ) आप के (यश्षम ) 

यज्ञ को ( नः ) हमारा ( क्षवत्सर: ) वर्ष ( दधातु ) पुष्ठ करे (व) और ( नः ) इमारी 

( प्रज्ञा ) प्रजा की ( परि, पातु ) सब ओर ले आप रक्षा करो ॥ १४ ॥ 
भावाध:--विद्वान मनुष्यों को योग्य दे कि सम सामग्री से विद्यावद्फ व्यवद्दार 

५ के ३ 6५.0. कि 

का सदा बढ़ायें ओर न्याय से प्रजा की रक्ता किया करें ॥ १७ ॥ 


उपहर इत्यस्प वत्स ऋषि) । विदान्‌ देवता । विराद गायत्री छन्‍्द। । 
पृदज) स्व॒र३ || 
फिर उसी बि० ॥। 


कर | 9 हु | 877५ 


उपहरे गिरीणापसहमे चे नद्ीमांस । घिया विप्रों अजायत ॥१५॥ 


पदार्थ:--जो मनुष्य ( गिरीणाम्‌ ) पतों के ( उपहरे ) निकट ( थे ) और ( नदी- 
नाम्‌ ) नदियों के ( लज्मे ) मेल में योगाभ्यास से इंश्वर की और विचार से विद्या 
की उपासना करे वह ( लिया ) उत्तम बुद्धि वा कम से युक्त ( विप्र: ) विचारशील 


घे 


बद्धिभान्‌ ( अज्ञायत ) दोता है ॥ १५ ॥ 
भाषा्थ:--जो विद्वान लोग पढ़ के एकान्त में विचार करते हैं वे योगियों के तुत्य 


के 0 काश 


उत्तम बुद्धिमान द्वोते € ॥ १५॥ 


उच्चेत्यस्य महीयव ऋषि! । आग्निदेवता । निन्नदुगायत्री छन्द) | पदज) स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


उच्चा तें जातमन्धंसो दिवि सद्‌भूम्याददे | उग्र« शर्म महि 
अचे ॥ १६ ॥ 


पदार्थ:--विद्वन ! में (ते) आपके जिस ( उउया ) ऊंचे ( अन्धसः ) अब्त से 
( ज्ञातम्‌ ) प्रसिद्ध हुए (दिवि ) प्रकाश में (सत्‌ ) वत्तेमान ( डउम्मम ) उत्तम ( मद्दि ) 
बड़े ( भ्रव; ) पशेखा के योग्य ( शर्म ) घर को ( आ, ददे ) अच्छे प्रकार श्रददय करता 
हूं चद ( भूमि ) पृथिवी के तुल्य दृढ़ हो ॥| १६॥। 

भावाथः--इस मन्त्र में वाचकलु०-पिद्वान मनुष्यों को चाहिये कि खूर्य का प्रकाश 
ओर वायु जिसमें पहुचा करे ऐसे अब्नादि से युक्त बड़े ऊंचे घरों को बनाके उनमें 
वसने से खुख भोगें ॥ १६।॥ 


स न हत्यस्य महीयव ऋषि: । इन्द्रो देवता। निन्रदू गायत्री छन्द।। परजः स्वर)॥ 
फिर उसी वि० ॥। 





५ 
4 


हक] 


ह्ण्द चुड्ावशाइच्चाश) !| 
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स न इन्द्रांय यज्यवे वरुणाय सस्दृभ्य।। दरिवावित्परिं खब ॥६७॥ 


२ कै. 


पदार्थ:--डे विद्वन्‌ ! (लः) शी ( मरुदुभ्य ) मझुष्यों के सिये ( नः ) हमारे (इन्द्राय) 


८ 


परने.जये की (यज्यवे) सेगालि आर ( बरुणाव ) अ्ष्ठ जन के लिये ( वरिवोवित्‌ ) खबा 


फ 


कभ का जानते हुए आप ( परीश्रय ) खूब आर रु; प्राप्त हुआ करो ॥ १७॥ 


भाजाथेः--जिस किद्गान ने जितना सामथ्ये प्राप्त किया हे उसको चादिये कि उस 
घामथ्यं से सब का सुख बढ़ाया करे ॥ १७ ॥ 


एलेत्यश्य मह्दीयय ऋषि! । विद्वान देवता । स्थराद गायत्री छन्द३ । 
पृदज; स्वर: ॥ 


ईश्वर की उपासना केसे करनी चादिये इस बवि० ॥। 


एना विश्वान्य्थ आ दछुम्नानि साठुपाथाम्‌। सिष/सन्‍्तो बना- 
सहे ॥ १८ ॥| 


पदार्थ;-जों ( अये; ) ईश्वर ( माठषाणाम ) मशष्यों की ( एना ) इन ( विश्वामि ) 
सब ( झुम्ताति ) शोमायमान कीर्तियों को शिक्षा करता है उलकी ( सिषासन्तः ) सेवा 
करने की इच्छा करते हुए हम लाग ( आा, बनामहे ) खुर्घों को मांगते हें ॥ १:॥ 

भाधार्थ:-जिल इंश्वर ने मनुष्यों कु सुख के लिये घनों, वेदों ओर खाने पीने योग्य 
चस्तुओं को उत्पन्न किया हैं उसी की उपासना छब मनुष्यों को सदा करनी चादिये ॥१८॥ 


अमुवीरेरित्यस्य मुदूगल ऋषि) । विद्वांसे। देवता।। त्रिष्दुप्‌ छन्द३ । 
धेवत) स्वर) ॥। 


#० वी 


फिर मनुष्यों को क्‍या करना चाहिये इस वि०७ ॥। 


अल वीर रनु पृष्यास्प गोभिरन्वश्वैरन सर्वेण पुट्ठे) । अन छिपदानु 
चलुष्पदा वयन्दंया नो यज्ञमस्तथा नयन्तु ॥ १६ ॥ 


पदार्थ:--डे विद्वान छोगो ! जेसे ( थयम्‌ ) दम छोग ( पुष्ठे:) पुष्ट (बीरेः ) प्रशस्त 
बल वाले घीर पुरुषों की (अनु, पुष्यास्म) पुष्टि से पुष्ठ दों। बलवतसी ( गोसिः ) गोौझों 
की पुष्टि से ( अनु ) पुष्ठ दों। बल्लवान्‌ ( अश्वेः ) घोड़े आदि की पुष्टि से ( झजु ) पुष् 
हो ( सर्वेश ) सब की पुष्टि से ( अनु ) पुष्ठ हों (द्विपदा ) दो पग वाले मनुष्य आदि 
प्राणियों की पुष्टि स ( अचु ) पुष्ठ ह| और ( चतुष्पदा ) सार पग वाले गौ शादि की 
( अनु ) पुष्टि से पु्ठ दो बेले ( देवा: ) विद्वान लोग ( नः ) दमारे ( यश्षम्‌ ) धर्मेयुक्त 
ब्यवद्ार को ( ऋतुथा ) ऋतुओं से ( नयन्तु ) प्राप्त करें ॥ १६॥ 


। 


यजुधद भाद्थे 8०६ 
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हर, डे अशाफिडा 


भावार्थ:--मनुष्यों को चाहिये कि वीरपुरुषों कोर पशुओं को अच्छे एकार पुष्ठ करके 
पश्चात्‌ आप पुष्ठ हों । ओर खदा वसन्तादि ऋषटुझों के अनुकूल व्यवहार किया करें ॥१६॥ 


# 


अग्न इत्यस्य मेघातिथिऋषषिः । विद्वान देवता । गायत्री छन्द! । 
पदज! स्वर! ।! 
सनन्‍्तान केसे उत्तम हों इस वि० ॥ 


आउने पत्नीरिहा वह देवानाप्रशतीरुप | त्वद्यार ७ सोमपीतये ॥६०॥ 


पदार्थ:-हे ( झग्मे ) अध्यापक वा अध्यापिके ! तू ( इृद ) इस शुद्दाश्रम में अपने 
तुल्य गृुग वाले पतियों वा ( डशतीः ) कामवायुक्त ( देखानाम्‌ ) विद्वान की ( पत्नी: ) 
स्त्रियों को ओर ( सोमपीतये ) उत्तम ओषधियों के रख को पीने के लिये ( त्वश्टारम्‌ ) 
तेजस्वी पुरुष को ( उप, आ, वह ) अच्छे प्रकार समीप प्राप्त कर वा करें ॥ २० ।॥ 

भावा्थे:--ज्ो मनुष्य कन्याओं को अच्छी शिक्षा दे विदुर्षी बना ओर स्वयंचर से 
प्रिय पतियों को प्राप्त करा के ्ेम्त स सब्तानों को उत्पन्न कवावें ता वे सन्‍्तान अत्यन्त 
प्रशेसित द्वोते हें !। २० | 


अभीत्यस्य मेघातिथिऋषि! । विदान देवता । गायत्री छन्दः । 


पृदज) स्वर) ॥ 
कान विद्वान हों इस वि० || 


अभि यज्ञ गुणीहि नो ग्नाजो नेषः पिव ऋतनां। त्व०हि र॑त्नघा 
आसें । २१॥ 


पदार्थ:--औ ( ग्रावः ) प्रशस्त चाणी वाले ( नेष्ठ;) नायक जन आप (ऋतुना) वसन्त 
आदि ऋतु के लाथ ( नः ) हमारे ( यश्षम्‌ ) उत्तम व्यवहार की (अभि,ग्रुणीदि ) सन्मुख 
स्तुति फीजिये जिस कारण ( त्वे, हि ) तुम ही ( रत्तथाः ) प्रसन्नता के हेतु वस्तु के 
घारणकत्तो ( असि ) हो इससे उसमे ओपषलद्नियों के रखों को ( पिब ) पी || २१ ॥ 

भावार्थ:--जो अच्छी शिक्षा को पधाप्त वाणी के संगत व्यवद्दार को जानने की इच्छा 
करें वे विद्वान होवें ॥ २१ ॥ 


द्रविणोदा इत्यस्य मेधातिथिऋषिः । सोमो देवता। गायत्री छन्‍्द।। पदज; स्व॒रः | 
फिर विद्वान मनुष्यों को क्‍या चादिये इस वि० || 


&१० घड्विशो5्ध्याय। ॥| 
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द्रविशोदा। पिंपीषति जुहोल प्र च॑ लिछत । नेड्ादतमिरिष्यत॥ २२॥ 


हि । 








5 शक है घ लि पड चीज अटल म्क 


पदार्थ:-दे मनुष्यों ! जैले (द्ववियोदाः ) धन वा यश का देने वाला जन (ऋतुमि:) 

वसनन्‍्तादि ऋतुओं के साथ ( नेष्टात्‌ ) बिनय ले रख को ( विषेषति ) पिया चांदता 
0. पक 

है वैसे तुम मोम रस को ( दृष्यत ) प्राप्त दोशो ( जुद्दोत ) प्रदरण चा इवन करो ( थे ) 


ओर ( प्र, तिष्ठत ) प्रतिष्ठा को प्राप्त द्वोझी ॥ २२ | ह 

भावाथ!--इस मंत्र में दाचकलु "--दे विद्वान जैसे उत्तम वेच्य सुन्दर पथ्य भोजन 
ओर उत्तम विद्या से आप रोगरदवित हुए दूसरों को रोगों स पृथक्‌ कर के प्रशंसा को 
प्राप्त द्ोते हें बेसे ही तुम लोगों को भी आचरण करना अवश्य चाहिये ॥ २२॥ 


हक प बा » # ५ हु. हूँ ७७, 0 कर हय 4 ३५ 
तवायामेत्यस्य मधातिथिकराष! । चेदान्‌ देवता । प्यारिक पोक़ेश्छन्द) | 
पंचम) स्वर ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


तवाय॑ सोमसत्वमेह्यवों छः शश्वत्तम७सुम्तना अस्थ पाहि। अस्मि- 
न्यज्ञे बहिंष्या निषया दधिष्वेम॑ ज़ठर इन्दुसिन्द्र ॥ २३ ॥ 


पदार्थ:--दे ( इन्द्र ) परम प्रेश्वर्य की इच्छा वाले विद्वन ! जो ( तथ ) आपका 
( अयम्‌ ) यद्द ( सोम: ) पेश्वय का योग है. उसको ( त्वम्‌ ) आप ( आा, इद्दे ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त हज्िये ( खुमनाः ) धमे कार्यों में प्रसन्‍नचित्त ( अर्वारू ) सम्मुख प्राप्त हुए 
( अस्य ) इस अपने आत्मा के ( शभ्बत्तमम ) अधिकतर अनादि धर्म की ( पाददि ) 
रक्ता कौजिये ( अस्मिन ) इस ( बह्ठिषि ) उत्तम ( यज्ञ ) प्राप्त दोने योग्य व्यवहार में 
( निषद्य ) निरन्तर स्थित हो के ( जठरे ) ज्ञाठराप्ि में ( इमम्‌ ) इस प्रत्यच्ध ( इन्दुम) 
रोगनाशक ओषधियों के रख को ( आ, दचिष्व ) अच्छे प्रकार धारण कीजिये ॥२३॥ 

भावार्थ:--विद्वान्‌ लोग सब के साथ खदा सम्मुखता फो प्राप्त होके प्रसग्नचित्त 
_ए सनातनघर्म तथा विज्ञान का उपदेश किया करें, पथ्य अन्न 'आदि का भोजन करें 
ओर सदा में प्रवृत्त रद्े ॥ २४ ।। 


अम्रेवेत्यस्य ग्रृत्समद ऋषि) । विदान्‌ देवता । जगती छन्‍्दश | निषाद स्वर) ॥ 
फिर उस्री बि० || 


अभेव न। सुहवा आहि गन्त॑नत नि बर्हिषिं सदतना रणिंट्टन । 
अथा सदस्व जुजुषाणों अन्ध॑सरत्वष्टदेवेभिजेनिंमिः समझूंणः ॥ २४॥ 


यसुवेद्माष्ये- 8११ 
पदाथः-- हे ( त्वष्ट:ः ) तेजस्वि विद्वन |! ( जुजुपाणः ) प्रसन्‍नचित्त गुद आदि की 
सेवा करते हुए ( सुमद्॒णः ) सुन्दर प्रसन्‍न मण्डली वाले आप ( देवेमिः ) उत्तम गुण 
( अनिप्नि: ) जन्मों के साथ ( अन्ध सः ) अन्नादि उत्तम पदार्थों की प्राप्ति में ( मदरुव ) 
आनन्वित हजिये ( अथ ) इसके अनन्तर ( अमेव ) उत्तम घर के तुल्य ओरों को 
आनन्दित कीजिये । द्वे विद्वान लोगो ! ( सुद्रवा; ) सुनद्र प्रकार बुलाने हारे तुम लोग 
उत्तम घर के समान (बर्दिषी: ) उत्तम व्यतरद्वार में (नः ) हमको ( झा, गन्तन ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त हज्िये । इस स्थान में (हि ) निश्चित होकर ( नि, सदतन ) निरन्तर 
बांठय आर ( राणठन ) अच्छा उपदेश कोज्िये ॥ २७ 
भावाथ--इस मन्त्र में उपमा6ं०--जो झाप उत्तम व्यवहार में स्थित हो के ओरों 
को स्थित करें वे सदा आनन्दित हों । स्त्री पुरूष उत्कयठापूर्येक संयोग करके जिन 
सनन्‍्तानों का उत्पन्न करें वे उत्तम गुण वाले होते हैं ॥ २४ ॥ 


स्वादिष्टयेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि) । सोमो देवता । निन्नद्गायत्री छन्‍्द) । 
पटूजः स्व॒र) ॥ 


फिर उसी बि० ॥| 


स्वादिष्ठया मिष्ठया पर्वस्व सोस घारथा । हन्द्रॉय पात॑वे 
सुत३॥ २५॥ 


पदार्थ:--हे ( सोम ) ऐेश्वर्ययुक्त विद्वन्‌ ! आप जो ( इन्द्राय ) संपत्ति की (पातेव) 
रक्ता करने के लिये ( खुतः ) निकाला हुआ उत्तम रघ्त हे उसकी ( स्घादिष्ठया ) 
अतिस्वादयुक्त ( मदिष्ठथा ) अति आनन्द देने वाली ( घारया ) धारण करने द्वारी 
क्रिया से ( पवस्थ ) पवित्र इज्िय ॥ २४ ॥ 

९ 0 4 छछ के 5७ है ३ अन्य कक 
भावाथ:--जो विद्वान मनुष्य लब रोगों के नाशक आनन्द देने वाले ओपषधियों के 
के 0 पु न के कई. 8 के... कह 

रख को पी के अपने शरीर ओर आत्मा को पविन्न करते दे वे घनाढथ होते हैं ॥२५।॥। 


रकोहेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि! । आग्निर्देवता । गायत्री छन्‍्द। | पदज३ स्वर || 
फिर उसी बि० ॥। 


रजोहा विश्वचंषेणिरभि योनिमपोंहते । द्रोणें सघस्थमासदत्‌ ॥२६॥ 


पदार्थ:--जो ( रक्तोद्दा ) दुछ प्राणियों को मारने दारा ( विश्वचपरिः ) सब ससार 
का प्रकाशक विद्वान ( अपोद्दते ) सुबर्ण से प्राप्त हुए ( द्रोणे ) बीस सेर अन्न रखने के 
पात्र में ( सघस्थम ) समान स्थिति घाले ( योनिम्‌ ) घर में (अभि,ञआा,असदूत्‌ ) अच्छे 
प्रकार स्थित दोवे वद्द संपूर्ण सु्र को प्राप्त दोवे ॥ २६ ॥ 


&१२ बड़्विधोष्ष्धाय। || 
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आवा्े:--को अचिया अक्वान के नाशक विज्ञान के सकाशक सब ऋतुओं में सुख- 
कारी सुबर्ण आदि सर युक्त घरों में चेठ के विचार करें वे सुखी होते हैं । २६ ॥ 

इस अध्याय में पुरुषार्थ के फल, सब मन्ञष्यों को वेद पढ़ने सुनने का आधिकार, 
परमेश्वर विधान और सत्य का निरूपण, अग्म्यादि पदाथ, यश्च, खुन्द्र घरों का बनाना 
और उत्तम स्थान में स्थिति आहदि कही है इससे इस अध्याय के अथे की पूर्व अध्याय 
में कहे आथे के साथ सकृति आननी चाहिये ॥। 


यह छुब्बीसवदर अध्याय समाप्त हुआ ॥ 





झोरेस्‌ 


-हैण्ही 


353 अथ सप्तविशोः्ध्याय आरम्यते ॥ 


४३%] 


व क कक कक कक चाप कक कक के चाप पक पे 


विश्वांनि देव सवितदुरितानि परांसुव । यदभद्ठं 
तन्न आसुव ॥ १४ 
समा इत्यस्याग्निऑपि! । आग्निर्देवता । त्रिष्टप्‌ छन्दः । पेवत३ स्वर३ ॥ 


य सत्ताइंसवें अध्याय का आरम्भ हे इसके प्रथम संत्र में आप्तों को 
केसा आचरण करना चाद्दिये इस्र वि० ॥ 





सर्मास्त्वा5ग्न ऋतवयों वर्धेयन्त संवत्मराब्काषयों यानि सत्या। 
सं दिव्येन॑ दीदिहि रोचनेन विश्वा आ मांहि प्रदिशश्वत॑स्त्र:।। १ ॥ 


पदा्थ:--दे ( अगले ) विदन (समाः) वर्ष (ऋ्रतवः) शरद आदि ऋतु ( संचत्खरए; ) 
प्रभवादि सवत्घर (ऋषयः) मंत्रों के अथे जानने वाले विद्वान और (यानि) जो (सत्या) 
सत्य करे हैं वे (त्वा) आप को (वर॑यन्तु ) बढ़ावें | झैस झसि (दिव्येन ) शद्ध 
( रोखनेन ) प्रकाश से ( विश्वा: ) खब ( प्रदिशः ) उत्तमगणयुक्त ( चससस्‍्म्रः ) चारदि- 
शार<र्रं को प्रकाशित ऋरता है वैसे विद्या की (से, दीदिदि) सुन्दर प्रकार कामना कीजिये 
ओर, न्‍्याययुक्त धमे का ( आा, भाद्दि ) अच्छे प्रकार प्रकाश कीजिये ॥ १॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र भं वाचकलु०--आप्त पुरुषे को चाहिये कि सब काल से सत्य 
विद्या ओर उचम कार्मो को उपदेश करके सब शरीश्धारियों के आरोग्य, पष्टि, विद्या 
झोर सुशीलता को बढ़ावें जेंसे सये अपने सनन्‍्मुख के पदार्थों को प्रकाशित करता है 
बघेल सब मजुष्यों को शिच्ता से खसंदेख आनन्द्त एिया करें ।। १॥ 


संचेत्यस्याग्निऋषिः । सामिपेन्यो देवता: । त्रिष्दुप छन्‍्द: । भेवतः३ स्वर) ।। 
विद्वानों को ही उत्तम अधिकार पर नियुक्त करना चाहिये इस वि० ॥ 
११५ 


&१४ सप्तविशोष्च्याय£ ॥ 





सिख ल्‍तषरदी गिरी 0 चर य, 





स॑ चेध्यस्वाग्ने प्र चे बोधयेनमच तिष्ठ महते सौमभ॑गाय | सा च॑ 
रिषदुपसत्ता तें अरने ब्रह्माएस्ते यशसः सम्तु साउन्ये ॥ २॥ 


पदार्थ:-हे (झ्म्मे) आग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन्‌ ! आप ( सम, दृध्यस्व ) अच्छे 
प्रकार प्रकाशित हजिये (बच) ओर (एनम्‌) इस जिश्लासु जन को (प्रबोधय) अच्छा बोच 
कराइये (थ ) ओर ( महते ) बड़े ( सोभगाय ) सोभाग्य द्वोन के लिये (उत्‌, तिष्ठ ) 
उद्यत इज्जिये तथा (डपसता) समीप बेठने वाले आप लोभाग्य को ( मा, रिषत्‌ ) मत 
बिगाड़िये। दे ( अग्ने ) तेअस्वयि जन ! ( ते ) आप के ( अह्याणः ) चारों वेद्‌ के जानने 
पाले ( अन्ये ) भिन्न बुद्धि वाले (च) भी ( मा, सन्‍्तु ) न हो जायें (व) ओर ( ते ) 
शाप अपने ( यशसः ) यश कीलि की उन्नाति को न बिगाड़िये ॥ २॥ 

भावाथे:- इस मन्त्र म वाचकलु०--जा वद्धाना स्तम्नन्न इतर जना का उत्तम 
अधिकार में नहीं युक्त करते, सदा उन्नाति के लिये प्रयत्न करते ओर अन्याय से किसी 
को नहीं मारते दें वे कीर्च और पेश्वर्य से युक्त दो जाते हैं ॥ २॥ 


त्वामित्यस्थाग्निकषि) । आग्निर्देवता । विराट त्रिष्टुप्‌ छन्द। | घैवत) स्वर३ ॥ 
जिज्ञासु लोगों को क्‍या करना चाहिये इस बि० | 


स्वार्मग्ने बृणते ब्राह्यणा इसे शिवों अरने संवरंणे भवा न३। 
सपत्नहा नों अभिमातिजिच्च रवे गयें जागद्यप्रयुच्धन्‌ ॥ हे ॥ 


पदार्थ:--दे ( अग्ने ) सेजस्थि विद्वन ! अग्नि के खमान चत्तेमान जो (इसे ) ये 
( ब्राह्मणा: ) श्रह्मवेता जन ( त्वाम ) आपको ( चूणते ) स्वीकार करते हैं उनके प्रति 
झआाप ( संवरणे ) सम्यक स्वीकार करने में ( शिवः ) मज्ञलकारी ( भव ) इजिये ( नः ) 
हमारे ( सपत्नद्रा ) शज्ञओं के दोषों के हननकतता हुजिये। हे ( अग्न ) अग्निवत्‌ 
प्रकाशमान ! ( अप्रयुच्चन ) प्रमाद नद्दीं करते हुए (व) और ( अभिमातिजित्‌ ) अभि- 
मान को जीतने वाले आप ( स्वे ) अपने ( गये ) घर में ( जायदि ) जागो अथांत्‌ ग॒दद 
कार्य करने में निद्रा आलस्यादि का छोड़ो ( न; ) इसको भी चतन करो || ३॥। 

भावार्थ:--जैसे विद्वान लोग बह्य को स्वीकार करके आनन्द मंगल को प्राप्त द्ोते 
ओर दोषों को निमूल् नष्ट कर देते दें वेले जिशासु लोग ब्रह्मवेत्ता विद्वानों को प्राप्त 
दोके आनन्द मंगल का आचरण करते हुए घुरे स्वभावों के मूल को नए करें ओर 
आलस्य को छोड़ के पिद्या की उन्‍नातेि किया करें ॥ ३ ॥ 


इद्दैवेत्यस्पाग्नि औषि। । आग्निर्देवता । स्व॒राद्‌ त्रिष्दुप छन्द। | घेवत) स्वर) ॥। 
. : :' अब राजपममम विषय अगले मन्त्र में कहते हैं | 


यज्ञुवद भा वे 8६१५ 





0 शीआरए। “कंस्कसमकमफरफन्काआामुु- आसाराम सनक फमसायाउान का काम ३ कमा यम फय सका या आय मा आआीआा दिस कत कक छ-ानक-फ-फ-क-क-कप कक कफ -क-क 7७८ कट का कक ७-क-क फ-फप कफ न फ-८ कर्क साफ उटफा कान ७६ कसा आर सका फम कारक काका फर्क काका कप का ऊा७७२%-कट पं सकन आाकमफर कार जहा ओ कम क कुसुम अर ७] 


इहैवाग्ने अधिं घारथा रथि मा त्वा निह्नन्पर्वेचितों निकारिणः। 


चन्रर्भग्ने सुयम॑मस्तु तुभ्य॑मुपसत्ता व॑द्धतां ते अनिष्टत+ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--हे ( अग्ने ) बिजुल्ी के समान वत्तेमान विद्दन ! आप ( इद्द )इस सेखार 


में ( रयिम्‌ ) लच्मी को ( घारय ) धारण कीजिये ( पूर्दंचितः ) प्रथम प्राप्त किये विज्ञा- 
मादि से भ्रष्ट ( निकारिण ) निरन्तर कमे करने के स्वभाव वाले जम ( त्वा ) आपको 
( मा, नि, क्रन्‌ ) नीच गति को प्राप्त न करें | हे अग्ने विनय से शोमायमान समापते [ 
(ते ) आपका ( सुयमम ) सुन्दर नियम जिससे चले वह्द ( जत्रम ) घन धा राज्य 
( अस्तु ) दोवे जिसले ( उपसत्ता ) समीप बैठत हुए ( अनिष्ट्रतः ) दिला वा विश्न को 
नहीं प्राप्त दो के ( एव ) दी आप ( अधि, चरद्धताम्‌ ) अधिकता से वृद्धि को प्राप्त 
हज़िये ( तुम्यम ) आपके लिये राज्य वा घन सुखदायी होवे ॥ ४ ॥ 

भावाथे:--द्वे राजन ! आप पऐसे उत्तम विनय को धारण कीजिये जिससे प्राचीन 
बुद्धजन आप को बड़ा माना करें | राज्य में अच्छे नियमों को प्रवृस कीजिये जिससे 
झाप ओर आप का राज्य विष्न से रहित दोकर सब झोर से बढ़े और प्रजाजन आप 
को ख्चोंपरि माना करें ॥ ४॥ 


्त्रेणेस्यस्थाग्निओषि। । अग्निर्देदता । स्प॒राद पंक्षिश्डन्द। | पंचम) स्व॒र३ ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


चन्रेणाग्ने स्वायु। सथरंमस्व सिन्नेणागने मिन्नघेयें घतसव । सज़ा- 
तानाँ सध्यमस्था एथि राज्ञासग्ने विदच्यों दीदिहीह ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--द्वे ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य तेजस्वि विद्वन्‌ ! आप ( इह ) इस जअगत्‌ में 
वा राज्याधिकार में ( कत्नेण ) राज्य वा धन के साथ ( स्वायुः ) सुन्द्र युवाज्वस्था 
का ( सम्‌, रभस्व ) ऋच्छे प्रकार आरम्भ कीजिये । दे ( अग्ने ) विद्या ओर विनय से 
शोभायमान राजन ! ( मित्रेण ) धर्मात्मा चिद्वान्‌ मित्रों के साथ ( प्रि्नधेये ) मित्रों से 
घारण करने योग्य व्यवद्दार में ( यतस्व ) प्रयत्न कीजिये । है ( अरने ) न्याय का प्रकाश 
करनेद्ाार समापति | ( सजातानाम्‌ ) एक साथ उत्पन्न हुए बराबर की अवस्था वाले 
( शशाम्‌ ) धर्मोात्मा राजाधिराज़ों के बीच ( भध्यमस्था: ) मध्यस्थ वादिप्रतिवादि के 
साक्षी ( एथि ) हजिये और ( विद्वव्य: ) विशेष कर स्तुति के योग्य हुए ( दीदिदि ) 
प्रकाशित इजञ्िये ॥ ५॥ 

भावा्थे:--सभापति राजा सदा अह्यचये से दीर्घायु, सत्य धर्म में प्रीति रखने व्ते 
मन्श्रियों के साथ विचार फरत्ता अन्य राजाओं के साथ अच्छी सन्धि रखने वाला, पत्त- 
पात को छोड़ न्यायाधीश सब शुभ लक्षणों से युक्त हुआ दुष्ट व्यसनों से पृथक्‌ दो के 
भर, अथे, काम ओर मोत्त को धीरज शान्ति अप्रमाद से धीरे * लिद्ध करे ॥ ५॥ 


&१६ सप्तर्विधोष्च्चाय ३ ॥| 
अति निह इस्यस्याग्निऋषि! । अग्निर्देवता । श्वुरिग्बहती छन्द३। मध्यम३ स्वर३ ॥ 
फिर छसी दि० || 
अति निही अति स्रिघोड्व्याचिंत्तिमत्थरातिसर्ने | विश्वा छग्ने£ 
रिता सहस्वाधाउस्ममन्घ॑ ७ सहर्वीराण रसिन्दा$ ॥ ६ ॥ 


पद्याथे:--दहे ( अग्ने ) तेजासियवि समापते ! आप ( अति, निरू: ) सिश्यय फरके 
असश्तत्य को छोड़ने वाले दोते छुप्ट ( स्लिघः ) दुषाचारियों को ( अति, सहस्य ) अधिक 
सद्दन कोजिये ( अखचिजिम ) अश्ान का ( अति ) अतिऋमण कर ( शक्ररातिम ) दान के 
निर्षेय को सहन कीजिये दे ( असे ) ड़ विद्यर बाते तेजस्िव विद्वन्‌ |! आप ( द्वि ) दी 
( चविभ्या )सब ( दुरिता ) दुष्ट आचररणों का ( अति ) अधिक सद्दधन कीजिये ( अथ ) 
इस के पश्चात्‌ ( अस्मस्यम ) दसारे जिये ( सदवीरास ) वीर पुयर्षो से युक्त खेना 
आर ( रयिप्र ) धन को ( दा; ) दीजिये ॥ ६ ॥ 

भावा्थेः--जो दुष आयारों के त्यागी कुत्छित जनों के रोकने वाले अश्ठान तथा 
अदान को पृथक करते ओर दुच्येखनों से पुथक हुए, सुख दुःख के सदने ओर वीर 
पुरुषों की लेना से प्रीति करने वाले ग़र्यो के अजुकूल जनों का ठीक खत्कार करते छुप 
न्याय से राज्य पार्ले, छदा खुखी दं।ये ॥| ६ ॥। 
अनाधृष्य इत्यस्याग्निऋपि) । आग्निर्देवता। निन्रज्जगती छन्‍्द)। निषाद) स्थरः।॥। 

फिर उसी बि० ॥ 
अनाधृुष्थो जालवेंदा अनिष्टुतो विराडरनें चत्र भर दीदेडीह | विश्वा 


आशा परसुश्चन्सानुषीमियः शिवेजिरव्य पारे पाहि नो छृघे || ७ ॥ 


पदार्4:--दवे ( अझे ) अच्छे भकार राजनीसि का संभ्रद्द करने वाले राजन ! जो 
आप ( अद्य ) इस समय ( इद्दध ) इस राज़ा के व्यवद्दार में ( माजूषी: ) मनुष्यसम्बन्धी 
( मियः ) रोगशोकादि भ्रयों को नए कीजिये ( शिवेशि! ) कद्यायकारी स्वभ्य स्तज्जनों 
के साथ ( अनिष्टुतः ) दुःख से प्रथऋू हुए ( अन(धश्रृष्य: ) अन्यों से नदीं धमकाने योग्य 
( जआातवेदा: ) विद्या को पात्त ( बिराद ) विंशेष कर प्रकाशमान ( चनच्नभ्ुत्‌ ) राज्य फे 
पोषक दें सो झाप ( नः ) दमारी ( दीदिद्वि ) कामना कीजिये ( घिश्वया: ) सब (आाशाः) 
दिशाओं को ( प्रमुझ्चन्‌ ) अच्छे अकार मुक्त करते हुए दमारी ( छुत्रे ) वृद्धि के खिये 
( परे, पादि ) सब ओर से ग्च्ा कीजिये 4 ७ ॥ 

भावाथे:--जो राजा या राजपुरुष प्रजाओं को सम्तुषठ कर मंगखरूप आचरण करने 
ओर सब पिद्याओं सर सुक्त न्‍याय में स्‍प्रतनतन्न रदते दुए स्‍भजाओं की रक्षा करें वे स्व 
दिशाओं में प्रवूस कीर्ति वाले ढोवें ॥। ७ ४ 
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बृहस्पते इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । विश्वेदेवा देवता। । त्रिष्दुप्‌ छन्‍्दः। चैवत) स्वर! ॥। 
फिर उसी बि० ॥॥ 


बहस्पले सवितर्वाधयेन& खरेशित चिस्संतलरा* सर्छशिशाधथि । 
चध्ंसेन सदते सौम॑गाय विश्व5एनमन सदन्त देवा) ॥ ८ ॥ 





पदारथ:--द ( छृहस्पते ) बड़े सज्जनों के रच्तक ( खबित: ) विद्या और प्रेश्वर्यर्य से 
युक्त संपूर्ण विद्या के उपदेशक आप ( एनम्‌ ) इस राजा को (संशितम्‌ ) तीच्ण घुद्धि 
के स्वभाव वाला करते हुए ( बोघय ) चेतनतायुक्त कीजिये और ( शम, शिक्षाधि ) 
सतम्यक शिक्षा कीजिये ( चित्‌ ) और ( सनन्‍तराम्‌ ) अतिशय करके प्रजा को शिक्ता 
फीजिये ( एनम ) इस राजा को ( मद्दते ) बड़े ( सलोभगाय ) उत्तम पेश्वय दोने के 
लिये ( ब्धय ) बढ़ाइये ओर ( विश्वे ) सब ( देवा; ) छुन्द्र सम्य विद्वान ( एनम्‌ ) 
इस राजा के ( अनु, मदन्तु ) अनुकूल प्रसन्‍न दो ॥ ८ ॥ 

भावार्थ:--झो राजलभा का उपदेशक दे बह इन शाजादि को डुव्येस्ननों से पृथफ्‌ 
कर और सुशीलत[ को प्राप्त कराके बड़े ऐेश्वये की तुद्धि के लिये प्रदूस करे ॥ ८ ।। 


असृत्रेत्यस्य प्रजापतिऋषिः । अश्व्यादयो देवताः। जिष्डुप्‌ छन्द३। बैचत) स्वर: | 


ध्थब अध्यापक और उपदेशकों को कया करना चादिये इस ि० ॥॥ 
अम्नश्न सुयाद्ध यदमसस्य बृंहस्पते अभिशरस्तेरसंज्चाः । पत्यौहता- 
मश्विना मृत्युसंस्मादेवान|सरने मिषजा शर्चीलमि) ॥ & ॥ 
पदार्थ:--दे ( बुहस्पते ) बड़ी के रच्तक विद्वन्‌ू ! आप ( अऋमुत्भूयात्‌ ) परजन्म भें 
होने वाले ( अभिशस्ते: ) सब प्रकार फे अपराध से ( अमुजूुच: ) छूटिये ( अऋध ) इसके 
अनन्‍्तर (यत्‌ ) जो ( यमस्य ) घर्मात्मा नियमकर्चा जन की शिक्षा में रद्दे उलके (स्वृत्युम ) 
सत्यु फो छुड्राइये | दे (अग्ने) उत्तम वैद्य आप जैसे (झजश्विना) अध्यापक ओर उपदेशक 
(शयीशिः) कम वा बुद्धियोँ से ( भिषजा: ) रोगनिवारक पदार्थों को ( प्रति, ओदसाम ) 
विशेष तके से सिद्ध करें यैले ( अस्मात्‌ ) इखखे ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के आरोग्य को 
लिख फीजिये ॥ & ॥ 


भआावार्थ:--इस मन्त्र में वायकलु०--वे दी श्रेष्ठ अध्यापक ओर उपदेशक दें जो इस 
खसोक ओर परलोक में सुस्त होने के लिये सबको अच्छी शित्ता करें जिससे अह्यचर्यादि 
कर्मों का सेवन कर मनुष्य अल्पावस्था में सुत्यू ओर आनन्‍्द की दानि को न भाप होगें ॥६॥ 


उद्दयमित्यस्पाग्निकषि। । सर्यों देवता । विराडलुष्टुप्‌ छुन्दः । गान्धार। स्वर ॥। 
अब इश्वर की उपासना का वि० ।॥। 


हर्ट सप्तावशोष्व्धाय) 


उद्धन्तमंसरपरि स्वुः पश्य॑न्त उप्तरम्‌। देव देखना सू्मरगंन्स 
ज्योतिंसत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्थ:--दहै मनुष्यों ! जैसे ( वयम्‌ ) इम लोग (तमसः) अन्धकार स॒ पृथक वर्त- 
मान ( ज्योति; ) प्रकाशमान सूरयमण्डल्न को ( पश्यन्तः ) देखते हुए ( स्व: ) सुख के 
साधक ( उत्तरम ) सब खोगों को दुःख से पार उतारने दाले ( देवजा ) विष्य पदार्थों 
वा विद्वानों में चत्तमान ( उत्तमम्‌ ) अतिश्रेष्ठ ( खूरयगमम्‌ ) चराचर के आत्मा ( देवम ) 
प्रकाशमान जगदीश्वर को ( परि, उत्‌ , अगन्म ) खब ओर से उत्कर्पपूवेक प्राप्त हों वैसे 
उस इंश्वर को तुम लोग भी प्राप्त द्ोओ ॥ १० ॥ 

भावषाथे।--इस मन्त्र में वाचकलु०--जों मनुष्य सूर्य के समान अविद्यारुप अन्ध- 
कार से पृथफ्‌ हुए स्व प्रकाशित बड़े देवता सब से उत्तम सब के अन्तयोमी पर- 
प्रात्मा की दी उपासना करते दें वे मुक्ति के सुक्ष को भी अवश्य निर्वध्न प्रीतिपूर्वक 
प्राप्त दोते हैं ॥ १०।॥। 


ऊर्ध्वा इत्यस्पाग्निकऔषिः । अग्निर्देतता । उष्णिक्‌ छन्द। । ऋषभः स्वर) ॥ 
अब अग्नि केसा है इस वि० |। 


५ + 


ऊर्ध्वा अस्प सामेधों भमक्‍न्त्यूध्वों शुक्का शोची$ष्यग्नेः | चुमत्तमा 
कि 

सुप्रतीकस्य सूनोः ॥ ११ ॥ 
पदार्थ:--दे मलुष्यो |! जिस ( अस्य ) इस ( सुभरतीकस्य ) छुन्दर धीतिकारक 
कर्मों से युक्त ( सुनो: ) प्रारियों के गर्भां को छुड़ाने द्वारे ( अरे: ) अग्नि की ( ऊध्चो: ) 
उत्तम ( समिधः ) सम्यक्‌ प्रकाश करने वाली समिथा तथा ( ऊर्ष्चा ) ऊपर को ज्ञाने 
बाले ( झुमत्तमा ) अति उत्तम प्रकाशयुक्त ( शुक्रा ) शुद्ध ( शोचींषि ) तेज ( भवान्ति ) 

होते दें उसको तुम जानो ॥ ११॥ 
भाषाथेः--दै मनुष्यो ! झो यह ऊपर को उठने घाला सब के देखने का हेतु सबकी 
रचा का निर्मित्त अग्नि दे उसको ज्ञान के काय्यों को निरन्तर खिद्ध किया करो ॥११॥ 


तनूनपादित्यस्याउग्निऋषिः । विश्वेदेवा देवता । ज्णिक्‌ छन्‍्द!। ऋषभ। स्वर: ॥। 
अब वायु किसके समान कार्यसाधक हे इस बि० ॥। 
तनूनपादखुरों विश्ववेंदा देवो देवेषु देवः | पथो अनक्तु मध्वां 
घृतेन ॥ १२॥ 
पदार्थ:--दे मलुष्यो ! जो ( देवेचु ) उत्तम गण वाले पदार्थों में ( देवः ) उत्तम गुण 
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वाला ( असुरः ) प्रकाशरदित वायु (विश्ववेदाः) सब को प्राप्त होने वाला ( तनूनपात ) 
३ ४९ [| 5. से 
जो शरीर में नहीं गिरता ( देवः ) कामना करने योग्य ( मध्या ) मधुर (घृतेन) जल के 
साथ ( पथ! ) भोत्रादि के मार्गों को ( अनक्तु ) प्रकट करे उसको तुम ज्ञानों ॥ १२ ॥ 
भावाथे:--जैसे परमेश्यर बड़ा देव सब में व्यापक और सबकों सुख करनेद्वारा है 
बेसा वायु भी है क्योकि इस वायु के विना कोई कहीं भी नहीं जा सकता ॥ १३॥ 











पध्वेत्यस्याग्विऋषि। । यज्ञो देवता । निन्रदुब्णिक्‌ छन्‍्द। । ऋषभ+ स्वर! ॥ 
फिर केसे मनुष्य सुखी दोवें इस बि० ॥ 


मध्वां यज्ञ नंच्से प्रीणानो नराश*सों अग्ने | सुकृदेयः साविता 
विश्ववार। ॥ १३ ॥ 6 


एदार्थ:--हे ( अग्ने ) विद्वन |! जो ( नराशंसखः ) मनुष्यों की प्रशला करने ( सुकृत्‌ ) 
उत्तम काम करने ओर ( विश्वयार: ) प्रशला को स्वीकार करने वाले ( प्रीयानः ) 
चाहना करते हुए ( सविता ) पेश्वय्ये को चादने वाले ( देव: ) व्यवद्ार में चतुर आप 
( मध्चा ) मधुर वचन से ( यज्ञम ) संगत व्यवद्धार को ( नक्षसे ) प्राप्त दोते दो उन 
आपको हम लोग प्रसन्न करें ।। १३ ॥ 

भावाथे!--जो मनुष्य यश्ञ में खुगन्‍्धादि पदार्थों के होम से वायु जल को शुद्ध कर 
सबको खुखी करते हें वे सब सखुर्खों को प्राप्त होते हें ॥ १३॥ 


अच्छेत्यस्याग्निओषि) । वहिदेवता । ध्ुरिशाण्णिक्‌ छन्द! । ऋषभ। स्व॒र) ॥ 
अब अग्नि से उपकार लेना चादिये इस वि० ॥ 


| 


अच्छायमेंति शवंसा घतेनेंडानो बदिनेमंसा। आग्नि* खुचों 
अध्यरेषु प्रयत्सु ॥ १४ ॥ 


पदार्थ:--हे मलुष्यों ! जो ( अयम्‌ ) यद्द ( ईंडानः ) स्तुति करता हुआ ( बढ़िः ) 
विद्या का पहुंचाने वाला विद्वान जन ( प्रयत्छु ) प्रयत्न ले लि करने योग्य (अध्वरेषु) 
विश्नों से पृथक्‌ वत्तमान यज्ञों में ( शचसा ) बल ( घृतेन ) जल और ( नमन ) पृथियी 
आदि अन्न के साथ वत्तेमान ( अग्निम्‌) अग्नि तथा (र्तचः) होम के साधन खुबा आदि 

नमन किक 
को ( अच्छू, एवि ) अच्छे प्रकार पाप्त द्वोता है उसका तुम लोग सत्कार करो ॥१४॥ 
| ३ भू 

भावार्थ/--इसत मन्त्र में वाचकलु०--दे मनुष्यों ! ज्ञों अग्नि इस्धनों ओर जल से 
युक्त यानों में प्रयुक्त किया हुआ बल्न से शीघ्र चलाता है उसको ज्ञान के उपकार में 
जाओ ॥ १४ ॥ 


8१० सप्तर्विशोष्ष्चाय३ ॥ 


से यक्तदित्यस्पाग्निऋषिः वायर्देवता । स्व॒राइष्णिक्‌ छन्दः | 
ऋपम) स्वर) ॥। 


फिर उसी वि० ॥ 


स यंचदर॒प सहिमान॑परने! स हैं मन्द्रा संप्रयर्स! | वसुश्ेतिंष्ठो 
वसुधातंमश् ॥ १५ ॥ 


पदार्थ!--( सतः ) वह पूर्षोक्त विद्वान मनुष्य (सुप्रयसः) प्रीतिकारक खुन्द्र अग्नादि 
के देतु ( अस्य ) इस ( अपने! ) अग्नि के ( मद्दिमानम्‌ ) बड़प्पन को ( यक्तत्‌ ) सम्यक्‌ 
प्रात्त हो तथा ( सः ) वद ( बचछु; ) निवास का देत ( चेतिष्ठ: ) अतिशय कर जानने 
बाला (थे) ओर ( बसुधातमः ) श्रत्यन्त घर्नों को धारण रुूसने बाला हुआ ( इंम ) 
जल तथा ( मन्द्रा ) आनन्द्दायक दोमने योग्य पदार्थों को प्राप्त दोवे ॥ १५ ॥ 


भावाथे:--जो पुरुष इस प्रकार अग्नि के बढ़प्पन को जाने सो अति घनी होये ॥१४५॥ 


बारो देवीरित्यस्थाअग्निऋषिः । दिव्यों देवता । निम्दुृष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभ; स्वर: ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 


द्वारों देवीरन्व॑स्घ विश्वें बता देढन्ते अप्ने!। उरूव्यचसों धाम्ना 
पत्य॑ंमाना। ॥ १६ ॥ 


पदा्थे!--जो ( विश्ले ) सब ( पत्यमाना! ) भालिकपन करते हुए विद्वान ( उख्च्य- 
चल: ) बहुतों में व्यापक ( असरुप ) इस ( अग्ने:) अग्नि के ( घाम्ता ) स्थान से (देवी:) 
प्रकाशित ( द्वार: ) द्वारों तथा ( बता ) सत्यन्षाषणादि ब्रतों का (अञु,ददन्ते) अनुकूल 
उपदेश देते दें वे सुन्दर ऐेश्वर्य वाले होते दे ॥ १६ ॥ 

भावार्थ:--जो लोग आग्नि की विद्या के द्वारों को जानते दे वे सत्य आचरण करते 
हुए आंति आनन्दित द्वोते दें ॥ १६ ॥ 


ते अस्पेत्यस्थाग्नि औषिः । यय्नो देवता । विराइुष्णिक छन्द) । 
ऋषभः स्वर) | 


फिर उसी बि० ॥। 


ते अस्य योष॑णे दिव्ये न थोना डपासानक्तां। हम॑ यज्ञम॑वता- 
मध्वरं नं!॥ २१७ ॥ 


यधजशुर्वदभाष्ये- 8६२१ 


पदार्थ:--दहै मनष्यों | (ते ) वे (डपासानक्ता) शात्रि श्रोर दिन ( अरूप ) इस पुरुष 
के ( योनी ) घर में ( द्व्ये ) उत्तम रूप चाली (योषणु ) दो ल्लियों के (न) समान 
बत्तेमान ( न; ) हमारे जिस ( इमम ) इस ( हष्यरम्‌ ) विनाश न करने थाग्य (यश्म्‌ ) 
यज्ञ की ( अवताम्‌ ) रक्षा करें उसको तुम लोग जानो ॥ १७ ॥ 

भावार्थ:--इस्त मन्त्र में उपमाल्ृ०--जैसे विदुषी खत्री घरके कार्यों को सिद्ध करती 
बे जे. 


है वेलस अग्नि से उत्पन्न हुए रात्रि दिन सब व्यवद्यार को सिद्ध करते दें ॥ १७॥ 


देव्येत्यस्थारिऋपि! | भ्रग्निदेवता । श्रुरिग्गायत्री छन्द। । 
पदजञः स्वर) ॥ 
फिर उच्ची बि० | 


कक 


ऋ् रू. # 47“. ७१. | 
हे द॒व्या हातारा ऊु६ र नोअ्नाजहामाभगरणातम्‌ । कुएुत न। 
स्विष्टिम ॥ ९८ ॥ 


पदार्थ:--जो ( देव्या ) विद्वानों में प्रसिद्ध हुए दो विद्वान ( दहोतारा ) खुख फे देने 
वाले ( नः ) हमारे ( ऊध्यंम ) उच्चति को प्राप्त (अध्वरम ) नहीं बिगाड़ने योग्य व्यवद्वार 
की ( अभि, ग़णीतम्‌ ) सब ओर से प्रशंसा करें वे दोनों ( नः ) दमारी ( स्विष्टिम ) 
सुन्द्र यश्व के निमित्त ( अञ्न ) श्रश्नि की ( जिह्ाम्‌ ) ज्वाला को ( कृरु तम्‌) सिद्ध करें ॥ १८॥ 

भावाथे:--जो जिशासु ओर अध्यापक लोग अशि की विद्या को जानें तो विश्व की 
उन्नति करें ॥ १८ ॥ 


तिख्रो देवीरित्यस्याउग्निषि। । इडादयो लिड्रोका देवताः । गायत्री छन्द। । 
पदज। स्वर ॥ 
फिर सनुष्यों को केसी बाणी का सबन करना चाहिये इस बि० ।। 


७. रै। ६ 


तिस्रो देवीबहिरेद» संदान्त्विडा सरस्वती सार॑ती। सही ग़णाना ॥ १६॥ 


पदार्थ:-दे मल॒ष्यो ! तुम लोग जो ( मद्दी ) बड़ी ( शुणाता ) स्तुति करती हुई 
( इडा ) स्तुति करने योग्य ( सरस्वती ) प्रशस्त विज्ञान बाली और ( भारती ) सब 
शार््रा का धारण करनहारा जो ( तिर्न: ) तीन ( देवी: ) चादने योग्य वाणी ( इदम ) 
इस ( बर्दि! ) अन्तारित्त को ( आ, सदन्तु ) अच्छे प्रकार प्राप्त द्वों उन तीनों प्रकार की 
धबाणियों को सम्यक जानो ॥ १६ ॥ 


भावार्थ:--जो मनुष्य व्यवद्दार में चतुर सब शास्त्र की विद्याओ्ों से युक्त सत्यादि 


व्यकद्दारा का धारणु करने द्वारा वाणा का प्राप्त दा थे स्तुते के योग्य हुए मद्द।न द्वाव ॥ १६॥ 
११६ 


8२१२ सप्तविशी5ष्थाथः ॥ 


तन्न इत्यस्याग्निऋषिः) । त्वष्टा देवता । निन्रदुष्णिक्‌ छन्‍्द।। ऋषमः स्वर! ।! 
इंश्वर से क्‍या प्राथेना करनी चाहिये इस बि० |। 


47४ 


[] | हर ६ ७५ रथ मन, ] 
तन्नस्तुरीपसद्ूसुत पुरुत्षु त्वष्टा सुवीयम्‌ | रायरपो् विष्यत 
नाभिसस्से ॥ २० ॥ 


शः ५... 8. 5 किक ५. आन 
पदार्थ!--( त्वष्टा ) विद्या से प्रकाशित इश्वर ( अस्म ) दमारे (नामिम ) मध्यप्रदेश 
के प्रति ( तुरीपम ) शीघ्रता- को प्राप्त दोने वाले ( अदुभुतम ) आश्वय्येरूप गुण कर्म 
ओर स्वभाषों से युक्त ( पुरुक्षु ) बहुत पदार्थों में चसने वाले ( खुबीय्यंम ) खुन्द्र 
इक ये हक" जो च 
बलयुक्त ( तम्‌ ) उस प्रसिद्ध ( राय: ) घन को ( पोषम ) पुष्टि को देवे ओर ( नः ) 
हम लोगों को दुःख से ( वि,स्थतु ) छुड्ावे ॥ २० ॥ 
भावा्थे!--है मलुष्यो ! जो शीघ्रकारी आश्वयेरुप बहुतों में व्यापक घन पा बल है 
कप कफ ९ है. ः कप मन कप कल 
उसको तुम ल्लोग इंश्चर की प्राथना से भ्राप्त हो के आनरन्द्ित होओ ॥ २० ॥ 


[4०] 


वनस्पत हत्यस्य प्रभापतिऋषि) । विद्वांसो देवता) । विराइुष्णिक छन्द३ । 
ऋषभः स्वर) ॥ 
जिज्ञास फेसा हो इस वि० ।। 


वनस्पतेष्य सजा रराणस्त्मनां देवेष॑। झाग्निहेष्य७ शंसिता 
सृंदयाति ॥ २१ ॥ 


पदार्थ:--( चनसुपते ) सबने योग्य शास्त्र के रक्तक जिज्ञासु पुरुष ! जैस ( शमिता ) 
यक्षसम्बन्धी ( अग्नि; ) आग्नि ( हृष्यम ) ग्रदणु करने योग्य होम के द्वब्यों को ( खुद- 
याति ) खूच्म कर वायु में पसारता है वेसे ( त्मना ) अपने आत्मा ले ( देवेषु ) दिव्य 
गुणों के समान विद्वानों में ( रराणः ) रमण करते हुए प्रदण करने योग्य पदार्थों को 
( झय, खूज़ ) उत्तम प्रकार स बताओ ॥ २१ ॥ 

भावाथ:--इस मन्त्र में वाचयकलु०--जैसे शुद्ध आकाश आदि में अधि शोभायमान 
होता दे वैसे विद्वान में स्थित जिशासु पुदष सुन्द्र प्रकाशित स्वरूप वाला दोता है ॥२१॥ 


अग्ने स्वाहत्यस्य प्रजापतिऋषिः । इन्द्रो देवता । निन्दुष्णिक छन्द) । 
ऋषभ< स्व॒र। ॥ 
फिर मनुष्यों को क्‍या करना चादिये इस वि० ॥ 


यजुर्वेद भाष्थे- 8 रे३ 


अग्ने स्वाहा कृणुहि जातबेद हन्द्राय इब्यम्‌। चिश्वें देवा हविरिद 
जुषन्ताम ॥ २२॥ 


पदार्थ:--दे ( जातवेदः ) विद्या में प्रसिद्ध ( अधे ) विद्वान पुरुष ! आप ( इन्द्राय ) 
उक्त एश्य्ये के लिये ( स्वाह्य ) सत्य बाणी और ( हृव्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य पद 
को ( कृण॒ददि ) म्खिद्ध कीजिये ओर ( विश्वे ) सब (देवा: ) विद्वान लोग ( इद्म ) इस 
$ दृबि: ) श्रद्दण करने योग्य उत्तम वस्तु को ( जुषन्ताम ) सेब॒न करें ॥ २२ ॥ 


भावाथ:--जो मनुष्य ऐश्यये बढ़ाने के लिये प्रयत्न करें तो सत्य परमात्मा ओर 


विद्वानों का सेवन किया करें | २२ ॥ 


पीवो अन्नेउत्यस्य बसिष्ठ ऋषि) । वायुर्देवता । निच्चल्रिष्दुप्‌ छन्द्‌३ । 
पैवतः स्वर) ॥। 
केसे सन्‍्तान सुखी करता है इस बि० ।| 


पीचों अन्ना रखिव्ध। खुमेधाः श्वेल * सिषक्ति नियुताममिश्रीः | 
ते वायवे समनसो वितंस्थुविंस्वेन्नर॑; स्वपत्यानिं चक्ु ॥ २१॥ 


पदार्थ:--जों ( खमनसतः ) तुल्य शान वाले ( रवयिधृधः ) धन को बढ़ाने वाले ( खु- 
मेधाः ) सुन्दर बुद्धिमान ( नर: ) नायक पुरुष ( पीवोअब्ना ) पुष्टिकारक अन्न वाले 
( विश्वा ) सब ( स्वपत्यानि ) सुन्दर खनन्‍्तानों फो ( चऊ ) करें (ते) वे (इत्‌ ) दी 
( वायबे ) वायु की विद्या के लिये (वि, तस्थुः) विशेष कर स्थित दो जब (नियुताम ) 
निश्चित चलने हारे जनों का ( अभिश्री:) छब ओर ले शोभायुक्त ( ख्वेतः ) गमनशील 
वा उन्‍नति क रने द्वारा वायु सबको (लिषक्ति) खींचता है तब वह शोीभायुक्त द्ोता है ॥।२३॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र में वायकलु०--जैसे वायु सब के जीवन का मूल दे वेसे उत्तम 
सनन्‍्तान सथ के सुख के निर्मित्त होते हैं ॥ २३ ॥ 


राय इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि। । वायुर्देवता । त्िष्दुप्ठन्द। | पेवत) स्वर३ ॥ 
फिर मनुष्य को क्‍या करना चाहिये इस वि० ॥। 


लत [अ 


राये नु ये जज्ञत्‌ रोदसी मे राये देवी घिषणां घाति देवम्‌ | अध्ध 
च्‌ 


बरकर-क+, 


वायुं नियुर्त।! सश्रत सवा डत रेत वछु॑धिति निरेके ॥ २४ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों ! ( इमे ) ये ( रोदखी ) आकाश भूमि ( राये ) धन के अर्थ 
(यम्‌ ) जिस को ( जश्तुः ) उत्पर्न करें ( देवी ) उत्तम ग्रण वाली ( घिषया ) बुद्धि 


६१४ सप्तविशोष्ध्याथ३ ॥ 
के समान वत्तेमान ख््री जि ( देवम्‌ ) उत्तम पति को ( राये ) घन के लिये (नु) शीघ्र 
(धाति ) धारण करती है ( झच् ) इसके अनन्तर ( निरके ) निशशक्ु स्थान में (स्वाः) 
अपने सम्बन्धी (नियुतः) निश्चय कर मिलाने वा पृथक करने वाले जन (श्वेतम्‌ ) वृद्ध 
( उत ) ओर ( वखुधितिम्‌ ) पृथिव्यादि वसुओं के धारण के देतु ( वायुम ) वायु को 
( सश्चत ) प्राप्त होते हैं उछकोा तुम लोग जानो ॥ २४ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वायकलु०--दे मनुष्यो |! श्राप लोग बस आदि गुणों से 
युक्त घब के धारण करने वाले वायु को जान के धन ओर बुद्धि को बढ़ावें।जो 
एकान्‍्त में स्थित हो के इस प्राय के द्वारा अपने स्घरुप ओर परमात्मा को जाना 
खाई तो इन दातों आत्माओं का साक्षात्कार होता है ॥ २४ ॥ 


झाप इत्यस्य हिरण्यगर्भ ऋषिः । प्रजापदिर्देवता । स्व॒राद त्रिष्टुप्‌ छन्द३ | 
धेवतः स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० ।। 


आपों ह यद्बंहतीर्विश्वमायन्‌ गझे दर्धांना जनय॑न्तीरभ़्रिम्‌। 
ततों देवाना< सम॑वततेतास्रेकः करमें देवायं हविषां विधेम ॥ २५ ॥ 


पदार्थ:--( बृहती: ) मद्दत्‌ परिमाण वाली (जनयन्ती:) पृथिव्यादि को प्रकट करने 
द्वारी (यत्‌) जिस ( विश्वम्‌ ) सब में प्रवेश किये हुए ( गर्भम ) खब के मूल प्रधान को 
( दधाता: ) धारण करती हुई (शआझाप:) व्यापक जलों की सूच्ममात्रा ( आयन ) प्राप्त हों 
(तत; ) उससे ( अग्निम्‌ ) सुर्थादिरूप अग्नि की ( देवानाम्‌ ) उत्तम पृथिव्यादि पदाथों 
का सम्बन्धी (एक: ) एक असद्वाय (अछु) प्राण ( सम्‌, अपक्तेत ) सम्यक्‌ प्रवृत्त करे 
उच्च (६ ) ही ( कस्मे ) छुख के निमित्त ( देवाय ) उसम ग्रुणयुक्त ईश्वर के लिये इस 
खोग ( दृधिषा ) धारण करने से ( विधेम ) सवा करने वाले द्वो ॥ २४ ॥ 

भावारयः-हे मनुष्यो ! जो स्थूत्र पत्चतत्त्व दीख पड़ते हैं उनका खुद्म प्रकृति के 
कार्य पञ्चतस्मात्र नामक से उत्पन्न हुए जानों जिनके बीच जो एक सूत्रात्मा वायु दे वद 
सब को धारण करता हे यद्द जानो जो उस धायु के द्वारा योगाभ्यास से परमात्मा को 
जानना चाद्दो तो उस फो साक्षात्‌ ज्ञान सको ॥ २४ ॥ 


, य्थ्रिदित्यस्य हिरए्य गर्म ऋषिः । ग्रजापतिर्देवता। जिष्टुप्‌ छन्द)। पैवतः स्वर! ॥ 
कोन मनुष्य आनन्दित होते हैँ इस बि० || 
यश्विदापों माहिना पर्यपश्यदर्क्ष द्धांना ज़नय॑न्तीयेज्ञम | थो देवे- 
च्वधिं देव एक आमीत्कस्में देवाय दविषां विधेम ॥ २६ ॥ 
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पदार्थ:--( य; 3 जो परमेश्वर ( मद्दिना ) अपने व्यापकपन के महिमा से ( दच्तम्‌ ) 
बल को (द्धाना:) धारण करती ( यज्नषम्‌ ) सज्ञत खसार को (जनयस्ती:) उत्पन्न करती 
हुई ( आपः ) व्याधिशील सूच्म जल की मात्रा हैं उन को ( पर्यपश्यत्‌ ) खब ओर से 
देखता है (यः) जो ईश्वर (देवेषु) उत्तम गुण वाले भ्रक्रते आदि और जीवों में ( एकः ) 
एक (अधि, देव: ) उत्तम गण कर्म खभाव वाला ( आसीत्‌ ) हें उस (चित्‌ ) दी 
( कस्मे ) खुख्नस्वरूप ( देवाय ) सब खुखों के दाता इंशरण की दम लोग (दृविषा) आजा 
पालन और योगाम्याल के धारण से ( विधेम ) सवा करें ॥ २६ ॥। 


भावाथे:--दे मनुष्यों ! जो आप लोग सब के द्रष्टा धर्सा कत्ता अद्वितीय अधिप्ताता 
५ 8 का ३2 ०५. उरी ७ के... कर 
परमात्मा के जानने को नित्य योगाभ्यास करते हैं वे आनन्दित होते दें ॥ रेदे ॥ 





प्रयाभिरित्यस्य वसिष्ठ ऋषि! । वायुदेवता । स्व॒राद पंक्षिश्छन्द) । पंचम स्वर! ।| 
विद्वान को केसा होना चाहिये इस वि० ॥ 


प्रथामियासि दाश्वा७ समच्छा नियुद्धिंवायावेटरयें दुरोणे | नि 
नों रथि० सुभोर्जर् युवरव॒ निवीरं गव्यमश्व्यं च राध; ॥ २७ ॥ 


पदार्थ:--दे ( वायो ) विद्वन्‌ ! वायु के समान वत्तेमान आप ( प्र, यामिः ) अच्छे 
प्रकार चाहने योग्य ( नियुद्धिः ) नियत गुणों से (इष्टये) अभीष्ट खुख के अथे (अच्छ, 
यासखि ) अच्छे प्रकार प्राप्त होते दो (दुरोणे) घर में ( नः ) हमारे ( सुभोजसम ) सुन्द्र 
भोगने के देतु ( दाश्वांघम ) सुख के दाता ( रायिम्‌ ) घन को ( नि, युवरुष ) निरन्तर 
मिश्रित कीजिये ( वीरम ) विश्ञानादि गुर्णों को प्राप्त ( गव्यम ) गो के द्वितकारी (चल) तथा 
( अश्व्यम ) घोड़े के लिये हिलेषी ( राघः ) घन को (नि) निरन्तर प्राप्त कीजिये ॥२७॥ 

मावार्थ:--इस में वाचकलु०--जैसे वायु सब जीवन आदि इृष्ट कर्मों को सिद्ध 
करता दे वैसे विद्वान पुरुष इस संलार में बर्ते ॥ २७ ॥ 


आ न हत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । वायुदेवता । त्रिष्दुप्‌ छन्द। । पेवतः स्व॒रः ॥ 
फिर डसी बि० ।। 


आ नो नियुद्धि।! शतिनींमिरध्चर७ सहास्रिणीभिरुप याहि यज्ञम्‌ । 
वायों अस्मिन्‍्त्सवने सादयरव यर्य पांत स्वस्तिसिः सर्दा ना ॥ २८ ॥ 


पदार्थ:--दे ( वायो ) वायु के तुल्य बलवान विद्वन्‌ ! जैसे वायु (नियुद्धि.) निश्चित 
मिली वा पृथक्‌ जाने आने रूप ( शतिनीभिः ) बहुत कर्मों वाज्ञी ( सदस्त्रिणीमि: ) बहुत 
बेगों वाली गतियों से ( अस्मिन्‌ ) इस ( सबने ) उत्पात्ति के आधार जगत में ( नः ) 
हमारे ( अध्यरम ) न बिगाड़ने योग्य ( यक्षम्‌ ) सज्ञति के योग्य व्यवद्वार को ( उप) 


8१६ सप्तविशोष्ध्याय! ॥ 


निकट प्राप्त होता दे वैसे आप (आयादि) अ्रच्छे प्रकार प्राप्त हुजिये ( म्ादयरव ) और 
आनन्दित कीजिये | हे विद्वानों ! ( युयम ) आप लोग इस विद्या से (स्वस्तिभिः) खुख्ों 
के साथ ( नः ) हम लोगों की ( खदा ) सब काल में ( पात ) रक्ता कीजिये ॥ २८ ॥ 
भावारथे:--इश्च मन्त्र में वाचकलु०--विद्वान्‌ लोग, जैसे वायु विविध प्रकार की 
चालों से सब पदार्थों को पुष्ठ करते हें बेस दी अच्छी शिक्षा स सब को पुष्ठ करें |श८।॥ 


नियुत्वानित्यस्य ग्रत्समद्‌ ऋषिः । वायुर्देवता । निन्नद्‌ गायत्री छन्द। । 
पदज) स्वर) ॥ 


अब इंश्वर केसा द्वे इस बि० ॥ 


नियुत्वांन्‌ वायवागह्यय७ शुक्रो अयामि ते | गन्तांसि सुन्व॒तो 


गृहम्‌ ॥ २६ ॥ 


(और कप ५ मा 48% गुरू || 2 आप र्‌ः 
पदार्थ:-द्वे ( वायो ) वायु के तुल्य शीघ्रगन्ता ! ( नियुत्वान्‌ ) नियमकत्ती ईख़र 
आप जैसे ( अयम्‌ ) यद्द ( शुक्र: ) पविनत्रकर्ता ( गनता ) गमनशील वायु ( खुन्धतः ) 
रख खींचने वाले के ( ग्द्दम्‌ ) घर को प्राप्त द्वोता हे बेसे मुझ को ( आ, गहि ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त हुज्ञिये जिससे आप इंश्वर ( आाले ) हें इसले (ते) आप के स्वरूप को 
में ( अयामि ) प्राप्त होता इं ॥ २६ ॥ 
९ 2 २७३० +> पद, ििी लि ः 8 
भावाथे:--इस मन्ज में वाचकलु०--जैसे वायु सब को शोधने ओर सर्वेत्र पहुंचने 
वाला तथा सबको प्राण से भी प्यारा हे वेले ईश्वर भी दे ॥ २६ ॥ 


बायो शुक्र इत्यस्थ पुरुमीढ़ ऋषिः । वायुर्देवता । अनुष्ठुप छन्द। । 
गान्धार) रघर) || 
फिर मनुष्य को क्‍या करना चाहिये इस बि० ।। 


वायों शुक्रो अंयामि ते मध्चो अग्र॑ दिविंट्िष | आ यांहि सोम॑- 
पीतये स्पाहों देंच नियुत्यता ॥ ३० ॥ 


पदार्थ:--द्दे ( वायो ) जो वायु के समान वत्तेमान विद्वन ( शुक्र:) शुद्धिकारक 
आप दें (ते ) आप के ( मध्यः ) मधुर वचन के ( अग्रम्‌ ) उत्तम भाग को (दिविशिषु) 
उत्तम संगतियों में में ( अयामि ) प्राप्त शता हूं दे ( देव ) उत्तम ग्रुणयुक्त विद्यान्‌ पुरुष 
( स्पाई: ) उत्तम गुणों की अभिलाषा से युक्त के पुत्र आप ( नियुत्धता ) वायु के साथ 
( सोमपीतये ) उत्तम ओषाधियों का रस पीने के लिये ( झा, याद्दि ) अच्छे प्रकार 
प्रत्त हुजिये ॥ ३० ॥ 
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भावार्थ:--इल मंत्र में वाचकलु०--दे मनुष्यो ! जेसे वायु सब रस ओर गन्त 
आदि को पीके सब को पुष्ठ करता दे वैसे तू भी सब को पुष्ट किया कर ॥ ३० ॥ 


वायुरित्यस्याजमीट आषि) । वायुदेवता । गायत्री छन्द। | पदज) स्वर ॥ 
अब विद्वानों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 


वामरंग्रेगा यंज्ञप्री) साके गन्मनंसा यज्ञम । शिवो नियुद्धिं। 


शिवालिं ॥ ३१॥ 


[का 


पदार्थ:--हे विद्वन ! जैसे ( वायु! ) पवन (नियुद्धि:) निश्चित ( शिवातिः ) महझल- 
कारक क्रियाओं से ( यज्षम ) यश को (गन ) प्राप्त द्ोता है वैसे ( शिव: ) मजझल- 
स्वरूप ( अ्रग्नेगा: ) अग्नगामी ( यश्षप्री: ) यज्ञ को पूरे करने द्वारे हुए आप ( मनसता ) 
मन की चृज्ति के ( खाकम ) साथ यज्ष को प्राप्त हज्जिये ॥ ३१ ॥ 

भावारथ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--इस मन्त्र में ( झा, याद्दि ) इस पद्‌ की अलु- 
तुत्ति पूवे मन्त्र से आती है। जैसे वायु अनेक पदार्थों के साथ जाता आता हे वैसे 
विद्वान लोग धर्मेयुक्त कमों को विज्ञान से प्राप्त द्वोदें ॥ ३१ ॥ 


वाय इत्यस्य गृत्समद ऋषि! । वायुर्देवता । गायत्री छन्द। पदज३ स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


वायो ये तें सहख्रिणों रथासस्तेभिरा गंहि । नियत्वान्त्सोम॑- 
पीतये ॥ ३२॥। 


पदार्थ:--दे ( वायो ) पवन के तुश्य वत्तेमान विद्वन | (ये ) जो ( ते ) आप फे 
( सदल्लिण: ) प्रशस्त सदस्त्रों मनुष्यों से युक्त ( रथासः ) सुन्दर आराम देने वाले यान 
0 के कक कप हि 8५ छ कक 
है. ( सेमि: ) उनके सद्दित ( नियुत्वान ) समथे हुए आप ( सोमपीतये ) सोम ओषधि 
का रस पीने के लिये ( झआ, गद्दि ) आइये ॥ ३२ ॥ 

भावा्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--ह मनुष्यों ! जैसे वायु की असंख्य रमण करने 
2 4. कक 6 
योग्य गति हें वैसे अनेक प्रकार की गतियों ले समथ द्वोके ऐेश्वये को भोगो ॥ ३२ ॥ 


एकयेत्यस्य गृत्समद ऋषिः । बायुर्देवता । निन्वस्त्रिष्दुप्‌ छन्दः । वैवत३ स्वर ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


एकया च दशमिश्व स्वम्वते दाभ्यांसिष्टयें वि७शती च॑। तिससिश्र 
बहस त्रिकैशतां च नियुद्धिंवायविह ता वि मुख ॥ २३ ॥ 


श्श्द सप्तयिशो5ध्याय: ॥ 


पदार्थ:--द्े ( स्वभूते ) अपने ऐश्वये से शोभायमान | ( वायो ) वायु के तुल्य 
अर्थात्‌ जैसे पवन ( इद्द ) इस जगत्‌ में खज्गति के लिये ( एकया ) एक प्रकार की 
गाति (य) और ( दशसप्निः) दशविध्र गतियों (थ) और ( द्वाभ्याम) विद्या और 
पुरुषा्थ से (इृण्टये) विद्या की संगति के लिये (विशती) दो बीशी (च) और (तिखूमिः) 
तीन प्रकार की गतियों ले (च) ओर (निंशता ) तीख (लव) ओर ( नियुद्धिः ) 
निश्चित नियमों के साथ यश्व को प्राप्त होता बेसे ( बद्दसे ) पात होते सो आप (ता) 
उन सब को ( वि,मुझ्च ) विशेष कर छोड़िये श्रथोत्‌ उनका डपदेश कीजये ॥ ३४ ॥ 

भांवार्थ:--इश्व मन्त्र में वाचकलु०--जैसे वायु, इन्द्रिय, प्राण और अनेक गतियों 
ओर पृथिव्यादि कोकों के साथ सब के इष्टठ को सिद्ध करता है वैसे विद्वान भी लिद्ध 
करें ॥ ३४ ॥ 


तव वाय हत्यस्याउद्धिरस ऋषि!) । वायुर्देवता । निचृदृगायत्री छन्द। । 
पृडज) स्वर) ॥ 
अब किस के तुल्य वायु का स्वीकार करें इस बि० ।॥। 


तव॑ वायबतरपते त्वष्ठजोमातरद्‌ खुत । अवाधेस्पाव॑णीमहे ॥३४॥ 


पदार्थ:-दे ( ऋतस्पते ) खत्य के रक्तक ! ( ज्ञामातः ) ज़माई के तुल्य वत्तमान 
( अंदुभुत ) आश्चय्येरुप कमें करने वाले ( वायो ) बहुत बखयुक्त विद्वन दम लोग जो 
( स्वष्ठु ) विद्या से प्रकाशित ( तब ) आपके ( अर्वालि ) रच्ता आदि कर्मों का ( आ 
घृरणीमद्दे ) स्वीकार करते हैं उनका आप भी स्वीकार करो ॥ ३४ ॥ 


भावाथः-- जैसे जमाई उत्तम आश्चर्य गु्ों वाला सत्य ईश्वर का सेवक हुआ 
स्वीकार के योग्य द्वोता दे वेसे वायु भी स्वीकार, करने योग्य है | ३७ ॥ 
शक 
अभि ल्वेत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । वायुदेवता । स्व॒राडनुष्दुप्‌ छन्द) । 
गान्धार। सर) | 
अब राजधर्म विषय अगले मन्त्र में कद्दते हैं |। 


अभि त्वां शूर नोनुमो5दुग्घा हव घेनवं।. नम्स्प जगंतः 
स्वहेशसीशानमिन्द्र तस्थुष। ॥ ३५ ॥ 


पदार्थ:--दे ( श्र ) निर्भय ( इन्द्र ) सभापते ! ( अदुग्धा इव ) बिना दूध की 
( घेनवः ) गोओं फे समान हम लोग ( अस्य) इस (ज्गतः) चर तथा (तस्थुष:) अचर 
संसार के ( इशानम्‌ ) नियन्ता (स्वरेशम्‌) छुखपूर्वक देखने योग्य ईश्वर के तुल्य 


यजुर्वद साच्ये- 8२६ 
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( ईशानम्‌ ) समथे (सवा) आपको (असि, नोसुमः) सन्‍्सुल्न ले छत्कार वा 
प्रशस! करें || ३५ ॥। 

भावार्थ:--इस्ल मन्त्र में उपमारले०--हे राजन ! जो आप पतक्षपात छोड़ के इंश्वर के 
तुल्य न्यायाधीश होवें ज्ञो कदाचित्‌ हम लोग कर भी न देवें ता भी दमारी रक्षा करें 
तो आपके अजुकू क्ष हम सदा रहें ॥ ३५ ॥ 


सावाजेत्यस्य शब्पुवाहरत्पत्य ऋाष।) | परमंश्चरां देववा ।स्व॒राद पांक्श्दन्द । | 
पृचम। स्वर$ ॥ 
इंश्वर ही उपासना करने योग्य है इस वि० ।। 


न त्वायोर॥ अन्यों दिव्यो न पार्षिवों न जातों न जानिष्यते । 
अश्वायन्तों सधमन्निन्द्र वाजिनों गव्यन्त॑स्त्वा इवामहे ॥ ३९ ॥ 


पदार्थ:-दे ( मघवन्‌ ) पूजित उत्तम ऐश्वर्य से युक्त [ (इन्द्र ) सब दुःखों के 
विनाशक परमेश्वर | (वाजिन: ) वेगवाले (गव्यन्तः ) उत्तम वाणी बोलते हुए ( अश्वा- 
यन्तः ) अपने को शीघ्रता चाहते हुए इम ज्लोग ( त्था ) आपकी (हृथामदढे ) स्तुति 
करते ढे क्‍योंकि जिस कारण कोई ( अन्य: ) अन्य पदार्थ ( त्वावान्‌ ) आपके तुल्य 
(दिव्य: ) शुद्ध (न) न कोई ( एर्थिवः ) पृथिवी पर प्रसिद्ध (न )न कोई ( ज्ञात: ) 
उत्पन्न हुआ ओर (न) न (जनिष्यते) होगा इससे आप ही हमारे उपास्य देव हैं ॥५६॥ 

भावाथेः--न कोई परमेश्वर के तुत्य शुद्ध हुआ, न द्ोगा ओर न है इसीस सब 
मनुष्यों फो चादिये कि इसको छोड़ अन्य किसी की उपासना इसके स्थान में कदापि 
न करें यद्दी कभे इस लोक परलोक में झानन्ददायक जाने ॥ ३६ ॥ 


त्वामिदित्यस्य शम्युवाहेस्पत्य ऋषि! । इन्द्रो देवता । निचदनुष्टुप्‌ छन्‍्द) । 
गान्धारः स्वर || 
फिर राजधर्म विषय 'अगल्ले मन्त्र में कहा है || 


त्वामिद्धि हवामहे सातो बाजस्प कारव! । त्वां वश्नेष्चिन्दर 
सत्पति नररतवां काठ्ठटास्तव॑तः ॥ ३७ ॥ 


पदार्थ:--ह्े ( इन्द्र सूथ के तुद्य जगत्‌ के रच्चक राजन ! ( बाजस्य ) विद्या था 

विश्वान से हुए कार्य के (हि ) दी ( कारव: ) करने वाले ( ( नर; ) नायक दम लोग 

( सातो ) रख में ( त्वाम्‌ ) आपको जैखे ( चृत्रेषु ) मेधों में सूर्य को चैसे ( सत्पातिम ) 

सत्य के प्रचार से रक्तक ( त्वाम ) आपको ( अवेतः ) शीघ्रगामी घोड़े के तुल्य खेता में 

देखें ( फाष्टाछठु ) दिशाओं में ( त्वाम्‌ ) आपरो ( इत्‌ ) दी (इवामदे) प्रद्य करें ॥३७॥ 
११७ 


88३० सप्तविशोष्ध्याय। ॥ 
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भावाथैः-- इस मन्त्र में वाचकलु०-दे सेना ओर रामा के पति ! तुम दोनों खूय 
के तुल्य न्याय और अभय के प्रकाशक शिह्पियों का सेग्ढ् करने ओर खत्य के प्रचार 


किक कक, 


करने वाले दोओ | ३७ ॥ 


स॒ ल्वग्रित्यस्य शम्युवाईस्पत्य ऋषि! । इन्द्रों देवता । ख्व॒रादबहती छन्दः । 
निषाद; स्वर) ॥ 
विद्वान क्या करता है इस बि० ॥ 
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# 


स॒त्व॑ न॑श्वचित्र वजञ्जहस्त घ्रष्णुया महस्तवानों अंद्विद!। गाम- 
रथ्यसिद्ध संकिर सना बाज न जिम्युषें ॥ रै८ | 


श्यध 


पदार्थ:--हे ( चित्र ) आश्ययस्वरूप ( वजइस्त ) वजद्ध हाथ में लिये ( अद्विवः ) 
प्रशस्त पस्थर के यने हुए वस्तुओं वाले ( इन्द्र ) शत्ननाशक बिद्वन्‌ ( छृष्णुया ) ढीठता 
से ( मह।) बहुत (स्तवानः ) स्तुति करते हुए (खः ) सो पूर्बोक्त (त्वम ) आप 
( जिग्युबे ) जय करने वाले पुरुष के लिये तथा ( नः ) दमारे खिये ( सत्रा ) सत्य 
( वाजम्‌ ) विज्ञान के ( न ) तुस्य ( गाम ) बेल तथा ( रथ्यम्‌ ) रथ के योग्य (अश्वम ) 
घोड़े को ( संकिर ) सम्यक प्राप्त कीजिये ॥ श८॥ 

भावार्थ:--इस भन्त्र में उपमालं०--जैसे मेघशम्बन्धी सूर्य चो से सबको सम्बद्ध 


करता दे वेसे विद्वान सत्य के डिश्वान से सबके पेश्वर्य को प्रकाशित करता दे ॥ ४८॥ 


कया न इत्यस्य वामदेव ऋषि; । अग्निर्देवता । गायत्री छन्द) । पदज। स्वर: ॥ 
फिर उसी वि० ।! 


कर्या नश्वित्र आ सुवदती सदाबंधः सखा। कया शर्चिंष्ठया वृता ॥३६॥ 


पदार्थ:--विद्वन्‌ पुरुष | ( चित्र; ) आशय कम करनेद्ारे ( सदावृधः ) जो सदा 
बढ़त! दे उसके ( सखा ) मित्र ( आ, भुवत्‌ ) हुडिये ( कया ) किसी ( ऊती ) रक्ष- 
णादि क्रिया स ( नः ) हमारी रच्ता दीजिये ( कया ) किसी (शच्िप्ठया) अत्यन्त निकट 
सम्बन्विनी ( बुता ) वत्तेमान क्रिया से हमको युक्त कीजिये ॥ ३६ ॥ 

भावाथ:-ज्ञो आश्रे गुण कर्म स्वभाव बाला विद्वान. सबका मित्र हों और 
कुकर्मों की निम्वुत्ति करके उत्तम कमों से दमकी युक्त करे उसका हमको सत्कार 
कश्ना चाहिये ॥ ३६॥ 


कस्त्वेत्यस्य वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता । निन्नद्ग(यत्री छन्द। पद; स्व॒र। !! 
फिर उसी बि० ॥ 


थजुर्बद साच्ये- 8३१ 
कस्त्वां सत्यो सदानां समश्रहिंछों मत्सदून्धल। । इढा चिंदा- 
झजे चसु || ४० ॥ 


2). 


पदार्थ:--दे विद्वन ! जो (कः ) सुबदाता ( सत्यः ) श्रेष्ठों में उत्तम ( मेंदिष्ठ, ) 
झाति सहत्ययुक्त विद्वान (त्वा) आपका ( अन्यस, ) अन्न ले हुए ( मदाताम्‌ ) 
झानवद म(मत्यत्‌ ) प्रसन्न कर ( आरुज़ ) आते राग के अथे ऋोषाजया की जैसे 
इकट्ठा करे (चित ) येस (रहा) दृढ़ ( बछ्छ ) द्रव्यां का सचय फरे सो दइमका 
सत्कार के योग्य दोवे ॥ ४० ॥ 


भावाथे।-इस मन्त्र भें उपमालं० जो हत्य में प्रीति रखने ओर आारन्‍्द देने 
वाला बेद्ान्‌ परापकाश के लिये रोगनिवारणाथथ ओषधियों के तुल्य वस्तुओं का संचय 


कर वहाँ सत्कार के यश्ष्य हाथ ॥ ४० ॥ 


अभीषुण इत्यस्य वामदेव ऋषि) । इन्द्रों देवता | पादनिन्रद्‌गायत्री छन्द+ 
पृदज स्व॒रः ॥ 
जन धन को प्राप्त होते हैं इस बि० ।। 


अभीषुणः सर्वीनासविता जरितृणाम्‌ । शर्त मंवास्यूलयें ॥ ४१॥ 


पदार्थ:--हे विद्वन ! जो आप (नः ) हमारे ( खखीनाम्‌ ) मित्रों तथा ( जरितृ 
याम ) स्तुति करने वाले जनों के ( ऋषिता ) रक्तक ( ऊत्तये ) प्रीति आदि के अथथे 
( शतम ) सेकड़ों प्रकार से ( सु, भवाति ) सुन्दर रीति करके हजिये सो आप (अभि) 
सब ओर से सत्कार के योग्य हों ॥ ४१॥ 

भावाथ:--ज्ञों मनुष्य अपने मित्रों के रद्ाक अलंख्य प्रकार का खुख देने हारे 
अनाथों की रक्षा में प्रयल्ल करते हें वे अखंख्य धन को प्राप्त द्वोते दें ॥ ४१ ॥ 


यज्ञ यप्नेत्यस्य शम्युऋषिः । यज्ञो देवता । बृहती छन्‍्द) । मध्यमः स्वर) ॥ 
फिर उस्री बि० ।। 


यज्ञा यज्ञावो अग्नयें गिरागिंरा च दक्षुसे | प्र भर चयमखतले ज्ञात- 
दस प्रिय सिन्र न शंसिषम ॥ ४२ ॥ 


8. 


पदार्थ:-- हे मनुष्यों ! जेसे में ( अर्नये ) अर्नि के लिये ( वे) ओर ( गिरागिरा ) 
वाणी २ से ( दक्तले ) बल के अथ ( यश्दायज्ञा ) यज्ञ २ में ( ब;) तुम लोगों की (प्र॒प्र, 
शासपषम्‌ ) प्रशंसा करूं ( पयम्‌ ) दम लोग (जातवेद्सम्‌ ) शानी (अम्रतम्‌ ) आत्मरूप 


8३२ सप्तविशोष्च्चयाथ$ ॥ 


से आविनाशी ( प्रियम्‌ ) प्रीति के विषय ( मित्रम्‌ ) प्ित्र के (न) तुल्य तुम्दारी प्रशेखा 
फरें बेस तुम भी आचरण किया करो ॥ ४२ ॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में उपम्ता ओर घाचकलु०-जो मनुष्य उत्तम शिक्षित वाशी से 
यश का अनुष्ठान कर बल बढ़ा ओर पिन्नों के समन विद्वानों का सत्कार करके समा- 


कै, के... बरी 


गम कर ते ६ ये बहुत ज्ञान वाले घना द्वाते द्व ॥ ४२ ॥ 


पाहि न इत्यर्य भागवऋषि। । अग्निर्दवता । स्वराडनुष्दुप्‌ छन्‍्द) । 
गान्धार। शवर) ॥ 
आप्त ध्मोत्मा जन क्या करें इस बि० || 
पाहि नों अग्न एकया पात्मत वितीयंया | पाहि गीभिस्तिसणि 
। कर | आप 
रूजी पते पाहि चंतसमिवंसों ॥ 9३२ ॥ 
पदार्थ:--दे (चस्तो) सुन्दर वास्त देने द्वारे ( अग्ने ) आग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन ! 
झाप ( एकथा ) उत्तम शिक्षा कल ( नः ) दमारी ( पादि ) रक्षा कीजिये ( द्वितीयया ) 
दूसरी अध्यापन क्रिया से ( पादि ) रच्चा कीजिये ( तिखमि: ) कमे उपासना ज्ञान की 
जताने बाली तीन ( गीर्भ: ) वाणियों से ( पाहि ) रक्षा कीजिये दे ( ऊर्जाम ) बलों के 
(पते) रक्तक आप हमारी (चतख्मिः) घमम अथे काम ओर मोच्त इन का विज्ञान कराने 
घाली चार प्रकार की वाणी स ( उत ) भी ( पाद्दि ) रक्षा कीजिये ॥ ४३ ॥ 
भावाथे;--सत्यवादी धर्मात्मा आप्तज्षन उपदेश करने ओर पढ़ाने से भिन्न फिसी 
साधन को मनुष्य का कल्याणकार क नहीं जानते इससे लित्यप्रति अश्लानियों पर कृपा 
कर सदा उपदेश करते ओर पढ़ाते दे ।। ४३ ॥ 


ऊर्जो नपातमित्यस्य शम्युऋषि। | वायुदेवता । स्व॒राइबुहती छन्द३ । 
मध्यम स्वर) ॥ 


फिर उसी बि० ॥ 


ऊर्जों नपांत७0 स हिनायमंस्थदाशेंस हव्यदांतये | भुवद्दाजेंष्व- 
बिता सुवंदध उत च्ञाता तनूनांम्‌ ॥ ०४ ॥ 

पदार्थ-दे विद्यार्थिन | ( सः ) सो आप ( ऊर्ज! ) पराक्रम को ( नपातम्‌ ) न नष्ट 

करने द्वारे विद्यावोध को (दिन) बढ़ाश्ये जिससे ( अयम ) यद्द प्रत्यक्त आप (अस्मयुः) 


हम को चादइन ओर (वाजेष ) संग्रामों में ( अविता ) रक्षा करने बाले ( भुवत्‌ ) द्वोवें 
( ड़त ) और ( तनूनाम ) शरीरों के (बरघे) बढ़ने के अर्थ ( त्ता ) पालन करने वाले 
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( भुव॒त्‌ ) होवें इससे आप को (हृव्यदावये) देने योग्य पदाथों के देने के लिये हम लोग 
( दाशम ) रुवी ऋर करें ॥ ४३ ॥ 
कप |. प आई ५. # धर, 2९ 
भावारथ!--जो पराक्रम और बल को न न करे, शरीर ओर आत्मा की उन्नति करता 
हुआ रक्तक हो उसके लिये आप्तजन जिद्या देखें । ओ इलसे विपरीत लम्प्द दुष्शाचारी 
85. 4७ ८ 45. ३5 पर रु हे 
निन्‍्द्‌क दो वह विद्या-ग्रदयु में श्रथिकारी नहीं दोता यह जानो ॥ ४४ ॥ 


संबत्सर इस्यस्य शम्यु ओषिः | अग्निर्दवता । निचद भिकृतिश्छन्द) । ऋषभः स्व॒र३॥ 
फिर उसी वि० || 


संचत्सरोडसि परिवत्सरोड्सीदावस्सरोध्सीदत्सरोलि बत्सरोड्सि | 


उषसंस्ते कब्पम्तामहोराजत्रास्तें कल्पन्तामद्ध॑मासारतें कल्पन्तां मासास्ते 
कल्पन्ताप्ततव॑स्ते कल्पन्ता« संवत्सरस्तें कल्पताम्‌। प्रेत्या एत्ये से 
चाब्च प्र च॑ सारय | स॒ुपणवबिदासे तथां देवत॑याऊउलज्िरस्वद्‌ धुवः 
सींद्‌ ॥ ४५ ॥ 


पदाथ:--है विद्वन्‌ वा जिशासु पुरुष ! जिससे तू ( संवत्खर: ) सबत्छर के तुल्य 
नियम से वत्तेमान (अखि ) है ( परिवत्सर: ) व्याज्य वर्ष के समान दुराचरण का 
त्यागी ( असि ) दे (इृदावत्लरः ) निश्चय से अच्छे प्रकार वर्यमान वर्ष के तुल्य 
( अ्रत्ति ) है (इछ्त्ौलरः) निश्चित खव॒त्सर के सदश ( असि ) है ( वत्सरः ) वष 
के सम्तान ( असखि ) है इसले ( ते ) तेरे लिये (उषसच्चः) कंल्याएणकारिणी 
उषा प्रभात वेखा ( कल्पताम ) समर्थ हो (ते) तेरे लिये ( अहोराताः ) दिन रातें 
मंगल्नदायक्र ( कल्पताम्‌ ) समथ्थे दो (ते) तेरे अथ ( अद्धमासा: ) शुक्त कृष्ण पच्त 
( कल्पन्ताम्‌ ) समथे हों ( ते ) तेरे ( माला: ) चेच्र आदि मद्दीने ( कल्पन्तास ) समर्थ 
दो (ते) तेरे लिये ( ऋतब:ः ) वसन्‍तादि ऋतु ( कब्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों (ते) तेरे 
अथ ( संवत्सर: ) वषषे ( कल्पताम्‌ ) समथे दो (व) ओर तू ( प्रेत्य ) उत्तम प्राप्ति 
के लिये ( सम्‌ , अच्च ) सम्यर प्राप्त दो (च ) और तू ( एत्ये ) अच्छे प्रकार जाने 
के लिये ( प्र, सारय ) अपने प्रभाव का विस्तार कर जिस फारण तू ( सुपर्णचित्‌ ) 
खुन्द्र रचा के साथनों का संचयकत्तो ( अधि ) है इस से ( तया) उस ( देघतया ) 
उत्तम गुणयुक्त समयरूप देवता के साथ ( अज्ञिरस्वत्‌ ) सुत्नात्मा प्राणवायु के समान 
( ध्रुव ) दृढ़ निम्धल्न ( सीद ) स्थिर दो ॥ ४५ ॥ 

भाषाथ:--जो आप्त मनुष्य व्यर्थ काल नहीं सोते खुन्द्र नियमों से चचंते हुए 
कत्तव्य कर्मों को करत, छोड़ने योग्यों का छोड़ते दें उनके प्रभात कात्न, दिन रात, पत्त, 
मदीने ऋतु सब सुन्द्र प्रकार व्यतीत दोते हैं इसलिये उत्तम गति के अर्थ प्रयत्न 


६३9 सप्तविशोड्णाथ$ || 
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कर अच्छे मार्ग से चल शुभग्गुयों ओर छुखों का विस्तार करें। सुन्दर लक्षण वाली 
वाणी वा ख्री के सदित धर्मश्रहण ओर अधर्म के त्याग में दढ़ उत्साडी छदा दोयें ॥४५॥ 

इस अध्याय में सत्य की प्रशला का आनतना, उत्तप्र गुणों का स्वीकार, राज्य का 
बढ़ाना, आनिए की निश्ृक्ति, जीवन को बढ़ाना, मित्र का विश्वास, सवेत्र कीर्सि करना, 
पेश्वय को बढ़ाना, अल्पस॒त्यु का निवारण, शुद्धि करना, सुकर्म का अनुष्ठान, यज्ञ 
करना, बहुत घन का धारण, मालिफकपन का प्रतिपादन, खुन्दर वाणी का ग्रहण 
सद्ग॒णणों की इच्छा, अग्नि की प्रशला, निया ओर धन का बढ़ाना, कारण का चुन 
घन का उपयोग, परस्पर की रक्ता, वायु के गुणों का वणन, आधार आाधेय का कथन, 
इंश्र के गुणों का वन, शरबीर के रृत्यों का कहता, प्रसन्नता करना, मित्र की रक्ता, 
विद्वानों का आश्रय, अपने आत्मा की रक्ता, बीय की रक्ता और युक्त आद्वार विहार 
कहे हें इससे इस अध्याय में कहे अशथे की पूर्व अध्याय में कदे अथे के साथ स्ंगाति 
जाननी यादिये ॥ 


यह ससाहेसवां अध्याथ समाप्त हुआ ॥ 





# झ्पोदेसू ॥ 
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विश्वांनि देव सवितदुरितानि परासुव । 
यदुभद्व तन्न आसुब ॥ १ ॥ 
होतेत्यस्य बहदुक्‍्थों दाभदेव ऋषि। । इन्द्रों देवता । निचृत्‌ त्रिष्दुप्‌ छन्द) । 
घैवत३ स्वर ॥। 
अब अट्टाईसवें अध्याय का आरम्भ हे उसके पद्विले मन्त्र में मनुष्यों को 
यज्ञ से केसे बल बढ़ाना चाहिये इस बि० ॥ 





होता यदछत्सामिधेन्द्रसिडस्पदे नामां प्थिव्या अधिं । दियो 
वष्मन्त्समिंध्यत ओजिछ श्रषेणीसदां वेत्वाज्यस्थ होतयज ॥ १॥ 


पदार्थ:--छे ( होतः ) यज्ञमान | तू जैसे (द्वोता ) शुभ गशु॒र्णों का प्रददरशकत्तों जन 
( समिधा ) ब्लान के प्रकाश से ( इडः ) वार्णीसम्बन्धी ( पदे ) प्राप्त दोने योग्य व्यवदार 
में ( पृथिव्या: ) भूमि के ( नाभा ) मध्य ओर ( दि्व: ) प्रकाश के ( अधि ) ऊपर (वरष्मे 
न्‌ ) वर्षने दवारे मेघमणडल् में ( इन्द्रम) बिजुलीरूप अग्नि को ( यक्तत्‌ ) सह्ूनत करे 
उससे ( ओजिप्ठ: ) अतिशय कर बली हुआ (चषेणीसद्याम ) मनुष्यों के ऊुंडों को 
सहने घाले योद्धाओं में ( सम्‌ , इध्यते ) सम्पक्‌ प्रदाशित होता है ओर ( आज्यरुप ) 
घृत आदि की ( चेतु ) प्राप्त होवे ( यज्ञ ) वैस समागम किया कर ॥ १॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलु०--मजुष्यों को चादिये कि वेद्मन्त्रों ले खुगन्धित 
आदि द्रव्य अश्लि में छोड़ मेघमरडल को पहुंचा और जल की शुद्ध करके खब के लिये 
बल बढ़ावे ॥ १॥ 

होतेत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव ऋषि) | इन्द्रो देवता । निनच्चज्जगती छन्द) | 

निषाद) स्व॒२ ॥। 


है ३६ अष्टाविशोडध्यायथ) ॥ 


राजपुरुष केसे हों इस वि० ।। 


होता यतत्तननपातपत्तिमिजेतारमपराजितम | इन्द्र देव" सवा 
पथिभिमंघुमत्तमनराश७"सन लजसा वेत्वाज्यर्थ हीतथेज ॥ २ ॥ 


पदाथ:--हे ( द्वोत: ) प्रहण करने वाले पुरुष | आप जेसे ( दहाता ) छुख का दाता 
(ऊतिप्िः) रक्षार्ओथों तथा ( मचुमत्तमे)) झाति मीठे जल आदि से युक्त (पथिमि)) धर्म 
युक्त मार्गों से ( तनूनपातम्‌ ) शरीरों के रक्षक ( जेतारम ) जयशील्न ( अपराजितम ) 
शत्रुओं से न जीतने योग्य ( स्वर्विंदम ) सुख को प्राप्त ( देवम्‌ ) विद्या ओर विनय 
से सुशोभित ( इन्द्रम्‌ ) परम पेश्वयैकारक राजा का ( यक्चत्‌ ) सेग करे ( नराशंस्लेल ) 
मनुष्यों ले प्रशेसा की गई ( तेजसा ) प्रगह्भता से ( आज्यस्य ) ज्ञानने योग्य विषय 


7६ 25... 


को ( वेतु ) प्राप्त दवा वेखे ( यज्ञ ) संग कोजिये || २ ॥ 


भाषाथ:-इस मंत्र में वायकलु ०-आ राजा लौग स्वये राज्य के न्याय मार्ग में चल्लते 
हुए प्रजाओं की रज्ा करें वे पराजय को न प्राप्त होते हुए शत्रुओं के जीतने वाले हों ॥२॥ 


हातत्यर्य बहदृवथा चामदव ऋाष। | इन्द्रा देवता | स्वाद पाक्षश्शन्द+ । 
पंचम; स्वर) ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 


होता पन्तदिडाभिरिन्द्रमीडितमाजुहांनममत्यम । देवो देवेः 
स्वीयों वज्नहस्तः पुरन्दरों वेत्वाज्यस्प होतथेज ।। ३ ॥ 


अपमाका. अमर फा. सनम 


पदार्थ:--है (द्वीवः ) अद्वीता पुरुष आप जैसे ( होता ) सुखदाता ज़न ( इडामिः ) 
अच्छी शिक्षित बाणियों से ( अमर्त्यम ) साधारण मनुष्यों स विल्षक्षण ( श्राजुद्धानम ) 
स्पद्धा करते हुए ( शॉडेतम्‌ ) प्रशखित (इन्द्रम) उत्तम विद्या ओर ऐश्वय ले युक्त राज 
पुरुष को ( यक्तत्‌ ) प्राप्त दोये जेसे यह ( वज्जहस्तः ) हाथो में शस्त्र अस्त्र घारण किये 
रन्दरः) शत्रुआं के नगरों का तोड़न वाला (सुचीय:) बतल्युक्त ( दृष; ) विद्वान जन 
( देचे; ) विद्वार्नों के श्लाथ ( आज्यस्य ) विश्ान से रच्ता करने योग्य राज्य कफ अवयवों 
को ( वेतु ) प्राप्त दोवे चेघे ( यज्ञ ) खमागम कीजिय | ३ ॥ 
भावाथ;--इस मन्ज में वाचकलु०--जसे राजा और राजपुरष पिसा के समान 
प्रज्ञाओं की पालना फरें वेखे द्वी प्रज्ञा इनको पिता के तुल्य सेवें जो आप्त विद्वानों की 
अनुमति से सब काम करें वे श्रम को नहीं पार्दे ॥ ३॥ 


होतेत्यस्थ बृहदुक्थो वामदेव ऋषिः । रुद्रो देवता। त्रिप्दुप छन्‍्द। | पेवता स्व॒रः || 
फिर उसी बि० ॥ 


यजुअंद भाण्यै- &३७ 





होता यजदुबरहिंषीन्दें निषदरं पंघर्म नथीपसम्‌ वरुमी झुद्वैरा 
दिले। | समाग्मिदहिरासंदडेत्वाज्यस्थ होतयज ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-दे ( होतः ) उत्तम दान के दाह पुरुष ! (होता ) सुख चाहने वाला 
पुरुष जैसे ( शथुग्मिः ) एक साथ योग करने वाले ( वसुमिः ) प्रथम कक्षा के (रुद्रे:) 
मध्यम कक्षा के ओर ( आदित्य: ) उतम क॒न्चा के विद्वानों के साथ ( बर्दिषि ) उत्तम 
विद्वाना को रभा में ( निषद्धश्म ) जिसके निकठ भश्ज्ञन बेठें उस ( चृषभम ) सबसे 
उत्तम बल्ली (नयाफप्सम ) भनुष्यों के उत्तप्त काम्तो का सेवन करने द्वारे (इन्द्रम) नीति 
से शमित राजा की ( यच्तत्‌ ) आप होवे ( आज्यस्य ) करते योग्य न्याय की ( बर्ददिः 
उत्तम समा में ( ञ्रा, अस्त ) स्थित होव ओए० ( वेतु ) सुख को प्राप्त द्वोवे बेखे 
(यज्ञ ) प्रात हुक्किये ॥ ७४ ॥ 

भावाथै:--इस मंत्र में वाचकलु०--जैले पृथिदी आदि लोक प्राण आदि बायु तथा 
काल के अचयव महीने सब साथ वत्तेमान हैं. ले जो राज ओर प्रज्ञा क जन आ्रापस 
में आनुकूल वत्ते के सभा से प्रजा का पालन करें वे उत्तम प्रशंघा को पाते छै ॥ ४ ॥ 


हक 


होतेत्यस्थ बृहदृकथी वामदेव ऋषि। । इन्द्रो देवता | निनम्नद्तिजगती छन्दः । 
निषाद) स्वर) ॥ 


# ८ 


फिर केसे मनुष्य सुखी होते हैं इस वि० |। 


किक 


होता यज्चढोजो न दीछ8७ सहदो द्वार इन्द्रमवद्धयन । सप्रायणा 
अस्मिन यज्षे विश्नसन्ताशतापुधों द्वार इन्द्रांय सीलुषे व्यन्त्वाज्थस्प 
होलघ्ज ॥ ४ ॥ 


पदाथ:--हं (होतः) यश करने धार अन ! जैसे जो (सुप्राथणा:) सुन्दर शवकाश 
बाले ( द्वार; ) दार ( ओज्ञ! ) जल-बेग के ( न ) समान ( वीर्षम ) बल्त (सह: ) सहन 
ओर ( इन्द्रमू ) ऐेश्वय्य को ( अवद्धयन्‌ ) बढ़ाबे उन ( ऋतावुधः ) सत्य को बढ़ाने 
वाले ( द्वार: ) विद्या और विनय के द्वारों को ( मीहुष ) स्मिग्घ वीयबान ( इन्द्राय ) 
उत्तम पेश्वर्ययुक्त राजा के जिये( अस्थमिन्‌ ) इस ( यज्षे ) लगति के योग्य संसार में 
विद्वान छोय ( वि, स्रयन्ताम्‌ ) विशेष सबन करें ( झाज्यर्य ) जानने योग्य राज्य के 
विषय को ( व्यन्तु ) प्राप्त हों छोर ( दोता ) श्रह्दता जन ( यक्षत्‌ ) यज्ञ करे बेखे (यज्ञ) 
यश्न कीजिये ॥ ५॥! 

भावाथ:--इस मन्त्र में उपमा श्लीर चांचकलु०--जो मजुष्य इस सलार में विद्या 
ओऔर धर्म के दारों को प्रखिद्ध कर पदार्थ-विद्या को सम्बक्‌ लेवन करके ऐश्थर्य को 
बढ़ाते दें वे अतुल खु्खों को पाते दें ॥॥ ५ ॥। 

११८ 


ह्श्द सप्तविशोडध्याथ) ॥ 
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होतेत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता। जेष्टुप छन्‍्द।। चवत) रवरः॥ 
फिर मनुष्यों को क्‍या करना चादिये इस बि० ॥ 


होता घचलदपे इन्द्रंस्थ घेनू सुदुर्धे मातरा सही। सुवातरी न 
तेज॑सा वत्समिन्द्रमवद्धेतां दीतामाज्यस्थ होतयेज ॥ ६ ॥ 


पदाथ:--है ( होतः ) सुखदाता जन ! आप जैसे (इन्द्रस्य ) विज्ञुली की ( सुवुधे ) 
सुन्दर कामनाओं की पूरक ( मातरा ) माता के तुल्य वत्तेमान ( मद्दी ) बढ़ी ( धेनू, 
सुवातरी ) वायु के साथ कमान दुग्ध देने वाली दो गो के (न ) समान (उधे) प्रताप 
युक्त मौतिक और सूर्यरूप अप के (तेजला) तीचदरणु प्रताप से ( इन्द्रम ) परम पेश्वय 
युक्त ( वत्सम्‌) वालक का ( वीताम्‌ ) प्राप्त हों तथा (होता) दाता ( आज्यस्य ) फेंकने 
योग्य वस्तु का ( यक्तत्‌ ) संग करे ओर (अवद्धताम्‌ ) बढ़े वेसे ( यज्ञ ) यश्ष कीजिये ॥६ा। 

भावाथ!--इस मन्त्र में उपमा ओर वाचकलु०--द्ेे मनुष्यों ! तुम जैसे वायु से 
प्रेरणा किये भौतिक ओर विद्यत्‌ शआंग्न सूर्यलोक के तेज को बढ़ाते दें ओर जेसे 
दुग्धदात्री गौ के तुल्य वत्तमान प्रतापयुक्त दिन रात सब व्यवहारों के आरस्म और 
निवृत्ति करने द्वारे द्वाते हँ वेखे यत्न किया करो ॥ ६ ॥ 


होतेत्यस्य बहदुक्‍्थों गोतम ऋषि) | अश्विनों देवते । जगती छन्दः । 
निषाद३ स्व॒र३ ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


होता यत्देदया होतारा सिषजा सखाया हविषेन्द्रे मिषज्यतः । 
कवी देवों प्रचेतसाबिन्द्राय घत्त इन्दियं चीतामाज्यस्थ होतयेज ७) 


पदाथ--दै ( होत: ) युक्त आहार विद्दार के करने हारे वेध जन ! जैसे ( होता ) 
सुख देनेद्वारे आप ( आज्यस्य ) आनने योग्य निदान आदि विषय को ( यक्षत्‌ ) सज्भत 
करते दे ( देवया ) विद्वानों में उत्तम ( दहोतारा ) रोग को निदृत्त कर सुख के देने वाले 
( सखाया ) परस्पर मित्र ( कवी ) बुद्धिमान ( प्रचेतली ) उत्तम विज्ञान से युक्त (देवी 
वेद्यक विद्या से प्रकाशमान ( मिषज्ञा ) चिकित्सा करने वाले दो बेच ( दृथिषा ) यथा- 
योग्य ग्रहण करने योग्य व्यवद्धार सत ( इन्द्रम ) परम पेश्वर्य के चाहने वाले औव की 
( मिषज्यतः ) चिकित्सा करत ( इन्द्राय ) उत्तम पेश्चर्य के लिये ( इन्द्रियम ) धन को 
(घत्त:) घारण करत और अ्रवस्था को ( वीताम ) प्राप्त द्वाने दें वेसे (यज्ञ) प्राप्त हूजिय ॥७॥ 

भाषाथे:-इस मन्त्र में वाचकलु०--है मन्ुणयो ! जैसे भ्रष्ठ वैद्य रोगियों पर कृपा 
कर योषधि आदि के डपाय से रोगों को निव्रुत कर ऐेज्ये और आयुदो को बढ़ाते 


दक्कु देह भाष्थे- 8३६ 


आज किभी5िलः अजित के ढ 3न्‍ीफिजीफि ली जी घट जता चन्‍ीज़ 
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हैं वेसे तुम लोग खब प्राणियों में मित्रता की वृत्ति कर खब के सुख ओर अवस्था को 
बढ़ाओं ॥ ७ ॥| 


होतेत्यस्य वृहतुक्थों वामदेव्य ऋषि। । इन्द्रो देवता | निचृज्ञगती छन्द। | 
निषाद स्व॒र३ ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


| | 


होता यक्ष त्तिस्रो दे ज॑ श्रयस्त्रिधातंदोजपस इडा सरस्वती 


| ब 


भारती सही! । इन्द्रपत्नीदेविष्मतीव्यन्त्वाज्यस्थ होतयेज ॥ ८ ॥ 


| ३ 


पदार्थ--द ( दोतः ) सुक्ष चाहने वाले जन ! जेसे ( होता ) विद्या का देने लेने 
वाला अध्यापक ( झाज्यस्य ) प्राप्त द्वोने योग्य पढ़ने पढ़ाने रूप व्यवद्यार को ( यक्षत्‌ ) 
प्राप्त द्ोवे जेसे ( जिधातवः ) दाड़, चरबी और वीर्य इन तीन धातुओं के व4क ( अ्रप- 
सः ) कर्मों में चष्ठा करते हुए ( त्रय; ) अध्यापक, उपदेशक ओर वेद्य ( तिस्न: ) तीन 
( देवी: ) सब विद्याओं की प्रकाशिका वाणियों के (न ) समान ( भ्रेषजम्‌ ) ओषध 
को ( मद्दी; ) बड़ी पूज्य ( इडा ) प्रशंसा के योग्य ( सरस्वती ) बहुत विज्ञान वाली 
ओर ( भारती ) खुन्द्र विद्या का घारण वा पोषण करने वाली ( दृविष्मतीः ) विविध 
विज्ञानों के सद्दित ( इन्द्रपत्नी! ) जीवात्मा की स्थ्रियों के तुल्य वत्तेमान वाणी ( व्यन्तु ) 
प्राप्त हों वेसे ( यज्ञ ) उनको संगत कीजिये ॥ ८॥। 

भावार्थ:-- इस मन्ज में वाचकलु०--जैसे प्रशंसित विज्ञानवती और उत्तम बुद्धिमती 
स्त्रियां अपने योग्य पतियों को प्राप्त होकर प्रसन्न द्ोती दें बेले अध्यापक उपदेशक 
ओर बेच लोग स्तुति ज्ञान ओर योगधारणायुक्त तीन प्रकार की वायियों को प्राप्त 
होकर आनन्दित द्वोते हैं ॥ ८॥ 


होतेत्यस्प प्रजापतिऋषिः । इन्द्रो देवता । निन्नद9तिजगती छन्‍्द:। निषाद; स्वरः || 
फिर उसी वि० ।। 


होता यचत्त्वष्टारमिन्द्रें देव मिषजध्सयज घुतश्िय॑त्र। परुरूप* 
सरेत॑स मघोनमिन्द्रांध त्वष्टा द्धादिन्द्रियाणि वेत्वाज्यस्थ होतयेज ॥६॥ 


पदार्थ:--ई ( होतः ) शुभ ग॒र्णों के दाता जैसे ( द्ोता ) पथ्य आद्दार विद्दर कत्तो 
जन ( त्वश्टारम ) धातुवेषस्य से हुए दोषों को नए करने वाले खुन्दर पराक्रमयुक्त 
( मघोनम्‌ ) परम प्रशस्त धनवान ( पुररूपम्‌ ) बहुकूप ( घृतश्रियम्‌ ) जलन से शोभा- 
यमान ( सुयज्ञम्‌ ) खुन्द्र संग करने वाले (मिषजम) बेच ( देवम्‌) तेजस्री ( इन्द्रम ) 


६४० सप्तजिशो5च्याथ। || 
पेश्वयवान्‌ पुरुष घः। ( यक्षत्‌ ) रूग करता ओर ( आज्यस्य ) आनन योग्य वचन 
के ( इन्द्राय ) प्रेरक जीव के लिये ( इग्द्रियाणि ) फाव आदि इन्द्रियां था धर्नों का 
( दूधत्‌ ) चारणु करता हुआ ( त्वण्टा ) तेजरुबी इुआ ( बेतु ) प्राप्त हात+ ५ बेल लू 
( यज्ञ ) सग कर ॥ ६ || 

भाषार्थ:-- इस मब्त्र में वाचऋलु० -हे सठुप्यो ! तुम लोग आप सत्यवादी रोग- 
निवाश्क सुन्दर ओोषधति देने घन पेश्वय का बढ़ाने यात्रे वेद्रजन का सेवन कर शरीश 
आत्मा अन्त:फरण ओर इन्द्रियां कफ बल्ल को बढ़ा के पश्म पेश्वय को भाप दोओ ॥६॥ 





हातेत्यस्थ प्रजापतिआऋषपे। । बहस्पतिदेवता । स्व॒राड तिजगती छन्‍्द3 । 
निषाद) सव२३ ॥ 
फिर उसी दि० || 


आज 


होता यचबनस्पतिं*्शप्लितार श्शतञऋतु घियो जोछ्टारमिन्द्रियम्‌ । 
मध्या समझ्नस्पधिभिं। सुभेश्ति। स्वदालि यज्ञ मधुना घतेन वेत्वाज्यस्थ 
लयज ॥ १० ॥ 


पदार्थ:--हे ( दोतः ) दान देने दारे जन ! जैसे ( द्ोता ) यश्षकर्सो पुरुष ( घनस्प- 
तिम्‌ ) किरणों के स्वामी सखूय के तुल्य ( शमितारम्‌ ) यज़ञमान ( शतक्रतुम ) अनेझ 
प्रकार की चुद्धि से युक्त ( घियः ) घुद्धि वा कम को (झोप्ारम ) प्रसन्न वा सपन करते 
हुए पुरुष का ( यक्षत्‌ ) खंग करे ( मध्वा ) मधुर विशान से ( सुगेपि:) सुखपूर्थक 
ग़मन करने के आधार ( पाथाम्रः ) मागो करके ( आज्यस्य ) जानने योग्य संसार के 
( इन्द्रयम्‌ ) धन को ( धमञन ) सम्यकू प्रकट करता हुआ ( स्वदासि ) स्वाद लेवे 
आर ( मधुना ) मधुर ( घृतेन ) धी वा जल खतरे ( थज्षम ) लंगाति के योग्य व्यवद्दार 
को ( पेनु ) प्राप्त दावे वेसे ( यज ) तुम भी धाप्त होश # १० ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र भें वाचकलु०--जों मनुष्य सूर्य के तुलत्य विदा बुद्धि घ्म 
पेश्वर्य को प्राप्त करने वाले घमेयुक्त मार्गों से बलते हुए सु्खों को भोगें थे और 


4७ 


भी सुख देने वाले होते दहेँ ॥ १० ॥। 


मु 
>> । 


होतेत्यस्य प्रजापतिऋषिः । इन्द्रो देवता । निम्नच्छक्वरी उन्द। | घेवतः रबर! ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


होता यत्तदिन्द ५ स्वाहाज्यस्थ स्वाहा सेदंसः स्वाहा सलोकाना०े 


स्वाद स्वाहाकृताना० स्वाहा इव्यसूक्तीनाम | स्वाहा देवा आज्यपा 
जुधाणा इन्द्र आज्यस्थ व्यन्त होलयेज ॥ ११ ॥ 


धजुवंद भाष्ये- 8४१ 
ते बज कि जी पड चढक, भ० ००५०. ४७.०५, ५/०५.४७५ ० ०० कक पं प० बा जल नीििलीडलज 5 अिनजीीजट॥ जीप डचिटी जीबी अजित जलीजलर.. जज नीफिली जल बिटीिती ली पति सी ५ सजी पल नम ५०७००८१७८) 


पदाथ:--हे ( दीतः ) विद्यादाता पुरुष | जेखे ( इन्द्र: ) परम ऐश्वय का दाता 
( हीता ) विद्योन्नति को ग्रहण करने द्वारा जन ( आज्यस्य ) जानने योग्य शाख्र की 
( स्वाद्य ) सत्य वाणी को ( मेदलः ) चिकने धातु की (स्थाहा ) यथार्थ क्रिया को 
( स्तोक्नानाम्‌ ) छोटे बालकों की ( स्वाहा ) उत्तम प्रिय बाणी को ( स्वादाकृतीनाम ) 


छत्य वाणी तथा क्रिया के अनुष्ठानों की (खाहा) होम-क्रिया को ओर (हृव्यसुक्तीनाम ) 
बहुत अहण करते योग्य शा के सुन्दर बचतों से युक्त बुद्धियों की ( स्वाद्दा ) उत्तम 
किया युक्त ( इन्द्रम ) परम पेश्वये को ( यक्तत्‌ ) प्राप्त होता दे जैसे ( स्वादा ) सत्प 
वाणी करके ( आज्यरुय ) स्विग्य वचन को ( जुषाणाः ) प्रखन्त किये हुए (आज्यपा:) 
धी आदि को पीने वा इससे रक्षा करन वादे ( देवा; ) विद्वान लोग ऐश्वये को (व्यन्तु) 


2५ / ७. ५. 


प्रात हो वसे ( यञ्ञ ) यज्ञ फीजिये || ११ ॥ 


भावाथ:--इसख प्रन्त्र भें वाचकलु०--जो पुरुष शरीर, आत्मा, सब्तान, सत्कार 
डर शा आप कप कर 
ओर विद्यायृद्धि करना चाहते हैं वे सब ओर से सजयुक्ष द्वोते हैं ॥ ११॥ 


देवमित्यस्थाशिनावृष्वी । इन्द्रो देवता | निच्द्तिजगती छन्द३ | निषाद) स्वर) ॥ 


फिर छस्ती बि० || 
के हिरिन्द 5 छ $ र् ध ७.. छ ७] एक 
देव बहिरिन्द्र७ सु देवेबीरचत्स्तीणं वेद्यासबर्द्धथत्‌ | वस्तोंचेल 
प्राक्तो मत राया 'मतोउत्यंगाहसुबने वसुधेयरप वेल यज॑ ॥ १२॥ 


पदार्थ:--दहे विद्वन्‌ ! जैसे (बहिस्पत:) अन्तरिक्ष के साथ सम्बन्ध रखने वाले वायु 
अ्ों को ( अति, अगात्‌ ) उल्लझ्घन कर ज्ञाता (वुचेयस्य) जिस में चने का घारण 
होता है उस जगल्‌ के (बसुबने) धर्नों के बने तथा ( वेद्याम) दंवन के कुण्ड में (स्ती- 
णुम) खमिथा और घृतादि से रक्ता करने योग्य ( वरुतो: ) दिन में ( तृतम्‌ ) स्वीकार 
किया ( अक्तो: ) राज में (भ्ुतम ) घारण किया दवन किया हुआ द्वव्य नौरोंगता को 
( प्र, अवर्द्धयत्‌ ) अच्छे प्रकार बढ़ावे तथा छुख को (बेतु) भाप्त करे देखे (बर्दि:) अन्त- 
रिक्त के तुल्य ( राया ) धन के साथ ( देवम ) उत्तम गुण याले ( देखें! ) विद्वानों के 
साथ ( वारवत्‌ ) वीरजनों के तुल्य प्तेमाम ( इन्द्रम्‌ू ) उत्तम ऐश्वर्य करने वाले ( खुद्दे- 
'बम्‌ ) झुन्दर विद्वान का ( यज्ञ ) संग कीजिये || १९॥ 

भावाथ:--इ्स मंत्र में वाचकछु०-जेसे यजमान देदी में समेधाओं में सुंदर प्रकार 
चयन किये ओर चुत यढ़ाये हुए अग्नि को बढ़ा अन्तीरित्तस्थ बायु जल आदि को शुद्ध 
कर रोग के निवारण से सब प्राणियों फो तृत करता हैं वेले दी सज्ञन जन धनादि से 
सब को सुखी ऋरते हैं ॥ १५॥ 


देवीरित्यस्याश्विनावृषी । इन्द्रो देवता । श्वुरिक्‌ शक्तरी छन्दः | पंचम। स्व॒रः ॥ 
फिर उस्री बि० |। * 


8४२ सप्तर्विशोष्ध्याय। ॥ 
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दे इन्द्रं७ सडचाते दीड़ीयामन्नवद्धघन्‌ । आ वत्सेन तरुणेन 


कुमारेण च सीवतापावॉणशरेणुककार्ट नुद॒न्तां बसुवनें वसुधेयस्थ 
व्यन्तु यज ॥ १३ ॥ 


पदार्थ/--हे विद्वन्‌ ! जैसे (दीड्वी:) विशेष कर स्तुति के योग्य (देवी:) प्रकाशमान 
(द्वार) ) दार ( रेजुककाटम्‌ ) धालि से युक्त कूख अथोत्‌ अन्धकुआ को (यामन) मारे 
में छोड़ के (तरुणन) ज्वान ( मीवता ) शूर दुए हिला करते हुए (थे ) और ( कुमा- 
रेश ) प्रह्मचारी ( वत्सेन ) बछुरे के तुल्य ज्ञन के साथ वर्तमान ( अवोणम्‌ ) चलते हुए 
घाड़े तथा ( इन्द्रम्‌ ) ऐेश्वय को ( आ, अवर्धयन ) बढ़ात हैं ( बसुबने ) धन के सेवन 
योग्य ( सलदझूघाते ) सम्बन्ध में (घर वेयस्थ ) धनधारक संसार के विध्त को (अ्रप,नुद्‌- 
न्ताम्‌ ) प्रेरित करो ओर ( ब्यन्तु ) भाप्त द्वाओ बैछे ( यज्ञ ) प्राप्त दुज्ञिये ॥ १३॥ 

भावार्थ:---इस में बाचकलु०--द्े मलुष्यो ! जैसे बटोह्दी जन मार्ग में बत्तेमान कूप 
को छोड़ शुद्ध मार्ग कर प्राणियों को ख़ख से पहुंचाते हैं बेले बाल्यावस्था में विवाद्ादि 


| 0० अभिकल 


विन्नों को इटा विद्या प्राप्त कराके अपने सन्‍्तानों को खुख के मांग में चलाये ॥ १३ ॥ 


पक] फ 


देवात्यस्या|थनावषा | अहाराज दवते | स्वाद पाक्रेश्छन्द) | पंचम: स्वर: || 
फिर उसी बि० ॥ 


देवी उषासानक्ेन्द्र यज्ञे प्रयत्यहेताम | देवीजिंश। परायासिष्टा* 


सुप्रीते सुघिते वसवने वसधेयरथ वीला यज ॥ १४ || 


पदार्थ:--दे विद्वन ! जैसे (सुप्रीते) सन्द्र प्रीति क देतु ( सचिते ) अच्छे द्वितकारी 
( देवी ) प्रदाशमान ( उषासानक्ता ) रात दिन ( प्रयति ) प्रयत्न के निमित्त ( यज्ञ ) 
सड़ति के योग्य यज्ञ आदि व्यवद्दार में ( इन्द्रम ) परमेश्चर्ययुक्त यज्ञमान को (अद्वेताम ) 
द्‌ व्यवद्वार कराते ( वस॒ुधेयस्थ ) जिस में धन धारण दो उच्च खज़ाने के ( वस॒ुबने ) 
घन्र विभाग में ( देवी: ) व्यायकारी विद्वानों की इस ( विशः ) प्रजाशों को ( प्र, अया- 
लिएाम ) प्राप्त दीते दे और सब ज्ञगत्‌ को ( चीताम ) प्राप्त हों चेंसे आप (यज़ ) यज्ञ 
गैज्िये ॥ १७ | | 
भावाथे;--इस मन्त्र में वाचकलु०-ैेे मनुष्यो! जैसे दिन रात नियम से वर्त्त कर 
प्राणियों को शब्दादि व्यवद्दार करात दें वेसे तुम छ्ोग नियम से बत्ते कर प्रजाओं को 
आनन्द दे सुखी करों || १४ || 


देवी इत्पस्पाश्ििनावपी । इन्द्रो देवता | भश्ुरिगतिजगती छन्द। | निषाद) स्परः |। 
फिर उसी बि० ॥ 


ध्ुवेद भाच्ये- ह 8४३ 
देवी जोष्टी बखाधेती देवमिन्द्रमवर्धताम्‌ | अथाव्यन्थाघा देषा- 


छैस्पान्या वंचद्स वायाणे थजमानाय शिचिते वंसवनें वसघेयरप 
बाला घज || १४ || 


पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! जैसे ( वस॒चिती ) द्रव्य को धारण करने वाले ( जोष्टी ) खब 


छ 


पदार्थों को सेवन करते हुए ( देवी ) प्रकाशमान दिन रात ( देवम ) प्रकाशस्वरूप (इ- 
र्द्र्म्‌) सये को ( अवर्द्धेताम ) बढ़ाते हैं उन दिन रात के बीच ( अनन्‍्या ) एक (अघा) 


4 (७ हा 


्य रश्प्‌ कक ॥०० कील 4 किम 
अन्धकाररूप रात्रि ( द्वेषांसि ) देषयुक्त जन्तुओं की (आ, अयावि) अच्छे प्रकार पृथक्‌ 


8 है लिंक. 
करती ओर ( अन्या ) उन दोनों में से एक प्रातःकाल्ष रूप उषा ( बस ) धन तथा 
कै 
( 


( वार्याणि ) उत्तम जलों को ( वचत्‌ ) श्राप कर ( यज्ञमानाय ) पुरुषार्थी मनुष्य के 
9५ [0] 


सिये ( वसुधयस्य ) आकाश के बीच ( बखुवने ) जिसमें पृथिवी आदि का विभाग हो 
ऐसे जगत्‌ में (शिक्षिते ) जिनमें मनुष्यों ने शिक्षा की ऐसे हुए दिन रात ( वीताम्‌ ) 
व्याप्त होवें ( यज्ञ ) यज्ञ कीजिये ॥ १४॥ 

भावाथै)-- इस मन्त्र में चवाचकलु०-हदे मनुष्यों ! तुम लोग जैसे रात दिन विभाग 


को प्राप्त हुए मनुष्यादि प्राणियों के सब व्यवहार को बढ़ाते दें । उनमें से रात्रि प्राणियों 
की सुला कर द्वेष आदि का निवुत्त करती और दिन उन द्वेषादि को प्राप्त ओर सच 
0 2. 


व्यवह्ारों को प्रकट करता हे वेखे प्रातःकाल में योगाभ्यास से रागादि दोषों को निदृत्त 
० हि बम कु ल] किक 
और शांति आदि गुणों को प्राप्त होकर छुखों को प्रात होओ ॥ १४ ॥ 


देवी इत्यस्याश्विनावृषी । इन्द्रो दंवता | श्ुरिगक्ृतिश्छन्द! । निषाद) स्वर) | 
फिर उस्री वि० ॥ 


देवी ऊजाहती दुर्घे सदुधे पयसेन्रभवद्धताम । इषसूर्जमन्या 
वंचत्सग्धिश्मपीतिमन्धा नव्वेत्र पूल दर्यसाने पुराणेन नवमधांतास- 
| 


अँप्तजाहुती ऊजेयमाने वसु वार्याणि यर्जमानाथ शितलिते ब॑सुबनें 


चसघेयस्य दीतां धज ॥। १६ ॥ 


पदार्थ:- -हे विद्वन्‌ ! जैसे ( वछुधेयस्य ) ऐेखये धारण करने योग्य ईशख़र फे (वसु- 

बने) घन दान के स्थान जगत्‌ में वत्तैमान विद्वानों ने ( वायाणि ) भ्रदण करने योग्य 

( बसु ) धन की ( शिक्षिते ) जिनमें शिक्षा की जावे वे रात दिन (यज्ञमानाय ) सखंगति 

के लिये प्रचृत्त हुए जीव के लिये व्यवहार को ( वीताम ) व्याप्त हों वेखे ( ऊर्जाहुती ) 

बल तथा प्राण को धारण करने ओर (देवी) उत्तम गुणों को प्राप्त करने बाले दिन रात 

(पयसा ) जल्न से ( दुध ) छू को पुणे ओर ( खुद॒ुघे ) सुन्दर कामनाओं के बढ़ाने 
२६ 


वाले द्ोते हुए ( इन्द्रम ) ऐेश्बय को ( अवधेताम ) बढ़ाते हैं. उनमें से ( अन्या) एक 


88४४ * सप्तविशोष्ष्याथ। || 

( इषम्‌ ) अश्ष और ( ऊर्जम ) बल्ल को ( वच्चत्‌ ) पहुंचाती ओर ( अन्‍्या ) द्निरुप 
देखा ( सपीतिम्‌ ) पीने के सहित ( साग्धिम्‌ ) ठीक खान भोजन को पहुंचाती ह॑ 
( दयमाने ) आवागमन गुण वाली अगली पिछली दो राजि प्रवृत्त हुई ( नवेन ) नये 
पदार्थ के साथ ( पूर्वम्‌ ) प्राचीन ओर ( पुराणन ) पुराण के साथ ( नवम्‌ ) नवीन 
स्वरूप वस्तु का ( अधाताम ) घारण करे ( ऊजयमाने ) बल करते हुए ( ऊज्ाहुती ) 
अझचस्थश घटाने से बल को लेने हारे दिन रात ( ऊजम ) जीवन को घा््णु करे वेले 


हैं" 2. 3... 


आप ( यज्ञ ) यक्ष कांज्ञिय ॥ १६ ॥ 


भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तापमरालकार हँ--६ मनुष्या ! जैसे रात दून 
अपने वत्तेमान रूप से पृर्वापररूप को अताने तथा आद्वार विहार को प्राप्त करने वाले 
होते हें बेसे अभि में दोमी हुई आहती सब खुखों को पूर्ण करने बाली होती हैं । को 
म्रनुष्य काल की खुद्म वेला को भी व्यर्थ गमायें, वायु आदि पदाथ्थों को शुद्ध न करें, 


२8 


अटए पदाथे फो अनुमान से न जाने तो खुस को भी न प्राप्त हों ॥ १६ ॥। 


देवा इत्यस्याश्विनावपी अश्विनों देवते श्वारग्भगता छन्‍्द। निषाद३ सरचर) ॥ 
फिर उसी वि० ।। 


देवा दैव्या होतांरा देवमिन्द्रैसवर्धलाम | हताघंश७& सावा'मांशे 
वस वारयोंणि यजमानाथ शिक्षिती बंसवने वसधेयस्थ वीला यज ॥१७॥ 


पदार्थ:-- है बिद्वन | जैसे ( बैव्या ) उत्तम गुणों में प्रसिझ ( दोतारा ) अगत्‌ के 
घत्ता ( देवा ) खुख पएने द्वार वायु आर आंशे ( देवम ) दिव्यगुणयुक्त ( इन्द्रम ) खूय 
को ( अचद्धताम्‌ ) बढ़ावें ( हताघशंली ) चोरों को मारने के हेतु हुए रोगों को ( आए, 
अभार््टम ) अच्छे प्रकार नए करें ( यज्रानाय ) कर्म में प्रचत्त हुए ज्ञीव के लिये 
( शिक्षिती,) अताये हुए ( वख्खुघेयरुष ) सब ऐश्वय के आधार ईश्वर के ( वखुबने ) 
घन दान के स्थान जगतू में ( बछु ) धन ओर ( वायांणि ) ग्रहण करते योग्य जल्लों 
को ( पीताम ) व्याप्त होदें वेसे आप ( यञ्ञ ) यश्व कीजिये ॥ १७ ॥ 


भावारथ:--इस मम्त में वाचकलु०--जो मनुष्य खूयेल्लोक के निरमित्त वायु और 
अुली को जान ओर उपयोग में ला के धर्नों का संचय करें तो चोरों को मारने 
ले दोबें ॥ १७ ॥ 


देवी इस्पस्थाश्िनावृषी । इन्द्रो देवता । अतिजगती छन्द।। निषाद) स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


हलक है 


देवीस्तिखस्तिस्रो देवी! पतिमिन्द्रभवर्घयन । अस्पचद्धारती दिच॑७ 


यजुर्वेद्‌ भाष्ये- & ४४ 


रुद्रैयेज्ञ७ सरस्वतीडा वर्सुमती गुहान्व॑सुवनें वसुधेय॑रथ व्यन्तु 
यज ॥ १८ ॥ 


पदार्थ/--है विद्वन जो ( रुद्रे! ) प्राणों ले ( भारती ) धारण करने दारी (दि्वम ) 
प्रकाश को (सरस्व॒ती) विज्ञानयुक्त धाणी ( यज्ञषम्‌ ) संगति के योग्य व्यवद्वार को (वसु- 
मती) बहुत द्वव्यों वाली ( इडा ) प्रशंखा के योग्य वाणी ( शुद्दधान्‌ ) घरों वा ग्रुदृस्थों 
को धारण करती हुई ( देवीः, तिस्र:) (तिसत्र), देवी:) तीन दिव्य क्रियां “यहां पुनदाक्ति 
आवश्यकता जदाने के लिये दै” ( पतिम ) पालन करने हारे ( इन्द्॒म ) सूस्‍्ये के तुल्य 
तेजस्वी जीव को ( अवर्धयन्‌ ) बढ़ाती दें ( वस्लुधेयरय ) धन कोष के ( वरुवने ) धन 
दान में घरों को (व्यस्तु) प्राप्त हों उन को आप ( यज्ञ ) प्राप्त हजिये ओर आप ( अस्पृ- 
चत्‌ ) अभिलााषा कीजिये ॥ १८ ॥ 

भावार्थ:--जेसे जलन श्षन्मि और वायु की सति उत्तम क्रियाओं और सूय्ये के प्रकाश 
को बढ़ाती हैं बैसे जो मनुष्य सब विद्याओं का घारण करने सब क्रिया का देतु ओर 
सब दाष गुणों को जताने वाली तीन प्रकार की वाणी को जानते दें वे इस सब दरव्यों के 
झाधषार खमपार में लच्मी को प्राप्त हो ज्ञात दें ॥ १८ ॥ 


देव इत्यस्याश्विनावषी । इन्द्रो देवता | कृतिश्छन्द: | निषाद स्वर ॥ 
फिर डसी बि० || 


देव इन्द्रो नराश*्साख्चिवरूथस्िंयन्धरो देवमिन्द्रवधेयत्‌ | शर्तेन 
शितिप्रष्ठानामाहितः सहर्सेण प्रवत्तते सिन्नावरुणेदरय दोन्नमहेंतो 
बृहस्पर्तिस्तोत्रमश्विना5ध्वयेवं वसुवरने वस॒धेयस्थ वेतु चर्ज ॥ १६ ॥ 


पदार्थ:--दे विद्वन ! जैसे (भिबन्घुर:) ऋषि आदि रूप तीन बंधनों वाला (त्रिवरूथ:) 
तीन खुखदायक घरों का स्वामी (नराशंस:) मनुष्यों की स्तुति करने ओर ( इन्द्र: ) ऐ- 
श्वये को चाहने घाला (देच:) जीव (शतेन ) सैकड़ों प्रकार के कमे ले ( देवम ) प्रकाश- 
मान ( इंद्रम ) विद्युत्‌रूप अगे को (अवर्धेयत्‌) बढ़ावे । जो ( शितिपृष्ठानाम्‌ ) जिनकी 
पीठ पर बैठने से शीघ्र गमन होते है उन पशुओं के बीच (आद्वितः) अच्छे प्रकार स्थिर 
हुआ (सदस्रेण) भ्र्ेख्य प्रकार के पुरुषार्थ ले (प्र, बचेते ) प्रदत्त द्वोता है (मि्र/वरुणा) 
प्राण ओर उदान (अख्य) इस ( इतू ) द्वी ( द्ोत्रम ) भोजन की (अद्वंतः) योग्यता रखने 
बाल जीव के सम्बन्धी (वस्सुधेयस्थ) संसार के ( चृद्वस्पति: ) बड़े २ पदार्थों का रक्तक 
बिजुली रूप अग्नि ( स्तोत्रम्‌ ) स्तुति के साधन ( अशिवता ) सूर्य चन्द्रमा और ( झध्व- 
येवम्‌ ) अपने देश यश्ञ की इच्छा करते वाले जन को ( वसुयने ) धन मांगने वाले के 
लिये ( बेतु ) कमनीय करे वेसे ( यज ) संग कीजिये ॥ १६ ॥ 

११६ 


8६४६ अजाविशोष्च्याय३ ॥ 
' भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलु०--जो मलुप्य विविध प्रकार के सुख करने वाले तीनों 
7. छक कं आप 
अथाोत्‌ भूत भविष्यत्‌ वर्तमान काल का प्रबन्ध जिन में हो सके ऐसे घरों को बना 
कस मी. है. च 
ढन में असंख्य खुखत पा और पथ्य भोजन करके मांगने वाले के लिये यथायोग्य पदार्थ 
देते हैं ये कीर्ति को प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥ 





देव ह्त्यस्पाश्विनावषी । इन्द्रो देवता । निचृदतिशक्वरी छन्द।। पंचमः स्वर) ।। 
फिर विद्वान लोग क्‍या करते हैँ इस वि० ॥। 


देवो देवैवेनस्पतिहिर॑ण्यपणों मधुंशाखा सुपिप्पलों देवमिन्द्रस- 
वर्धयत्‌ । दिवमग्रेंणास्पच्दान्तारिज् एशधिवीमंह७ हीद्वसुवनें वसुधे्यस्प 
चत थज ॥ २० ॥ 


पदाथे:--हे विद्वन ! जैसे ( देव! ) दिव्य प्रकाशमान ग़ुर्यों के शाथ व्तेमान ( द्िर- 
ण्यपरणः ) सुबरण के तुल्य चिलकते हुए पत्तों वाला ( मचुशाखः ) मीठी डालियों ले 
युक्त ( सुपिप्पलः ) सुन्दर फलों बाला ( देव: ) उसम गुणों का दाता ( वनस्पति: ) 
खूब की किरणों में जल पहुंचा कर उष्णता की शान्ति से किरणों का रक्तक वनस्पति 
( देवम्‌ ) उत्तम ग॒णों वाले ( इन्द्रम ) दरिद्रता के नाशक मेघ को ( अवधेयत्‌ ) बढ़ाव 
( अग्रण ) अग्नगामी होने से ( द्वम्‌ ) प्रकाश को ( अस्पृच्षत्‌ ) चाहे ( अन्तरिक्षम ) 
झवकाश, उस में स्थित लोकों ओर ( पृथिबीम्‌ ) भूमि को ( आ, अर्टंहीत्‌ ) अच 
प्रकार धारण करे ( वस॒घेयस्य ) संसार के ( चछुचने ) घनदाता जीव के खिये ( वेतु ) 
उत्पन्न होवे वेसे आप ( यज्ञ ) यश्ष कीजिये ॥ २० ॥| 

भावषाथे:--इस मन्त्र भें वाचकलु०--जैले वनस्पति ऊपर जल चढ़ा कर मेघ को 
बढ़ाते और सूर्य अन्य कोरझों को धारण करता दे वेले विद्वान खोग विद्या को चादइने 
वाले विद्यार्थी को बढ़ाते हैं ॥ २० ॥ 


देवमित्यस्पाश्विनावपी । इन्द्रो देवता । त्रिएुए छन्‍्द। । पेवतः) स्वर ॥ 
फिर उछी बि० ॥ 
देव बहिंवोरितीनां देवमिन्द्रमवर्घयत्‌ । स्वासस्थमिन्देणासन्न- 
सनन्‍्पा बही*ध्यस्यभूहखुबनें वसुधेयंरथ वेत यज ॥ २१ ॥ 


पदार्थ:--दे बिद्वन ! जैसे ( देवम ) दिवय (वारितीनाम ) प्रदण करने योग्य पदार्थों 
के बीच वत्तेमान ( स्व/सस्थम ) सुन्दर प्रकार स्थिति के आधार ( इन्द्रेण ) परमेश्वर 
के साथ (आसन्रम्‌ ) निकठवर्त्ती ( बर्िं: ) आकाश ( देवम्‌) उत्तम गुण वाले (इन्द्रम) 


थयज़ुवद भाष्ये- 89७ 


बिजुली फो ( श्रवर्धयत्‌ ) बढ़ाता है ( अन्या ) और ( बहींषि ) अन्तरित्ष के अवयवों 
को ( अभि, झभूत्‌ ) खब ओर से व्याप्त होवे ( वछुधेयरुय ) सब द्रव्यों के आधार 
जअगत्‌ के बीच ( वखुवने ) पदार्थविद्या को चादने वाले जन के लिये ( बेतु ) प्राप्त द्ोवे 
आप ( यज्ञ ) प्राप्त हूजिये ॥ २१ ॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलु०--दहे विद्वान मनुष्यो |! तुम लोग जेस सब ओर 
से व्याप्त आकाश सब पदाथों को व्यात होता और सब के समीप है वेखे इंश्वर के 
निकटवरत्ती ज्ञीव को ज्ञान के एस संखार में मांगने वाले सुपात्र के लिये धनादि का 
दान देवों ॥ २१ ॥ 


देव इत्यस्याशिविनावृषी । अग्निर्देवता । निन्नत्‌ त्रिष्टुपू छन्द। | वेबत३ स्वर) ।। 
फिर उसी वि० 


देवों अग्नि! स्विश्कृदवर्मिर््रमव्धेयत्‌ । स्विष्ठट कुवन्त्स्विष्कृत्‌ 
स्विष्टमथ्य करोतु नो वसुचने वसुधेयस्य वेतु यज ॥। २३ ॥। 


पदार्थ:--हे विद्वन ! जैले ( स्विए्क्र॒त्‌) खुन्द्र प्रकार इष्ट का लाधक (देव:) उत्तम 
गुणों वाला ( अग्नि: ) अग्नि ( इन्द्रम , देवम्‌ ) उत्तम गुणों वाल्ते जीव को (श्रवर्धयत्‌ ) 
बढ़ाबे तथा जैसे ( स्विणम ) सुन्दर इए को ( कुर्वेन ) सिद्ध करता और ( स्विष्टकूत्‌ ) 
उत्तम इश्टकारी हुआ श्रप्मि ( स्विष्टम ) अत्यन्त चाह हुए कार्य को करता हे बैखे 
( अर ) आज ( नः ) हमारे लिये सुख को ( करोतु ) कीजिये ( वेतु ) धन को प्राप्त 
इजिये ओर ( वसुधेयस्थ ) सब द्वब्यों के आधार जगत्‌ के बीच ( वसुवने ) पदार्थ- 
विद्या को चादते हुए मनुष्य के लिये ( यज्ञ ) दान कीजिये ॥ २२ ॥ 

भावषाथे:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जेसे गुण कम खभ्ावों करके जाना गया कर्मों 
में नियुक्त किया अग्नि अभीण कार्यों को सिद्ध फरता दें वैसे विद्वानों को ब्तेना 
चादिये॥ २२ ॥ 


आग्निभित्यस्थाशिविनावपी । भग्निर्देवता | कृतिश्छन्द) । घेवत) स्व॒र३ ॥ 
फिर उसी बि० || 


आग्निसय होतारमबृणीताथ घजसान) पचन्‌ पकछीः पच॑नत पुरो- 
डाश बध्नन्निन्द्रांय छागम्‌ | सपसथा अद्य देवो चनस्पतिरमवरदिन्द्रांय 
दागेंन । अद्यत्त मेंदस्तः प्रति पचताग्रमीदवीदब्रधन्पुरोडाशिन त्वाप्नथ 
॥ *३ ॥ 


हद अफ्लाविशोष्च्याय) || 

पदा्:--दहे ( ऋषे ) मम्जाथे जानने हारे विद्वन! जैसे ( अयम्‌ ) यद्व ( यज्ञमानः ) 
यह्ष करने हारा परुष ( अद्य ) आज ( इल्द्राय ) पऐश्थय-प्राप्ति के अथे ( पऊाः ) पाकों 
को ( पचन्‌ ) पकाता ( पुरोडाशम्‌ ) होम के लिये पाकविशेष को ( पचन्‌ ) पकाता 
कौर ( छागम्‌ ) रोगों को नए्ठ करने दवारी बकरी को ( बध्नन्‌ ) बांघता हुआ ( होता 
रम्‌ ) यज्ञ करने में कुशल ( अशप्लिम्‌ ) तेजस्वी विद्वान को ( अवुणीत ) स्वीकार करे । 
जैले ( वनस्पति: ) किर्णुसम्‌द्द का रद्धक ( देवः ) क्‍प्रकाशयुक्त खुयमण्डल् ( इन्द्राय ) 
पेश्वर्य के लिये ( छागेन ) छेंदून करने के साथ ( अद्य ) इस समय ( अभवत्‌ ) प्रसिद्ध 
होवे ( मेद्सर्तः ) चिंकनाई वा गीलेपन से ( तम्‌ ) उस छुत पदार्थ को ( अद्यत्‌ ) 
स्लाता ( पच्रता ) सब पदार्थों को पकाते हुए खुब ले ( सूपस्थाः ) छुन्द्र उपस्थान 
करने वाले दो वेखसे ( प्रति, अग्रभीत्‌ ) भ्रहण करता है ( पुरोडाशेन ) होम फे लिये 
पकाये पदार्थ विशेष से ( अवीवृधत्‌ ) अधिक वृद्धि को प्राप्त द्ोता है बेले ( त्वाम्‌ ) 
आपको ( अंद्य ) में बढ़ाऊं ओर आप भी वेखे दी वत्ताव कीजिये ॥ २३ ॥ 


वार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जैले रसोइये ल्लोग साग आदि को काट कूट 
के भष्त ओर कढ़ी आदि बनाते हें वेसे सूये लब पदाथों को पकाता है जेसे सूर्य वो 
के द्वारा सब पदार्थों को बढ़ाता दे बेले खब मनुष्यों फो चादिये कि सेबादि के द्वारा 
मंत्राय देखने वाले विद्वानों को बढ़ावें ॥ २३ ॥ 


होतेत्यस्य सरस्वती ऋषि।। ,अग्निर्देवता। स्वरादूजगती छन्द।। निषाद स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ।। 


होता यच्त॒त्समिधानं सहच्यशः सुस॑भिद्ध वरेंएपमग्निमिन्द्रं चयो- 
| .#0: लुन न््दि “मन वर 0७: + | पी |॥ ९ 
धर्॑म्‌ । गायज्रीं छुन्द॑_इन्दियं त्यविं गां बयो दधदेत्वाज्यस्थ होत- 


थेज ॥ २४ ॥ 


पदार्थ:-दै ( द्दोतः ) विद्यादि के ग्रदण करने हारे जन ! आप जेसे (द्वोता) दाता 
पदष ( भप्मिम ) अग्नि के तुस्य ( सामेधानम्‌ ) सम्यकू प्रकाशमान ( खुसलमिद्धम ) 
सनन्‍्दर शोभायमान ( वरेंगयम्‌ ) प्रहण करने योग्य ( महत्‌ ) बड़ी ( यशः ) कीर्चि (चयो 
घसम्‌ ) अभीष्ट अवस्था के धारक ( इन्द्रम्‌ ) उत्तम पेश्वये करने वाले लोग (गायत्रीम्‌ ) 
तय अर्थों का प्रकाश करने वाली गायत्री ( छुल्द! ) स्वतन्त्रता ( इन्द्रियम्‌ ) धन वा 
भ्ोत्ादि इन्द्रियों ( ज्यधिम्‌ ) तीन प्रकार से रक्ता फरने वाली ( गाम ) पृथिवी ओर 
( क्षय: ) जीवन को ( दधत्‌ ) धारण करता हुआ ( यक्षत्‌ ) सज्छ करे ओर (आज्यस्य) 
विज्ञान फे रख को ( बेतु ) प्राप्त दोवे वेसे आप भी ( यज ) समागम कीजिये ॥ २४ ॥ 


भावाथे:--इस भन्त्र में वाचकलु०--जो पुरुष खसत्‌ विद्या आदि पदार्थों का दान 
करते दें वे अतुक्त कीर्ति को पाकर आप सुखी दोते ओर दूसरों को सुख करते दें ॥२४॥ 


थज्लुर्वद साष्ये- 889६ 
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होतेत्यस्य सरस्वती ऋषि! इन्द्रो देवता | धुरिगतिजगती छन्द।। निषाद: स्व॒रः ॥ 
फिर उसी बि० || 
होता यत्तचसननपातसद्धिद ये गर्भमर्दितिदेधे शुचिमिन्द्रं बयो- 
घसम्‌ । उष्णिह छुन्द इन्द्रियं दिंत्थचाह गां वयो द्घद्वेत्वाज्यस्थ 
होलयज ॥ २४ ॥ 


पे पदार्थ:--हे ( होता ) छ्लान से यज्ञ के कत्तो ! जैले ( द्ोता ) शुभ गुणों का भ्ददण 
करते वाला जन ( तनूनपातम ) शरीरादि के रक्तक ( उद्धिद्म ) शरीर का भेवन कर 
निकलने वाले ( गर्भम्‌ ) गर्भ को जेसे ( अदिति: ) माता घारण करती दे बैले (यम ) 
जिखको ( दे ) धारण करता है ( पयोधसम्‌ ) अवस्था के वर्धक ( शुचिम्‌ ) पवित्र 
( इन्द्रम ) सूये को ( यद्धात्‌ ) इवन का पदार्थ पहुंचाता दे (अआज्यस्य ) विज्ञान सम्बन्धी 
( उष्णिदम ) उष्शिक्‌ छुन्द ले कदे हुए ( छुन्द:) बलकारी (इन्द्रियम ) जीव के 
भोत्रादि चिह्मों ओर ( दित्यवाहम्‌ ) खगिडतों को पहुंचाने वाले ( गाम्‌ ) वाणी और 
( ययः ) सुन्द्र २ पत्तियों की ( दधत्‌ ) धारण ऋरता हुआ ( चेतु ) प्राप्त दोवे वैसे इन 
सब को झाप ( यज्ञ ) खज्भत कीजिये ॥ २४५ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--दे मनुष्यो |! आप लोग जैसे माता गभे और 
उत्पन्न हुए बालक को रक्षा करती हे बेसले शरार ओर इन्द्रियों की रच्ता करके विद्या 
और आयुदा को बढ़ाओ ॥ २५॥ 


३“<. 


होतेत्यस्य सरस्वती ऋषि; । इन्द्रो देवता । निन्ृच्छक्वरी छन्द। | घेवतः सव॒र। ।। 
फिर बसी बि० ॥। 


होता यचचदीडेन्यमीडित॑ वृत्नहन्त॑ंमसिडासिरीडय थ्सह। सोस- 
सिन्द्र वयोधसम्‌ | अनुशुभ छुन्द इन्द्रिय पश्चांव गां वयो दधदेत्वा- 
ज्यस्थ होतथेज ॥ २६ ॥ 


पदार्थ:- -दहै ( होतः ) यज्ञ करने हारे अन ! जैसे ( होता ) शुम गुणों का ग्रद्येता 
पुरुष ( वृच्रहस्तमम्‌ ) मेघ को अत्यन्त काटने वाले खूर्ये को जेले वेसे ( इडामिः ) 
अच्छी शिक्तित वाणियों से ( इंडेन्यम्‌) स्तुति करने योग्य ( इोडितम ) प्रशेस्चित (सद्दाः) 
यल ( इंड्यूम ) प्रशंसा के योग्य ( सोमम्‌ ) सोम आदि ओषधिगण ओर ( वयोधसम ) 
मनोदर प्राणों के घारक ( इन्द्रम्‌ ) जीवात्मा को ( यक्षत्‌ ) सज्गञत करे और (ईन्द्रियम्‌ ) 
थ्रोन्न भादि ( अनष्ठुभम ) अनुकूल थांमने बाली ( छुन्दः ) स्वतन्त्रता स ( परु्वाविम ) 
पांच प्रार्यों को रक्ता करने वाली ( गाम्‌ ) पृुधिवी और ( आज्यस्य ) जानने योग्य 


8४० अजछ्ावशो$ध्याथ) ॥ 
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ज़ञगत्‌ के बीच ( वयः ) अभीष्ट वस्तु का ( दधत्‌ ) घारण करता हुआ ( वेतु ) प्राप्त 
होवे बेसे आप इन सब फो ( यज ) सद्गभत फीजिये ॥ २६ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जो मनुष्य स्याय के साथ प्रशेसित गण वाले 
खये के तुल्य प्रशसित द्वो के विज्ञान के योग्य वस्तुर्थो को जान के स्तुति, बल, जीवन, 


२ व! ० 


धन, ज़ितेनिद्रियपन ओर राज्य का धारण करते हैं वे प्रशंसा के योग्य द्वोते हैं ॥ २६ ॥ 


होतेत्यस्य सरस्वत्यषि! । इन्द्रो देवता । स्वराडातिजगती छन्द१। निषाद स्वर! ।। 
फिर उस्री वि० ॥ 


होता यच॒त्सुव॒हिष॑ पृषण्वन्तममंत्य< सीदनन्‍्त बहिपिपिम्रेडसते- 
न्द्ंबयोधसंम्‌ । बूहती छुन्द॑ंइ्न्द्रियं चिंव॒त्सं गांवणे दधद्वेत्वाज्यस्थ 
होतयथेज ॥ २७ ॥ 


पदार्थ:--द ( होत: ) दान देने वाले पुरुष ! तू जेसे वह ( होता ) शुभ शुर्णों का 
ग्रद्दीता पुरुष ( झस्ता ) नाशरदित ( बर्दिषि ) आकाश के तुल्य व्याप्त ( प्रिय ) चाहने 
योग्य परमेश्वर फे स्वरूप में ( सीदन्‍तम्‌ ) स्थिर हुए ( अमत्येम ) शुद्ध स्वरूप से 
रुत्यु-रद्ित ( पृषणदन्तम्‌ ) बहुत पोढ़ा ( सुबर्दिषम ) खुन्दर अवकाश वा जल्नों वाल! 
( वयोघसम ) व्यात्ति को धारण छरने हार ( इन्द्रमू ) अपने जीवस्वरूप का ( यक्षत्‌ ) 
सज्ञ करे वह (झज्यस्य ) आनने योग्य विज्ञान का सम्बन्धी (चृद्॒तीम) बृद्दती (६ल्‍द:) 
छन्द ( इन्द्रियम्‌ ) भोत्र आदि इन्द्रिय ( जिवत्सम ) कमे, उपासना, श्लान जिसको 
पुत्रवत्‌ दें उस वेद्सम्बन्धी ( गाम ) प्राप्त द्ोने योग्य बोध तथा ( वयः ) मनोहर सुख 
को ( दधत्‌ ) धारण करता हुआ कल्याण को ( वेतु ) प्राप्त दोये वैसे इनको ( यज्ञ ) 
संगत करे ॥ २७ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--आओ मनुष्य वेदपाठी ब्रह्मनिष्ठ योगी पुरुष का 
सेबन करते दे ये सब अभीष्ठ खुख्तों को प्राप्त दोते दे ॥ २७ ॥ 


होतेत्यस्प सरस्वत्यषि) । इन्द्रो देवता । स्वराद छक्वरी छन्दे। | पैवत) स्वरः ।। 
फिर उस्री बि० ॥ 


होता यक्तद्ूमचंखतीः सुप्राथणा ऋताबृधो द्वारों देवीहिंरण्ययी- 
्रेद्माएसिन्द्रें चयोघसम्‌ । पंछि छन्द॑ इहोड्िय तुयवाद गां वयो दध- 
हयेन्त्वाज्यरण होतयेर्ज ॥ २८॥ 


पदार्थ:--द्े ( दोतः ) यज्ञ करने वाले पुरुष ! तू जैसे (इद्द) इस संसार में (दोता) 


खजुर्वेद भाष्णे- &8 १ 
प्रदाता जन (वयचस्वती: ) निकलने के श्रवकाश वाले ( सुधायणाः ) सुन्दर निकलना 
जिनमें हो ( ऋतावृधः ) सत्य को बढ़ाने द्वारे (द्विरिएययी:) सुनी चित्रों वाले (देवीः) 
उत्तम गुणयुक्त (द्वार:) द्वारों को (वयोधश्तम्‌) कामना के योग्य विद्या तथा बोध आदि 
के धारण करने द्वारे ( ब्रह्माणम ) चार्रो वेद के ज्ञाता ( इन्द्रम ) विद्यारूप ऐश्वर्य वाले 
विद्वान्‌ को ( पाक्तिम्‌ ) पंक्ति (छुन्द! ) छुन्द्‌ ( इन्द्रियम ) धन (तुर्यवाहम ) चोगुणा 
थोक ले चलने हारे ( गाम्‌ ) बेल और (वयः) गमन को ( दघत्‌ ) घारण करता हुआ 
(आज्यस्य ) प्राप्त दोने याग्य घृतादि के सम्बन्धी इन उक्त पदार्थों को ( यक्षत्‌ ) संगत 
करें ओर जैसे मनुष्य को ( व्यन्तु ) प्राप्त दोवें इन सब को ( यज्ञ ) प्राप्त हो ॥ रे८ ॥ 

भावाय--इस मन्च मे वाचकलु०--मनृष्य लोग अत्युक्तषम सुन्दर द्ारों वाले 
खुबणीदि पदाथों से युक्त घरों को बना के वहां निवास ओर विद्या का अभ्याक्त करें 
वे रोगरद्दित होते हैं ॥ २८ ॥ 





की की ० 





कप 


होतेत्यस्य सरस्वत्युषिः । अहोत्रे देवते । निच्ृद्तिशववरी छन्दः। पंचम) स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ।। 


होता यचत्सुपेशंसा सुशिल्पे बृंदती उसे नक्तोषासा न द॑शेते 
विश्वमिन्द्रं चशोधसंम्‌ | चिष्ट्म छन्द इंद्ोन्द्रिय पंष्ठयाई गां वयोदर्ध॑- 
दीतामाज्यस्थ होतयेज ॥ २६ ॥ * 


पदार्थ:--दे ( द्वोतः ) यज्ञ करने दारे पुरुष ! तू तेसे ( इद ) इस जगत्‌ में (बृढती) 
बड़े ( उभे ) दोनों ( सुशिल्पे ) छुन्दर शिहप काये जिनमें दो वे ( दशेते ) देखने योग्य 
( नक्तोषासा ) राजि दिन के ( न ) समान ( सुपेशला ) सुन्दर रूप वाले अध्यापक 
लपदेशक दो विद्वान ( विश्वम्‌ ) सब ( वयोधसम्‌ ) कामना के आधार ( इन्द्रम ) 
उत्तम ऐश्वये ( त्रिष्ठदुभम ) च्िष्ठुएप छनन्‍्द का अथथे ( छुन्द! ) बल्ल ( वयः ) अवस्था 
( इन्द्रियम ) भोत्रादि इन्द्रिय ओर ( पष्ठवाहम ) पीठ पर भार ले चलने वाले (गाम ) 
दैल को ( चीताम्‌ ) प्राप्त हों जैसे ( श्राज्यस्य ) प्राप्त होने योग्य घृतादि पदार्थ के 
सम्बन्धी इनको ( दघत्‌ ) धारण करता हुआ ( द्वोता ) श्रदयय करता पुरुष ( यक्षत्‌ ) 
प्राप्त डोवे बेले ( यज्ञ ) यश्न फीजिये ॥ २६ ॥ 

भावाथे;:--इस मन्त्र में डपमा ओर वाचकलु०--ज्ञो सम्पूर्ण पेश्वये करने द्वारे 
शिल्प कार्यों को इस जगत्‌ में [सद्ध फरते हैं वे छुखी दोते हैं ।। २६।। 


होतेत्यस्य सरस्वत्यषि! । अश्विनों देवते। निन्नद्तिशक्वरी छन्द। | पंचमः स्वर) ॥ 
फिर उस्री बि० ॥ 
होता यक्च॒त्प्रचेंतसा देवान उत्तम चशो होतांरा दैव्य॑ कवी सयु- 


8४१ अजार्थिशोइध्याथ। || 
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जन्द्रें बयोघसंम्‌ | जगंतीं छुन्द इन्द्रियमनड्ाई गां वयो दर्धवीतामा- 
ज्यस्थ होतयथेज ॥ ३० ॥ 


५ किक कै... ४. के. ३ हे के, ७. हा] 3 के. क् 
पदाथ,--हैं (हांतः) दान दलने हारे पुरुष तू जखे ( देवानाम्‌ ) विद्वानों फे सम्बन्धी 
( प्रयेतसा ) उत्कृष्ट विज्ञान वाले ( सयुजा ) साथ योग रखने वाले ( देव्या ) उत्तम 
० कि क््‌ 6-५. ९२३ हक अत कक मान 
कमों में साधु ( द्वोतारा ) दाता ( कवी ) बुद्धिमान पढ़ने पढ़ाने वा खुनने खुनाने द्वारे 
( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( यशः ) कीकत्ति (बयोधलम ) अमीषट सुख के धारक ( इन्द्रम ) 
उत्तम पेश्वय ( जगतीम , छुन्दः ) जगती छुन्द्‌ ( वयः ) विज्ञान ( इन्द्रियम ) धन और 
(अनड्वाहम्‌) गाड़ी चलाने हारे (गाम्‌) बेल को (वीताम ) प्राप्त हों जैसे (आज्यस्य) 
जानने योग्य पदार्थ के बीच इन उक्त सब का ( दधत्‌ ) घारण करता हुआ ( द्वोता ) 
प्रदणु करता जन ( यक्षत्‌ ) प्राप्त होये बैले ( यज्ञ ) प्राप्त हजिये ॥ ३० ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त में धाचकलु०--यदि मनुष्य पुरुषार्थ करें तो विद्या कीर्ति 


झोर धन को प्राप्त होके माननीय होदें !)। ३० ॥ 


होतेत्यस्य सरस्वत्यषि! । वाणयों देवता। । प्चुरिकूछक्वरी छन्द!।चैवत। स्वर३ ॥ 
फिर उसी बि० ।। 


होला यश्षस्पेशस्वततीस्तिसों देवीहिरण्यथीमारतीवेदतीमेहीः पति- 
न्द्र बधोधसम्‌ | विराजं छन्द॑ इहेन्दियं घेलुं गांन बयो दधदूष्य- 
न्वाज्यस्थ होतथेज ॥ ३१ ॥ 


पदा्थ/--दे ( होतः ) यज्ञ करने हरे जन ! जैसे ( इद ) इस जगत्‌ में जो ( होता ) 
शुभ गुणों का श्रहयता जन ( तिस्त्र: ) तीन (हिरणययीः ) सुदर्ण क तुल्य प्रिय ( पेशस्थ- 
ती; ) खुन्द्र रूपों वाली ( भारतीः ) धारण करने द्वारी (बुद्दतीः ) बड़ी गर्म्भर (मही:) 
मद्दान्‌ पुरुषों ने अद्दण की ( देवी: ) दानशील खस्थ्रियों तीन प्रकार की वाणियों ( बयो: 
धसम्‌ ) बहुत अवस्था वाले ( पतिम ) रच्तक ( इन्द्रम्‌) राजा (विशाजम ) विविध 
पदार्थों के प्रकाशक ( छन्दः ) विराट छुन्द्‌ ( वयः ) कामना के योग्य वस्तु और (इन्द्रि- 
यम्‌ ) जीवों ने लेब॒न किये खुख को ( यक्षत्‌ ) प्राप्त होता है वह ( घेलुम ) दूध देने 
द्वारी ( गाम्‌ ) गौ के (न ) छान दम को ( व्यस्तु ) प्राप्त दो वैसे इन सब को ( द्धत्‌ ) 
धारण करता हुआ ( आज्यस्य ) प्राप्त दोने योग्य विज्ञान के फल को ( यज्ञ ) प्राप्त 
इजिये ॥ ४१ ॥ 

भावाथे:--इस मंत्र में उपमा ओर वाचकलु०--जो मनुष्य कमे उपासना और 
विज्ञान के जानने बाली वाणी को जानते हैं वे बड़ी कीर्ति को प्राप्त द्ोते दें । जैले घेनु 
बचुड़ों को ठ॒प्त करती दे वैसे विद्वान लोग मूर्ख वब/लब॒द्धि लोगों को तृप्त करते हैं ।३१॥ 


शजझुवेदसाण्श- 8५४३ 
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होतेत्यस्य सरस्वत्यषि। | इन्द्रों देवता | शुरिकृडक्परी घन्द। | घेवतः स्व॒र! ।। 
फिर उसी बि० ।। 





होता यचत्स्रेतस त्वष्टारं पुश्विद्धंन रूपाणि विश्व पृथक पुष्टि- 
सिन्द्र व्धाधघसम्‌ । डिपद छुन्द हॉन्दिधलमलाए गा न बया दधदृत्वा- 
ज्यस्थ होतथेज ॥ ३१॥ 


पदार्थ:--दे ( होतः ) दान देने द्वारे पुरुष ! जैसे ( होता ) शुभ गु॒र्णों का प्रदीता 
पुरुष ( सुरेतसम ) सुन्दर पराक्रम याले (त्वण्शाश्म) प्रकाशमान ( पुश्चिधनम्‌) जी 
पुष्ठि ले बढ़ाता उस ( झूपाणि ) सुन्दर झूपों का (पुणक ) अलग रे ([डेश्रतम्‌ ) चारस 
करते हारे ( वयोचसम्‌ ) बड़ी अवस्था वाले ( पुष्टिम्‌ ) पुष्टियुक्त ( इन्द्रम्‌ू ) उत्तम 
पेश्वय को (द्विपदम ) दो पग वाले मन॒ष्यादि ( छन्दः ) स्वतन्त्रता ( इन्द्रियम्‌) 
आोषादि इन्द्रिय ( उत्ताजणम ) वीये सींचने में समथे ( गाम ) ज्यान बेल के ( ने ) समान 
( धय; ) अवस्था को ( दूधत्‌ ) धारण करता हुआ ( आज्यरुप ) विज्ञान के सम्बन्धी 
पदाथ का ( यक्तत्‌ ) होम करे तथा ( चेतु ) प्रा दोवे घेल (यज्ञ ) दम कीजिये ॥रेश।॥ 

भाषार्थ:-इस मंत्र में उपणा और वाचऋलु०--है मनुष्यों ! जैसे बेल गोओं को 
गामित करके पशुओं को बढ़ाता है देसे शुदरुथ तोग स्थ्रियों को गर्भवती कर प्रज्ञा को 
बढ़ाये | जो सनन्‍्तानों की चाहना करें तो शशीरादि को पुष्टि अवश्य करनी चाहिये। 
जैले सूथे रूप का जताने वाला है बेले विद्वान पुरुष विद्या ओर अच्छी शिक्षा का 
प्रकाश करने वाला इाता है ॥ ३४ || 
हतेत्यस्य सरखत्यषि। । इन्द्रो देवता । निच्रद्त्या्िश्डन्द। । गान्धारः स्वर) ॥। 

फिर उसी वि० ॥ 


होता यक्तद्वनस्पतिं8 शप्तितारं& शलऋत ४ हिस्णएयपणमक्थिन॑!४ 
रशनां विभ्वतं वाश भगमिन्द्रं बयोधसम्‌ | ककुम छन्द इहेन्दियं बशां 
वेहल गा वयो दघद्वत्वाज्यस्थ होतयेज ॥ ४४ ॥ 


पदार्थ:-दे ( द्वोतः ) दान देने हारे जन | फेले ( इद्द ) इस संसार में ( आज्यस्य ) 

घी आदि उत्तम पदार्थ का दोता होम ईरने वाला ( शमितारम्‌ ) शान्तिकार क (ट्विग्यय- 

पणंस ) तेजरूप रक्ताओं वाले ( वनस्पतिम्‌ ) किरण पा क खूय के तुट्य ( शतक्रतुम ) 

बहुत बुद्ध वाले ( उक्थिनम्‌ ) प्रशस्त कहने योग्य बचनों से युक्त ( रशनाम ) अ्रंगुलि 

कं ( विश्वनम्‌ ) धारण करते हुए ( चशिम ) वश में करते द्वारे ( भगम्‌ ) सेघते योग्य 

पेश्वये ( बयोधसम्‌ ) अवस्था के घारक (इन्द्रम ) जीव ( ककुप्म ) अथे के निरयेवऋ 
१६० 


&५७ अज्ठाविशो5ध्याथ!) ॥ 
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( छुन्द! ) प्रसन्षताकारक ( इन्द्रियम ) धन ( वशाम्‌ ) बन्ध्या तथा (वेहतम ) गये 
गिरान हारी ( गाम ) गो ओर ( बय; ) अभीण्ठ वस्तु को ( दघव ) धारण करता हुआ 
( यद्ात्‌ ) यज्ञ करे तथा ( वेतु ) चाइना कर बेसे ( यञ्ञ ) यज्ञ कीजिये ॥ ३३ ॥ 

भावाथ:--इस मन्त्र में चाचकलु०--जो मनुष्य सूर्य के तुल्य विद्या धर्म ओर उत्तम 
शिक्षा के प्रकाश करने हारे बुद्धिमान्‌ अपने अज्नों को धारण करते हुए विद्या ओर 
ऐेश्वये को प्राप्त द्वा के ओरों को देते वे प्रशंसा पाते हैँ ॥ ३३ ॥ 


होतेत्यस्थ सरस्वृत्यषि) । अग्निर्देवता | अतिशक्वरी छन्दः । पंचम) स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० |। 


होता यकतत्स्वाहकृतीरमि गहपलि पृथण्वरूएं भेषजं कवि चन्न- 
प्िन्द्रे बयोधसम । अरतिंछन्दस छुन्द हाख्ियं बहहृषम गां वयो दध- 
व्यन्ववाज्यस्थ होतयथेज ॥ १४ ॥ 


पदार्थ:--है ( होतः ) यज्ञ करने हारे जन ! तू जैसे (द्वोता) प्रद्दणशकत्तों पुरुष 
(स्वाहाकृती: ) वाणी आदि से सिद्ध किया (अशप्विम ) अग्नि के तुस्य वत्तेमान 
तेजस्वी ( गृदपतिम ) घर के रच्तऋ ( घरुणम ) अ्रष्ठ (पृथक्‌) अखग ( भेषज्ञम ) 
ओषध ( कविम्‌ ) बुद्धिमान्‌ ( बयोधसम ) मनोहर अवस्था को धारण करने दारे 
( इन्द्रम्‌ ) राजा ( चात्रम्‌ ) राज्य ( श्रतिद्चन्द्सम ) अतिजगती आदि छुन्द्‌ से कद्दे हुए 
अरथ ( छुन्द! ) गायत्री आदि छुन्द (बुदत्‌ ) बड़े ( ईन्द्रियम ) कान शआदि इन्द्रिय 
( ऋषभम्‌ ) अतिउत्तम ( गाम ) बेल ओर (वयः) अवस्था को ( द्धत्‌ ) घारण करता 
हुआ ( आज्यस्य ) थी की आहुती का ( यक्तत्‌ ) होम करे ओर जैसे लोग इन सब 
को ( व्यन्तु ) थाई बेखे ( यज्ञ ) होम यज्ष कीजिये ॥ ३४ ॥ 

भावाथे।--इस मन्त्र में वाचकलु०--जो मनुष्य वेदस्थ गायत्री आदि छुम्द तथा 
झतिजगती आदि अतिदुन्दों को पकु के अर्थ जानने वाले होते दे वे सब विद्यार्थरों को 
प्राप्त दो ज्ञाते दें ॥ ३७ ॥ 


देवमित्यस्य सरस्वस्यषिः । इन्द्रों देवता । ध्वुरिक्‌ त्रिष्ठुप्‌ छन्द। | चैचतः स्वर ॥ 


2: 


केसे मनुष्य बढ़ते हैं इस वि० |। 
देव बहिवंशोधस देवमिन्द्रमवर्धवत्‌। गास्ज्या छुन्दसेन्द्रियं च- 
पुरिन्द्रे बयो दधद्वसुबनें वुधेघस्थ वेत यर्ज ॥ ३५ ॥ 


पदार्थ/--द विद्वन्‌ पुरुष | जैसे ( देवम ) उत्तम गुर्णों वाला (बर्िं:) अस्तरित्त (व- 


धजुवेद'भाध्ये- 8४४५ 
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योधसम ) अवस्थावर्धक ( देवम्‌ ) उत्तम रूप वाले ( इन्द्रम्‌ ) सूये को (अव्धेयत्‌ ) 
बढ़ाता हैं अथात्‌ चलने का श्रवकाश दूता दें ओर जेसे ( गायह््या, छुन्द्ला ) गायत्री 
न्द्‌ ले ( इन्द्रियम्‌ ) जीव के चिह्न ( चक्तुः ) नेत्र इन्द्रिय को ओर ( धयः ) ज्ञीवन को 
( इन्द्रे ) जीव में ( दघत ) घारणु करता हुआ ( वछुधेयस्य ) द्वव्य के आधार सशार 
के ( वछुवने ) धन का विभाग फरने द्वारे मनुष्य के लिये ( वेतु ) प्राप्त दोदे बेस (यज) 
समागम कीजिये ॥ ३५ ॥ 
भावाथ;:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे आकाश में खूर्य का प्रकाश बढ़ता है 
बेसे वेदों का अ्रभ्यास करने में बुद्धि बढ़ती दे । जो इस जगत में बेद के द्वारा सब 
सत्य विद्याओं की जानें ये सब ओर से बढ़ें ॥ ३५ ॥ 


॥+ पी 8] 


देवी(रेत्यस्य सरस्वत्यापिे। । इन्द्रो देवता । ध्ुरिक्‌ त्रिष्ठुप छन्द। । घेवत। स्वर) ॥ 


मनुष्यों को केसे घर बनाने चाहियें इस बि० ॥ 


प्‌ 


अकमननतनमक.. 


प्राएमिन्द्रे वयो दर्धदसवनें वसघेयस्थ व्यन्त यजे ॥ ३३ ॥ 


ष्छ 


देवीद्षरों वयोधस8 शुचिमिन्द्रमवधयन | उष्णिदा छुन्दसेनि 


पद/थः--दे विद्वन्‌ ! जैसे ( देवी; ) प्रकाशमान हुए ( द्वार; ) जाने आने के लिये 
द्वार ( बयोधसम्‌ ) जीवन के शआ्राधार (शुत्चिम्‌) पवित्र (इन्द्रम्‌) शुद्ध वायु (इन्द्रियम ) 
जीवने से सेवे हुए ( प्राणम्‌ ) प्राण को ( इन्द्रे ) जीव के निर्मित ( बसुभेयरुप ) घन 
के आधार कोष के ( बखुबने ) घन को मांगने वाले के लिये ( अवभेयत्‌ ) बढ़ाते हूँ 
ओर ( व्यन्तु ) शोभायमान द्ोवें वेसे ( उष्णिद्दा, छुन्द्सा ) उष्णिक्‌ छुत्द्‌ से इन पूर्वाक्त 
पदार्थों और ( वय; ) कामना के य्रोग्य प्रिय पदार्थों को ( दूधत्‌ ) धारण करते हुए 
( यज्ञ ) दवन कीजिये ॥ ३६ ॥ 

भावारथे:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जों घर समुददे द्वार वाले जिन में सब ओर से 
वायु आवे ऐसे हैं उनमें निवास करने से अवस्था, पवित्रता, बल ओर नीरोगत। बढ़ती 
हैं इसालय बहुत द्वारों वाले बड़े ९ घर बनाने चाद्वेय ॥ ३५ | 


देवीत्यस्य सरस्व॒त्यवि। । इन्द्रों देवता । ध्वरिगातिजगती छन्दः। निषादः स्वर) ॥ 
फिर मनुष्य केसे बढ़ें इस वि० ।। 

ढेवी उषासानक्तां देवाभन्द्रं बयोधर्स देवी देवमवर्दधेताम। अनु- 

इमा छन्द्सेनिदृयं बलमिन्दे बयो द्धदसुवने वसुधेर्यस्प वीतां यर्ज ॥ ३७॥ 


पदार्थ:--दे विद्वन जन ! जैसे ( उपासानक्ता ) दिन रात्रि के समान ( देवी ) सुल्दृर 


89४६ अधज्याविशोष्ष्याथः हे 


शोभायमान पढ़ाने पढ़ने वाली दो स्थ्ियां ( वयाधलम्‌ ) जीवन का घारणु करने पाले 
( देवम्‌ ) उत्तम गुणयुक्त ( इन्द्रम्‌ ) जीव का जैले ( ववी ) बचम पतिबता स्त्री ( देवम्‌ ) 
उत्तम खीवत लम्पटतांदि दीपरद्धित पति को पढ़ावे बेसे ( अवधताम्‌ ) पढ़ावें और 
जैसे ( बुपेयस्य ) घनाउऊपधधार कोष के ( जसुबने ) धन को चादने वाले के अथ 
( बीताम्‌ ) उत्पत्ति करें वेंस ( चयः ) प्राणों के घारण को ( दघत्‌ ) पुष्ठ करते हुए 
( अनु'ठुभा, छुन्दसा ) अनुषप्टुप्‌ छन्द से ( इन्द्र ) जीवात्मा में ( इन्द्रियम्‌ ) ज्ीवने से 
सेवन फिय ( बलम ) बल्ल को ( यज्ञ ) झज्ञत कोजिय ।| ३७ ॥ 

भावाथ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--हे मनुष्यों ! जैसे प्रीति से स्त्री पुरुष ओर व्यद- 
स्था से दिन रात बढ़ते हैं चेसे प्रीति ओर धम की व्यपस्था से आप लोग बढ़ा करें॥३७॥। 


देवीत्यस्य सास्वत्युषि। । इन्द्रो देवता । ध्ुरिगाविजगती छन्‍्द)। निषाद) स्वर) ॥ 
अब खस््ी पुरुष कया करें इस बि० ॥ 


देवी जोष्टी वछ्चुधिती हेवामिन्द्र बयोधर्स देवी देवमवरद्धताम । 
चहत्या बन्दसेन्दियर श्रोच्रमिन्दे वयो द्धवसुबनें वसुधेयस्प बीतां 


यज ॥ ३८ ॥ 


पदार्थ:--दे बिद्वन्‌ जन | जैले (देघी) तेजस्विनी (जोष्टी) प्रीति घाली (बसुधिती) 
विद्या की घारण करने द्वारी पढ़ने पढ़ाने वाल्ली दो स्तियां (वयोधसम) प्राप्त द्ोके (अव- 
घेताम्‌) उन्नति को प्राप्त दो ( बुद्वत्या, छुन्द्सा ) बृहती छुन्द से ( इन्द्रे ) जीवास्मा में 
(इन्द्रियम्‌) इंश्वर ने रचे हुए (भ्रोत्रम ) शब्द सुनने के हेतु कान को (बीताम) व्याप्त 
हों वैसे ( चस्ुधेयस्य ) धन के आधार कोष फे ( वछुबते ) धन को चाइना के श्र्थ 
(चयः ) उत्तम मनोदर सुख को (द्धत्‌) धारण करते हुए (यज्ञ) यज्ञादि कीजिये ॥३८॥ 

भावाथे:-- इस मन्त्र में बाचकलु०--दे मध्ुष्यो | जैसे पढ़ाने ओर उपदेश करने 
वाली स्त्रियां अपने सम्तानों अन्य कन्याओं वा ख्रियों को विद्या तथा शिक्षा से बढ़ाती 
दैँ वेसे स्त्री पुरुष परम प्रीति से विद्या के विचार के साथ अपने समन्तानों को बढ़ावें 
झोर झाप बढ़ें ॥ ३े८॥ 


देवी हत्यस्य सरस्वत्यषि। । इन्द्रों देवता । निच्रच्छक्वरी छन्द! । घेवतः स्वर) ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चादिये इस जि० ॥ 


देबी ऊजाहुती दुघें सदधे पयसेन्द्रं बधोधर्स देवी देवमंवद्धताम। 
पडक्‍त्या बन्द्सेन्दिय०ेशुऋमिन्दे वयो दर्धादूसुबर्नें बसधेयंस्प वीतां 
ज॑ ॥ ३६ ॥ 


यजुवेदभाष्ये- &५७ 
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पदार्थ:--दे विद्व/न पुरुष जेसे ( दुधे ) पदार्थों को पूण करने ओर (खुद्घे) सुन्द्र 
प्रकार कामनाओों को पूर्ण करने द्वारी ( देवी ) छुगन्धि को देने वाली (ऊर्जाहुती) अच्छे 
संस्कार किये हुए अन्न को दो आहुती (पयला) जल्ल की बपों से ( वयोधलम्‌ ) प्राण 
धारी ( इन्द्रम ) जीव को जैसे ( देवी ) पतिबता विदुषी स्त्री ( देधम्‌ ) व्यभिचारादि 
दोषराहित पति को बढ़ाती है बेसे ( अवर्धवाम्‌ ) बढ़ावें ( पंक्त्या, छन्दला ) पंक्तिछुन्द्‌ 
से ( इन्द्रे ) जीवात्मा के निमित्त ( शुक्रम्‌ ) पराक्रम और (इन्द्रियम्‌) घन को ( घीताम ) 
प्राप्त करें वेसे (बसु वेयरुय) घन के फोष के (बछुवने) धन का सखेदन करने हारे के लिये 
( बयः ) सुन्द्र ग्राहमूसख को ( दधत्‌ ) धारण करते हुए ( यज्ञ ) यज्ष कोजिये ॥ ३६॥ 

भाषाथे:- -इस मन्त्र में वाचकलु०--हे मनुष्यों ! जैसे अश्नि में छोड़ी हुई आहांत 
मेघमण्डल को पाप्त दो फिर आकर शुद्ध किये हुए जल से खब जगत्‌ को पुष्ठ करती 
है वेस विदा के प्रहण ओर दान ले लबको पु्ठ किया करो ॥ ३६ ॥| 
देवा इत्यस्य सरखत्कषि। । इन्द्रो देवता । अतिजगती छन्द) । निषाद) स्वर! ॥ 

फिर स्त्री पुरुषों को क्या करना चाहिये इस दि० || 
| | | ए 
देवा ८६व्या होतारा देवमिन्द्रं बयोधर्स देवो देवमंबद्धताम। सिष्टसा 
2 ] 86 सी ही कप ॥ ३०. हल 8. 5 

छुन्देसेन्दियें त्विबिमिन्दे बे दर्घदसवनें वसघेयस्व बीतां यर्ज ॥४०॥ 

पदार्थ:--हे (होतारा) दानशील अध्यापक डपदेशक लोगो ! जैसे ( देवया) कामना 
के योग्य पदार्थ बनाने में कुशल (देवा) चादने य्लेग्य दो विद्वान्‌ ( वयोधलसम ) अवस्था 
फे धारक ( देवम ) कामना करते हुए ( इन्द्रम्‌ ) जीवात्मा को जैसे (देवों ) शुभ गुणों 
की चाहना करते हुए माता पिता ( देवम्‌ ) अभीए पुत्र को बढ़ावें वेले ( अवद्धंताम ) 
बढ़ावें ( वखुघेयरुय ) धन कोष के (वसुवने) घन सबने वाले जन के लिये ( बीताम ) 
प्राप्त दइुजिये तथा दे विद्वन्‌ पुरुष ! ( चिष्ठुभा, छुन्दसा ) निष्छुए छुन्द्‌ से (इन्द्रे) आत्मा 
में (त्विषिम्‌ ) प्रकाशयुक्त ( इन्द्रियम ) कान आदि इन्द्रिय और ( वयः ) खख को 
( द्धत्‌ ) धारण करता हुआ तू ( यज ) यजादि उत्तम कम कर ॥ ४० ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में दायकलु०--जैसे पढ़ने और उपदेश करने दारे विद्यार्थी 
ऋोर शिष्यों को तथा माता पिता झन्तानों को पढ़ाते दें वेखे विद्वान स्त्री पुरुष घेद्‌ 
विद्या से सबको बढ़ावें ॥ ४० ॥ 
देवारित्यस्य सरस्वत्यषि) । इन्द्री देववा । धुरिग जगती छन्दः | निषाद) स्वर३॥ 

अब राजप्रजा का धर्म वि० ॥। 


लक 


देवीस्तिखस्तिस्रो देवीब॑योधस पतिमिन्द्रमवर्देयन | जगंत्या छन्द॑ 
सेन्द्यि5शूषमिन्द्रे बयो दघेद्दसुवर्नें बसुधेयर्प व्यन्तु यर्ज ॥ 8? ॥ 
पदार्थ:--दै विद्वन | जैसे ( तिस्न: ) तीन ( देवीः ) तेजस्विनी विदुषी (तिस्नः ) 


श्भ््द अष्टाविशोष्ण्याय) ॥| 


तीन पढ़ाने, उपदेश करने ओर परीक्षा लेने वाली ( देवीः ) विदुषी स्त्री ( वयोधसम ) 
जीवन धारण करने द्वारे ( पतिम्‌ ) रक्षक स्वामी (इन्द्रम) उत्तम ऐश्य वाले चकवत्ती 
राजा को ( अवर्धयन ) बढ़ायें तथा (व्यन्तु) व्याप्त होबें बेस (जगत्या, छुन्द्सा) ज्गती 
छुन्द्‌ से ( इन्द्रे ) अपने आत्मा में ( शबम्‌, वयः ) शच्च सेना में व्यापक होने वाले अपने 
बल तथा ( इन्द्रियम ) कान 'झादि इन्द्रिय को ( दूधत्‌ ) धारण करते हुए (चच्चुधेयरुय) 
धन कोष के (वस॒बने) घन-दाता के अर्थ ( यज्ञ ) अप्लेद्दोच्रादि यज्ञ कीजिये ॥ ४१ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे पढ़ने उपदेश करने ओर परीक्षा लेने 
वाले स््री पुरुष प्रजाओं में विधा ओर श्रेष्ठ उपदेशों का प्रचार करें वेखे राजा इनकी 
यथावत्‌ रक्षा करे इस प्रकार राज़पुरुष ओर प्रज्ञा-पुरुष आपस में प्रसन्न हुए सब 
ओर से वृद्धि को प्राप्त हुआ करें ॥ ४१॥। 


देव इत्यस्य सरस्वत्यषिः । इन्द्रों देवता। निच्द्तिजगती छन्द।। निषाद) स्वर!) ॥ 
अब विद्वानों को कया करना चादिये इस बि० ॥ 

देवों नराश्ंसों देवसिन्द्र बयोधस देवो देवमवरद्धयत्‌ । विराजा- 
छुन्दंसेन्दिय७ रूपभिन्दे बयों द््घद्सुवर्नें वसुधेय॑स्थ वेतु चज ॥ ४२॥ 
पदार्थ:--दे विद्वन्‌ जन ! जैले (नराशंसः ) मनुष्यों से प्रशेसा करने योग्य ( देव: ) 
विद्वान्‌ ( वयोधसम्‌ ) बहुत अवस्था वाले ( देवम्‌ ) उत्तम गुण कमे स्वभावयुक्त 
( इन्द्रम ) राजा को जैसे ( देव: ) विद्वान ( देवम ) विद्वान को बेखे ( अवधेयत्‌ ) 
बढ़ावे ( बिराजा, छुन्द्सा ) विरादू छन्द्‌ से ( इन्द्रे ) आत्मा में ( रूपम ) सुन्दर रूप 
बाले ( इन्द्रियम ) भोजादि इन्द्रिय को ( बेतु ) प्राप्त करे बेस ( वछुधेयस्य ) घन कोष 
के ( बखुबने ) धन को सेवने वाले जन के खिये (वयः ) अभीण खुख को ( दधत्‌ ) 


हो #+. ७ 


धारण करता हुश्रा तू ( यज्ञ ) संगम वा दान कोजिय || ४२ ॥ 
भावाथे:--इस भन्त्र में वाचकलु०--बिद्वानों को चाहिये कि कभी आपस में ईष्यां 


करके एक दूसरे की द्वानि नहीं करें किन्तु सदेव प्रीति से उन्नति किया करें ॥ ४२॥ 
देव इत्यस्य सरस्वस्पषिः । इन्द्रो देवता | निच्दद्तिजगती छन्दः। निषाद३ स्वर ॥। 
फिर उस्री वि० || 

देवो वनस्पतिंदेवमिन्द्रं बयोधस देवो देवभवद्धयत्‌। द्विपंदा छन्द॑- 
सेन्दियं भगमिन्दें ब्यों द्घाहसुबनें वसुधेयस्थ वेतु यज॑ ॥ ४३ ॥ 
पदार्थ:--दे विद्वन्‌ जैसे ( वनस्पति! ) वर्ना का रच्तक वठ आदि (देव) उत्तम गुणों 
बाला ( वयोधसम्‌ ) अधिक उमर वाले ( देवम्‌ ) उत्तम गुण्युक्त ( इन्द्रम ) पेश्वये 
को जैखे ( देव: ) उत्तम सभ्य जन ( देवम ) उत्तम स्वभाव चाले विद्वान को बेसे 


( अपधेयत्‌ ) बढ़ावे ( द्विपदा ) दो पाद वाले ( छुम्द्ला ) छन्द्‌ से ( इन्द्रे ) आत्मा में 


यजञुवेद माच्ये- &५६ 
( भगम्‌ ) ऐश्व्य तथा ( इन्द्रियम ) धन को ( बेतु ) प्राप्त हो बेसे ( वखुधेयरुय ) घन 
कोष के ( वचस॒व॒न ) घन को देने दवारे के लिये ( चयः ) अभीण्ठ सुस्त को (द्धत्‌ ) धारण 
करता हुआ तू ( यज्ञ ) यज्ष कर ॥ ४३ || 
भावाथेैः--इश्ल मंत्र में घाचकलु०-हे विद्वान मलुष्यो ! तुमको जैसे चनस्पति 
पुष्कल जल को नीचे परथिवी से आकर्षण करके वायु ओर मेघमणडल में फेला के 
सब घास आदि की रक्ता करते ओर जैले राजपुरुष राजपुरुषों की रक्चा करते दें वेसे 
वत्त के पेश्वर्य की उन्नाति करनी चाहिये । ४३ ॥ 


देवमित्यस्य सरस्वत्यपिः । इन्द्रो देवता। ह_रिगतिजगती छन्द।। निषाद स्वरा ॥ 
फिर उसी बि० ।| 


० 25 6 आर की कय॥ किक स॑ देख॑ ._ ॥ छत 
देव बाहेचोरितीनां देवामेन्द्र बधोघर्स देव देवभवरद्धयत्‌ | ककुभा 
| । ले । | ०] ॥ कप 
छन्दसेन्दियं यश इन्दे वयों दधसुचनें वसुघेथस्य चेतु यज ॥ ४४ ॥ 
पदार्थ:--हे विद्वन्‌ जन ! जैस ( वारितीनाम्‌ ) अन्तरिक्त के समुद्र का ( देवम ) 
उत्तम ( बर्दि: ) जल ( व्योधसम्‌ ) बहुत अवस्था बाले (देवम ) उत्तम ( इन्द्रम ) 
राजा को ओर ( देवम्‌ ) उत्तम गुणवान ( देवम्‌ ) प्रकाशमान प्रत्यक ज्ञीव को ( अब- 
धयत्‌ ) बढ़ाता है ( ककुभा, छन्द्सा ) ककुप्छुन्द्‌ से उत्तम ऐश्वय के निर्मित्त ( यशः ) 
की तथा ( इन्द्रियम ) ज्ञीव के चिहरूप ओोत्रादि इन्द्रिय को ( वेतु ) आप्त दोवे बैसे 
( बछ्चुधेयस्थ ) धन कोष के ( बछुवने ) घन को सेवबने हारे के लिये ( बय!ः ) अभीए 
सुल को ( दधत्‌ ) धारण करते हुए ( यज्ञ ) यज्ञ कीजिये ॥ ४४ ॥ 
भावाशथ:--इस मन्त्र में वाचकलु०-दे विद्वान मज॒ष्यो! जेसे जल समुद्रों को भर 
और जीवों की रक्ता करके मोती आ्रादि रत्नों फो उत्पन्न करता हैं वेले धर्म से घन के 


#< #/“ १... 


कोष को पूर्ण कर और अन्य द्रिद्रियों की सम्यक्‌ रक्षा करके कीर्ति को बढ़ाओ।४४।॥ 
देव इत्यस्य सरखत्यषिः । इन्द्रो देवता। स्व॒राडातिजगती छन्द)। निषाद; स्घर! |। 


फिर उस्री वि० | 
देवो अग्नि: स्विष्कूदेव्मिन्द्रे वो धर्स देवो टेवमंवरद्धयत। अरतिंडन्द्‌- 


सा छदसेन्द्य उच्ममिन्दे वयोदर्घदसुवनें चसुधेथस्प बेतु यज ॥ ४५॥ 

पदार्थ:--है विद्वन जैसे ( स्विएकत्‌ ) सुन्दर अभीश्ठ को सिद्ध करने द्वारा ( देवः ) 
सर्वशञ ( अग्नि: ) स्वयं प्रकाशस्वरुप ईश्वर (वयोधलम) अवस्था के घारक ( देवम ) 
धार्मिक ( इन्द्रम ) जीव को जैसे ( देव: ) विद्वान ( देवम्‌ ) विद्यार्थी को बेसे ( अवर्ध- 
यत्‌ ) बढ़ाता है ( अतिछुन्द्सा, छुन्दसा ) अतिजगती आदि आनन्द्कारक छुन्द्‌ से 
( इन्द्रे ) विद्या विंनय से युक्त राजा के निमिसत ( बसुधेयर्य ) घन कोष के ( बखुधने ) 
धन के दृता के लिये ( वयः ) मनोदर वस्तु ( क्षचम्‌ ) राज्य ओर ( इन्द्रियम ) जीवने 


8६० अजड्ाविशोड5ध्याथ। | 


से सबन किये हुए इन्द्रिय को ( दघत्‌ ) घारण करता हुआ ( वेतु ) व्याप्त होने वैसे 
( यञ्ञ ) यज्ञादि उत्तम कम कीजिये ॥ ४४ | 

भाषाथ!--इस मन्त्र में वाचकलु०--है विद्वान मनुष्यों | जैसे परमेश्थर ते अपनी दया 
से सब पदार्थों फो उत्पन्न कर और जीवों के लिय समपेण कश्क जगत्‌ की वृद्धि की हे 
वैसे विद्या, विनय, सत्लड्, पुरुषार्थ ओर धर्म के अनुष्ठानों स्ले राज्य को बढ़ाओ ॥७५॥ 


अग्निमित्यस्थ सरस्वत्यषि! । इन्द्रो देवता । आकृतिश्छन्द! | पंचम) स्व॒र) ॥ 
फिर छपम्ती वि० ॥ 


अग्निमय होर्तारमबृणीतार्य यर्जमान। पचन्‌ पढ़ी! पचन्पुरोडा- 

शंम्बध्नन्निन्द्राय वयोधसे थागंम्‌। सपस्था अच्यदेवों चनस्प्तिरभच- 
हब ! कब लक न $ ०. | #"5॥ है कर / गा 
दन्द्राथ व्ताघस छागन अचसनक्त सदस्त+ प्रातपयलाअभादवा तु धत्पुरा- 
डाशेंन त्वामद्य ऋषे ।| ४६ ॥ 

पदार्थ:--हे (ऋयष) मन्चाथे जानने वाले विद्वान पुरुष | जैसे (अयम ) (यजमानः ) 
यज्ञ करते हारा ( ऋद्य ) इस समय ( पकीः ) नाना प्रकार के पाकों को ( पचन ) 
पकाता और (पुरोडाशम्‌ ) यश्ष में होमने के पदार्थ को ( पचन्‌ ) पकाता हुआ (आम) 
तेजर्व ( होतार्म ) होता को ( गद्य ) आज ( अवृसीत ) स्वीकार कर बेखे ( वयो- 
धसे ) सब के जीवन को बढ़ाने दवारे ( इन्द्राय ) उत्तम पश्थर्य के लिये (छागम्‌) छेदन 
करने वाले बकरी आदि पशु को ( बध्तन्‌ ) बांधते हुए स्वीकार कीजिये जेसे आज्ञ 
( वनस्पति: ) वर्ना का रकतक ( देवः ) विद्वान ( बयोधसे ) अवस्थाचधक ( इन्द्राय ) 
शब्रधिनाशक राजा के लिये ( छागेन ) छेद्न के साथ शचत ( अमवत्‌ ) दोथे वैसे सब 
लोग ( सूपस्था: ) सुन्द्र प्रकार समीप रहने वाले द्वों जैसे ( पचता ) पकाये हुए 
( पुरोडाशेन ) यश पाक से ( मेदसतः ) चिकताई से (त्वाम) आपको ( प्रति, अग्रभीत्‌ ) 
ग्रहण करे ओर ( शचीवृधत्‌ ) बढ़े वैसे दे यज़मान ! और होता लोगो तुम दोनों यज्ञ 
के शेष भाग को ( अधघत्तम ) खाझों ॥ ४६ ॥ 

भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे रसोहये लोग उत्तम अन्न व्र्यज्ञनों को 
बना के भोजन कराये बेसे ही भोक्ता लोग उनका मान्य करें जैसे बकरी आदि पशु 
घास आदि को खाके सम्यकू पचा लेते हैं बेसे ही भोजन किये हुए अन्नादि को 
एचाया करें ।। ४६ |! 

इस अध्याय में होता के गुणों, वाणी ओर अश्वियों के गुणों, फिर भी होता के 
फरीव्य, यज्ञ की व्याख्या और विद्वानों की प्रशंसा को कहा दे इससे इस अध्याय के 


(8 


अथ की पूचे अध्याय के अर्थ के साथ सगति है ऐसा जानना चाहिये ॥ 
शा [ 
यह अद्दाइंसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


आओरेम 


20 
|| अथेकोनर्त्रिशोःध्याय आरभ्यते ॥ रु 


का । कक कक हे कक ह दे 8 (७5.८ 
दजककरक कक कक क के कक कक हट 
ओम विश्वांनि देव सवितदुेरितानि परांसुव । 
यद्भद्वं तन्न आसुब ॥ १॥ 


सामेद्ध इत्यस्य बृहदुक्यों वामदेव्य ऋषि) । अग्निर्देवता । त्रिष्दुप्‌ छन्द३ । 
पैवतः स्वर) ॥ 
अब उनतीसवें अध्याय का आरम्भ है इसके पदिल मन्त्र में सनुष्यों को 
अग्नि जलादि से क्‍या सिद्ध करना चाहिये इस बवि० ॥ 


समिंद्धो अज्ञन कदर मतीनां घृतमग्नेमघुसत्‌ पिन्वस्तानः। वाजी 
वहन वाजिनं जातवेदो देवानां वक्ति प्रियमा सघस्थंम्‌ ॥ १॥ 


पदार्थ:--दे ( जातवेदः ) प्रसिद्ध बुद्धिमान ( अग्ने ) अग्नि के तुस्य तेजस्वी विद्वन 
जन ! जैसे ( सामिद्ध: ) सम्यक्‌ जलाया ( अब्जन्‌ ) प्रकढ होता हुआ अप्लि ( मतीनाम ) 
मलुध्यों के ( कृद्रम ) पेट और ( मधुमत्‌ ) बहुत उत्तम गयणों वाले ( घतम ) जल वा 
घी को ( पिन्वमानः ) सेवन करता हुआ जेसे ( बाजी ) वेगवान्‌ मनुष्य ( वाजिनम ) 
शीघ्रगामी घोड़े को ( बदन ) चलाता वेले ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के (सघस्थम्‌ ) साथ 
स्थिति को ( आ ) प्राप्त करता दे वैसे ( प्रियम्‌ ) मीति के निमित्त स्थान को ( वक्ति ) 
प्राप्त कीजिये ॥ १॥ 

भावा्थे:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जो मनुष्य ज्ञाटराशि को तेज़ रक्सखें ओर बाहर 
के आग्नि को कलाकोशलादि में युक्त किया करें तो यद्द अग्नि घोड़े के तुल्य सवारियों 
को देशान्तर में शीघ्र पहुंचाये ॥ १ ॥ 

१११ 


8६२ एकोनसिशोध्प्याथ! ॥ 


पृतेनेत्यस्थ बहतुकक्‍्थों वामदेव्य ऋषि! । अग्निर्देवता । विराद तिष्दुप्‌ छन्द। । 
घेवत) श्वर। ॥। 
फिर उसी बवि० ॥। 


घृतेनाञ्जन्त्स पथो देंवयानान्प्रजानन्वाज्यप्थेंतु देवान । अलु 
त्वा सप्ते प्रदिशं! सचन्ताण स्वधासस्म यजमसानायथ थेहि ॥ २ ॥ 


पदार्थ:--दे ( सप्ते ) घोड़े के समान वेग ले वत्तेमान विद्वान जन ! जैसे ( वाजी, 
झषि ) वेगवान भी आग्नि ( घत्तेन ) थी वा जल से (आन) प्रकट हुआ ( देवयानान) 
विद्वान क्षाग जिनमें चलते हैं उन ( पथः ) मार्गों को ( सम, एतु ) सम्यक्‌ प्राप्त दोवे 
उसको ( प्रजानन्‌ ) अच्छे भ्कार जानते हुए आप ( देचान ) विद्वानों को ( पद्धि ) प्राप्त 
हजिय जिससे ( त्वा ) आपके ( अनु ) अनुकूल ( प्रदिश: ) सब दिशा घिदिशाश्रों को 
( सचन्ताम्‌ ) सम्बन्ध करें आप ( अस्मे ) इस ( यजमानाय ) यज्ष करने वाले पुरुष 
फे लिये ( स्वधाम्‌ ) अन्न को ( घेद्दि ) धार्ण फीजिये ॥ २॥ 

भावाथ:--हश्त मन्त्र में वाचकलु०--जो पुरुष अग्नि ओर जलादि से युक्त किये 
भाफ से चलनेवाले यानों से शीघ्र मार्गों में ज्ञाआके सब दिशाओं में श्रम्ण करें थे 
धद्दां २ सर्वत्र पुप्कल अच्नादि को प्राप्त कर बुद्धि से कार्यों को लिद्ध कर सकते हें ॥२॥ 


इंज्य इत्यस्य बहदुक्‍्थों वामदेव्य ऋषि! । अग्निर्देवता । पंक्षिश्डन्दः । 
पेचम३ स्व॒र३ || 
फिर उसी वि० || 


इंडयश्वासि चन्चधश्र वाजिन्वाशुश्रासि म्रेध्यश्व॒ सप्ते | अग्निच्ष्ा 
वेबेवेसंमि। सजोषाः प्रीत वह्चिं चहतु ज़ातबेंदा। ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:-दे ( वाजिन) प्रशांलित वेग वाले ( सप्ते ) घोड़े के तुल्य पुरुषार्थी उस्खादी 
कारीगर पिदन |! जिस कारण ( ज्ञातवेदा! ) प्रसिद्ध भोगों वाले ( सजोषा! ) समान 
प्रीतियुक्त हुए आप ( वशुमि: ) पृथिंवी आदि ( देवे: ) दिव्य गुणों वाले पदार्थों के साथ 
( प्रीतम ) प्रशंसा को प्राप्त ( वद्विम्‌ ) यज्ञ में दोमे हुए पदार्थों को मेघमएडल में पहुं- 
थाने वाले अग्नि को ( बदतु ) प्राप्त कीजिये ओर जिस ( त्वा ) आपको ( अग्नि ) 
अग्ति पहुंचावे । इसलिये आप ( ईंड्यः ) स्तुति फे योग्य (च) भी ( असि ) हें ( वनन्‍्ध:) 
नमस्कार करने योग्य (च)भी दें (व) और ( झाशु ) शीक्रगामी (थे) तथा 
( मेध्य; ) खमागम करने योग्य ( झऋसि ) दें ॥ रे ॥ 
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हि0५. 


भावा्थ:--जों मनुष्य पृथिष्री आदि विकारों से सवारी झ्ादि को रच के उसमे 
बेगवान्‌ पहुंचाने वाल्ते अग्नि को संप्रयुक्त करें वे प्रशंसा के योग्य मान्य होतें ।। दे ॥। 


६र्‌ 


स्तीयमित्यस्य बृहदुक्धो वामदेव्य ऋषि! । अग्निर्देवता । निचृत्‌ पंक्रिश्वन्द) । 
पंचम) स्वर) ॥ 
फिर उस्री वि० ॥ 


स्तीणँ सुछरीसा जुषाणोरू पृथु प्रथमार्न एथिव्याम्‌। देवे- 
५ #क। कप 
मय 


उक्तकमदितिः सजोषा स्पोर्न कृए्वाना छुविते दंघातु ॥ ४ ॥ 


पदा्थ:- हे 


22 


दे विद्वन ! दम लोग जेसे ( पुथिव्याम ) भूमि में ( डर ) बहुत ( पृथु ) 
विस्तीय ( प्रथमानस्‌ ) प्रख्यात ( स्तीम ) छब ओर से आग उपांगों से पूर्ण यान 
आर ( बह: ) जल वा अन्तरित्ष को ( जुषाणा ) सदन करती हुई ( सजोषाः ) समान 
गुण वालों ने खेबन की ( देवेमि: ) दिव्य पदार्थों से ( युक्तम्‌ ) युक्त ( स्योनम्‌ ) खुख 
को ( कृतवाना ) करती हुईं ( आ्रदिति। ) नाशराहित बिज्ुल्ली सबको ( सुविते ) प्रेरणा 
किये यन्त्र में ( दूधातु ) धारण करे उसको ( खुशरीमा ) छुन्द्र रीति से विस्तार करे 
वैसे आप भी प्रयल्ल कीजिये ॥ ७ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में घाचकलु०-दे मनुष्यो | जो पृथिवी आदि में व्याप्त अख- 
गिडित बिजुली विस्तृत बड़े २ कार्यों को सिद्ध कर छखुख को उत्पन्न करती हैं उसको 
कायों में भ्युक्त कर प्रयाजनों की लिद्धि करो ॥ ४॥ 


टः 


एता इत्यस्य बुहदुबधां वाप्रदेव्य ऋषि) । अग्निर्देवता । त्रिष्दुप्‌ छन्द 
धेवत) स्वर) ॥। 
केसे द्वारों वाले घर हों इस बि० ।। 


पता उ॑ व। सुभगां विश्वरूपा विपक्षोमि। अ्र्थमाणा उदातः। 
ऋष्वा। सतीश कवषाः शुस्ममाना दारों देवी: सछुपायंणा मवन्तु ॥५॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यों जेले (व: ) तुम्हारी ( एद! ) ये दीति ( खुभगाः ) सुन्द्र 
ऐश्वयंदायक ( विश्वरूपा: ) विविध प्रकार के रूपों वाले ( ऋष्वाः ) बड़े ऊंचे चोड़े 
( कथषाः ) जिनमें बोलने से शब्द की प्रतिध्वनि दो ( शुम्भमाना: ) खुस्द्र शोभायुक्त 
( सती; ) हुए ( बेदी: ) रंगों से चित्रचित्राते हुए ( उत्‌, आते; ) उत्तम रीति सें 
निरन्तर जाने के देतु ( पक्तोमि: ) बायें दृहिने भागों से ( शक्रयमाना: ) सेवित पत्तियों 
की पंक्तियों के तुस्य ( सुधायणा: ) खुख से जाने के आधार ( द्वार: ) द्वार (वि, भबन्तु) 
सत्र घरों में हों वेले (उ ) दी आप लोग भी बनायें ॥ ५ ॥ व एलशीका: 


६३६४ एकोनत्रिशोडध्याथ३ ॥ 

भाषाथ:--इसल मन्त्र में वाचकलु०--मनुष्यों को चादिये कि ऐसे द्वारा चाल घर 
बनावें कि जिनसे वायु न रुके । जैसे आकाश में बिना रुकावट के पत्ती खुखपू्वक 
उड़ते हैं वेसे उन द्वारों में जावे आदे।। ४ ॥ 











अन्तरत्यस्य बहदुक्था वामद॑व्य ऋषे। । मनुष्या दवता। | त्रष्डुप्‌ छन्द3 | 
घवत) स्वर) | 


फिर उसी बि० ॥। 


अनन्‍्तरा सिश्रावरुणा चरन्‍्ती छुर्खे यज्ञानासभि संविदानों | डषा- 
सांवा» सुहिरण्पे छ॑टिल्पे ऋतस्थ योनाविह सांद्यामि ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--हे शिव्पविद्या के प्रचारक दो विद्वानों | जेसे में ( अन्तरा ) भीतर शरीर 
में ( मित्रावदणा ) प्राण तथा डदान ( चरन्ती ) पाप्त द्वोते हुए ( यत्वानाम्‌ ) समाते के 
योग्य पदार्थों के ( सुखम ) मुख्य भाग को (अभि, संविदाने ) सब ओर से सम्यकू शान 
के देतु ( सुद्दिरणये ) सुन्दर तेजयुक्त (सुशिल्पे ) सुन्द्र कारागरी जिसमें द्वो (उषास्ता) 
प्रात: तथा झार्यकाल की वेनल्लाओं को (ऋतस्य) सत्य के (योनी) निमित्त (इद) इस घर 
में (लाद्यामि) स्थापन करता हूं वेसे (वाम्‌) तुम दोनों मेरे लिये स्थापन करो ॥ ६ ॥ 

मावारथ:- इस मंत्र में बाचकलु०--जैसे सबर तथा खसायकाल को बेला शुद्ध 
रथान में सेची हुई मनुष्यों को प्राय डदान फे समान सुखकारियी द्वोदी दें वेले शुद्ध 
देश में बनाया पड़ २ द्वारा वाला घर सब प्रकार सुक्षी करता ६ ॥ ६ ॥ 


)5« अमल. 


प्रयमेत्यस्थ वृहृदुक्थों बामदेव्य ऋषि) । अश्विनों देवते । ज़िष्ठुप्‌ छन्द: 
धेवद। स्व॒र। ॥ 


अब पढ़ने पढ़ाने वाले केसे दोदें इस बि० ।॥ 


प्रथमा वां४ सरथिनां सबणी देवी पश्यन्तोी सुबनानि विश्यां 
आपिंप्रय॑ चोदना वां विमाना होतारा ज्योतिंः प्रदिशां दिशन्ता ॥ ७ ॥ 


पदाथ:--दे दो विद्यार्थियों | जो ( प्रथमा ) पहिले ( सरथिना ) रथ वालों के साथ 
पत्तप्रान ( सुबणो ) छुन्द्र गोरंवण वाले दो विद्वान ( विश्या ) सब ( भुवनानि ) घसने 
के आधार क्षोकों का ( पश्यन्तों ) देखते हुए ( वाम ) तुम दोनों के ( चोदना ) प्रेरणा 
दरशाय कर्मों को ( मिमाना ) जांचते हुए ( ज्योतिः ) प्रकाश को ( प्रदिशा ) अच्छे प्रकार 
जानते तथा ( दिशिनता ) उच्चारण करते हुए. तुमको ( दोतारा ) दानशील ( देधो ) 
तेजस्वी विद्वान करें जैसे उनको में ( आपिप्रयम्‌ ) ठप करता हूं वैसे (बाम) तुम दोनों 
घन विद्वानों को प्राप्त दोओं ॥ ७॥ 


थजुर्वद 'माच्ये- 8६ ५४ 
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ज्ञोग निष्कृपटता से विद्वानों का 





भावार्थ:--इस मन्ज में वाच कलु०--जो विद्यार्थी 
है ० न 4 न 


सेवन करते हें वे विद्या के प्रकाश को प्राप्त दोते दें जो बिद्ानू लोग कपठ ओर आल्स्य 
को. सबका सत्य का उपद्श करें तो वे खुखी केले न दोचें ॥ ७ ॥ 


आदित्यरित्यरस्प बृहदुक्थो वामदेब्य ऋषि! । सरस्वती देवता । त्रिष्ठुप्‌ छन्द३ । 
घेवतः स्थर) ॥ 
फिर उसी वि० || 


आदित्येनों भारती वधु यज्ञ७० सरस्वती सह रुद्रेन आवीत। 
कप | के. की 


ज्ञनों देवीरप॒तेंषु घत्त ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:-दे विद्वन, |! आप जो ( आदित्य: ) पूर्ण विद्या घाले उत्तम विद्वानों ने उप- 
देश की ( उपहृता ) यथावत्‌ स्पद्धों ले भअहण की ( भारती ) सब विद्याओं को धारण 
ओऔर सब प्रकार पुष्टि करने दारी वाणी (नः) हमारे लिये ( यश्चम्‌) संगत दमारे योग्य 
बोध को सिद्ध करती दे उसके (सद्द) साथ (नः) हमको ( वष्छु) कामना वाले कीजिये 
जो ( रुद्रें: ) मध्य कच्चा के विद्वानों ने डपदेश की (सरस्वती) उत्तम प्रशस्त विश्वानयुक्त 
वाणी ( नः ) हमको ( आधीत्‌ ) प्राप्त दोबे ओ ( सज्ञोषा: ) एक से विद्वानों ने सेवी 
(इडा ) स्तुति की हेतु वाणी ( चछुमिः ) प्रथम कक्षा फे विद्वानों ने उपदेश की हुई 
( यज्षम ) भाप्त द्ोने योग्य आनन्द को सिद्ध करती दे । दे मनुष्यों ! ये ( देवी: ) दिव्य- 
रूप तीन प्रकार की वाणी दमको ( अमसवेषु ) नाशरदित जीवादि नित्य पदार्थों में 
घारण करें उनको तुम लोग भी दमारे अर्थ ( घत्त ) धारण करो ॥ ८ ॥ 

भावार्थ:--मनुष्यों को उचित है क्लि उत्तम मध्यम निकए विद्वा्तों ले खुनी वा 


पढ़ी विद्या तथा बाणी का स्वीकार करें किन्तु मुखों से नहीं, वद वाणी मनुष्यों को 
सब काल में खुख लिख करने वाली द्वोती दे ॥ ८ ॥ 


ल्वष्टेत्यस्य बहदुक्‍्थों वामदेव्य ऋषि! । त्वष्टा देवता । त्रिष्दुप्‌ छन्‍्दय । 
घेवतः स्वर ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


त्वष्टा बीरं देवकांम जजान त्वष्टरवों जायत आशुररवं। । त्वऐेद 
विश्व सुवर्न जजान बहो) कत्तार॑सिह यं॑ज्ि होतः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ: -दे ( दोत: ) ग्रहण करने द्वारे जन ! तू जैसे ( त्वष्टा ) विद्या आदि उत्तम 
गयों से शोमित विद्वान ( पेवकामम्‌ ) विद्वानों की कामना! करने द्वारे ( चीरम्‌ ) वीर 


8६६ एकोनश्रिशो5ध्याथ। ॥ 


पुरुष को ( जजान ) उत्पन्न करता है जेसे ( त्वष्ठु: ) प्रफाशरूप शिक्षा से ( आशुः ) 
शीघ्रगामी ( अ्रवा ) वेगवान्‌ ( अश्वः ) घाड़ा ( जायते ) दोता दे | जले (न्वष्टा ) अपने 
स्वरूप से प्रकाशित इंश़र ( इदम ) इस ( विश्वम्‌ ) सब ( भुवनम्‌ ) लोकमात्र को 
( जजञान ) उत्पन्न करता हैं उस ( बदो; ) बहुविध खंखसार के ( कत्तोरम्‌ ) रचने वाले 


4 4. ७ 


परमात्मा का ( इद्द ) इस जगतू में ( यक्ति ) पूजन कीजिये बेले हम लोग भी करें ॥६॥ 

भावाथे;--इस मंत्र में बाचकलु०--ज्ो विद्वान त्लोग विद्या चाहने वाले मनुष्यों को 
विद्वान करें, शीघ्र जिलको शिक्षा हुई हो उस धोड़े के सलमान तीदणुता से विद्या को 
प्राप्त दोता दे जेस बहुत प्रकार के लेत्तार का स्रष्ठा ईश्वर सबकी व्यवस्था करता है 
पैसे अध्यापक और अध्येता दोवें ॥ ६ ॥ 


अश्व इत्यस्य बहदुक्धों बामदेव्य ऋषि। | छ्पों देवता । निम्रालिष्टुप छन्द 
धेवत) स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ॥। 


०५ 


अश्वों घृतेन त्मन्या समके उप देवार॥ ऋलशः पाथ एतु । 
वनस्पातेंदवर्लोक प्रजानन्नग्निना हव्या स्वदिताने वच्तत्‌ ॥ १० ॥ 


पदा्थे:--दे विद्वन ! ( देवलोफम्‌ ) सबको मार्ग दिखाने वाले विद्वानों के मार्ग को 
( प्रजानन ) अच्छे प्रकार जानते हुए जैसे ( घृतेन ) जल ले संयुक्त किया ( अश्वः ) 
शीघ्रगामी अपने ( त्मन्या ) आत्मा ले ( ऋतुशः ) ऋतु २ में ( देवान ) उत्तम व्यवहारों 
को ( समक्तः ) सम्यक्‌ प्रकट करता हुआ ( पाथः ) अन्न को ( उप, पतु ) निकट से 
प्राप्त हुजिये ( अग्निना ) अग्नि के साथ ( वनस्पति: ) किरणों का रक्तक सूर्य ( स्वदि- 
तानि ) स्वादिष्ठ ( दृव्या ) भोजन के योग्य अन्‍्नों को ( बच्षत्‌ ) प्राप्त करे बसे आत्मा 
ले धत्ताव कीजिये ॥ १०॥ 

भावार्थ:--इस्त मन्त्र में वाचकलु०--दे विद्वान मनुष्यों ! जेसे सु ऋतुओं का 
विभाग कर उत्तम सेवने योग्य बस्तुओं को उत्पन्न करता है बेखे उत्तम अ्रधम विद्यार्थी 


ओर विधा अविद्या की अलग २ परीक्षा कर अच्छे शिक्षित करें और अविदयया की 
निद्वत्ति करे ॥ १० ॥ 


प्रजापतेरित्यस्य बुहदुक्थों वामदेव्यऋषि! | अग्निर्देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्द) । 
धेवतः स्वर: ॥ 
फिर मनुष्यों को क्‍या करना चाहिये इस वि० ॥ 


प्रजापतेस्तपेसा वाबूधा नः सद्यो ज्ञातो दंधिषे यज्ञसंग्ने । स्वाहा 
कृतेन ह॒विर्षा पुरोगा याहि साध्या हुविर॑ंदन्‍्तु देवा) ॥ ११ ॥ 


शअुबद माच्ये- 8६७ 
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पदार्थ:-दे विद्वन ! (अग्ने) अपने फे तुल्य तजस्वि ! आप ( सद्य; ) शीघ्र (जातः) 
प्रसिद्ध हुए ( प्रजञापते! ) प्रजारच्षक ईश्वर के ( तपसा ) प्रताप ले ( वातुधान: ) बढ़ते 
हुए ( स्वाह्राकृतेन ) सुन्द्र संस्काररूप क्रिया से लि हुए ( दृविया ) होम में देने 
योग्य पदार्थ से ( यज्ञषम्‌ ) यज्ञ को ( द्धिषे ) घारते हों जो (पुरोगा! ) सुखिया वा 
झगुआ ( साध्या: ) साधनों से सिद्ध कशने योग्य ( देवा: ) विद्वान लोग ( हविः ) 
प्राह्म अन्न का € अदन्तु ) भोजन करें उनको ( याद्दि ) प्राप्त हुज्ञिय ॥ ११ ॥ 

भावा्थे:--ज्ञो मनुप्य सूर्य के समान प्रज्ञा के रक्षक घमम से प्राप्त हुए पदार्थ के 
भोगने वाले होते हैं वे सर्वोत्तम गिने जाते हैं ॥ ११॥ 





यदऋन्‍द इत्पस्थ भागवों जमदग्निकओषि! । यजमानों देवता । त्रिष्दुए छन्द। । 
पेवत) स्वर ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


यदकऋन्द। प्रथम जाय॑मान उद्यन्त्संमुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । श्येनस्प 
॥ |  ॥ छल 
पा हरिणस्थ बाह्ू उपस्तुत्थ महिं जात ते अवन ॥ १२॥ 


पदार्थ:--हें ( श्रषेन्‌ ) घोड़े के तुल्य वेग वाले विद्वान पुरुष ! ( यत्‌) जब ( समु- 
द्रात्‌) अस्तरित्त (उत्त, वा) अथवा ( पुरीषात्‌ ) रक्तक परमात्मा से ( प्रथमम ) 
पददिले ( जायमानः ) उत्पन्त हुए वायु के समान (उच्चन्‌) डद्य फो प्राप्त हुए (अकऋन्‍द) 
शब्द करते हो तथ ( हरिणस्य ) दरणशील वीर जन ( ते) आपके ( बाहू) सुज्ा 
( श्येनस्य ) श्येनपक्ती के ( पत्ता ) पंखों के तुल्य बलकारी है यद्द ( माह्दि ) महत्‌ कमे 
( ज्ञातम्‌ ) प्रसिद्ध ( उपस्तुत्यम ) समीपस्थ स्तुति का विषय द्वोता है ॥। १२॥ 

भावाथे:-- इस मंत्र में वाचकलु०--हे मनुष्यो! जैसे अम्तरिक्त से उत्पन्न हुआ वायु 
करभा को कराता वेसे मनुष्यों के शुभ गुणों को तुम लोग ग्रदण करो जैसे पशुओं में 
घोड़ा वेगवान दे बेले शत्रुओं को रोकने में वेगबान्‌ श्येन पक्ती के तुल्य वीर पुरुषों की 
सेना वाले दृढ़ ढीठ होओ यदि ऐसे करो तो सब कमे तुम्दारा प्रशंशित दोबे ॥ १२॥ 


यमेनेत्यस्य भागेवों जम्रदग्निऋंषि। | अग्निर्देशता । झुरिक्‌ त्रिष्दुप्‌ छन्द। । 
धैवतः स्व॒र$ ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


यमेन दत्त चित एनमायुनागिन्द्र एणं प्रथमों अध्यंतिष्ठत्‌। गन्धयों 
अस्य रशनामंग*णात्सूरादरव॑ वसवो निरंतष्ट ॥ १३॥ 


8६८ एकोनाअशो5ध्याथ+ ॥ 
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पदार्थ;--है ( घलवः ) विद्वान ! जो ( इन्द्र: ) विज्ञुली ( त्रितः ) पृथिची जल और 
झाकाश से (यमन ) नियमकरत्ता वायु ने ( दृतम्‌ ) दिये अथात्‌ उत्पन्न किये ( एनम ) 
इस अग्नि को ( आयुनक्‌ ) युक्त करती दे ( एनम्‌ ) इसको भ्ाप्त द्वो के ( प्रथमः ) 
विस्ती्णण प्रख्यात विद्यत्‌ ( अध्यतिष्ठत्‌ ) सर्वोपरि स्थित द्वोती दे (गन्धव:) पृथिवी को 
घारण करता हुआ ( अस्य ) इस खुब की ( रशनाम ) रस्खी के तुस्य किरणों की गति 
का ( अशुश्णात्‌ ) भ्रदण करता हे इस ( सूरात्‌ ) सूर्य रूप से ( अश्यम्‌ ) शीघ्रगामी 
वायु को ( निरतष्ट ) खूदम करता दे डसको तुप्र लोग विस्तृत करो ॥ १३ ॥ 

भावार्थ:--दै मनुष्यों | ईश्वर ने इस संसार में जिश्त पदार्थ में जैस्ली रचना की है 
डसको तुम लोग विद्या स जानो और इस सप्टिविद्या को प्रदण कर अनेक खुखतों को 
सिद्ध करो ॥ १३॥ 


असीत्यस्य भार्गवों जमदग्निश्यषरि! । अग्निर्देवता । विराद त्रिष्दुप्‌ छन्‍्द) । 
घेवत+ स्वर ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


असियमो अस्पादिद्ो अवेन्नसिल्वितों ग॒रछेंन वतेन | आसिे सोमेन 
समया विषप॑छ आाहुस्ते श्रीणिं दिवि बन्ध॑नानि ॥ १४॥ 


पदार्थ/-- है ( अपेन्‌ ) वेगवान्‌ अग्नि फे समान जन | जिससे तू ( ग़ुल्येन ) गुप्त 
( बतेन ) स्वमाव तथा (तितः ) कमे उपाश्तना ज्ञान से युक्त (यमः) नियमकर्त्ता न्याया- 
घीश के तुल्य ( असि ) है ( आदित्य: ) सर्य के तुल्य विद्या से प्रकाशित जैसा (अप्ि) 
है विद्वान फे सटश ( असि ) दे ( सोमेन ) पेश्वय के निकट ( विपृक्त: ) विशेष कर 
संबद्ध ( अ्सि ) दे उच्च (ते ) तेरे ( दिवि ) प्रकाश में ( त्रीण्ि ) तीन ( बल्धनानि ) 
बन्चनों को अथात्‌ ऋषि देव पित ऋण के बन्धरनों को ( आाहु; ) कद्दते हैं ॥ १७ ॥ 

भावाथे:--इश् मम्त्र में वाचकलु०--हे मलुष्यो | तुमको योग्य है कि न्यायाधीश 
स्य ओर चन्द्रमा आदि के गुणों से युक्त होवें जेसे इस खेखार के बीच वायु और सूर्य 
के आकषरणो ले बन्धन दें येसे ही परस्पर शरीर वाणी मन के आकर्षणों से प्रेम के 
बन्धन कर ॥ १४ || 


त्रीणीत्यस्य भागेबों जमदाग्निश्नेषि! । अग्निर्देवता । झ्रिक्‌ पंक्रिश्डन्द३ । 
पंचम; स्वर) ।। 
फिर उसी वि० ॥। 


शुक्ल भा धशनन 8६६ 
च्ीणिं त आहुर्दिलि वब्घनारी उाएए्पफपयुलीशयनल!ः सघदे | उलेव 


में चशंणशछुन्तस्थ-म्थध्य ते छह पर्स ऊनिन्नम ॥। २ 
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दार्थ!-+हे ( उन ) लियाजयपय पिद्वान जब | (यजर ) जिस (दित्रि ) विद्या क 
प्रकाश में ( ले ) शाप< (६ की # ( बन्घधनाति ) रच्चनों को विदान लोग हुः) 
कद्दते हैं जहां ( छाप्त ) धाणी में ( जीःछे ) तीन अहां € अचब्तः ) ीच में और (€ पुठे) 
अब्तरित्त में ( भ्रीणि ) तीन बन्गपनों ला | शाह ) कहते हैं शोर ( ते) आपके ( एर 
मम ) उत्तम ( ज्नित्रम ) अन्य को कपते है. जिससे ( वदणुः ) थष्ठ हुए विद्वानों का 
( छुन्त्सि ) सत्का: करते हो ( उतव ) उत्पेज्षा के तुल्य वे सब ( में ) मेरे दोवे ॥ १४ ॥ 

भावार्थ!--इस मन्च में वाचकलु०--हे मजुध्यो |! आत्मा मन ओर शरीर में प्रह्मचये 
के साथ विद्याओं में मिथन होके विद्या छोर छशिक्षा का संचय करो द्वितीय विद्या 
जन्म को पाकर पूजित दोवों जिल २ क छाथ अपना जितना खस्बन्ध है उसको 
ज्ञानों ॥ १५ ॥ 


सेत्यस्य भागवों जमदरग्निकषि! । अग्निर्देवता । निच्ल्ज्रिष्टुप्‌ू छन्द३ । 
धबत) स्वृर३ ॥॥ 
मनुष्यों को घोड़ों के रखने से क्या लि करना चाहिये इस बवि० ॥। 


इमा तें वाजिन्नवमाजेनानीसा शफरानासनितुर्निधान। | अच्ाा ते 
अद्रा रंशना अपश्यप्षतस्थ यथा अंभिरचुन्ति गोपा) ॥ १६ ॥ 


पदाथ:--दे' ( वाजिन ) घोड़े के तुल्य पेमादि गुणों से युक्त खनाथीश ! जैसे में 
( से ) आप के ( इमा ) इन प्रत्यक्ष घोड़ों की ( आअवमाजनानि ) शुद्धि क्रियाओं और 
( इमा ) इत ( शफानास ) खुरों के ( सनितु! ) रखने के नियम के ( निधाना ) स्थानों 
को ( अपश्यम्‌ ) देखता हूँ ( अनच्च ) इस खेता में (ते) आप के घोड़े की ( या: ) ज्ञो 
( भरद्रा: ) सुन्दर शुभकारिणयी ( गोपा) ) उपद्रव् से रक्ता करते हारी ( रशनाः ) लगाम 
की रस्सी ( ऋतस्ण ) सत्य की ( झमिरतान्ति ) छब ओर मे रक्षा करती हैँ उनको 
में देखें वेसे आप भी देखें ॥ १६ ॥ 

भावाथ:--इस मन्त्र में वायकलु०--जो लोग स्नान से घोड़े आदि की शुद्धि तथा 
उनके शुस्मों की रक्षा के लिये लोदे के बनाये नाकों को संयुक्त और लगाम की रस्सी 
आदि सामग्री को खयुक्त कर अच्छी शिक्षा दे रक्षा करते हें वे युद्धाति कार्यों में सिद्धि 


करने वाले दोते ह ॥ १६ ॥ 


आत्म/नमित्यस्य भागेवों जमदग्निऋपि! | अग्निर्देचता। जिष्दुए्‌ छन्द।। पैवत। स्वर) ॥ 


है७५ एकोनसिशोइध्चाथः ॥| 
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यान रचतला से क्‍या करना चाहिय इस बि० ॥ 





आत्मान से सनसारादजानासवों दिया पतर्यन्त पतंगम । शिरों 
ऊपर परथिलि! सगेमिरेशमशिजेडसान पतनि ॥ १७ ॥ 


इद्ाथेः--दे विद्वर ! में जैसे ( साला ) जिक्वान से ( आरात ) निकट में ( अबः ) 

६) आफाजओ के प्य ( पत पूं) भूख के धाते ( पतयश्तस्‌ ) चलत हुए 
( परर्माम , इपत्मा छा सो ( आज्ञानाम ) आजता हूँ शोर ( अरे- 
रुके; ) घूलिस हित विमभेस ( सुराग ) पुखपूणेक जिस में खत्लमा हो उन ( पश्चिमिः ) 
मांगों से ( जेरमानम ) प्रयत्व के साथ ज्ञाने 5५ ( पतात्न ) पत्चिवत्‌ उड़ने बाले (शिरः) 


आर 


दूर स शत के तुल्थ गालाकार लच्चित बोले पिम्राशादि यान का ( आपश्यम्‌ ) देखता 
5 २2७ 


& परे आप ना देस्रिय ॥ १७] 


रँ 


भावाध;-- इस मन्त्र में का्यकलुए०-) श्नुस्यो | लुप्त लोग सब से अतिवेग वाले 

शीघ्र यलाने हारे झस्ि के तुदय आपने शात्मा को देखो, सम्पयुक्त किये अग्नि आदि 

के सहित यानों में बेठ के जल स्थल ओर आकाश में प्रथत्त से जञाओं आओ, जैसे 
को 


शिर उत्तम है देल विमान याल को उद्प मानना सादिय ॥ १७ ॥ 
न 


(३ ७७.५ #*<. 
अत्रेस्यस्प भागेदों जमदरिन कवि! | अम्निर्देवश । जिप्डुप्‌ छन्द। | बैबतः स्वरा ॥ 
अब शूरवीर लोग क्‍या करें इस बि० ॥ 


अन्ना ते रूपउ॑त्तससंपरवथ जिनीषसाणसिप आ पदे गो । सदा ते 
भत्ता अनु भोगमसानडादिदुग्रशिष्ठ ओोषचीरजीग+ ॥ १८ ॥ 
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पदार्थ:--ढे वीर पुरुष ! (ते) आप के ( जिमीषमाणम ) शह्ुओों को ज्ञीतते 
हुए ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( रूपम ) ओर ( गो; ) पृथिवी के ( पदे ) प्राप्त होने योग्य 
( अंत्र ) इस व्यवद्दार में (इषः ) अन्नों के दानों को (आ, अपश्यम ) अच्छे 
भदार देखू ( ते ) आप का ( मत्ते: ) मजुष्य ( यदा ) जब ( भोगम ) भोग्य वस्तु को 
५ आनद ) व्याप्त दाता है तब ( आत्‌ ) (इत्‌ ) इसके अनन्तर ही ( असिष्ठ: ) अति 


खाने वाख हुए आप ( ओषर्थी!: ) आओषाधियों को ( अनु, अजीग: ) अनुकूलता से 
भोगते हो ॥ १८ ॥ 


भावाथ:--द मजुष्यो | जले उप्तम घाड़े आदि सेना के आग विजय करने धाले दो 
वैश शरबार विजय के इंतु होकर अपर के राज्य में भ्रायों को प्राप्त दो ॥ १८॥ 


अलुलेत्यस्य मार्गवों जमदग्निऋषिः । मनुष्यों देवता । विराद, त्रिष्टुप्‌ छन्द 
घेवतः स्वर) ॥ 
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है क- कया काका पाए“ आन शान कलम कान- कह पकक-१+४८“ हार कांप हि ५०2 '>क:क्शाशकल-ल १ कु ८ एशए्फशकर ५" ;:ज: कर हक" पर "5००८ 2२०: (पका :4:ज- रच चता अरपा23#604: 7: ७प ड2७४०५4:%)0:::::फ्रपशछकदटएक्तएडतरप 5 सप्तम ० बयादइण> नमक 5 दा, कम गायक 
८१/८६/७२८९ ०/१/५५००२./१० ९-८८ २.० ५.० २.३ ००६१ ००८०४ ६/ ५. २.८ 8ज ७३ १५ ६० ९.४, २छध ९ ४४७ #त आ3 हा -7 8४ ७.४ ६48३३ 03/१2/७८५२ ४७० ०१५/ प्ज ७०३ 5 4 00॥0७४ 


2_% ४ 


मनुष्यों को केसे राज अ्रझ्ा के कार्य सिद्ध करने चादयें इस वि० ॥ 


हब 


अलुं त्वा रथो अन मसथा अक्नलु गावोइन भर्ग। कनीनाम्‌ | अन 
ब्रातासस्तव सडख्यभायरज देवा जामेरे बोयनले ॥ १६ ॥ 


पदार्थ:--हे ( अधेन ) घोड़े के तुस्य प्चमान विद्वन्‌ | ( ते ) आपके ( कतीनाम ) 
शोेभमायमान मनुष्यों के बीच कंत्तेताव ( देवा। ) विद्वान (जातास:) मनुष्य ( अजु, वीर्य म ) 
बल पराऋम के अनुकूल ( अनु, ममिरे ) अश्षुमान करें ओर (तव) आपकी ( सख्यम्‌ ) 
मित्रता को ( अनठ॒, इ9: ) अनुकूल प्राप्त द्वा ( त्वा ) आपके ( अनु ) अनुकूल ( रथः 
विमानादि यान (त्व! ) आपके ( अडु ) अश्ुकूल वा पीछे आश्रित ( मर; ) साधारण 
जुष्प ( त्वा ) आपके ( आयु ) मजुक्ुज्ष वा पीछे ( थावः ) भी आर ( त्वा ) आपके 
( अधु ) अनुकूल ( भगः ) पेरदेय हाव ॥ १६ ॥ 
भाव।4:--यदि मनुष्य अच्छे शिक्षित धोकर ओरों को छुसिक्तित करें उनमें से 
उत्तमों को खमासद्‌ ओर शमाह्दों में ले अत्युतम समापदिि का स्थापन कर राज 
प्रजा के प्रधान पुरुषों की एक अउुमातेि से शाजकाय को सिद्ध करें तो सब आपस में 
अयुकूल दी के खब काया को पुणे करें ॥ २६॥। 
हिरणपशक् इत्यस्थ भागवी जमदर्निऋषि। । अग्निदेवता | निच्ालिष्दुप्‌ छम्दु३। 
बरत$ रू रई$ (| 
मनुष्यों को अग्न्यादि पदार्थों के गुण ज्ञान से क्‍या (सिद्ध करना चाहिये इस बि० ॥ 
हिर॑ण्यशक्रोड्पोंबस्प पांदा सनोजजा अचर इन्द्र आशात्‌। देवा 
इृद्रप हावरचमायन्धाज्खवन्त प्रथप्ता अध्यातरत्‌ ॥ ९० ॥ 


पदार्थ:--दै मझुष्यों ! (यः) जो (अदरः) मवान (देश्यजशएक्क) शुद्ध के तुल्य जिसके 
तेज दे बद ( इन्द्र: ) उत्तम ऐश्वय बात्या जिजजुली के समान समापति ( आखीव ) 
होवे जो ( प्रथम: ) पदिका ( अवेध्तम्‌ ) धोड़े क तुस्य भागे को प्राप्त दोते हुए अश्ति 
तथ।! ( अ्रयः ) सुव॒ण का ( अध्यादेछत्‌ ) '#वष्ठाता अधथांच आते प्रयुक्त यान प९ घेंठ 
के चलाने वाली दवोवे राज! ( अस्य ) इसके ( पद; ) पथ ( भनोजवाः ) मन के तुल्य 
बेग वाले दो अथात्‌ पग का चल्लना काम जिमानादि से लेबे ( देशाः ) विद्वान लभाखदू 
लोग ( अस्य ) इस राजा के (इविस्थम ) देने ओर भोजन करने योग्य अन्न फो 
( इत्‌, आयन ) दी प्राप्त द्वीवें डखको तुत्र लोग जानो ॥ २० ॥ 

भावाथे:--जो मनुष्य अग्म्यादि पदायथों के गुण कम स्पभावों को ययावत्‌ जानें वे 
बहुत अदभुत कार्यों को लिद्ध कर सर्क॑, जो मीति से शाजकाय्यों को लिख कर्र जे 
सरकार को ओर जो नए करें वे दुयढ को अवश्य प्राप्त दोवें ॥ २० ॥ 
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बह धार, चजा बी अर हि की माप 


ईर्मान्तास इत्यस्थ भार्गगों जमदृग्नि'हैपि! । महुष्यों देवता)। झुरिक पंक्रिश्वन्दः । 
पंचम) स्वर) ॥ 
केसे राजपुरष विजय पाते हूँ इस बि० |। 
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स्सान्तास) सिलिंकमण्यलाल) सछगर॑णासों विव्ियासो अरत्पा)। 
३ का है 


हुणएसा इंब ओआणेशा धलनले धदाचिकादंब्धसज्मप्रधा। ॥ २१ ॥ 


एल्क्न्ककक 


। 


पदार्थ:--दे मनुष्यों ! ( थत्‌ ) ओ शाम आदि पदार्थों के तुझ्य ( इमोन्तासः ) जिन 
का बेठने का स्थान मेरणा किया गया ( सिलिकमध्यमासः ) गदा आदि से लगा हुआ 
है मध्यप्रदेश जिगका ऐसे ( शब्णासः ) श्षी्र थुद्ध में विज्यय के देतु ( विव्यासः ) 
बत्तमाशज्षित ( अत्या; ) निश्तर घलने काले ( धश्जा: ) शीघ्रगामी घोड़े ( श्रेणिशः ) 
पंकि बांधे हुए ( इंशा इब ) हँस पत्तियों के तुल्य ( यतम्ते ) प्रयत्न करते हें और 
( द्व्यम ) शुद्ध ( अज्मम्‌ ) मार्ग को ( सम, आक्षिषु ) व्याप्त दोचे उनकी तुम लोग 
प्रात्त दा ॥ २१ !। 

भावाथे:--इस मन्त्र में उपमालें०--जिन राजएटपों के शुशिक्तित उत्तम गति वाले 
घोढ़े अग्न्यादि पदायों के सम्रान कार्यशाथक होते ४ थे हचेन विज्ञय पान देँ ॥ २१॥ 


तवेत्यश्य भार्गवों जमदग्निछपि। । बायवों देववा। । बिशद जिष्दुप छन्द। । 
घेवतश स्वर३ ॥ 
मनुष्यों को अनित्य शरीर पा के क्‍या करना चाहिये इस बि० ॥। 


लव शरीर पतयिष्णवर्यन्तव खिर्स वात॑ इब अर्जीमान । तब 
शड्टरांणि विधिता पुरुष्षार॑गपेप जलेराणा चरानिलि ॥ २२ ॥ 


पदष्थ:- "दे ( अर्वन्‌ ) घोड़े के तुए्य वर्सप्तान वीर पुरुष ! जिस ( सछ ) तेरा (पत* 
विष्णु ) नाशवान्‌ ( शररस्‌ ) शरीर ( तब ) तेरे (जितसम्‌ ) अन्तःकरण की वृत्ति 
(चातइब्र ) बयु के लदश ( घजीमान ) वेगवाली अथोत्‌ शीघ्र दृरस्थ विषयों के तत्त्व 
जानने वाला ( तब ) सर ( पुरुता ) बजुत ( अश्णयपु ) जड्गलों गे € असुराया ) शीघ्र 
घारणु पाषण फरने दाखे ( वाछिता ) खिशेष कर सिथित ( ज्ाक्ाति ) श्ाझी के तुल्य 
ऊंचे सता कफ अवयब ( चरान्त ) चिचरजे & सा तू छत का आचरण कर ॥ २२ ॥ 

भावाथ:--हस मन्त्र में उपमाज्ष०--झो भरुष्य प्रतित्य शरीरों में सियित दो नित्य 
कायया का [लिख करते दे थे अतुल सुख पाते ईद योर हो वन के पशुश्रों के तुत्य भ्ृत्य 
ओर सजा हें थे घोड़े के तुस्य शीवगादी हो के शत्रु भो को जीतने को समय होते द ॥२ूण। 
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उपप्रेत्यस्य भार्गवों जमदाग्नि ऋषि! । मनुष्यों देवता। । भुरिक पंक्षिश्डन्द्‌) । 
पंचमः स्वर ॥ 
कैसे विद्वान्‌ दिवेषी होते हैं इस वि० । 


छुप प्रागाच्छसर वाज्यवां देवद्रीचा मर्नसा दीष्यांन! | अजः 
पूरो नींयते नामिरस्थालु पंश्थात्कव्यों यन्ति रेमा३ ॥ २३ ॥ 


पदाथ/--जो ( दीध्यान: ) सुन्दर प्रकशप्रान हुआ ( अज्ञ ) फेंकने वाला ( वाज्ञी ) 
बेगवान्‌ ( अवबो ) चालाक थोड़ा ( देबद्रीया ) विद्वानों फो प्राप्त दोते हुए ( मनखा ) 
मन से ( शसनम्‌ ) जिस में हिला होती हे उस युद्ध को ( उप, हर, अगात्‌ ) अच्छे 
प्रकार समीप प्राप्त द्वीता दे । विद्वानों थे ( अस्य ) इसका ( नामिः ) मध्यमाग अथोत्‌ 
पीठ ( पुर; ) आगे ( नीयते ) भाप की ज्ञाती अथोत्‌ उस पर बेठते हैँ उसको (पश्चात) 
पीछे ( रेभा; ) झब विद्याओं की स्तुति करने घाले ( कवयः ) बुद्धिमान जन ( अनु, 
यम्ति ) अनुकूलता ल प्राप्त द्ोते हँ ॥ २३ ॥ 

भावार्थे;--जो विद्वान लोग उत्तम विचार से घोड़ों को अच्छी शित्ता दे और अश्नि 


हर 0 ए8 > 


आदि पदार्थों को खिद्ध कर पेश्वय्ये को प्राप्त होते दें वे ज्गत्‌ के द्वितेषी इं)ते हैं ॥२३॥ 


2 


उप प्रेत्यस्थ भागेवों जमदग्निऋेवि! । मनुष्यों देवता । निन्नत्‌ जिष्दुप छन्द) । 
वेवत) सवर३ ॥ 
कोन जन दशाज्यशासखन करने योग्य होते हें इस्र बि० ॥ 


उप प्रागांत्परभ यत्सघस्थमवा२॥ अच्छा पितर॑ सातर च | अद्या 
देवाव्जुष्टतमों हि गम्पा अथाशांस्ते दाशुषे वायोंयि ॥ २७ ॥ 


पदाथ:--दे विद्वन ! ( यत्‌ ) ज्ञो ( अवान्‌ ) ज्ञानी जन ( जुएतमः ) आतिशय कर 
सेवन किया हुआ ( परमम्‌ ) उत्तम ( खथस्थम्‌ ) स्ाथियों के स्थान ( पितरम ) पिता 
( मातरम्‌ ) माता (थ ) ओर ( देवान्‌ ) विद्वानों को ( अद्य ) इस समय (आ, शास्ते) 
अधिक इच्छा फरता दे ( झथ ) इसके अझनन्‍्तर (दाशुषे) दश्ताजन के लिये (वार्याणि) 
स्वीकार करने ओर भोजन के योग्य वस्तुओं को ( उप, प्र, अगात्‌ ) प्रकर्ष करके 
समाप प्राप्त दीता दे उस्तको (हे ) ही आप ( अच्छ, गर्या: ) प्राप्त दुज्ञिये ॥ २७ ॥ 

भावाथ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जझो लोग स्याव और विनय से परोपकारों को 
करते दे वे उत्तम २ जम्म श्रेष्ठ पदार्थों विद्वान पिता और चविदुषी माता को प्राप्त हो और 
विद्वानों के सेघक दो के मद्रान छुख को प्राप्त दो वे राज्यशासलन फरने को समर्थ दोनें ॥२७॥ 


8७४ एकोननिशोड्ध्याथह8 ॥ 





के हक मी आने ही, ज अक हा हे... + ६ और न्‍5 जा. 3 2ब ३ 05 मम ५ 


समिद्ध इत्यस्थ जमदग्नि ऋषि) । विद्वानू देवता । निचालिप्दुप छन्दः 
घेषत) स्वर) ॥ 
धर्मात्मा ल्लोग क्‍या करें इस बि० || 


समिंद्रो अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्य॑जशि जातवेद। | आ 
च वह सिन्रमहश्चिक्रित्वान्त्वें दुतः कजिरसि अचेंता) ॥ २४ ॥ 


पदार्थ:--दे ( जञातबेद; ) उत्तम बुद्धि को प्राप्त हुए ( मित्रमह! ) मिश्रा का सत्कार 
फरने वाले विद्वन | जो ( सवम्‌ ) आप (अद्य) इस समय ( समिद्ध: ) लम्यक्‌ प्रकाशित 
अशि के तुल्य ( मछुष: ) मननशील ( देव: ) विद्वान हुए ( यर्स्‍ञालि ) खग करते द्वी (व) 
और ( चिकित्वान ) विज्ञानवान्‌ ( दूतः ) दुष्टों को दुःखदाई (प्रचेता:) उत्तम चेतनता 
बाला ( कवि: ) लब विषयों में अव्यादत बुद्धि ( अधि ) द्वो खो आप ( दुरोण ) घर में 
( देवान्‌ ) विद्वानों वा उत्तम गुणों को ( ऋा, जद ) अच्छे प्रकार प्राप्त ह॒जिये ॥ २४ ॥ 
भावा्थ;--जैले अग्नि दीपक आदि के रूप से घर्शो को प्रकाशित करता दे बेसे 
धार्मिक विद्वान लोग अपने कुलों का प्रकाशित करत है. जो सबके साथ पमित्रवत्‌ 
बचते हैं थे ही घर्मात्मा हैं ॥ २४ ॥। 
कप (5 कप ९२३ ८ का 
तनूनपादित्यस्थ जमदग्निऋषि! । विद्वान्‌ देवता निच्ालिष्हुप्‌ छन्द। 
भ्े 
घंनेतर रुवर।) (| 
फिर उसी वि० 


तनूनपात्पप ऋतस्य यानान्मध्चा समब्जन्त्स्यंद्या सुजिह । 
सन्‍्मांनि धीमिरुत सज्ञमुन्धन्देंवऋा च॑ कृणुह्मध्वर न ॥ २९ ॥ 


पदा्थे:--दै (छुजिहत) छुन्दर जीम वा वादी से युक्त ( तनूनपात्‌ ) विस्तृत पदार्थों 
कफो न गिराने वाले विद्वान जन | आप ( ऋणतस्य ) सत्य वा जल के ( यानान ) जिनमें 
चलें उन ( पथ: ) मार्गों को आग्नि के तुल्य ( मध्चा ) मधुरता अथोत्‌ कोमल भाव से 
( खमञजन ) सम्यक प्रकार करते हुए ( स्वदूय ) स्थाद लीजिये अयात्‌ प्रसक्ष कीजिये 
( घीमि; ) बुद्धियों घा करती से ( मन्मानि ) यानों को (डत) और ( नः ) हमारे ( अध्य 
रम ) नष्ट न करने ओर ( यज्षम ) सज्ञत करने योग्य व्यवद्वार को ( ऋन्धन ) सम्यक्‌ 
सिख करता हुआ (थे ) भी ( देवन्ना ) विद्वानों में रिथित दोकर (कृणु द्वि) कीजिये ॥२६॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र में घाचकत्तु०--धार्मिक मनुष्यों को ऋादधिये कि पथ्य ओषधघ 
पदार्थों का सेवन करके सुन्द्र प्रकार प्रकाशित दोवें, आप विंदानों की सेवा में स्थित 


हे ३ हक. 


हो तथा चुद्धियों को प्राप्त दीके अर्िसारूप घमम को से्दे ॥ २६ ॥ 


धजुर्वद भाइणे - 89५ 
जार कजरी थी ज थम बकरी कि. नी धत.#र औ किट ८ » किन जी 3 जब ऑऔीी जधिज त आह हे कर न ते का 3 नर श् न जप क्ति हे बन ओ आओ चओ हा 5 न चला अं जि जी जी 
नराशशंसस्ट्येस्यस्थ जप्रगिनिःछवि: । विद्वन्देवता । त्रिष्टुयू छन्द। । 
क्करि 
शत) स्वर) ।। 


शा 


फिर छसी बि० || 





नराश5संस्प भष्िसानसेदासुप स्तोषास यजतस्थ यज्ञै। । ये 
सुऋतंव शुचयों विधन्धा। स्वरदॉनन्‍्त ढेचा उसमयानि डव्या ॥ २७ || 


पदार्थ:--दे मजुष्यो ! जेल दम लोग ( ये ) ज्ञो ( खुकतबव: ) खुन्दर चुद्धियों और 
कर्मो वाले ( शचयः ) पवित्र (विथ्न्‍या: ) श्रष्ठ घारणावती बुद्धि ओर कमे को घारण 
करने द्वारे (देवा:) विद्वान लोग (डमयांनि) दोनों शरीए7 आत्मा को सुखकारी ( दृवब्या) 
भोजन के योग्य पदार्थों को ( स्वद्न्ति ) ओगते द ( एधाम ) इस विद्वानों के ( यज्लेः ) 
सत्सकृ।दि रूप यज्ञों से (नराशसस्य ) मनष्यों क्ष प्रशलित (यञतस्य ) सेग करने 
योग्य व्यवद्वार के ( मद्दिमानम्‌ ) बड़प्पन को ( छफ, स्तोषाम ) समीप प्रशंसा करें वैसे 
तुम लोग भी करो ॥ २७ ॥ 

भाषार्थ:--इस मनरत्र में वाचकलु०--जो लोग स्वयं पवित्र बुक्तिम्तान्‌ वेद शास्त्र के 
देता नहीं दोते वे दूसरों को भी विद्वान पवित्र नहीं कर छडलसे । जिन क जैसे गुण 
जैसे कमे हों उनकी चर्मात्मा लोगों को यथाथे प्रशंसा करनी यादिय ॥ २५ ॥ 


आजुद्दान इत्यस्प जमदांग्नऋषिः । अग्निर्देदता । स्वराइवहती छन्‍्द) । 
मध्यमः स्वर ॥। 


फिर उसी बि० ॥ 


आजुह्ाान इंड्यो वन्द्यश्वायामगने वर्सुभिः सजो्षाः । त्व॑ देवा- 
[| व 


नामसि यढ होता स एऐनान्यच्ीषितो यर्जीयान ॥| २८ ॥ 


पदाथ:--है ( यद्ध ) बड़ उत्तम गुणों से सुर ( अब्ने ) अग्नि के तुल्य पवित्र 
विदन, ! जो ( त्वम्‌ ) आप ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के बीच (होता) दानशील ( यजीयान) 
झति समागम कदने हारे ( असि ) क (इपित: ) पेरणा किये हुए ( एनान ) इन 
विद्वानों का ( यक्ति ) संग कीजिये ( लः ) सो आप ( वश्ुतिः ) निवास के देतु विडानों 
के साथ ( सजोपाः ) घमान प्रीति निबाइने बाले ( आजुद्धानः ) अच्छे प्रकार रुपद्धोी 
इंदयों करते हुए ( ईड्य: ) प्रशंसा (थे ) तथा ( वन्ध: ) नमरुकार के योग्य इन विद्वानों 
के निकट ( आ ) ( याहि ) आया कीजिये ॥ र८ ॥ 

भावाथ:--जो मनुष्य पविभ्रात्मा प्रशेलित विद्वानों के सजझ से आप पवित्रात्मा द्ोनें 
तो वे घर्मात्मा हुए सर्वत्न सरकार को प्राप्त दोबें ॥ २८॥ 


है ७६ एकोनाॉजिशो5ष्धायथः || 
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प्राचीनमित्यस्य जमदग्निआंधि! । अन्सरिक्ष देवता | श्रुश्कि पैक्षिश्छन्द। 
पंचम) हवरः | 
उसी बवि७ ।| 


* ऑट 


! प्रॉदेशां एथिव्या बस्तोरस्पा चंज्यले अग्ने अधद्वाम | 
चछ 25 शा 8 9 


व्यु पथले बितरे वरीयों देवेष्थो अदितिये स्छोमम ॥ २६ | 


प्राचीन द 


पदार्थ:--दे मनुष्यों ! ज्ञो ( असूया: ) इस ( पृथिव्या: ) भूमि के बीच ( भाचीनम्‌ ) 
सनातन ( बर्दि: ) अन्तरित्त के तुद्य व्यापक ब्रह्म ( बस्ता! ) दिन के प्रकाश से 
( बृज्यते ) अलग होता ( अह्वाम्‌ ) दिनो के ( मे) आरस्म प्रात:काल में ( देवेसय: ) 
विद्वानों (3 ) शोर ( शआदि्तिय ) अविनाशी आत्मा के लिये ( वितशर्म ) विशेष कर 
दुःखों से पार करने हारे ( घरीय: ) अतिश्रेष्ठ ( स्योनम्‌ ) रुख को (जि, प्रथते ) 
विशेष कर प्रकड करता उश्लकों तुप्र लोग ( प्रदिशा ) बेद शास्त्र के निर्देश से जानो 
झऋरर प्राप्त ही छी | २६ 

३ रु 


भावाये:--इस भन्‍्तर में वाचकलु ०--जो विद्वानों के लिये खुख देवें वे सर्वोत्तम छुखत 

को प्राप्त हों जेले शाकाश सब विशाओं ओर प्रथिव्यादि में व्याप्त हैं वैसे अगदीश्वर 
5 4 ५ कप 

सर्वत्र व्याप्त है। जो लोग ऐसे ईश्वर की प्रातःकाल उपासना करते थे घर्मात्मा हुए 


विस्तीर् सुर्लों चाल होते है ॥ २६ ॥ 


व्यचस्वती रित्यस्य जमदग्निषि! । ख्रियो देवता | निचृत्श्रिष्ठुप्‌ छन्दः । 
पघैेदत) स्वर) ॥ 
फिर स्ली पुरुष क्‍या करें इस बि० ।। 


व्यचस्वतीरादिया वि अयन्तां पर्तिभ्यो न जनय। शुम्भसाना$ । 
जे 8५ हक [| 
देवी&्वारो बृहतीविश्वमिन्वा देवेन्धों मवत सुप्राधणा। ॥ ३० ॥ 
पदार्थ:-- दें मनुष्यों ( डबविया ) अधिक्ता से शुभ शुरो में ( व्यचस्वती ) 
व्यात्ति वाली ( बुद्दती: ) महर्ती (विश्वाम्रिन्चा:) सब व्यवद्दारों में व्याप्त ( सुप्राथणाः ) 
जिनके होने में उत्तम घर द्वो ( देवी: ) आमभषणादि से प्रकाशमान ( द्वार: ) द्रवाजों 
के (न) समान अवकाश बाली ( पतिभ्य: ) पाश्िप्रदय विवाद करने वाले ( देवेभ्यः ) 
उत्तम गुणयुक्त पत्तियों के लिये ( शुम्भमाना: ) उत्तम शोभायमान हुईं ( ज़नय: ) सब 
छियां अपने २ पतियों को (वि, श्रयच्ताम ) विशेष कर सब॒न करें वैसे तुम लोग सब 
विद्याओं में व्यापक ( मबत ) होओ || ३० | 


धजुर्वेद माच्ये- 8६७ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०--जैसे व्यापक हुई दिशा अवकाश 
ज्क अप अप पी कक... कै ०. #५ 
देने ओर सबके व्यवदारों की साधक होने स आनन्द दन वाली दोती दे वेसे ही आपस 


९ ७ कक 


में प्रसन्न हुए स्त्री पुरुष उत्तम सुखों रो प्राप्त दो के अन्यों के द्वितकारी दोयें ३० ।॥। 


नाक ढ*3जीिजटी जी ल्‍ 3... #ड5ट बजट बस जिकमीे क्‍या महिलाओ आम माओ ५... 3०० अजली जमा» हनन मी जज ला "तीज ऑफ जी, हर / 





आ सुष्वयन्तीत्यस्य जमदग्निऋषि!। खियो देवता। त्रिष्टप्‌ बन्द३। घेवतः स्व२३॥ 
अब राजप्रजाधमें अगल्ल मन्त्र में कहते हैं ॥ 


आ सुष्वयन्ती यज़ते उपाके उषासानक्तां सदतां नियोनों। 

.+« अ>पली श.. कर | ४... 0 ल् ुं ५. $ ७५ 
दिव्य योषण बहती सुशक्‍से आधि शियछशुक्रापेश दधाने ॥ ३१ ॥ 

पदार्थ;-- हे विद्वन ! यदि ( दिव्य) उत्तम गुण कम स्वभाव वाली ( योषणे ) दो 
ख्रियों कफ समान ( सुरक्‍मे ) सुन्दर शोभायुक्त ( बुद्वती) बड़ी (अधि ) अधिक 
( भ्रियम्‌ ) शोभा वा लच्मी को तथा ( शुक्रपिशम्‌ ) प्रकाश ओर अन्धकाररूपों को 
( दधाने ) धारण करती हुई ( सुष्चयन्ती ) सोती हुइयों के समान ( उपाके ) निकट- 
घर्िनी ( उषासानक्ता ) दिन रात ( योनो ) काह्मरूप कारण में ( नि, गत, सदताम ) 
निरन्तर अच्छे प्रकार चलते हैं उनको ( यज्ञते ) संगत करते तो अतुल शोभा को 
प्राप्त दोओ ॥ ३१ ॥ 

भावार्थ:--इल मन्त्र में वाचकलु०--दे मनुष्यों ! जले काल के साथ वत्तेमान रात 
दिन एक दूसरे से सम्बद्ध विल्क्तण स्वरूप से बचेते दें वेखे राजा प्रजा परस्पर प्रीति 
के साथ बचा करें ॥ ३१ ॥ 


कम कप है ॥. का आप #€ . #2« 
देव्येत्पस्थ जमदग्नि ऋषि । विद्वांसो देवताः। आपीं त्रिष्रुप्‌ छन्‍्द।। चेवत) स्व्र॥॥ 
अब कारोगर ज्ञोगों को कया करना चाहिये इस वि० ।। 
देव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञ सनुषों यजध्ये। 
प्रचोदयन्ता विद्थेधु कारू प्राचीन ज्योतिंः प्रदिशा दिशन्तां ॥ श२ ॥ 
पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जो ( देव्या ) विद्वानों में कुशल ( होतारा ) दानशील ( प्रथ- 
मा ) प्रसिद्ध ( खुदाचा ) प्रशंशित वाणी वाले ( मिमाना ) विधान करते हुए ( यज्षम ) 
संगतिरूप यज्ञ फे (यजध्ये ) करते को ( मतुषः ) मनुष्यों को ( विदथेषु ) विज्ञानों में 
( ग्रचोदयन्ता ) प्रेरणा करते हुए ( प्रदिशा ) वेदशास्त्र के प्रमाण से ( प्राचीनम्‌ ) सना- 
तन ( ज्योति: ) शिव्पक्षिया के प्रदाश का ( दिशनता ) डपदेश करते हुए ( कारू ) दो 
कारीगर लोग द्वोवें उनमें से शिल्पविज्ञान शास्त्र पढ़ना चादिये ॥ ३२॥ 
भावार्थ:--इस मंच में ( कारू ) शब्द में दिवलन अध्यापक ओर दस्तक्रिया-शित्तक 
इन दो शिल्पियों के अभिप्राय से है। जो कारीगर दोवें थे जितनी शिर्पविद्या जानें 
उतती सब दूसरों के लिये शिक्षा कर जिम्तलले उत्तर २ विद्या की सम्तति बढ़े ॥३२॥ 
१२३ 








है ६ एकोनजिशो5्ध्यायः |। 





प्राचीनमित्यस्थ जमदग्निऋपिः । अन्तरित्त देवता । ध्रुरिक पंक्षिश्छन्द+ 
पंचम!) धव१३ || 
फिर उसी बि० ॥। 


4 


प्राचीन काहिं! प्रद्धिशा प्रथिष्या चस्तोरस्पा बृज्यले अग्रे अद्वाम । 


>न+मन्‍ 


घु प्थते बितरं वरीयो देवेम्यो अ्दितये स्पोनम्‌ ॥ ९६ ॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यों ! जो ( अस्या: ) इस ( पृथिव्या: ) भूमि के बीच ( ध्राचीनम ) 
सनातन ( बर्दि; ) अन्तरिक्ष के तुल्य व्यापक चक्ष ( बस्तो! ) दिन के प्रकाश से 
( बृज्यते ) अलग होता ( अक्वाम्‌ ) दिनों के ( हम्रे ) आरस्म प्रातःकाल में ( देवेभय:ः ) 
विद्वानों (उ) ओर ( झदितये ) अविनाशी आत्मा के लिये ( वितरम्‌ ) विशेष कर 
दुःखों से पार करने हारे ( जरीय: ) अतिश्रेष्ठ ( स्योनम्‌ ) खुख को ( वि, प्थते ) 
विशेष कर प्रकड॒ करता उसको तुम लोग (अ्रदिशा ) वेद शास्त्र के निर्देश से जानो 
और प्राप्त दोओ | २६ ॥ 

भाषाथे;:--इस मन्त्र में वाचकलु०--ओ विद्वानों के लिये खुस्र देवें वे शवोत्तम छुख 
को प्राप्त हों जैसे काकाश सब दिशाओं और एथिव्यादि में व्याप्त हे चैसे अगदीश्वर 
सर्वत्र व्याप्त है। जो लोग ऐसे ईश्वर की प्रातःकाल उपलना करते थे धर्मात्मा हुए 
विस्तीर्ण सुर्ो वाल होते हैं ॥ २६ ॥ 


व्यचस्वती रित्यस्प जमदग्निऋषि! । स्रियो देवता । निचृत॒श्रिष्दुप छन्दः । 
घेवत) स्वर) ॥ 
फिर स्री पुदष क्‍या करें इस बि० ।। 


व्यच॑स्वतीरानिया वि अयन्तां पर्तिभ्यो न जनय। शुम्म॑माना। । 


देवी#रो बहतीविंश्वमिन्चा देवेम्धों भवत सुप्राथणा; ॥ ३० ॥ 


पदा्थ:--है मनुष्यों ! जेसे ( उर्विया ) अधिकता से शुभ गुणों भें ( ब्यचस्वती ) 
व्याप्ति वाखी ( बुद्दती: ) मद्ती (विश्यामेन्चा। ) सब व्यवद्वारों में व्याप्त ( सुपायणा: ) 


जिनके होने भें उत्तम घर हां ( देवी: ) आमूषणादि से प्रकाशमान ( द्वार: ) दरवाजों 
के ( न ) समान शावकाश चाली ( पतिभ्य: ) पाशिगप्रहण विवाद्द करने चाल्ले ( देंवेभ्यः ) 
उत्तम गुणयुक्त पततेया के लिये ( शुस्ममाना: ) उत्तम शोभायमान हुई ( जनयः ) सब 
स्त्रियां अपने रे पतियों को ( वि, अ्रयन्ताम्‌ ) विशेष कर ख़बन करें वेसे तुम लोग सब 
विद्याओं में व्यापक ( भबत ) द्वोओ || ६० ॥। 


०० 
थज्ुर्वेद्‌ माष्ये- 8७७ 
2 एन ७ ७७८ 9 ७ाानानाथ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमा ओर वायक लु०-- जैसे व्यापक हुई दिशा अवकाश 
देने ओर सबके व्यवद्दारों की साधक होने स आनन्द देने वाली दोती दे वैसे दी आपस 
में प्रसन्न हुए स्त्री पुरुष उत्तम सुखों को प्राप्त दो के अन्यों के हितकारी होथें॥ ३० ॥ 


आ सुप्ययन्तोत्यस्य जमदग्निऋषिः। स्रियो देवता। त्रिष्टप्‌ छन्दः | घेवत३ स्वर:॥ 
अब टशाजप्रजाधमे अगल्ल मन्त्र में कहते हैं ॥ 


आ सुष्वयन्ती यज़ते उपांके उषासानक्का सदतां नि योनों। 
डिव्ये योषणे बहती सुझक्मे आधि अियछशुक्रपिश दाने ॥ ३१ ॥ 


पदार्थ:- हे विद्वन ! यदि ( दिव्य ) उत्तम गुण कम स्वभाव वाली ( योषणे ) दो 
स्त्रियों के समान ( सुरुफमे ) खुन्दर शोभायुक्त ( बृदती ) बड़ी (अधि ) अधिक 
( श्रियम्‌ ) शोभा वा लद्दमी को तथा ( शुक्रपिशम्‌ ) प्रकाश और अन्घकाररूपों को 
( दधाने ) धारण करती हुई ( झुष्चयन्ती ) सोती हुइुयों के समान ( उपाके ) निकट- 
वत्तिनी ( उषासानका ) दिन रात ( योनी ) कालरूप फारण में ( नि, आ, सदताम ) 
निरन्तर अच्छे प्रकार चलते हैं उनको ( यज़ते ) खेंगत करते तो अतुल शोभा को 
प्रात दोओ ॥ ३१ ॥ 

भाषाथ!--इस मन्त्र में घाचकलु०--दे मनुष्यों ! जले काल के साथ वत्तेमान रात 
दिन एक दूसरे से सम्बद्ध विज्षक्षण स्वरूप से बसंत हैं वेसे राजा प्रज्ञा परस्पर प्रीति 
के साथ बचा करें ॥ ३१ ॥ 


देव्येत्यस्य जमदग्नि आषि! | विद्वांसों देवताः। आपीं त्रिष्टप्‌ छन्‍्द)। पेवत) सर ॥ 
धयव कारीगर ज्ञोगों को क्या करना चाहिये इस बि० ॥। 


देव्या होतारा प्रथमा सवाचा सिसाना सज्ञ मलंधों यर्जध्ये। 
प्रचोदय॑न्ता विद्धेषु कारू प्राचीन ज्योतिंः प्रदिशा दिशन्ता ॥ है२ ॥ 


पदा्थ:--हे मनुष्यों ! जो ( देव्या ) विद्वानों में कुशल ( होतारा ) दानशील ( प्रथ- 
मा ) भसिद्ध ( सखुबाचा ) प्रशेश्िित वाणी वाले ( मिमाना ) विधान करते हुए ( यज्ञम्‌ ) 
सगातिरूप यह्न के ( यज्ध्ये ) करने को ( मनुषः ) मनुष्यों को ( विदर्थेषु ) विश्ञानों 
( प्रचोदयन्ता ) प्रेरणा करते दुए ( प्रदिशा ) वेदशास्त्र के प्रमाण से ( प्राचीनम ) सना- 
तन ( ज्योति: ) शिव्पधिया के प्रकाश का ( दिशनता ) डपदेश करते हुए ( कारू ) दो 
कारीगर लोग दोवें उनमें ले शिल्पविश्ञान शास्त्र पढ़ना चाद्विये ॥ ३२ || 

भाषारथः--इस मंत्र में ( कारू ) शब्द में दिवचचन अध्यापक और दस्तक्रिया-शिक्षक 
इन दो शिलिपियों के अमभिप्राय से हे। जो कारीगर होवें थे जितनी शिह॒पबिद्या आनें 
उतनी सब दूसरों के ल्लिये शिक्षा कर जिधले उत्तर २ विद्य। की सनन्‍तवि बढ़े ॥३२॥ 

१९३ 


हैजट एकोनमज्िशोध्ध्याय३ ॥ 
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शा न इत्यस्य जमदरग्निओपि। | वाग्देवता | भुरिक पीक्चिश्शुन्दः।| पंचम) स्वर ॥ 
फिर उसी वि७ || 
| आ नो घज्ञ भारती तूथमेत्विडा सनष्वदिह चेतयन्ती। तिखो 
# रत के कर ९5 
देवीबहिरेद< स्योन७ सरस्वती स्वपंस! सदन्‍्तु ॥ ३३ ॥ 


अ्श्पणका 


पवार्थ/--हे मसुष्यो ! जो ( भारती ) शिव्पाविद्या को घारण करने द्वारी क्रिया 
( इड्ा ) सुन्दर शिक्षित मीठी वाणी (सरस्वती ) विज्ञान बाली बुद्धि (इद ) इस 
शिल्पदिया के प्रदणरूप व्यवहार में ( न! ) हम को ( तूयम ) वर्घक ( यक्षम ) शिरप- 
विद्या के प्रकाशरूप यह को ( मसुष्चत ) मनुष्य के तुल्य ( चेतयन्ती ) जनाती हुई हम 
को ( झा, एतु ) सब ओर से प्राप्त द्वावे ये पूर्वोक्त ( तिस्र: ) तीन ( देवी! ) प्रकाशमान 
( इदम्‌ ) इस ( बढ: ) बढ़े हुए ( स्योनम्‌ ) खुखकारी काम की ( स्वप्तः ) छुन्द्र 
कमों वाल दम को ( आ, सदन्‍्तु ) श्रच्छे प्रकार प्राप्त कर ॥! ३३ ॥। 
, भ्रावार्थ:--इस शिल्प व्यवहार में खुन्दर उपदेश ओर क्रियाविधि का जताना और 
के रच है। यदि इन तीव रीतियों को मजुष्य ग्रद्वण करें तो बढ़ा खुख 
भोगें ॥ ३३ ॥ 


ये इम हत्यस्थ जमदग्निऋषि! । विद्वान देवता । जिए्रप छन्द) | पेदत) स्व॒रः ।। 


क्ष कै 


फिर उसी वि०७ |! 


'थ इसे द्यावाप््िवी जनिंन्ी रूपेरपिं०शद्भवनानि विश्वा। तमव्य 
होंतरिवितो घर्जीपान्देव त्वणाारमिह यतक्ति विद्वान ॥ ३४ ॥ 


पदार्थ:--दे ( दोतः ) अद्वण करने वाले जन ! (यः ) जो ( यजीयान ) भ्राति छमा- 
गम करने चाल! ( इषितः ) पेरणा किया हुआ ( विद्वान) सब ओर से विद्या को प्राप्त 
विदान जैसे ईश्शर ( इद ) इस व्यवद्ार में ( रूगें: ) चित्र विचित्र आकारों से (इमे ) 
इन ( जनिद्दी ) अनेक कार्यों को उत्पन्न कश्ने वाली ( द्यावषपृथिवी ) बिजुल्ी और 
पृथियी झादि ( विश्वा ) सब ( भुबमानि ) लोकों को ( आपेशत्‌) अवयवरूप करता दे 
वैसे (तम्‌) उस (त्वण्ाारम्‌ )वियोग संयोग श्रथोत्‌ प्रलय उत्पत्ति करने द्वारे ( देवम ) 
इंश्वर का ( अद्य ) आज वूं ( यक्त ) संग करता दे इससे सत्कार करने योग्य दे ॥३४॥ 

भावा्े:--दइस मन्त्र में वायकलु०--मनुष्यों को इस सृष्टि में परमात्मा की रचनाओं 
की विशेषताओं को जान के वेले ही शिल्पविद्या का प्रयोग करना चाद्दिये ॥ ३७ ॥ 


पावपृजेत्यस्प जमदाग्निकरषि! । आग्निर्देवता । निन्जल्रिप्दुप्‌ छन्‍्द। । 
है जैवत३ स्वर) ॥ 


वजबेद भाष्ये &७है 


ही किला /ी कह के जच्च कक ्स हल हा ऋण 3. आइआकिल ले आता आफ तीस 5 े तप ली 


ऋतु २ में होम करना चाहिये इस्र बि० || 
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उपावंसज त्मन्पां समब्जन्देवानां पार्थ ऋतथाहवी<बिं | बन- 
स्पतिं! शाझ्तिता देवों छ५5 इ्वदन्तु दृब्य मछुना घुतेन ॥ ३५१ ॥ 


पदार्थ:-दे विद्वन्‌ पुरुष ! तू ( देवानाम्‌ ) बिद्धानों के ( पाथः ) भोगने योग्य अद्च 
आदि को ( मचुना ) मीठ कोमल आदि रछयुक्त ( घुतेन ) घी आदि से ( समज्जन ) 
सस्यक्‌ मिलाते हुए ( मब्या ) अपने आत्मा ले ( हर्वीषि ) लेने भोजन करने योग्य 
पदार्थों को (ऋतुथा ) ऋतु २ मे | उपावरूज ) उथाजत्‌ दिया कर अर्थात्‌ होम किया 
कर । उस सेने दिये ( दृष्यम ) भोज के थोग्य पदाशे को ( वनस्पति: ) किरणों का 
खामी खुय्ये ( शमिता ) शान्तिकलों ( देव: ) उसम गु्यों घाला मेघ और ( आग्निः ) 
अग्ति ( स्वद॒न्तु ) पाप्त दो्वे अर्थात्‌ हवन किया पदर्थ उनको पहुचे ॥ ३५ ॥। 

भावाथे:-- मनुष्यों को चाहिये कि शुद्ध पदार्थों का ऋतु २ में होम किया करें 
जिससे वह द्वव्य खुदम दो और ऋम से अग्नि खुर्य तथा मेघ को प्राप्त द्वोके वर्षा के 
हारा सबका उपकारी द्वीवे ।। ३४ ॥ 

सद्य इत्यस्थ जमदग्निऋषि। । अग्निर्देवत। । निड्ठत्‌ जिष्डुप्‌ छन्द। । 


न] 


। पेवता स्वर ॥ 
केसा मनुष्य सबको आनन्द करता है इस बि० ।। 


सद्यो जातो व्यभिभीत सज्ञसप्रेदेवानामभवत्पुरोगा। । अस्प 
गैतु: प्रादिश्युतस्थ वाचि स्वाहकृत 5 हविर॑दन्तु देवा। ॥ ३१ ॥ 


पदार्थ:- दे मनुष्यों ! जो ( सद्यः ) शीघ्र ( ज्ञात; ) प्रसिद्ध हुआ ( अरिनि: ) विद्या 
से प्रकाशित विद्वान ( दोतुः ) प्रहण करने हारे पुरुष के (ऋतस्य) सत्य का (प्रदिशि) 
जिखलसे निर्पश किया जाता है उस ( वाति ) वाणी में ( यश्षम्‌ ) अनेक प्रकार के व्यव- 
दार को ( वि, श्रमिमीत ) विशेष कर निर्माण करता और ( देवानाम ) विद्वानों में 
( पुरागा ) श्रप्नगामी ( अभवत्‌ ) होता है ( अस्य ) इस के ( स्वाह्ारूतम ) सत्य 
व्यवद्दार से सिद्ध किये वा द्वोम किये ले बचे ( दृधिः ) भोजन के योग्य अन्नादि को: 
( देवा; ) विद्वान कोग ( अदन्तु ) खायें उसकी सर्वोपरि विराजमान भानों ॥ ३६ ॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे खूब्ये सब प्रकाशक पदार्थों के बीच 
प्रकाशक है वेसे जो विद्वानों में विद्वान सब का उपकारी अन द्वोता हें वद्दी सब को 
आनन्व का भुगवाने वाला द्वोता है ॥ रद || | 
कर 


केतुमित्यस्य मधुच्छन्द+ ऋषि) । विद्वांसो देवता।। गायत्री बन्द+। प्रदज़। 


8८० एकौनजिशो5ध्याथ। ॥ 
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अआप्त लोग केसे दोते हैँ इस बि० || 





केतु कण्वन्नकेतवे पेशों मथो अपेश्से | समुषद्धिरजाथथा। ॥३७॥ 


पदा्थ:--द्ेे विद्वन पुरुष | जैसे ( मया; ) मनुष्य ( अपेशले ) जिखके खुबरण। नहीं 
दे उसके लिये ( पेश. ) खुबर को और ( अकेतवे ) जिश्को चुद्धि नहीं है उसके लिये 
( केतुम्‌ ) बुद्धि को करते हें उन ( उषाड्विः ) होम बने वाले यज्ञमान पुरुषों के साथ 
बुद्धि ओर घन की ( रृरवन्‌ ) करते हुए आप ( छम्‌ , अजायथाः ) खस्यक्‌ पभसिद्ध 
हजिये ॥ ३७ ॥ 

भावाथे:--इस्त मन्त्र में वाचऋलु०--वे दी आप्त जन दें जो अपने आत्मा के तुल्य 
झन्यों का भी खुल चाइते दे उन्हीं के संग से पिचधा की प्राप्ति अविद्या फी हानि घन 
का लाभ ओर दरिद्रता का विनाश द्वोता है ॥ ३७ | 


जीमूतस्येवेत्पस्य भारद्वाज ऋषि! । विद्व/न्देवता । निदृत्‌ त्रिष्दुप्‌ छन्द। । 
घेवतः स्वर ॥ 


बीर शाजपुरुष क्या करें इस वि० ॥ 


जीमूर्तस्पेव भवति प्रतीक यही थातिं समदामुपस्थें। अना- 
विद्वधपा तन्‍्वा जय त्व5स त्वा वर्मणों माहमा पिंपत्तुं ॥ रे८ ॥ 


परदाथ:--( यत्त ) जो (घर्मी ) कवच वाल योद्धा ( अनाविद्धया ) जिसमें कुछ भी 
घाव न लगा हो उस ( तन्‍्धा ) शरीर से ( समदाम ) आनन्द फे साथ जहां बच्ते उन 
युद्धों के ( उपस्थे ) समीप में ( प्रतीकम्‌ ) जिससे निश्यय करे उस चिह्न को ( याति ) 
प्राप्त होता दे ( सः ) घढ ( जीमूतस्येव ) मेघ के निकट जैसे बिजुली बेसे ( भ्रवति ) 
दोता दे | दे विदन ! जिस (त्वा) आपको (बमेणः ) रद्ता का ( मद्दिमा ) मदत्व 
(पिपसे ) पाले लो ( त्वम्‌ ) आप शब्रओं को ( जय ) जीतिये ॥ रेप ॥ 

भावाथे।--इस मन्त्र में डपमालें०--जैसे मेघ की सेना सूय के प्रकाश को रोकती 
है वैसे कवच आदि से शरीर का झआच्छादन करे जैसे समीपस्थ सूर्य और भेघ फा 
संप्राम दोता दे वेसे ई। चीर राजपुदषों को युद्ध भोर रक्षा भी करनी चादिये ॥ श८ ॥ 


घ्म्वनेत्यस्य मारदान ऋषि । वीरा देवता) । त्रिष्टुप्‌ छन्द! | पेवत) स्व॒रः ॥ 
फिर उसी वि० ॥। 


घन्वना गा धन्वनाजि ज॑येम्न धन्वना तीत्राः समदों जयेस घन 
शनश्नोंरपकाम कृणोति धन्वना सदी प्रदिशों जयेम ॥ ३६ ॥ 


यजुर्वेद माष्ये- कट 
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पदार्थ:--दे वीर पुरुषा ! जेसे दम लोग जो ( घनु) ) शख्र अर्थ ( शत्रोः ) वेरी 
की ( झपकामम्‌ ) कामनाओं को नए ( कृशोति ) करता हे उच्त ( धन्वना ) धनुष्‌ 
आदि शस्त्र अस्य विशेष से ( गा; ) पृथिवियों को ओर ( घन्वना ) उक्त शस्त्र विशेष से 
( आजिम्‌ ) सग्माम को ( जयेम ) औओतें ( घनन्‍्चना ) तोप झादि शुख धर्खों से (तीवा:) 
घीव वेग वाली ( खमदः ) आनन्द के वत्तेमान शत्रु हों की सवाओं को ( जयेम ) जीतें 
( घन्वना ) धजुप्‌ से ( सदा: ) खब ( प्रदेश: ) दिशा प्रदिशाओं को ( ज्येम ) जीतें 
बैसे तुम लोग भी इस धनुष आदि से ज्ञीतो ॥ ३६ ॥ 

भाषा्थ:--ज्ञो मनुष्य धनुर्वद के विज्ञान की क्रियाओं में कुशल हों तो सब जगद 
ही उनका विजय प्रकाशित द्वावे जो विद्या विनय और शश्ता आदि गुर्यों ले भूगोल के 
एक राज्य को चादे तो कुछु भी अशक्य न दो ॥ ३६ ॥ 


पक्त्यन्तीवेत्यस्य भारद्वाज ऋषि) । बौरा देवताः । निचृत्‌ त्रिष्दुप्‌ छन्द्‌: 


घवत। स्वर || 
फिर उसी जि० ॥। 








वच्यन्ती चेदार्गनीगन्ति करें प्रिय७ सखांध परिषरचजाना । 
योषेंव शिड़क्ते वितताधि घन्वन ज्या इथणे समने पारयथ॑न्ती ॥ ४० ॥ 


पदाथ:--है बीर पुरषो |! ज्ञो (इयम्‌ ) यह (विततः ) विस्तारयुक्त ( धन्चन ) 
घनुष में ( ख्रि ) ऊपर लगी ( ज्या ) प्रत्येचा तांत ( वच्यन्तीव ) कंदने को छद्चयत 
हुई विदुषी ख्थी के तुल्य ( इत्‌ ) ही ( आ्ागनीगन्ति ) शीक्रष बोध को प्राप्त कराती हुई 
जेसे ( कर्णम्‌ ) जिश्की स्तुति सुनी ज्ञाती ( प्रियम्‌ ) प्यारे ( सखायम्‌ ) मेन्र के तुल्य 
यक्तेमान पति को ( परिषस्वज्ञाना ) सब ओर से संग करती हुईं ( योषेव ) स्त्री बालती 
बैसे ( शिइ्लके ) शब्द्‌ करती है ( खमने ) संग्राम में ( पारयस्ती) विजय को प्राप्त 
कराती हुई वत्तेमान दे उसके बनाने बांधने ओर चलाने को ज्ञानों । ४० ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में दो उपमालेकार हें--जो मनुष्य घत्षुष्‌ की प्रत्यश्चा आदि 
शुर्य अस्यों की रचना सम्बन्ध और चल्लाना आदि क्रियाओं को जाने तो उपदेश झरने 
और भाता के तुस्य खुख देने धासी पत्नी और विजय-खुख को प्राप्त हो !। ४० ॥ 


त आचरन्ती इत्यस्य भारद्वाज ऋषिः। वीरा देवता। । त्रिष्दुप छनन्‍्द।। घवतः रघर।॥ 
फिर उसी बि० || 


ते झआचर॑न्ती समनेव योषां मातेव .पृन्न॑ विंश्वताप्षपस्थें। अप- 
शत्रून्विष्यता* संविदाने आत्नीं इसे विंष्फुरन्ती आमित्नान्‌ ॥ ४१ ॥ 


ध्दा फ्कौनंजिशोड्च्चाथ) || 





पदार्थ:--हें बीर पूरषों ! दो घन्॒ष्‌ की प्रध्यड्या ( योषा ) विदुषी ( समनेव ) प्राण 
के समान सम्यक्‌ पति को प्यारी स्थी स्वपाति को और ( मातेव ) जैले माता ( परम ) 
अपने सन्‍्तान को ( विभ्वताम ) घारण करें वैसे ( उपस्यथे ) समीप में ( आराचरन्ती ) 
अच्छे भकार प्राप्त हुईं ( शत्रून्‌ ) शत्षुओओओं को ( श्रप ) ( विध्यताम्‌ ) दृश तक ताइना 
करें (इमे ) ये ( संविदाने ) अच्छे प्रकार विज्ञान फी मिप्रित्त ( आत्नी) परांप्त हुई 
( अमिज्ञान ) शज्ुओं को ( विष्फुरन्ती ) विशेष कर शखल्ावप्तान फरती वत्तमान दें 
(ते) उन दोनों का यथावत्‌ शम्यक्‌ प्रयोग करो अथोत्‌ उनको राम में ला ॥ ४१ ॥ 

भावा्थै!--इश्त मंत्र में दो उपमात्व०--जैसे हृदय को प्यारी सत्री पति को ओर 
विदुषी माता अपने पुत्र को अच्छे प्रकार पुष्ठ करती हें बैसे सम्यक्‌ प्रसिरू काम देने 
वाली घलुष्‌ की दो प्रत्यच्चा शत्चुओं की पराजित कर वीरों को प्रश्नन्न करती हें ॥।४१॥ 


बह्लीनामित्यस्य मारदान ऋषिः | वीरा देवताः । त्रिष्दुप छन्द। | घेवत) स्वर) ॥ 
फिर उस्री बि० |। 


बदवीनां पिता बहुर॑स्प पृत्नाश्चिथा कृणोति सर्मनावगत्थ॑ । इघुधिः 
सद्भा; एतनाथ सब) पृष्ठे निनंद्रो जयति प्रसूतः ॥ ४९२ ॥ 


पदार्थ:--दे वीर पुरुषो ! जो ( बद्धीनाम्‌ ) बहुत प्रत्यक्षाओं का ( पिता ) पिता के 
तुल्य रखते वाला ( अस्य ) इस पिता का ( बहु: ) बहुत गुण वाल्ते ( पुत्र; ) पुश्र के 
समान सम्बन्धी ( पृष्ठे ) पिछले भाग में (तिनद्ध: ) निश्चित बंचा हुआ ( इषुजि: ) 
बाय जिसमें धारण किये जाते वह घनुप्‌ ( प्रखूतः ) उत्पन्न हुआ ( मना ) सझ्ामों 
को ( अवमत्य ) प्राप्त द्वोके ( चित्या ) लि, चिं, लि, ऐसा शब्द ( कृणोति ) करता दे 
और जिससे घीर पुरुष ( सवा: ) सब ( सका: ) इकट्टी वा फैली हुई ( पूलना: ) 
खेनाओं को ( जयति ) जीतता दें डलकी यथावत्‌ रक्षा करो ॥| ४२॥ 

भावाथे:--इस मन्ज में वाचफलु०--जैले अनक कन्याश्रा आर बहुत पुत्रा का 


पिता अपत्य शब्द से संयुक्त होता दे बेसे ही घनष्‌ प्रत्यंचा ओर गाण मिलकर अनेक 

प्रकार के शब्दों को उत्पन्न करते हैं. जिसके वाम द्वाथ में घन॒ष्‌ पीठ पर बाण दद्विने 

हाथ से बाण को निकाल के घनुष्‌ की प्रत्येचा ले खयुक्त कर छोड़ के अभ्यास ले 
कर 4७. ६. 


शीघ्रता करने की शक्ति को करता दे वही विज्ञयी होता है ॥ ४२ ॥ 


रथ इत्यस्थ भारद्वान ऋषि; । वीरा देवता! | जगती छनन्‍्द। | निषाद३ स्वर) ।। 
फिर उसी बि० ॥ 
रथे तिड्॑न्नयति वाजिन परो यत्र॑यत्न कमयते सुंघारथि। | अमी- 


4 है. 


शूनां सहिसान॑ पनायथत सन पश्बादलु यच्छन्ति रश्मथ) ॥ ४३ ॥ 


_खमाथबसरक 


सना हि जि क्‍ी+ मी फल तीर बी तििमी लीड 


यज्ुवद भाष्ये-- हद्वरे 


ही. 5 हि और बलि ही. १८३५ (5 ही९ 
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पदार्थ:- हें विद्वाना | ( सुषारथिः ) छुन्दर साराये घोड़ों वा अग्न्यादि को नियम 
में रखने वाला ( रथ ) रमणय करने योग्य पृथ्चिधी जल था आकाश में चलाने वाले यान 
में ( तिष्ठन ) बेठा हुआ ( यत्रयत्र ) जिस २ संग्राम वा वेश में ( कामयते ) चाइता हे 
वहा २ ( चाजिन: ) घोड़ों वा चेगवाले अग्म्यादि पदार्थों को ( पुर; ) आगे ( नयति ) 
चलाता ६ जिनका ( मन: ) मन अच्छा शिक्षित ( रश्मयः ) लगाम की रस्सी या 
किरण हस्तगत हें (पश्चात्‌) पीछे से घोड़ों वा अग्न्यादि का (अनु, यच्छुन्ति) अछुकूल 
निश्नद करते हैं. उन ( अभीशनाम्‌ ) सब ओर से शीघ्र चलने द्वारों के ( मद्दिमानम ) 
महत्व का तुम लोग ( पनायत ) प्रशला करो ॥ ४३ ॥।। 

भआावाध:--जो राज! आर राजपुरुष चक्रवर्ती राज्य ओर निश्चल विजय चाहे तो 
अच्छ शाक्षत भन्त्रीा अश्य आदि तथा अन्य चलाने घाली सामग्री अध्यक्षों शस्त्र अर्स्ो 
आर शरर आत्मा के बल को आवश्य खिद्ध कर ॥ ४३ ॥॥ 


4५ 


वानित्यस्य भारद्वाज ऋषि। । बीरा देवता। । जिष्दुप्‌ छन्द। । पैवतः स्वर! ॥ 
फिर डसी बि० ।|॥ 


तीव्रान्धोर्षान्कृूएवतले वृषपाणथो5श्वा रघेंमि! सह वाजय॑न्त! । 
[] 4५ &7%. 
अवकार्मन्तः प्रपदेरमिश्रान्विणान्ति शतूँ(॥ रनंपव्ययन्त) ॥ ४४ ॥ 


पदार्थ:--दे बीर पुरुषों ! जो ( वृुषपाणय:ः ) जिनके वर्तवान बैल आदि उत्तम 
प्राणी हाथों के समान रक्षा करने वाले हे ( रथेम्रि: ) रमण के योग्य यानां के ( सद्द ) 
साथ ( वाजयन्त: ) वीर आदि को शीघ्र चलाने हारे ( प्रपदें: ) उत्तम पगों की चालों 
से ( अभित्रान ) मित्रतारहित दुष्ठों को ( अवक्रामन्दः ) धमकाते हुए ( अध्याः ) शीघ्र 
चलाने हारे घोड़े ( सीवान ) तीखे ( घोषान्‌ ) शब्दों को ( कृरबते ) कर ते दें ओर जो 
( अनपव्ययन्त: ) व्यर्थ खर्चेन कराते हुए योद्धा ( शत्रून ) वेरियों को ( च्िणन्ति ) 
सीणु करते हैं उनको तुम लोग प्राण के तुल्य पाला | ४७।॥। 

भावाथः--जो राजपुरुष हाथी, घोड़ा, बैल आदि अृत्यों और अध्यत्तों को अच्छी 


शिक्षा दे तथा अनेक प्रकार के यानों को बना के शत्चुओं के ज्ञीतने की आभिलाषा करते 
हैं तो उनका निम्धल्ल टढ़ विजय होता है।। ४४ ॥ 


रथवाहनपित्यस्य भारदाज ऋषि) । वीरा देवता! । त्रिष्टुप्‌ छन्द। घेवतः स्व॒र: ।! 
फिर उसी बि० ॥ 


रधवाॉहन०दविर॑स्थ नास यज्ञायु्ध निहिंतमस्थ बसे तत्ना रथ- 
सर्प शग्म७संदेस विश्वाहां बध७ सुसनस्थमाना। ॥ ४१ ॥ 


है८३ एकोनलिशो5्ध्याथ! || 





पदार्थ:--दे दीर पुरुषो ! ( अस्य ) इस योद्धाजन के ( यत्र ) जिस यान में ( रथ- 
घाहनम ) जिसले विमानादि यान चलते वद ( हृविः ) ग्रहण कबने योग्य अ्रप्नि, 
इन्धन, जल, काट और धातु आदि सामग्री तथा ( आयुधम्‌ ) बन्दूक, तोप, खड्ग, 
धनुष , बाण, शक्ति और पद्मफांसी आदि शस्त्र ओर ( अस्य ) इस योद्धा के ( वर्म ) 
कवच ओर (नाम) नाम (निद्दितम ) स्थित दें (ततन्न ) उस्त यान में ( खुम- 
नस्यमाना: ) सुन्दर विचार करते हुए (वयम्‌ ) दम लोग ( शग्मम्‌ ) सुख तथा 
उस ( रथम ) रमण योग्य यान को ( विश्वादा ) सब दिन ( उप, सदेम ) निकट प्राप्त 
दोजें ॥ ४५ ॥ 

भाषाथै:--दे मनुष्यो ! जिस यान भें आग्नि आदि तथा घोड़े आदि संयुक्त किये 
ज्ञात उसमें युद्ध की सामग्री घर नित्य उसकी देख भाल कर दल्लमें बेठ और सुन्दर 
विचार से शन्ुओं के साथ सम्यक्‌ युद्ध कर के नित्य छुख को प्राप्त होओ ॥ ४५ ॥ 


स्वादुष५सद हृत्यस्य भारदाज ऋषिः । वीरा देवता; । त्रिष्डुप्‌ छन्‍्द | 
चैवतः स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


स्वादृष७सदः पितरों बधोधाः कृच्छोभ्ितः शक्तीवन्तों गभीराः । 
चित्रसेना इषुबला असधा! सतोवीरा उरबों ब्रातसाहा। ॥ ४६ ॥। 


पदाथे--दे युद्ध करने द्वारे बीर पुरुषो ! तुम लोग जो ( खादुषसदः ) भोजन के 
योग्य अनश्नादि पदार्थों को सम्यक्‌ सबने चाले ( बयोधा; ) आधिक अवस्था युक्त (रूच्छे- 
थ्रितः ) उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिये कष्ट सब हुए ( शक्तीचन्तः ) सामथ्य वाले 
( गभीरा: ) मद्दाशय ( दित्रसनाः ) आश्चर्य गुणयुक्त लेना वाले (इषुबलाः ) शस्य 
अखो के सहित जितकी सना ( अमृप्ना:) दढ़ शरीर वाले (डरधः ) बड़ २ जिन के 
अधा और छाती ( ब्रातण्ताद्वा: ) वीरों फे समूहों को ख़ने वाले ( सताबीरा: ) विद्यमान 
सेना के बीच युद्धविद्या की शिक्षा को प्राप्त वीर (पितरः ) पान करने द्वारे राजपुरुष 
हों उनका आश्रय ले युद्ध करो ॥ ४६॥ 


भावाथे।--उन्दी का सदा विज्य राज्य श्री प्रतिष्ठा बड़ी अ्रवस्था बल और विदा 


के] 


३ थत कक] 4 क्र ५ कर. ५ हे. बॉ 
ती दे जो अपने अधिष्ठाता आ्राप्त सत्यवादी सज्ज़नों की शिक्षा में स्थित होत हें ॥४६॥ 


ब्राक्षणास इत्यस्य भारठाज ऋषि! । धनुवेदाउध्यापका देवता । विराद 
जगती छन्‍्द। | निषादः सरवरः ॥। 
किनका सत्कार करना चाहिये इस वि० ।|। 


हे औी ही सीना नी हा इलीओिललीधिलीखडीजिज | है 


यजुर्वेद माष्ये- 8८४ 
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९ | 


ब्राह्मणास) पितर! सोम्धांसः शिवे नो द्यावापएथिवी अंनेहसा। 


मना 


पृषा नं। पा! [रिलाइताबुधों रहा सार्किनों अधश् स इंशत ॥४७॥ 


पदार्थे:--हे मनुष्यों |! जो (शोस्यास:) उसम आझाननन्‍्दकारक गुर्णों के योग्य (ऋता- 
बुध: ) खत्य को बढ़ाने वाले ( पितर: ) रक्षक (ब्राह्मणाल: ) बेद ओर इंश्यर के जानने 
हारे विद्वान जन ( नः ) हमारे लिये कल्याण करने दारे ओर ( अनेहसा ) कारणरूप 
से झआविनाशी ( द्यावापृथिवी ) प्रकाश प्रथिब्री ( शिवे ) कल्याशकारी हों ( पूषा ) पुष्टि 
करने हारा परमात्मा ( नः ) हम को ( दुश्तित्‌ ) दुष्ट अन्याय हे आचरण ले ( पातु ) 
बचावे जिससे ( न! ) हम फो मारने को ( अघशैस ) पाए की प्रशंखा करने हारा चोर 
( माकि! ) न (ईपत) समथे हो उन जिल्वानों की तू रक्षा! झऋर और जोरों को मार।॥ ४७॥ 

भावाथ:--दे मनुष्य ! जो विद्वान अन लुए को अरमयुक्त कप्सेव्य में प्रचृत्त कर दुष्ट 
आचरण स पृथक रखते दुष्ठाचार्यों के बल को मए कार हमारी पुष्टि करते थे सदव 
सत्कार करने योग्य दें | 5७ || 


सुपण भिल्यस्य भारदाज ऋषि! | वीरा देवता; ! त्िष्दुप्‌ छन्‍्दं;। बेवत) स्वर३ ॥ 
फिर शजपघमे ऋगले सनन्‍्त्र में कहते हैं ।। 
स॒ुपरण बंस्ते म्रगो अंस्था दन्‍तो गोसि। संर्नक्वा पतति परूता | 


यज्ञा नर: से च वि च द्रवन्ति तन्नास्मभ्यमसिषया शर्म य७ सन्‌ ॥४५८॥| 


पदार्थ:--हे बीर पुरुषो ( यत्र ) जिख कछेन! में ( नर! ) नायक ख्लीय हों जो ( खुप- 
५म्‌ ) सुन्दर पूण रच्चा के साधन उच्त रथादि को ६ बस्ते ) धारण करती झोर जहाँ 
( गोभमि: ) भौओं के सहित ( दनतः ) जिसका दमन किया जाता उस ( सगः ) ऋस्तूरी 
से शुद्ध करने वाले सुग के तुल्य (इषवः ) बाण आदि शख्ब विशेष चलते दें जो 
( सन्नद्धा ) सस्यक गोष्ठी बची ( प्रसूता ) प्रेरणा की हुई शज्ञुओं में ( पतति ) गिरती 
(थ) और इधर उधर ( अस्था! ) इस छैना के वीर पुरुष ( सम्‌, द्रवन्ति ) खम्यक्‌ 
चतते ( थे) और ( थि) लिशप कर दौड़ते हैं (तञ्ष ) डल छेना में ( ऋस्मम्यम ) 
हमारे लिये आप लोग ( शर्म ) सुख ( येघन ) देशो ॥ ४८ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--हैे शजपुरुषो ! तुम लोगों को चाददिये कि 
शत्रओं से न घमकने वाली रछ प्ठ ना सिद्ध करो उसमें सुन्दर परीक्तित योद्धा 
और झहध्यक्ष रकखणे उन शस्त्र अरस्यों के चलाने में कुशल जनों से विज्ञय को प्राप्त 
होशो ।| ४८ ॥। 


ऋजीत इत्यस्य भारदान ऋषि। । वीरा देवता; । विराडनुष्टुप छन्‍्द। | 
गान्धार। स्वर) ॥ 
१२७ 


ह्द्धय एकोन सिशो5घध्याथ३ ॥| 


3 ही. के अीी बे हक की कोन ही उन न हीथ 0५ # हक की. _०+ रच ७ जात + कर. हे छीन यम, अं सीननरीी बनने आज, 73 #23:०५७२१.२१०५५ ८०० +ी+ 7 ते हे 





फिर मनुष्यों को क्‍या करना चारदेय इस वि० | 
ऋजीते परिं घृद्धाग्घि नोडश्सा मवतु नस्तनू।। सोशो आरथिं त्षील 

नो$दिंति! शमे यच्छुतु ॥ ४६ ॥ 

पदाथ:-- है विद्वन्‌ पुरुष ! आप ( ऋतीसे ) सरल व्यवद्दार में ( नः ) दमारे शरीर 
किक चर कक हा तर कक, ४२ के हा के .. इलन 
से रोगों को ( परि, चृज्ग्त्रि ) सब आर से पृथक्‌ कीजिये मिसले ( नः ) हमारा (तनू:) 
शरीर ( आअश्मा ) पत्थर के तुल्य दढ़ ( सवतु ) दो जो ( सोम: ) उत्तम ओषधि दे उस 
और जो ( अदिति: ) एथिवी है उन दोनों का आप ( आवि, ब्रवीतु ) अधि कार उपदेश 
कौजिये और ( नः ) हमारे लिये ( शर्म ) सुख वा घर ( यच्छुतु ) दीजिये ॥ ४६ ॥ 

भावाथै:--जो मनुष्य प्रह्मचये, ओऔपषध, पथ्य अगर सुन्दर नियमों के सेवन से शरीरों 
की रक्ता करें तो उनके शरीर रढ़ दोवें जैसे शरीरों का प्रथियी आददू का बना घर है 
वेसे औवब का यद्द शरीर घर दे ॥ ४६ ॥ ु 

आजटडःघन्तीत्यश्य भारठाज ऋषि) । वीरा देवता) | विराडनुष्दुप्‌ छन्‍्दः । 
गान्धार। सव॒र३ || 
फिर राजधमसें को कहते 
5 कप, कक $ ॥$ ख्रनि कर ॥ 
सा अकघन्ति खान्वेषा जवनाराइयप जिलले | अश्वॉजनि 

प्रचतसो5्श्वान्स्ससत्सु चोंद्य ॥ १५० ॥ 

पदार्थ:--हे ( अश्वाजनि ) घोड़ों फो शिक्षा देने चाली विदुषि राणी जैसे वीर पुरुष 
( एपषाम ) इन घोड़े आदि के ( सानु ) अचयव को ( आ, जदघनित ) अच्छे प्रकार 
शीघ ताड़ना करते दें ( जधंनान ) ज्वानों को ( उपजिग्प्ते ) समीप से चलाते दें बैसे 
तू ( समत्सु ) संग्रामों में ( प्रचेतस: ) शिक्षा से विशेष कर चेतन किये ( अभश्यान ) 
घोड़ों को ( योद्य ) प्रेरणा कर | ४० ॥। 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे राजा और राजपुरुष विमानादि रथ ओर 
घोड़ों के चलाने तथा युद्ध के व्यवद्दारों को जानें वेसे उनकी ख््रियां भी जानें । ५० ॥ 
अहिरिपेत्यस्थ भारदाज ऋषि; । महावीरः सेनापतिरदेवता । त्रिष्ठुप्‌ छन्द) । 
घेवत) खरः ॥ 
फिर उस्री वि० ॥ 


अहिरिव भोगे; पर्थेति बाहुं ज्यायां हेति परिबार्धमानः। हस्तप्नो 
विश्वां वयुनांनि विद्वान्पुसान्पुमां*स पारिपातु विश्वतः ॥ ५१ ॥ 
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पदाय:--दहे मनुष्य ! जो ( इस्तप्न! ) हाथों से मारने चाले ( विद्वान ) विद्वान 
( पुमान्‌ ) पुरुगर्थी आप (ज्याया: ) प्रत्यञ्चा से ( देतिम ) बाण को चला के (बाहुम) 
बाच। देने वाजे शत्रु को ( परिवाधमाज: ) सब ओर से निश्चत करते हुए ( पुर्मांसम ) 
पुरुषार्थी जन की ( दिखत: ) सब प्रकार से ( परि, पातु ) चारों ओर से रक्षा कीजिये 
सो ( अदि(रेव ) मेघ के तुस्य गजते हुए आप (भोगें;) उत्तम भोगों के सादित (विश्वा) 
सब ( वयुनानि ) विज्ञानों को ( परि, पति ) सब ओर से प्राप्त दोते दो ॥ ४१॥ 

भाषाथे:--इस मब्च में उपमाल्तृ+--जो विद्वान शुजबज्ञ वाला शस्त्र, अखा के 
चलाने के जाता शत्ञुशों को निश्रुत्त करता पुरुषाथे ले खब की सब से रक्ता करता 
हुआ मेघ के तुल्य खुल और भोगें। का बढ़ाने वाला दो चंद सब भजुष्यों को विद्या 
प्रात्ष करने को छमयथे होते ॥ ४१ ॥ 


घ्ु 


बनरपत इत्यस्य भारदाज ऋषि! । सुवीरो देवता । शुरिक्‌ पंक्षिश्छन्द) । 
पंचम; स्व॒र। ॥ 


फिर राजप्रजा धर्म वि० | 


' घन॑सपते वीड्जज्गो हि भूया अस्मत्स॑ग्वा प्रतरंणः सुबीर। | गोमिः 
सन्नद्रो असि दीडयरवास्थाता ते जयन जेत्वानि ॥ ५२ ॥ 

पदाये:- दे ( वनस्पते ) क्रिरणें। के रक्तक सूर्ये के खमान वन आदि के रक्तक 
विद्वन राजन ! आप ( अस्मत्खखा ) हमारे रक्त पिशत्र ( प्तरणः ) शज्ञ ऑ के बल का 
इच्चडाघन करने द्वार ( सुबीरः ) सुन्दर धीर पुरुषों से युक्त (बीडूवक्नः ) प्रशेसित 
अवयय वाले ( द्वि) निम्धय कर ( भूरगः ) इजिये जिस कारण आप ( गोमिः ) पृथियी 
आदि के साथ ( सन्नद्ध: ) सम्बन्ध रखत तत्पर (झआले) दें इसलिये हम को (दीडयस्व) 
ड़ कीजिये ( ते ) आप का ( अवस्थाता ) युद्ध में श्रच्छे २ प्रकार स्थिर रद्दने चाला 
वीर सेनापति ( जेत्वानि ) डीतने योग्य शत्रओं को ( जयतु ) ज्येते ॥ ४२ ॥ 

भायाथे:--इस मन्त्र में वाचकऋलु०-जै पे सूथे के स्वाथ किरणों ओर किरणों के 
साथ सूद का नित्य सस्यन्ध दे वैसे राजा सना तथा प्रजाओं का सम्बन्ध दवोने योग्य दे जो 


0 


घेनापति आदि जितेन्द्रिय शर दो तो सना और प्रज्ञा भी पेखी दी जितन्द्रिय दोयें ॥५२॥ 


दिव इस्यस्य भारठाज ऋषि! । दीरों देवता । विराट जगती छनन्‍्द) । 
निषाद; स्व॒रः ॥ 


फिर मनुष्यों को क्‍या करना चार्दिये इस बि० | 
दिव। पएंथिव्या) पर्योज़ उदभत घनस्पतिंन्य) पय्यांभ्व॑ल" सह । 
अआपाप्रोज्सान परि मोमिराइतमशिन्द्रंस्य घहा०७ हविया रथ यज ॥४३॥| 


हि एकोनजिशो$ब्याय ३ ॥| 


न नल औ न अमल 
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रे 0 कर 


पदा्थे!--हे बिलन ध्याप ( हिल: ) सूरत कौर ( पृथ्चिव्या। ) पृथिवी से ( उद्भ्व॒तम ) 
उत्कुएता से घारश किये ( ओजञञः ) परशाद्र्म को ( परि, यज्ञ ) शब ओर से दीजिये 
( चनस्पर्तिम्य: ) चट आदि वनव्पतियों ल ६ शआय्वतम ) अच्छे प्रकार पुप्ठ किय (सतद्द:) 
बल को ( परि ) खब ओ< से प्जिय ( अपस्‌ ) जलों के सम्बन्ध ल ( ओज्मानम ) 
पराक्रम वबाक्षे रएए को ( पि ) चारों आर से दीजिये। तथा ( इन्द्रस्थ ) खूथ की 
(गोमि; ) कि णा हे ( श्रावुतम्‌ ) युक्त चिल्लकते दुए (वच्धम्‌ ) बच्चन के तुल्य (रथम ) 
यान को ( दृब्िषा ) जद॒ण से संगत कीजिये || «रे ॥ 


४... 


भावाथे:- -मनुष्यों को चाहिये कि पूृथिवी ऋदि भूतों ओर उनसे उत्पन्न हुई खु्टि 
के सम्बन्ध से बल ओर पराक्रमों को बढ़ावें ओर उनके योग से विसान आदि यातनों 
को बनाया करें | ४४ | 


इन्द्रस्पेत्यस्थ भारदाज ऋषि! । बीगे देवता | निन्वालिष्दुप छत्द) । चेवतः स्वर३॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


इन्द्रंस्प बच्चों मसतासनींक सिश्रस्यथ शर्मा वरुणरघ नांमे। । सेसां 
नों हृच्यदाति जुघाणो देव रथ प्रतिं दृब्या गरसाथ ॥ ५४ || 


पदार्थ:--दे ( देव ) उत्तम विद्या चाले ( रथ: ) रमणीय स्वरूप विद्वन ! ( इमाम ) 
इस ( दृब्यदतिम ) देने योग्य पदार्थों के दान को ( जुषाणः ) सेबत हुए ( लः ) पूर्बोक्त 
आप जो (इन्द्रस्य) बिजुली का ( चच्चः ) गिरना ( मच्ताम्‌ ) मजुष्यों की ( अनीकम) 
सेना ( मिश्रस्य ) मित्र के ( गे ) अन्त:करण का आशय ओर ( चरुण॒स्य ) श्रेष्ठ जन 
के ( नाभि: ) आत्मा का सध्यवर्ती विचार है उसको ( नः ) ओर हमको ( हृव्या ) 
अहयण करने योग्य वस्तुशों फी (प्रांत, शुभाय ) प्रतिगृद्द अर्थात्‌ स्वीकार कीजिये ॥५४॥ 

भावाथे;--जिन मनुष्यों की खनता अति अ्ष्ठ, विज्ुली की विद्या, मित्र का आशय, 
आप सत्यवक्ताशों का विचार ओर विद्यादि का दान स्वीकार किये तथा दुूखरों को 
दिये ६ वे शब ओर से संगलयुक्त दो ॥। ४४ 0 


उपशथासयत्यस्य भारदझाज ऋषिः । वीरा देवता) । भ्रुरिर त्रिष्दुप्‌ छन्द) । 
चैवत) स्वर ॥ 
फिर उस्री बि० ।| 


लप श्वासय एथिवीम्नत दां पुरुषा ते सनुतां विधिंतश्न॑ंगत्‌ । स 
दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवैदराइवीयो अप सेघ शबून । ५५ | 
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पवाथ:--है ( दुन्दुमे ) नगाड़े के तुल्य गरजने हारे ( ला ) सो आप ( इन्द्रेण ) 
पेश्वय से युक्त (देवे:) उतम विज्ञान वा शुर्णो के साथ ( सजू: ) लेयुक्त ( दूरात्‌ ) दूर 
से भी ( दवीय: ) अति दुद ( शन्ून्‌ ) शत्रुओं को ( अपलेध ) पृथक कीजिये ( पुरुञा ) 
बहुत विध ( परश्चिवीम्‌ ) आकाश ( उस ) पर ( द्याम्‌ ) बिजु ली फे भकाश को ( उप- 
शासय ) जिफट आवन धारण कराइये आप उन अन्तरिक्त शोर किजुली से (विशितम ) 
व्याप्त ( जगत्‌ ) सखार को ( मचुताम्‌ ) मानो उल (से) आपको राज्य आनन्दित होवे ॥५४५॥ 

भाषार्थ:--जो मनुष्य किद्यत्‌ विद्या ले हुए अस्थों से शन्न्ओों को दुर फेंक ऐश्व्य 
से विद्ानों को दूर से बुला के खत्कार करें सन्‍्तरिक्ष ओर बिजुली से व्याप्त सब 
जगत्‌ को जान विदिन्ष प्रकार की निद्या और क्रियाओं को सिद्ध करें वे ज़गत्‌ को 


५ जल. भर 


आनन्द कराने वाणे होगें दें ॥| ५४५ ॥ 


झआकन्दयेत्यस्थ भारदाज ऋषि! । वादपितारों बीरो दबताः । धुरिक्‌ जधु प्‌ 
छनन्‍्द। । पेवतः स्व॒र३ ॥! 
राजपुरुषों को क्‍या करना चाहिये इस बि० ।। 


आ जन्‍्द्य बलसोजों न आ धा नि£निहि दुर्ति बाध॑सानः । 
अप प्रोथ दुन्दुभ दुछुर्ना इत इन्हस्प साडिरासि चीड्यस्व ॥ १६ ॥ 


् 


पदार्थ:- -हे ( दुन्दुभ ) नगाड़े! के तुब्य जिनकी सतना गजेती पेले सेनापते ( दुरि 
ता ) दुष्ट व्यलनों को ( बाध्मानः ) मिदक्षुख करते हुए आप ( नः ) दमारे लिये ( बलम) 
बल को ( ञआा, क्रन्द्य ) पहुंचाइय ( ओोजः ) पराक्रम को (आ, था। ) अच्छे प्रकार 
धारण कीजिये सेना को ( (ने, एतिद्वि ) विस्तृत कीजिये जो ( दुचछुना: ) दुष्ट कुत्तों के 
तुल्य वततमान हे उनको ( आप ) बुरे भकार रुलखाइये जिल कारण आप (सुष्टि:) मूठों के 
तुल्य भ्रबन्धकंसी ( अखि ) है इशले ( इतः ) इस सेना से ( इन्द्रस्य ) बिजुल्षी के अब- 


23 कि 


यों को ( पीडयरू4 ) डढ़ कीजिये ओर खुखों को ( प्रोध ) पूरण कीजिये ॥। ५६ || 
भावार्थ:---राजपुरुषों को चादिये कि श्रष्ठों का लत्कार करें दुष्ठों को रुखापें सब 
मनुष्यों के दुब्येसनों को दुए करके सुस्त्तों को प्राप्त करें ॥ ४६ ॥ 
आमूरित्यस्थ भारटाज ऋषि! | वाद्यितारों वौरा देवता? । धुरिक्‌ पंक्रिश्लन्दः । 
पंचमः स्वर) ॥ 
फिर उसी जि ० || 


अआामस्रंज प्रत्याव॑त्तेयिमा। केतमसहंन्दामिरवावदीति | समश्वपणाश्व- 
र॑न्ति जो जरोहसश्ाक॑पिन्द्र रधिनों जथन्तु ॥ १७१ रे 
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&ै8 ० एकोनजिशीएध्याथ३ ॥ 
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पदार्थ:--दै ( इन्द्र ) परम ऐश्वर्ययुक्त राजपुरप ! श्राप ( अमूः ) उन शत्रु सेनाओं 
को (झा, अज ) अच्छे प्रकार दूर फेंकिये ( केतुमत्‌ ) ध्यजा वाली ( इमाः ) इन अपनी 
सेनाओं को ( प्रति आवच्ेप ) लोटा लावों जले ( दुन्दुनिः ) नग।ड़। ( बावदीति ) 
अत्यन्त बजता है बैल ( नः ) दम को ( अश्वपर्णो: ) घोड़ों का जिन में पालन दो वे 
सेना ( सम्‌ , चरन्ति ) सम्पकू विचरती हें जो ( अस्माकम्‌ ) दमारे ( राधषिनः ) प्रशे- 
सित रथों पर यढ़े हुए वीर ( चर! ) नायक जन शनत्रुओ्रों को ( जयन्तु ) जीतें वे सत्कार 
को प्राप्त हों ॥ ४७ ॥ 

भाषा्थ!--इसल मन्त्र में वाय कलु०--जो राजपुरुप शत्रुओं की खेनाश्रों को निवृश 
कप सा अपनी सेवाओं को युद्ध करने को समथेद्वोंवबे सर्वत्र शत्रुओं को जीत 
सके ॥ ४७ ॥ 


आाउनेय इत्यस्य भारदाज ऋषि। । विद्वांसो देवता! । भुरिगत्यशिश्छन्द) । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
अब कैसे पशु केसे गुणों वाले दोते हैँ इस बि० ॥। 
आउनेयः कष्णग्रीवः सारस्वती मेषी बच्नु! सौम्यः पौषणः श्यासः 
शिंतिप्रष्ठो बहेस्पत्वः शिलपों बेंश्वदेव ऐस्ट्रोडझूणो सांझतः कल्मार्ष 
ऐन्द्राप्आः सं०दितोशघोरांम! साविन्नों बारुष! कुष्ण एकशितिपा- 
त्पेत्वः | ५८ ॥। 


पदार्थ:--दै मलुष्यो ! तुम लोग जो ( आप्नेयः ) श्रम्मि देवता वाला अथोत्‌ अप्नि 
के उत्तम गुणों से युक्त हे वद ( कृष्णप्रीवः ) काले गले वाला पशु जो ( सारस्थती ) 
सरस्वती वाणी के गुणों वाली वद्द ( मेष्षी ) भेड़ जो ( सोम्यः ) चन्द्रमा के गुयों वाला 
वह ( बश्चुः ) घुमेला पशु जो ( पीष्ण: ) पुष्टि आदि ग्रुणों घाला वह (श्याम: ) श्याम 
रंग से युक पशु जो ( बाहँसस्‍्पत्य: ) बड़े आकाशादि के पाल्तनन आदि गुणयुक्त पद 
( शितिपृष्ठ: ) काल्ली पीठ वाला पशु जो ( बैश्वदेव: ) खब विद्वानों के गुणों वाला वह 
( शिरपः ) अनेक वर्ण युक्त जो ( पेन्द्र: ) खूब्ये फे गुर्यो चाला बद ( अरुण: ) खालरंग 
युक्त जो ( मादतः ) वायु के गुणों वाला बद ( कठ्माषः ) खाखत्री रंगयुक्त जो (पेम्द्राम्म:) 
सूर्य्य अग्नि के गु्यों चाला वद्द ( संदितः ) मोटे दढ़ अंगयुक्त जो ( साविश्र: ) सूर्य के 
गुझों से युक्त वचद्द ( अधोरामः ) नीचे विचरने वाला पत्ती जो ( एकशितिपात्‌ ) जिस 
का एक पद्म काला (पेत्वः:) उड़ने बाला ओर (कृष्ण: ) काले रंग से युक्त पद (वारूण:) 
अख के शास्स्यादि गुणों घाला है इस प्रकार इन सब को जानो ॥ ४५॥। 


».. आावार्थ:--है मनुष्यों ! तुम लोगों को चादिये कि जिल २ देखता वाले जो २ पश्चु 
विल्यात दें थे २ उन २ गुण घाले उफ्देश किये दें फेसा ऋरनो || ४ण 0 


यजुर्वेद भाष्ये: &8१ 


अग्नय इत्यस्य भारदाज ऋषि! | अग्म्धादयों देवता) | थरिगतिशकरी छन्‍्दे) । 
पंचम!) सवरः || 
फिर उस्ती बि० |॥ 


अग्रयेष्नीकवते रोहिंताल्जिरनडानघोरासी सावित्री पौष्णी रज- 
तनांभी वेश्वदेचों पिशज़ों लूपरी माख्तः कुब्साष आउनेथः कृष्णीड्ज 
सारस्व॒ती मेषी वरुण) पेत्व। ॥ ४६ ॥| 


पदाथ:--ढे मनुष्यों ! तुम क्ोग ( अनमीकचते ) प्रशंसित सेना बाले ( अग्नये ) 
पिश्ञान आदि गुर्णा के प्रकाशक सेनापति के लिये ( रोहिताओिः: ) लाल जि 
) नीचे भ 


( अनड्यान ) बेल ( सावित्रों ) खूथ के गुण वाले ( अधोरामी 
वर्ण वाले ( पीष्णो ) एष्टि श्रादि सुणयुक्त (रजतनाभी ) चांदी के वर के तुल्य 
नामि ( वेश्वदेवों ) सब जिद्धानों के सम्बन्धी ( तूपरों ) सुगड (पिशह् ) पी 
( मारुतः ) बायु देवता वाला ( कल्माप: ) खाखी रंगयुक्त ( आग्नेयः ) श्र 
वाला ( कृष्ण, अजः ) काला बकरा ( सारखती ) वाणी के गुणा वाली ( ढ़ 
शोर ( यारुणः ) जल के गणों वाला ( पेत्व: ) शीघ्रमामी पशु दे उन सब को गुर्णी के 
अजुकूल काम में लाआ ॥ ४६ ॥| 

भावार्थ:--इस मन्त्र में पशुओं के जिवन गुण कहे है वे सब एक अग्नि में इकढ़े 


ह यदद जानना चांदिये ॥ ४६ ॥ 
अग्नय इत्यर्य भारदाज ऋषि। | अग्न्यादयों देवता । पूर्ेस्य विराद प्रकृति$, 
वैराजास्यामित्युत्तरस्य प्रक्तिश्छन्द। | पेवत) स्वर ॥ 
केसे मनुष्य कायासेद्धि कर सकते देँ इस बि० ।। 


अग्नयें गाण्चाय जिध्वते राथन्तराशष्टाकपाल इन्द्राय अैष्ठभाय 
पश्चदशाय बाहितायेकादशकपालो विश्वेन्पो देवेभ्यो जागतेभ्य सप्त- 
दशेभ्यों वेरूपेभ्यों दार्दशकपालों सिआावरुणाभ्यामानुष्ठमाभ्यासेक- 
विषेशाभ्याँ वैराजान्याँ पशसवपा बृहस्पतंयथे पाइक्तांय जिणवाय शा- 
क्वराय॑ चद्। संवित्र ओष्णिहाय जअ्रपास्थिछेशाय रेवताय द्वादेशक- 
पाल; प्राजापत्यश्ररुरदिंत्ये विष्णुपत्म्ये चरुरमरय्यें वैश्वानराय दादेश- 
कपालो5नुमतल्या अष्टाकपालः ॥ ६० ॥ 


88२ एकौीनजिंशोइ्ध्याथ) 


पदार्थ। मनुष्यों ! तुम लोगों की छाहिये कि सत्द, र्ज और तमोगुण 
इन तीन गुणों से युक्त (गाथन्तराय ) रथों अर्थात्‌ जलयानों से खमुद्रादि को तरने 
याले ( गायत्राथ ) गायत्री छन्द्‌ से जताये हुए ( छाझ्ये ) अश्नि के अर्थ ( हष्टाकपाल: ) 
आठ खपरों में संस्कार क्विया ( पश्चदशाय ) पन्द्रदर्वे प्रकार के ( जेष्टठुभाय ) जिष्ठुप्‌ 
छुन्द्‌ से प्रख्यात ( बादताय ) बड़ों के साथ छम्बन्ध रखते वाले ( एन्द्राय ) पेश्बयें के 
लिये (एकादशकपालन: ) ग्यारह खपरों में संस्कार किया पाक (विश्वेम्य:) खब ( जाग- 
तेभ्य: ) जगती छुन्द से जताये हुए ( खततदशेन्यः ) लत्नइवें ( वेरूपेभ्थ: ) विविध रूपों 
वाक्ते ( देवेभ्य। ) दिव्य गुणयुक्त मलुष्यों के लिये ( द्वादशकपासक्त: ) बारह खपरों में 
संस्कार किया पाक ( श्गनुष्ठुमाभ्याम ) अनुष्टुप्हन्द ले प्रकाशित हुए (एक विशाभ्याम ) 
इक्कीखवें ( वेराजाभ्याम्‌ ) विराट छुन्द से जताये हुए ( मित्रावरुणाम्याम्‌ ) प्राण और 
डदान के अर्थ ( फ्यस्था ) जल्लक्रिया में कुशल विद्वान ( बृहस्पते ) बड़ों के रच्तक 
( पाडक्ताय ) पान्‍्यों में श्रेष्ठ ( निणवाय ) कमे उपालना और शानों से स्तुति किये 
( शाक्वराय ) शांक्ति से प्रश्षट हुए के लिये ( घर: ) पाकविशेष ( ओष्णिद्ाय ) उष्णिक्‌ 
छुम्द से जताये हुए ( चयार््रिशाय ) तेतीसर्वे ( रैक्ताय ) श्रत के सम्बन्धी ( सविश्े ) 
पेप्वर्य उत्पन्न करने हारे के लिये ( द्वादशकपाल:ः ) बारह खपरों मे संस्कार किया 
( श्राजापत्य: ) प्रजापति देवता बाग € चर; ) बटलोई में पका अन्न ( आदित्ये ) अख- 
ऐिडत ( विष्णुपरनये ) दिप्सु' व्यापक इंश्वर से रक्तित अन्तरिक्तरूप के लिये ( यरु; ) 
पाक ( बैश्वानराय ) सब मनुष्यों में प्रकाशमान ( श्रश्नये ) विजुली रूप श्राप्नि के लिये 
( अष्टाकपाल; ) वारद सपरों में पका छुआ ओर ( अलुमत्ये ) पीछे मानने वाले के 
लिये ( अष्टाप पाल: ) आठ खपरों में सिद्ध किया पाक बनाना चाहिये ॥ ६० ॥| 

भावार्थ:--जो मनुष्य अश्नि श्रादि के प्रयुक्त करने के लिये आठ प्रकार आदि के 
यन्‍्तों को बनावें वे रचे हुए प्रसिद्ध पदा्थों से अनेक कायों को सिद्ध कर छकें ।।६०)। 

इस अध्याय में अ्र्मि, विद्वान, घर, प्राण, अपान, अध्यापक, उपदेशक, याणी, 
घोड़ा, अश्नि, विद्वान, प्रशस्त पदार्थ, घर, द्वार, राति, दिन, शिल्पी, शोभा, शख्र, अख्, 
सेना, शानियों की रक्षा, रष्टि से उडपकार अहयणु, विश्न निवारण, शचुलेना का पराजय 
अपनी खेना का संग और रक्षा पशुओं के गुण ओर यज्ञों का निरूपण होने से इस्ल 
अध्याय के झर्थ की पूप अध्याय में कद्े अर्थ के शाथ संगति जानती चाहिये !! 


घह उनतीसवां अध्याथ समाप्त हुआ ॥ 


# ओोशेम .. 
027 नि ति्िजिजतकरक 
अथ त्रिशो5्ध्याय आरभ्यते॥ 28 
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ओश्म्‌ विश्वांनि देव सवितर्दुरितानि परांसुव । 
यद्भद्रं तन्न आसुंव ॥ १ ॥ 


देवेत्यस्प नारायण ऋषिः । सविता देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्द। | पेवतः स्वर! ॥ 
अब तीसवें अध्याय का आरम्भ हे उसके प्रथम मन्त्र में इंश्वर से क्‍या 
प्राथेना कश्नी चाहिये इस वि० )। 


देव॑ सवितः प्र खुंब यज्ञ प्र सुंव सज्ञपति भर्गाय। दिवयो गन्धवे+ 
केतपू) केत॑ज्न। पुनातु दाचस्पतिवाचंतन्नः स्वदतु ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--द्े ( देव ) द्व्यस्वरूप ( सावितः ) समस्त पऐश्वर्य से युक्त ओर अगत्‌ को 
उत्पन्न करने हारे ज्गदीशर जो आप (दिव्य: ) शुद्धखरूप में हुआ (गन्घवें: ) पृथियी 
को धारण करने दारा ( फेतपू: ) विज्ञान को पवित्र करने याला राजा (नः ) इमारी 
( फेतम्‌ ) बुद्धि को ( पुनातु ) पव्रित्र करे ओर जो ( वायः ) याणी का ( पतिः ) रक्तक 
( नः ) हमारी ( वाचम्‌ ) वाणी को ( स्वदृतु ) मीठी सिकनी कोमल प्रेय करे उस 
( यश्धपतिम्‌ ) राज्य के रघ्तक राजा को ( भगाय ) ऐेश्वयंयुक्त घन के लिये ( प्र, सुथ ) 
उत्पन्न कीजिये ओर ( यश्षम्‌ ) राजधरममंरूप य्न को भी ( श्र, सुब ) सिद्ध कीजिये ॥१॥ 
भाषार्थ:--जो विद्या की शिक्षा को बढ़ाने वाला शुस् गुण कमे स्वभावयुक्त राज्य 
की रच्ता करने को यथायोग्य पेश्वर्य को बढ़ाने दारा धर्मात्माओं का रक्तक परमेश्वर का 
उपासक ओर समस्त शुभ शुर्यों स्व युक्त दो घह्दी राजा होने के योग्य होता हैं ॥ १॥ 
तत्सवितुरित्यस्य नारायण ऋषि! । साविता देवता । निचृद्‌ गायत्री बन्द) । 
पटजः स्वर; |। 


फिर उसी बवि० ॥। 
१६२४५ 


88४ जिंशोडष्यायः ॥| 


१७७४१५०/ की १७८०" 
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० अििक. 


तत्सवित॒वेरेश्य मर्गों देवस्प धीमहि | घियो थो न। प्रचोदषात्‌ ॥२॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यों ! (य; ) जो ( नः ) इमारी ( धियः ) बुद्धि वा कर्मों को ( प्रचो- 
दयात्‌ ) प्रेरणा करे उस (सवितु:) श्षमग्न जगत के उत्पादक खब पेश्वय तथा (देवस्य) 
खुख के देने द्वारे इंश्वर के जो ( वर्णयम्‌ ) भ्रद्दण करने सोग्य अत्युत्तम (भग:) जिससे 
दुःखां का नाश हो उच्त शुद्ध स्वरूप का जेसे दम खाग ( घीमांहद ) धारण कर बंसल 
( तत्‌ ) बस दृश्वर के शुद्ध स्वरूप को तुम लोग भी घारण कशे ॥ २ ॥ 


भावाथ:--हस मन्त्र में वाचकऋलु०-जैसे परमेश्वर जीवों को अशुभावरण से 
अखगा कर शुभ आचरण अंज्स करता ६ बस शूज्ञा भी कर अस परमश्वर मे 
पितृमाव करते अ्र्धाव्‌ उसको पिता मानते दें वेसे राजा को भी मान जेसे परमेश्वर 
जीवों में पुज्भाव का झावरण करता है बेसे राजा भी प्रजाओं में पुत्रवत्‌ बरतें जैसे 
परमेश्वर सब दोष, केश ओर अन्यायों से निवृत्त दे बेस राजा भी दहोवे ॥ २ ॥ 


विश्वानित्यस्थ नारायण ऋषि) | सविता देवता । गायत्री छन्‍्द।। पदज। स्वर: | 
'फिर उसी बि० ।। 


#7. 


विश्वांनि देव सवितदुरितानि परा छुब। घदू भट्ट तन्न आखुव ॥ ३॥ 


पदार्थ:--दै (देव) उत्तम गुणकमस्वभावयुक्त ( सवितः ) उत्तम गुण कमे स्वभावों 
में प्ररणा देने वाले परमेश्वर आप हमारे (विश्वानि) सब ( दुरितानिं ) दुए शराचरण 
वा दुःखों को ( परा, सुध ) दूर कीजिये और (यत्‌) जो ( भ्द्रम्‌ ) कल्याणकारी धर्म- 
युक्त आचरण वा सुख दे ( तत्‌ ) डखकी ( नः) हमारे लिये ( आ, खुब ) अच्छे प्रकार 
उत्पन्न कीजिये ॥ ३ ॥ 

भावाथे!--इस मन्न्र में बाचयकलु०--जैले उपाघना किया हुआ जगदीश्वर अपने 
भक्तों को दुए आचरण से निवृत्त कर श्रेष्ठ आचरण में प्रवृत्त करता दे वेले राजा भी 
अवबर्म से प्रजाओं को निवृत्त कर धर्म में प्रवृत करे ओर आप भी बवेसा दोवे ॥ मे ॥ 


० पी ५ 


विभक्वारमित्यस्प मेधातिथिऋषि। | सविता देवता । गायत्री छनन्‍्द।। पदज; स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० || 


विभक्कारं० हवामहे वसोंथ्ित्रस्प राधस! | सबितार नुचच्ेसम्‌ ॥४॥ 
पदार्थ:--द मलुष्यो ! जिस ( चलो: ) सुखों के निवास के देतु (वित्रस्य ) आख्ये- 
स्वरूप ( राधसः; ) घन का ( विभक्तारम्‌ ) विभाग करने द्वारे ( सवितारम ) सब के 
उत्पादक ( तचचासम्‌ ) सब मनुष्यों के अन्तर्यामी स्वरूप से सब कार्मो के देखने दवा रे 
परमात्मा को दम लोग ( दृवामहे ) प्शेसा करें उसकी तुम लोग भी प्रशेखा करो ॥४॥ 
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भावाथ--इस मन्ज में वाचकलु०--हे राजन ! जैसे परमेश्वर अपने २ कर्मों के 
अनुकूल सब जीवों को फन्न देता है वैले आप भी देशो जैसे जगदीशर जैसा जिसका 
पाप वा पुएयरूप जितना कर्म हैं उतना बेला फल उसके लिये देता बेले आप भी 
जिसका जेस। वस्तु वा जितना कर्म है उसको बेखा वा उतना फल दीजिये जैसे पर- 
मेश्वर पक्षपात को ६ाड़ के सब जीतों में वत्तता है वेले आप भी हजिये ॥ ७ ॥ 

ब्रद्मण इत्यस्य नारायण आषे। । परमेश्वरो देवता । स्व॒राडतिशक्वरी छुन्द) । 
पंचमः स्वर) ॥ 
इे्शर के तुल्य राजा को भी करना चाहिये इस वि० ॥ 


प्रह्मणे ब्राह्मण चन्नाथ॑ राजन्य मब्जथों वैश्य तपंसे शद्र॑ तसंसे 


तस्कर नारकाथ वारहण पाप्मने क्लोबसमाकृथयाया अंग्रोग कासाय 
पुश्चनलूमातेक्रुषाय सागधम ॥ २३ ॥। 


पदार्थ:-दै परमेश्वर वा राजन | आप इस जगत में (ब्रह्मण ) वेद ओर इंश्यर के 
शान के प्रचार के अर्थ (ब्राह्मणम्‌ ) वेद्‌ ईश्वर के जानने दाखे को ( क्षत्राय ) राज्य था 
राज्य की रक्षा के लिये ( राजन्यम्‌ ) राजपूत्र को ( मब्द्भधबः ) पशु आदि प्रजा के लिये 
(वेश्यम्‌) प्रजाओं में प्रशिद्ध जब का (रुपसे) दुःख से उत्पन्न दाने वाले सबन के अथे 
( श॒द्रम्‌ ) पीति से सवा करन तथा शुद्धि करने हारे शूद्ध को सब ओर से उत्पन्न कीजिये 
( तमसे ) अन्धकार के लिये प्रवृत्त हुए ( तस्करम्‌ ) चोर को (नारकाय) दुःख बन्धन 
मे हुए कारागार के लिये ( वीरहरणम्‌ ) बीरों को मारने द्वार जन को ( पाप्मने ) पापा- 
चरण के लिय प्रवृत्त हुए ( क्ीवम्‌ ) नपुछ्लक को ( आक्रयाये ) प्राणियों की जिसमें 
भागाभूमी दोती इस इखसा के श्रर्थ प्रवृत्त हुए ( अ्रयोगूम्‌ ) लोदे के दधियार विशेष के 
साथ चलने द्वारे जन का ( कामाय ) विषय सेवन के लिये प्रवृत्त हुईं (पुंश्लूम) पुरुषों 
के साथ जिसका चित्त चलायमान उस व्यभिचारिणी स्त्री को और ( अतिक्रुशय ) 
अत्यन्त निन्‍दा करने के लिये प्रतुत्त हुए ( मागधम्‌ ) भाट को दूर पहुंचाइये ॥ ५०॥ 

भावार्थ:--दे राजन | जेखे जगदीश्वर ज़गत्‌ में परोपकार के लिये पदार्थों को 
उत्पक्ष करता और दोषों को निशृत्त करता दे वेसे आप इस राज्य में सज्ञनों फ्री 


उन्नति कीजिये दुष्टी को निकालिये, दपड और साइना भी दीजिये, जिससे शभगयों 
की प्रवृति और दुष्घ्रयत्तनों की मिधृत्ति द्ोबे ॥ ५ ॥ 


नृत्तायेत्यस्थ नारायण ऋषि | परमेश्वरो देवता । निन्रद्शिश्थन्द! | मध्यम) रबर! ॥ 
फिर राजपुरुषों को क्‍या करना चाहिये इस बि० || 


नृत्ताय सूतं गीतायथ शैल्रुशं धर्मोप सभाचरं नरिष्ठांये भीमदु 


नमाय (म०७ हसाथ कारिमानन्दाय स्त्रीषखं प्रमदें- कुमारीपतरं भेधापैं 
रथकारं घैय्योंथ तक्षांणम्‌ ॥ १॥ 
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88६ बत्रिशोज्ष्याथ! ॥ 


पदाथे:--है जगदीश्वर वा राजन | आप ( उत्ताय ) नाचने के लिये ( खूतम ) 
चात्रिय से ब्राह्मग्ी में उत्पन्न हुए खूत को ( गीताय ) गाने के अर्थ ( शेलूषम ) गानेद्दारे 
नंद को ( घम्मोय ) घमे की रक्षा के लिये (सभाचरम्‌ ) सभा में विचरने द्वारे सभापति 
को ( नर्माय ) कोमलता के अर्थ ( रेसम्‌ ) स्तुति करने दवारे को (आनन्दाय ) आनन्द 
भोगते के अर्थ ( स्रीषक्तम्‌ ) स्री ले मित्रता रखने वाले पति को ( मेघाये ) बुद्धि के 
लिये ( रथकारम ) विमानादि को रचनेद्वारे कारीगर को ( थेर्याय ) धीरज फे लिये 
( तक्षायम्‌ ) मद्दीन काम करने वाले बढ़ई को उत्पन्न कीजिये ( नरिष्ठाये ) अति दुष्ट 
नरों की गे।ष्ठी के लिये प्रवृत्त हुए ( भीमल्षम्‌ ) भयेकर विषयों को अद्दण करने वाले 
को ( इसाय ) इंसने के अर्थ प्रवृत्त हुए ( कारिम्‌ ) उपद्दासकत्ता को ओर ( प्रमदे ) 
प्रमाद्‌ के लिये प्रदत्त हुए ( कुमारीपुश्रम्‌ ) वियाद से पद्दिले व्यभित्नार से उत्पन्न हुए 
को दूर कर दीजेये ॥ ६॥ 

भावार्थ:--राजपुरुषों को चादिये कि परमेश्वर के उपदेश ओर राजा की आज्ञा से 
सब भेष्ठ घमोत्मा जनों को उत्साह दे देखी करने ओर भय देने वालों को निदृत्त करें 
झनेक सभाओं को बना के सब व्यवस्था ओर शिल्पविद्या की उन्नति किया करें ॥६॥ 


तपस इत्यस्य नारायण ऋषि) । विद्वांतों देवता। निचरद्शिश्बन्द्‌। । पंचम रवर३ |। 
फिर उसी वि० ॥ 


तप॑शे कौलालं मायायें कमोरं७ रूपाय॑ साण्िकार०७ शमे चप० 

। रा] 5०. ) 
शैरव्याया इषुकार ० हेत्ये घ॑नुष्कारं कमणे ज्याकार दिष्टाथ॑ रज्जुसज 
मृत्यवें सुगयुमन्तंकाय श्वनिन॑म्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:--दे जञगदीख्ार वा राजन | आप ( तपखे ) वर्चत पकाने के ताप को केलने 
के अर्थ ( कौलालम ) कुम्द्वार के पुत्र को ( मायाये ) बुद्धि बढ़ाने के लिये ( कर्मारम ) 
उत्तम शोभिय कास करने द्वारे को ( रूपाय ) सुन्दर स्वरूप बनाने के लिये ( मशिका- 
रम्‌ ) माण के बनाने वाले को ( शुभे ) शुभ आचरण के अर्थ ( घपम ) जेसे किसान 
खत को बेसे विद्यादि शुभ गुणों के बोने वाले को ( शरव्याये ) बाणों के बनाने के लिये 
( इपुकारम ) बाणकत्ता को (दस्‍ये) वच्ध आदि इथियार बनाने के अर्थ (घनुष्कारम ) 
धनुष आदि के कत्त को ( कर्मये ) क्रियासिद्धि के लिये (ज्याकारम्‌) प्रत्यव्चा के कत्ता 
को ( दिष्टाय ) ओर जिससे अति रचना दो उसके लिये ( रज्जुलजम ) रज्जु बनाने 
वाले को उत्पन्न कीजिये और ( झत्यवे ) स॒त्यु करने को प्रवृत्त हुए ( सगयुम्‌ ) व्याध 
को सथा ( अम्तकाय ) अब्त करन वाखे के द्वितकारी ( श्वनिनम्‌ ) बहुत कुत्ते पात्तने 


आओ को अलग बसाइये ॥ ७ ॥ 
भाधाथ:--राजपुरुषों को चाहिये कि जैसे परमेश्वर ने रुष्टि में सरथनाविशेष दिखाये 
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हैं बेस शिव्पविद्या से ओर सूप्ठि के दृप्ठान्त से विशेष रचना किया करें ओर (दंसक 
तथा कुत्ता के पालने बाल चाएडालादे को दुर बसा ॥ ७॥ 


नदीभ्य इत्यस्य नारायण ऋषि।। विद्वांसो देवता! | कृतिश्डन्द!। निषाद) स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० || 


नदीभ्यं! पौजन्जिष्ठ मक्नीकांम्णो नैषांद पुरुषध्याघधाय दमेदें गन्घ- 
वाप्सरोभ्यों ब्ात्य॑ प्रयुग्भ्य उनन्‍्म॑क्त७ सप्पदेवजनेस्यो5्पंतिपदरसयें मय) 
कितव्तीयताया अकितव पिशाचेभ्यों विदलकारी यातघानेंभ्यः कण्ट- 
कीकारीम ॥ ८ ॥ 


कर, 


पदार्थ:--ह6 अगदीश्वर खा राजन ! आप ( नदीरूयः ) नदियों को बिगाड़ने के 
प्रवत्त हुए ( पोजिप्ठम्‌ ) घानुक को ( ऋष्षीकाभ्य/ ) गमत करने वाली ख्रियों के अर्थ 
प्रवृत्त हुए ( नेषादम ) निषाद के पुत्र को ( पुरुषब्याप्राय ) व्याप्न के तुल्य द्विंसक पुरुष 
के हितकारी ( दुरमंद्म ) दुए अभिमानी को ( गन्धवीप्सरोम्यः ) गाने नाचने वाली 
स्त्रियों के लिये प्रचृत्त हुए ( ब्ात्यम ) श्लस्कार रदित मनुष्य को ( प्रयुग्भ्यः ) प्रयोग 
करने यात्तों के अर्थ प्रवृतत हुए ( उन्मत्तम्‌ ) उन्माद रोग वाले को ( सप्पेदेवजनेभ्यः ) 
सांप तथा मूर्खो के लिये हितकारी ( अप्रतिपदम ) सशयात्मा को (अ्येभ्य:) जो पदार्थ 
प्राप्त किये जाते उनके लिये प्रचृत्त ( कितवम्‌ ) ज्वारी को ( इंय्येताये ) कम्पन के लिये 
प्रबत्त हुए (श्रकितवम्‌) जुआ न करनेद्वारे को (पिशाचेभ्यः) दुए्टाचार करने से जिनकी 
आशा नष्ट होगई वा रुधिर साद्वित कच्चा मांस खाने के लिये प्रवत्त ( विदूलकारीम ) 
पृथक २ ढुकड़ों को करने द्वारी को ओर ( यातुधानेम्यः ) मार्गों से जिनके घन आता 
उसके लिये प्रदत्त हुई ( कएटकीकारीम ) कांटे दोने वाली को पृथक्‌ कीजिये ॥ ८ ॥ 

भावार्थ:--दे राजन जैले परमेश्वर दु्टों से मद्दात्माओं को दूर बसाता और दुषए 
परमेश्वर से दूर बसते हैं वेसे आप दुष्टों ले दूर बसो ओर अपने से दु्टों को दूर 
बसाइय वा सुशिक्ता से श्रष्ठ कीजिये ॥ ८ ॥ 


सन्धय इत्यस्य नारायण कऋषि। | विदान्‌ देवता । भ्रुरिगत्यश्टिश्दचन्द) । 
मध्यम! स्वर३ ॥ 
(फिर उसी वि० ।|। 


पन्‍्धयें जारं गेहायोंपपातिमात्ए परिवित्त निऋरत्ये परिविविदा- 
नसराद्धवा एदिधिषु। पति निष्कृत्ये पेशस्कारी5 संज्ञानायस्मरकारीं 
प्रकामो ग्रांयो पसद वर्णापानरुध बलांघोपदाम ॥ 5 ॥ 


ह्ह्द जिशो5च्याय। ॥ 

पदार्थ:--दे जगदीश्बर वा समापति राजन ! शाप ( सन्धये ) पण्खीगमन के लिये 
प्रतृत्त (ज्ञरम्‌ ) व्यभिचारी को ( गेद्दाय ) गद्पत्नी के सज् के लिये भ्रवस हुए ( उपप- 
तिम्‌ ) पति की विद्यमानता में दूसरे व्यमियारी पत्ति को ( झआत्वें: ) काम-पीड़ा के 
लिये प्रवुत्त हुए ( परिवित्तम्‌ ) छोटे भाई का विवाद द्वोने में विना विवाद ज्येष्ठ भाई 
को ( नित्य ) पृथिवी के लिये प्रवुत्त हुए ( पर्िविजिदानम्‌ ) ज्येष्ठ भाई के दाय को 
न प्राप्त होने में दाव को प्राप्त हुए छोटे भाई को ( अरच्ये ) अविद्यमान पदार्थ को खिद्ध 
करने के लिये प्रवृतत ६० ( एदिवियु) पतिम्‌ ) ज्येष्ठ पुत्री क विवाद्त से पढदिले विवा- 
द्वित हुई छोटी पुत्री के पति को (निष्क्त्थे) प्रायाश्वित्त के लिये प्रदत्त हुई (पशसुकऋरीम ) 
आदर विशेष से रूप करते दारी व्यभियारिणी को (लग , शानाव ) उत्तम कामदेव को 
जगाने के अर्थ प्रधृत्त हुई ( स्मरकारीम ) काप्देव को चेतन कराने वाली दूती को 
( प्रकामोदाय ) उत्कृष्ट कार्मो से उद्यत हुए छ लिये ( उप्सदम ) साथी को ( घर्खाय ) 
स्वीकार फे लिये प्रचृत्त हुए ( असुरुषम ) पीछे ले रोफन याल्ले को ( बल्लाय ) बल 
बढ़ाने के अथे ( उपदाम्‌ ) नज़र भेंड वा घूल का पुृथक्‌ कीजिये॥ ६ ॥ 

भावाथ:-हे राजन ! जैसे परमेश्थर जार आदि बुध जनों के दराड देता चेसे आप 
भी इन को दण्ड दीजिये ओर ईश्यर पाप छोड़ने वालों पर कृप। फरता है बैले आप 
धार्मिक जनों पर अजुम्नह कियह ॥ ६१ 
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उत्सादेम्य इत्यस्य नारायश ऋषि) | विदान्‌ देवता । भुरिगत्यश्टिश्छन्द) । 
गान्धार। स्वर) ॥ 
फ्र उसी बि० ।। 


उत्सादेम्यः कुब्ज प्रसुदें बासन दाम्पे! सास" स्वप्ायान्धमधं- 
छा की. 47०५ &#* हु [| है &8५, रे ० 
साय बधिरं पविन्नांय भिषर्ज प्रज्ञानांपथ नक्षत्ञदशमांशिक्षारें प्रश्निन॑- 
43 4 कर | पल है आर 
मुपशिक्षायां आभिप्रश्निनं मयादांध प्रक्षविवाकम ॥ १० ॥ 
पदार्थ:-द्वे परमेश्वर वा राजन ! आप ( उत्सादेश्यः ) नाश करने को प्रवृत्त हुए 
( कुब्जम्‌ ) कुबड़े को ( प्रधुदे ) भ्बल्ल कामादि के आनन्द के लिये ( वामनम्‌ ) छोटे 
मनुष्य को ( द्वा34: ) शआाच्छादन के अथे ( स्ामम्‌ ) जिस के नेश्रों से निरन्तर जल 
न हक ०५ रन न च 
निकले उसकी (स्वप्ताय) सोने के लिये ( अन्घम्‌ ) अन्धे को और ( अधर्माय ) धर्मो- 
चरण से रदित के लिये ( बधिरम ) बद्दिरे को पृथक्‌ कीजिये ओर ( पविष्राय ) रोग 
की निधूत्ति करने के अथे ( भिषज्ञम्‌ ) बैद्य को ( प्रश्ञानाय ) उत्तम शान बढ़ाने के 
[घ धूः ७ कं 9७. छह रे हक पे 4. 
ञ््थे ( नक्षत्रदशम्‌ ) नछ्षनं को देखते वा इनसे उत्तम विषयों को दिखाने हारे गशणितश्न 
ज्योतिषी को ( आशिज्ञाये ) अच्छे प्रकार विद्या भ्रदण के लिये ( प्रश्निनम्‌ ) प्रशेसित 
थ को न हल 45 हम 
प्रक्षकत्तो को ( उपशिक्षाये ) उपवेदादि विद्या के प्रदण के लिये ( अप्नि, प्रश्षिनम ) 


866 





सब ओर से बहुत प्रश्ष करने वाले को ओर ( मयादाये ) न्‍्याय अन्याय की व्यवस्था 
कप का 4 कै (3 
के लिये ( प्रश्षविवाकम ) प्रश्चों के विवेधन कर उत्तर देने वाले को उत्पन्न कीजिये ॥१०॥ 


छ ॥ सो हे आप कह... ४. ७ ० <च 
आवारय:--दे राजन ! जेसे इंश्वर पापाचश्ण के फल देने से लूलें, लगड़े, बाना, 
चिपड़े, अधरे, बद्धिरे मनुष्यादि को करता ओर देदय, ज्योखिषी, अध्यापक, परीक्षक 
तथा प्रश्नोत्तरों के विवेचकों के अथ श्रेष्ठ कर्मों के फल देने से पवित्रता बुद्धि विद्या 
कप न [पु ३. 9. 2 | आर छू» पं न ० कर, [8 
के अद्दण पढ़ने परीक्ता लने और प्रश्नोचर करने का सामर्थ्य देता है पेले ही आप भी 
जिस २ अक्ष से मनुष्य विरुद करते है उस २ झाकु पर दएड मारने ओर वेयादि की 


4 शी ७ 


प्रतिष्ठा करने ले राजधरम की निरन्तर उन्नति कीजिये ॥ १० ॥ 


अर्मेस्य इत्यस्य नागयण ऋषि। | विद्वान्‌ देवता । स्वराडाते शक्‍वरी छन्द) । 
पंचम; सव॒र३ ॥ 


फिर उसी थि» ॥ 


अमेभ्यो द्ास्तप जवायाश्वप पुष्ठया गोपाल बाय्यांयांवपाल 
तेजसेडजपालमिरांसि कीनाशं कीलाल|थ सुराकार भद्राय गृहप* अयसे 
वित्तधमाध्यच्यायानुच्तत्तार॑ंम ॥ ११ ॥ 


पदाथ:- हे ईश्वर वा राजन ! आप ( अर्मम्यः ) प्राप्ति छराने वालों के खि 
( हस्तिपम्‌ ) द्ाथियों के रक्षक की ( जवाय ) बेग के अर्थ ( अश्यपम्‌ ) घोड़ों के रक्ष 
शिक्षक का ( पुष्य ) पृष्टि रखने के लिये ( गापातम ) गीशओं के पालने हारे को ( वी- 
य्याय ) वीर्य बढ़ाने के अर्थ ( झविपात्म्‌ ) गछूरिये को ( तेजलसे ) तेज्ञ वृद्धि के लिये 
( अज्ञपात्म्‌ ) बकरे बकरियों को ( इराये ) अज्ञादि के बढ़ाने के अर्थ ( कीनाशम ) 
खितिहर को ( कीलालाय ) अन्न क लिये ( सुराकारम ) सोम ओषधियों के रस को 
निकालने वाल्लें को ओर ( भ्रद्राय ) कल्याण के अर्थ ( गुद्पम ) घरों के रक्षक को 
( भ्रेयसे ) धर्म, अथे ओर कामना की प्रासति के अथे ( वित्तथम ) घन धारण करने 
वालों को और ( आध्यच्याय ) अध्यक्षों के स्वत्व के लिये ( अजुच्चत्तारम ) अम्ुुकूल 
सारथे को उत्पन्न कीजिये ॥ ११५॥ 

भावाथः- राजपुरुषों को चाहिये कि ऋउछे शिक्षित दाथी आदि को रखने वाले 
पुरुषों को गप्रदण कर इनसे बहुतसे व्यवहार लिख करें॥ ११ ॥ 


? >ै 8४7 


भाया इत्यस्य नारायण ऋषि! । विदान्‌ देवता । विराट पंक्षिश्डन्द) । 
गान्धारः स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० || 


भायें दाहहार॑ प्रभाषां अगन्येध ब्र॒ध्स्थ॑ विष्टापायामिषेकारं वर्षि- 


१००७ अिशोध्च्याथ। ॥ 


छाथ नाकांथ परिवेशरंं देवलोकाय्थ पेशितारँ मनुष्यलोकायथ प्रकरि- 
तार" सर्वेभ्यों लोकेम्य उपसेक्तारमव ऋत्ये बधायोंपसान्थितारं सधांध 
वास; पल्पू्जी प्रकामाथ रजयिन्नीम्‌ ॥ १२ ॥ 
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पदाथ:--दै जगदीखर वा राजन ! आप ( भाये ) दीपि के लिय ( दावोहारम ) 
काष्ठों को पहुंचाने वाले को (प्रभाये ) कानित शोभा के लिये ( अग्न्येधम्‌ ) अग्नि 
ओझोर इन्चन को ( ब्रध्तस्य ) घोड़े के ( विषश्पाय ) मार्ग के अथे ( अभिषक्तारम ) अ- 
मिषेक राजतिलक करने वाले को (वर्षिषप्ठाय ) आति श्रेष्ठ ( नाकाय ) सब दुःखों 
से रहित सुख विशेष के लिये ( परिवेशरम्‌ ) परोसने वाले को (देवलोकाय ) 
विद्वानों के दशन के लिय ( पेशितारम ) विद्या के अवयत्रों को जानने चाले को 
( मनुष्ियल्लोकाय ) मलुष्यपन के देखने को (प्रकारितारम्‌ ) विक्तेप करने वाले को 
( सर्वेभ्य: ) सब ( लोकेश्य: ) लोकों के लिये ( उपसेक्तारम ) उपश्तेजन करने वाले 
को ( मेधाय ) सज्ञलम के श्रथे ( वास: पत्पूलीम्‌ ) वल्चों को शुद्ध करन वाली ओ्रोषधि 
को ओर ( प्रकामाय ) उत्तम कामना की सिद्धि के लिये ( राजयित्रीम्‌ ) उत्तम रंग 
करने वाली ओोषधि को उत्पन्न प्रकट कीजिये और ( अ्वऋत्ये ) विरुद्ध भातति जिस में 
हो उस ( बधाय ) मारने के लिये प्रचुत हुए ( उपमन्यितारम्‌ ) ताड़नादि से पीड़ा 

& ६ ७४७. ४. 

देने वाले दुए को दूर कीजिये ॥ १६॥ 

भावार्थ:--राजपुरुषादि मलुष्यों को चाहिये कि इश्वर राखित सूप्टि से सब साम- 
प्रियों को अहण करें उन से शरीर का बल्ल विद्या ओर न्याय का प्रकाश बड़ा छुख 
राज्य का अभिषक दुःखों का विनाश विद्वानों का संग मनुष्यों का स्वभाव वस्थादि 
की पविश्रता अच्छी सिद्ध करें ओर विरोध को छोड़ें ॥ १२ ॥ 

(७. पु 
ऋतय इत्यस्य नारायण ऋषि) । इश्वरो देवता | कृतिश्छन्द! | निषादः स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
य 0 का ञ आल । 
ऋतयें स्तेनहुद्य वेरहत्यायथ पिशन विविक्ये चत्तारमोपद्रष्ल्या- 
९ | क लप | #/«. भ ॥ 
यानुज्सारं बलायानुचर भूम्ने परिष्कन्द प्रियाय प्रियवादिनमरिष्य्या 
७ >>] के 9 

अश्वसाद/स्वगोय॑ लोकाय भागदुर्घ वर्षिष्टाय नाकांय परिवे- 
छारंम ॥ १२ ॥ 


पदार्थ:--दे परमात्मन्‌ वा राजन आप ( ऋतये ) ईिंसा करने के ख़िये प्रचृत्त हुए 
( स्तेनहद्यम्‌ ) चोर के तुल्य छुली कपदी की ओर ( वैरद्वत्याय ) बैर तथा इत्या 
जिस कम में दो उसके लिये प्रदत्त हुए (पिशुनम्‌ ) निनद्क को पृथक्‌ फीजिये 
( विविक्तयै ) विविक्त करने के लिये ( चात्तारम्‌ ) ताड़ना से रक्ता करने द्वारे घर्मास्‍्मा 


शजुरवेद भाष्ये' १००१ 


को ( औौपदूएशाय ) डपद्गरष्टा होने के लिये ( अनुच्तत्तारम्‌ ) धर्मात्मा के अनुकूलय्ती 
को ( बत्लाय ) बल के अथे ( अनुचरम्‌ ) सवक को ( भूम्ने ) रूष्ट की आधिकता के 
लिये ( परिष्कन्दम्‌) सब ओर से बीय्ये लींचने वाले को ( प्रियाय ) भ्रीठि के अथे 
( प्रियवादिनम्‌ ) ग्िथवादी को ( अरिप्य्ये ) कुशल प्राप्ति के लिये ( अश्चलादम्‌ ) घोड़ों 
को चलाने वाले को (स्वर्गाय) सुख विशेष के (लोकाय) देखने वा संचित करने के लिये 
(भागदुधम्‌ ) अशों को पूर्ण करने वाले को (वर्षिष्ठाय) अति अ्रष्ठ (नाकाय) सब ढुःखों 
से रहित आनन्द के लिये ( परिवेशारम्‌ ) सब ओर ले ज्याप्त विदा वाले विद्वान को 
प्रकट कीजिये ॥ १३ ॥ 

भावार्थ:-- राजा आ्रादि उत्तम मद॒ष्यों को चाहिये कि दुष्टों के संग को छोड़ श्रेष्ठों 


७ 


का रंग कर विवेक आदि को उत्पन्न कर खुखी होवें ॥ १३ ॥ 


हा 


पन्यव इत्यस्थ नारायण ऋषिः । राजेश्वरों देवते । निनृद्त्यश्श्छन्द३ । 
गान्धार) स्वर! ॥ 
फिर उस्री बि० ।। 


सन्यवेप्यस्ताप॑ फ्रोधांध निसर॑ पोगांय योकारणेशोकाया्िस- 
सीर॑ चषमांय विभोक्तार॑प्रत्कूलनिकलेम्प॑स्त्रिड्टिन॑ वर्षुषे सानस्कृूत७शी- 
लायाजनीकारी निर्क॑त्ये कोशकारी घमायासूम्‌ ॥ १४॥ 


ष् ५३ 4५ हक हक." रा किक ढः 

पदार्थ:--है जगदीश्वर वा समापते राजन | आप ( मन्यवे ) आस्तये क्रोध के अथ 

प्रचृत्त हुए ( अयस्तापम्‌ ) लोद वा खुबश को तपाने वाले को ( करोधाय ) बाह्य क्रोध 

रे लिये प्रवृत्त हुए ( निसरम ) निश्चित चलने वाले को ( शोकाय ) शाच के लिये 

भ्रि आप कर. 9, 

प्रवृत्त हुए ( अभिसत्तारम ) सनन्‍्मुख चलने वाले को और ( यमाय ) दण्ड देने फे 

लिये प्रवृत्त हुई ( असम ) क्राध से इधर उधर द्वाथ आदि फेंकने वाली को दूर 

कीजिये और ( योगाय ) योगामभ्यास के लिये (योक्तारम्‌) योग करने वाले को (च्म।य) 

रचा के लिये ( विमोक्तारम्‌ ) दु:ख से छुड़ाने वाले को ( डत्कूलनीकूलेम्य: ) ऊपर 

नीचे किनारे पर चढ़ाने उतारने के लिये ( त्रिश्ठिनम्‌ ) जल स्थल और आकाश में 
है. 6" । कप हक 

रदने वाले विपानादि यानों से युक्त पुरुष को ( वपुषे ) शरीर के द्वित के लिये ( मान- 

स्कृतम ) मन से किये विचारों में प्रधीय को ( शीज्ञाय ) जितेन्द्रियता आदि उत्तम 

के कर कक 4. #+> कक) कप की 

स्वभाव वाले के लिये ( आज्जनीकारीम्‌ ) प्रसिद्ध क्रिपाशो के करने दार स्वभाव 

न औः रे ० के. 3. | के # ७३ 

बाली सखी को और ( निम्तनेत्ये ) भूमि के लिये ( कोशकारीम्‌ ) फोश का सचय करने 

वाली स्री को उत्पन्न घ। प्रकट कीजिये ॥ १४ ॥ 


भावा्:--दे राजा आदि मनुष्यो | जो तपे खोड़े के तुल्य कोध को प्राप्त हुए ओरों 


को दु:ख देने और धर्म नियमों को नछठ करने वाले दों उनको दण्ड देकर योग/भ्पास 
१२८ 


जिशोइच्चाथ) ॥ 


करने वाले आदि का सत्कार कश सब जगद सवारी चलाने बालों को इकटा कर 
8०. 
तुम को यथावत्‌ सुख बढ़ाना चादिये ! १७४ ॥ 


यमायेत्यस्य नारायण आपि! । राजेशवरों देवते | विराट कृतिश्छन्दः | 
निषाद! स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ।|। 


यमाय यससूमर्थवेभ्योब्वतोका०े संचत्सरणिं पथ्योथिणी परिव- 
वस्सरायाविजातामिदावत्सराधातीत्वरीमिद्व त्सरायातिष्कदरी वत्सराथ 
विज॑जरा९ संवत्सराप्र ' पलिक्नीमृमुभ्योड्जिनसन्ध७ साप्पेस्य श्व- 
मम्नम्‌ ॥ १४ ॥ 


पदाथ:--है जञगदीध्वर वा राजन ! आप ( यमाय ) नियमछत्तों के लिये ( यम- 
सूम ) नियमत/ओं को उत्पन्न करने वाली को (अथर्वभ्यः) आर्थिखकों के लिये (अवतों- 
काम ) जिस की सन्‍तान बादर निकल गई दो उस स्त्री को ( स्ंबत्सराय ) प्रथम 
संवत्खर के अधे ( पयोयिणीम ) सब और से काल के क्रम को जानने वाली को 
( परिवत्सराय ) दूसरे वर्ष के निणेय के लिये ( श्रविजाताम्‌ ) ब्रह्मचारिणी कुमारी को 
( इदावत्सराय ) तीसर इदा चत्खर में काये साधने के अर्थ ( अतीत्वरीम ) भ्रत्यन्त 
चलने वाली को ( इद्वत्सराय ) पांचवें इद्वत्लर के ब्लान के अथे ( अतिष्कद्दरीम ) 
आअतिशय कर जानने वाली को ( वत्सराय ) सामान्य संबत्सर के लिये ( विजजराम ) 
चुद्धा खी को (खंबन्‍्सराय ) चोथे अनुवत्सर के लिय ( पत्चिक्नीम्‌ ) श्वेत केशों वाली 
की ( ऋभुभ्यः ) बुद्धिपानों के अथ ( अजिनसन्धम्‌ ) नहीं जीतने योग्य पुरुषों ले 
मेल रखने वाले को ( साध्येम्यः ) ओर साधने योग्य कार्यों के लिये ( चमंम्नम ) 
विज्ञान शास्र का अमभ्याल करने बाले पुरुष को उत्पन्न फीजिये ॥ १४ ॥ 

भावाथे:--प्रभव झादि (६०) साठ संबत्खरों में पांच २ कर (१२) बारद्द युग दोते 
है उन प्रस्यक युग में ऋम ले संवत्सर, पएरिवत्सर, इवावस्सर, अनुषत्सर और इद्धत्लर, 
ये पांच संज्ञा! देँ उन सब फाल के अवय्ों के सूख खंबत्सरों को विशेष कर जो स्त्री 
लोग यथावत्‌ जान के व्यर्थ नहीं गंवातीं वे सब प्रयोजनों की सिद्धि को प्राप्त 
दोती हें ॥ १५॥ 


सरोभ्य इत्यस्य नारायण ऋषि! । राजेश्वरों देवते | विराट कृतिश्बन्द) । 
निषादः स्वर ॥ 
फिर ढसी वि० | 





क्द्ख दू माथे १०७० ने 





सरोंमभ्यों बैचरभुपस्थावराभ्यों दाश वैशन्ताम्णों बेन नड्वलास्वः 
शौष्क॑ल पाराय सा्गोरम॑वाराय केवर्स तीर्थस्थ आन्द विषेसेम्यो 
मैनाल ९ स्वरनेम्प) पर्णक गुहाम्य। किरात४ सासुभ्यो जममके पर्वतेम्य 
किर्पूरबस्‌ ॥ १६ ॥ 

पदार्थ:--हे जगदीभ्वर वा राजन | आप (सरोभ्य!) बढ़े तलाबों के लिये (घेवरम) 
घीमर के खड़के को ( उपस्थावरास्य! ) समीपस्थ निकृए क्रियाओं के अर्थ ( दाशम ) 
जिस को दिया जाये उस सेबक को ( बैशन्तारपः ) छोटे २ जल्ाशयों के प्रबन्ध के 
लिये ( वेन्दम ) निषाद फे अपत्य को ( नटवलास्यः ) नरसतल वाली भूमि के हि 
( शोष्कलम्‌ ) मच्छियों खे जीवने वाल को और ( विषमेभ्यः ) विकट देशों के लिये 
मेनालम्‌ ) कामदेव को रोकने वाले को ( अवाराय ) अपनी ओर आने के लिये 
केवत्तेम ) जल में नोका को इस पार उस पार पहुँचाने वाले को ( तीर्थेभ्यः ) तरने 
साधनों के लिये ( आन्दम ) बांधने वाले को उत्पन्न कीजिये ( पाराय ) हरिण 
आदि की चेष्टा को समाप्त करने को प्रतृत्त हुए ( मागौरम ) व्याध के पुत्र को (सपने भय) 
शब्दों के स्विये ( पणुकम्‌ ) रच्चा करने में मिन्दित भील को ( शुहाध्यः ) गुदाहों के 
अर्थ (क्विरातम्‌ ) बढेलिये को ( सानुभयः ) शिखरों पर रद्दने के लिये प्रश्नुत्त हुए 
( जम्मकम्‌ ) नाश करने वाले फो फोर ( परवेतेम्यः ) पहाड़ों से ( किम्पूरषम्‌ ) खोटे 
अगली मनुष्य को दुर कीजिये ॥ १६ ॥ 

भावार:--मनुष्य लोग ईश्वर के गुण कमे रुच भावों के अनुकूल करें से कट्दार 


हक 


आदि की रक्ता कर ओर बदेलिये आदि छिलकों को छोड़ के उत्तम खुख पायें ॥ १६ ॥ 


(24 


मा. 


> शि 


/ अप 


भर 


वीभत्साया इत्यस्य नारायण ऋआषि। | राजेश्वरों देवते । पिराद प्रतिश्डन्द) । 
ऋषभ; स्व॒र३ ॥ 


फिर उस्री वि० || 


वीभत्सायें पौलकर्स वर्णीय हिरण्यकारं तुला वाणिज पश्ादो- 
घाय ग्लाविन विश्वेम्पो मूतेभ्यं। सिध्मत्न भूत्ये जागरणमजत्ये स्वप- 
नमात्यें जनवादिन व्यद्धयधा अपम्॒म 0 सं० शराय॑ प्रच्छिदंस ॥ (७॥ 
पदाथ:--द्वे जगदीश्वर वा राजन ! आप ( बीभत्साये ) धमकाने के: लिये प्रदत्त 
हुए ( पौरकलम ) भंगी के पुत्र को (पश्धादोषाय ) पीछे दोष देने को प्रृत्त हुए (ग्लाबि- 
नम ) दष को नष्ट करने वाले को ( अभूस्ये ) दरिद्रता के अथे समर्थ ( स्वपनम्‌ ) सोने 
को ब्यूड्यै ) खपत के बिगाड़ने के 'अथे अल्ुत्त हुए ( अपगरुभम ) प्रगेल्भ॑त्तारदित 
पुरुष को तथा ( संशराय ) सम्यक्‌ मारने के लिये प्रचृत्त हुए ( प्रदिछद्म | अधिक 


१००४ जिंशो5ध्धांयः ॥ 
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अं अीप्लीक जे ना हज हा काककीकिजी मीडडी अन्‍्किजी 


छेदन करने वाले को पृथक कीजिये ओर (वर्णोय ) सुन्द्ररूप बनाने के लिये (द्विरण्य- 
छ बप कप] 
कारम्‌ ) खुनार वा खूच्ये को ( तुलाये ) तोलने के अर्थ ( वाणिजम्‌ ) वणिये के पुत्र को 


का 


( विश्येश्यः ) सब ( भूतेभ्य: ) प्राणियों के लिये ( सिध्मत्षम्‌ ) खुल लिख करने वाले 
) 


जिसके सदायी दवों उस जन को ( भूत्ये ) ऐेश्वय होने के अथे ( जागरणम्‌ ) प्रबोध को 
ओर ( आात्यें) पीड़ा की निवत्ति के लिये ( जनवादिनम्‌ ) मनुष्यों को प्रशेखा के योग्य 
कर 


घाद्‌ विवाद करने वाले उत्तम मनुष्य को उत्पन्न वा प्रकट कीजिये ॥ १७ ।। 


5 कर 45 ०७ के कर न ०७. 23 कं २. बरिषई 
भावा्थे;--जो मनुष्य नीचों का संग छोड़ के उत्तम पुरुषों की लेगति करते दें वे 
के. के के... कक... 


सब व्यवहारों की सिद्धि से पेशखय वाले होते छे जो अनालसी हो के सिद्धि के खिये 
यत्न करते वे सुखी और ज्ञो आलसी होते वे दरिद्रता को प्राप्त दोते हैं ॥ १७ ॥ 


ली जी न अब का खा... ह#5 फ 


अच्तराजायेत्यस्थ नारायण ऋषि) । राजेबरो देवते । निच्ृत्रकृतिश्लन्दः । 
घेवतः स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


अच्तराजाय कितव कतायांदिनवदश ब्रेतायै कल्पिनं दापराया- 
धिऋझल्पिन मास्कन्दाय समास्थाएं मुत्यवे गोव्यच्छु मन्तकाय गोघात॑ 
चुधे यो गां विंकुन्तन्ते मिक्षुमाण उपतिष्ठ॑ति दुष्कुताय चरंकाचाथ्ये 
पाप्मनें सेलगम ॥ १८ ॥ 


पदार्थ:--द्दे ज़गदीश्वर वा राजन ! आप ( अत्तराज़ाय ) पासों से खलने वालों के 
प्रधान के द्वितकारी ( कितवम्‌ ) जुआ करने वाले को ( सत्यथे ) मारने के अथ ( गोव्य- 
च्छम्‌ ) गोशों में बुरी चेण्टा करने बाले को ( अन्तकाय ) नाश के अथे ( गोघाताम ) 
गोधों के मारने वाले को ( छत ) छुधा के लिये ( यः) जो ( गाम ) गौ को मारता 
उस ( विरृन्तन्‍्तम्‌ ) काठते हुए को ज्ो ( भिकत्तमाण:ः ) भीख मांगता हुआ (उपतिष्ठति) 
डपर्थित द्ोता दे ( दुष्क्रताय ) दुए आचरण के लिये प्रयृत्त हुए उस (चरकाचार्य्यंम ) 
भच्ण करने वालों के ग्रुरु को ( पाप्मने ) पापी के द्वितकारी (सैलगम ) दुष्ट के पुत्र 
को दूर कीजिये ( कृताय ) किये हुए के अथ ( आदिनिवद्शम ) आदि में नवीनों को 
देखने वाले को ( भेतायै ) तीन के होने के अथे ( कल्पिनम ) प्रशेसित सामथ्ये चाल 
को ( द्वापराय ) दो जिस के इधर सम्बन्धी दों उस के अर्थ ( अधिकलिपनम ) अधि- 
कार सामथ्येयुक्त को ओर ( आस्कम्दाय ) अच्छे प्रकार सुखाने के अधथ ( खभास्था- 
णुम्‌ ) सभा में स्थिर द्वोने वाले को प्रकट वा उत्पन्न कीजिये ॥ १८ |! 


# “न कफ, (लिषी 
भावाधे:- जो मलुष्य ज्योतिषी आदि सत्याचारियों का सत्कार करते और दुष्टा- 
थारी गोइत्यारे आदि को ताड़ूना देते हैँ ये राज्य करने को समर्थ द्वोते दें ॥ १८ ॥। 


धजुवेद भाच्ये- १००४ 





प्रतिश्र॒त्काया इत्यस्थ नारायण ऋषि! । राजेश्वरों देवते । श्रिग्प्ृतिश्बन्दः । 
ऋषभः स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० | 


प्रतिश्र॒ुरकांया अत्तेन घोषांथ भमषसनन्‍्तांय बहुवादिन॑मनन्ताथ 
सूक७ शब्दांपाडम्बराघात॑ महंसे वीणाबादं क्रोशांय तृणवध्समंबर- 
स्प॒राय शड्खष्स व्नाय वनपस्नन्यतॉडरएपाय दावपम ॥ २१६ ॥ 


पदार्थ:--हे परमेश्वर वा राजन ! आप ( प्रतिश्रुत्काय ) प्रसिन्ञा करने वाली के 
अथे ( आत्तनम ) प्राप्ति कराने वाले को ( धोषणाय ) घोषण के लिये (भपम ) सब 
ओर से बोलते बाल को ( अन्ताय ) समीप वा मर्यादा वाले के लिये ( बहुवादिनम ) 
बहुत बोलने वाले को ( अनन्ताय ) मर्यादा रद्दित के लिये ( मृकम्‌ ) मूंग को ( महसे ) 
बड़े के लिये ( बीणावादम ) घीणा बजाने वाले को ( अवरस्पराय ) नीचे के शच्ु ओं के 
अथे ( शहृध्मम ) शह्न बचाने वाले को ओर ( बनाय ) बन के लिये ( वनपम्‌ ) जज्ञख 
की रक्षा करने वाले को उत्पन्न या प्रकट कीजिये ( शब्दाय ) शब्द करने को प्रवृत्त 
हुए ( आडम्बराधातम्‌ ) इश्ला ग॒ल्ला करने वाले को ( क्रोशाय ) कोशने को प्रचुत्त हुए 
( तूृणवध्मम ) बाज विशेष को बजाने वाल को (अन्यतोरण्याय) अन्य अर्थात्‌ इंश्वरीय 
सृष्टि से जहां वन द्वों उस देश की द्वानि के लिये ( दावप्म्‌ ) वन को जलाने वास दूर 
कीजिये ॥ १६ ॥। 

भावाथ:--मनुष्यों को चाहिये कि अपने स्त्री पुरुष आदि के साथ पढ़ाने ओर 


हे 


संचाद करने आदि व्यवद्दारों को सिद्ध करें १६ ॥। 


नर्मायेत्यस्थ नारायण ऋषि; | राजेश्वरों देवते | ध्वुरिगतिजगती छन्दः । 
ऋषभ$ स्वर ॥। 


फिर उसी वि० ॥ 


नमाप पुँख्लू८ इसांसख कार्रि घादसे शावल्यां ग्रॉसण्स गण॑ंकस- 

भिक्रोशंक॑ त्तान्महंसे वीणावाद पांणिप्न तृणवबध्म तान्नत्तायांनन्दाय॑ 
लतलवबम ॥ २० ॥ हे 

पदा्थे:--ह परमेश्वर वा राजन ! आप (नमांय) कीड़ा के लिये प्रवृत्त हुई 

( पुश्नलूम ) व्यभिचारिणी स्त्री को (इसाय ) इंसने को प्रवृत्त हुए ( कारिम ) 

विक्षित पागल को ओर ( यादले ) जल जन्‍्तुओं के मारने को प्रवत्त हुई ( शावल्याम ) 

कबरे मनुष्य की कन्या को दूर कीजिये ( आमगयम्‌ ) आरमाधीश ( गणकम्‌ ) ज्योशिषी 





१००६ जिशोध्च्याय! ॥ 
ओऔर ( अभिक्रोशकम ) सब ओर खे बुलाने वाले जन ( तान्‌ ) इन सबको ( महसे ) 
खसत्कार के आथ ( बवीणाबादम ) वीणा बजाने ( पाशिप्रम्‌ ) दाथ्यो से वादिन बजाने 
ओर ( तूशुवध्मम्‌ ) तृणबनामक बाज को बजाने बाल ( तान्‌ ) उन खबको ( चुत्ताय ) 
नाचने फे लिये और ( आनन्दाय ) आनन्द के अर्थ ( तलवम ) ताली आदि बज्ान 
वाले को उत्पन्न वा प्रसिद्ध कीजिये ॥ २० ॥ 


कं 9 मे ७० 0 छ5 न ही थे 


भाषाथ:-मनुध्यों को चाहिये कि हँसी और व्यभियारादि दोषों को छोड़ और 
गामे बच्चाने नाचने आदि की शिक्षा को प्राप्त दोफे आनन्दित दोयें ॥ २० ॥ 





अग्नय इत्यस्य नारायण ऋषिः | राजेश्वरों देवते | घुरिगत्यशटिश्छन्द4 
गान्धार) स्वर) ॥ 


फिर उसी बवि० ।। 


अग्नये पीवान एथिव्ये पीठसर्पिणं वायव चाण्डालसन्तारचाय 
वरछशनस्तिन दिये खललि ७ सूथ्याय हस्णज्ष नर्व॑ज्नेमभ्यः किमिर चन्द्र- 
मसे किलास मन्हें शक्ल पिंड्राच् ७राज्य कृष्ण पिंडझान्म ॥ २२ ॥ 
पदार्थ:--दें परमेश्वर वा राज़न्‌ | आप ( ऋजम्नये ) अजि के लिये ( पीवानम्‌ ) मोटे 
पदार्थ को ( पृथिव्ये ) पृथिव्री के लिये ( पीठसार्पिणम्‌ ) बिना प्गों फे कढ़िरिके चलने- 
वाल्ले सांप आदि को ( अन्तरिद्यम्‌ ) आकाश ओर पूथिवी के बीच में खलने को (घेश- 
नर्तिनस्‌) बांस से नाचने वाले नठ आदि को (सूर्याय ) सूर्य के ताप प्रकाश मिल्तने फे 
लिये (इयेद्षम ) बांद्र की सी छोटी आंखों वाले शीतप्राय देशी मद्ु॒प्यों को (चन्द्रमसे) 
चन्द्रमा के तुल्य आनन्द देने के (लिये ( किलाशम ) थोड़े श्वेतवर्ण वाले को ओर 
(अल्ले ) दिन के लिये ( शुक्षम ) शुद्ध (पिज्ञजम ) पीली अरखिो वाखे को उत्पन्न कीजिये 
( चायथे ) वायु के स्पशे के अथ ( चाएडालम्‌ ) भंगी को ( दिये ) क्रीड़ा के अर्थ प्रवृत्त 
हुए ( खलितस्‌ ) गंजे को ( नक्तजेभ्य: ) राज्य विरोध के लिये प्रवृत्त हुओं के लिये 
( किरमिरस ) कबरों को और ( राज्ये ) अन्यकार के लिये पचृत्त हुए ( ऋष्णुम ) काले 
रह्ञ वाले ( पिज्ञाक्षम ) पौसे नेत्नों से युक्त पुरुष को दूर कीजिये ॥ २१ ॥ 


भावार्थ: --अरग्नि स्थूज्ष पदार्थों फे अल्ाने को समयथे द्वाता दे सुक्म को नहीं। 
है. के. अी 


पृथिवी पर मिरन्तर सपादि फिरते हैं किन्तु पक्षी आदि नहीं । भंगी के शरीर में आया 
वायु दुर्गेन्धयुक्त दाने से सबने योग्य नदीं दोता इत्यादि तात्पय्य जानना चादिये ॥९१॥ 


अथतानेत्यस्य नारायण ऋषि; | राजेश्वरों देवते । निच्रत्कृतिश्कन्द) | 
निषाद स्वर ।। 


फिर उसी बि० | 








3५१ चर चर ही ५ढ टी बट वी बी बडी जी जीफिीओआ 


अधैतानछो विरूपानालमतेड्तिंदीय चातिंहस्द चार्तिस्थूल चाति 
कृर्श चालिंशुक्ल चालिकृष्ण चार्तिकुल्य चातिलोसमश च। अशुद्रा 
अब्नाह्मणासते प्राजापत्या। | सागध! पुश्चली कितव) क्लीयो अश्वद्रा 
अद्वाह्मणास्ते प्रजापत्या। ॥ ९२ ॥ 


8 टी क्‍# 3 3ध ३त ० भ् ता 


पदाध:--है राजा लोगो ! जैसे विद्वान ( सतिदीधेम्‌ ) बहुत बड़े (थ ) और 

( अतिहस्वम ) बहुत छोटे (थे) और ( आतिस्थूत्षम्‌ ) बहुत मोटे (थे ) ओर (श्रति 
कशम्‌ ) बहुत पतले (व) शीर ( आनिेशुक्कषम्‌ ) आते श्वेत (थे) और ( अतिकृष्णम ) 
बहत काले (लख) ओर  शातिकुदणम्‌ ) खलोमश्हित ( थे) ओर ( अतिलोमशम ) 
बहुत लोमों वाले को ( था) भी (एतान्‌ ) इन ( विरूपान ) अनेक भआार के रूपों 
वाले ( अछो ) आउठों को ( हा, खबते ) आच्छे भकार भाप होता दें बेस तुम लोग भी 
ग्रापत दोओ ( झथ ) इसके अनन्तर जो ( अशुदा: ) शूद्रम्िनज्न ( अन्नाह्मणाः ) तथा 
ब्राह्मएुमित्न ( धाजापत्या: ) प्रजापति देवता वाले हँ ( ते ) वे भी प्राप्त दो जो (मागध:) 
नुष्यों में निन्दित शो ( पुश्चली ) व्यशिचारिणी (फितवः ) जुआरी ( कलीबः ) नपुंसक 
( अशुद्ाः ) जिन में शूद्र आर ( अन्नाक्षणा ब्राक्षण नहीं उनको दूर बसाना चांदिये 


और जो ( आज्ापत्या;) राजा वा ईश्वर के सम्बन्धी हें (ते ) वे समीप में चसने 
चाहियें॥ २२ ॥ 

भावाशे। - इस मन्त्र भें वाब कलु०--हे भजुष्यो ! जैसे विद्वान छोटे बड़े पदार्थों को 
ज्ञान के यथायोग्य व्यचदार को लिख कहते दें वैले ओर लोग भी करें सब लोगों को 
चाहिये कि प्रज्ञा के रक्तक ईश्वर और राजा की आशा सचय तथा डपाखना नित्य किया 
करें ॥ २२ ॥ 

इस अध्याय में परमेश्वर के स्वरूप और शाजा के रृत्य का यर्यान द्ोने से इस 
अध्याय के अर्थ फी पूर्व अध्याय के अथ के साथ संगातिे जाननी चादिये ॥ 


यह तीसयां अध्याथ समाप्त हुआ 


४५ 
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शा 2 ३ का 
५ के नजर 
ञ ५ 











जाना 


अल 00 4 400 00% 4 
ः अथेकनिशत्तमाध्यायारम्मः ॥ 


ओश्म्‌ विश्वानि देव सवितदुरितानि परांसुव । 
यदभद्गं तन्न आसुव ॥ १॥ 


४ 


थे 


हः 


0४8०७ ६ 
हैक 


सहस्शीर्षेत्यस्थ नारायण ऋषि | पुरुषो देवता । निन्वदनुष्दुप्‌ छन्द) । 
गान्धार। स्वर) ॥। 
अब इकतीसवबें अध्याय का आरम्भ हे | उसके प्रथम मन्त्र में परमात्मा 
की उपासना, स्तुतिपूर्वक साष्टिवेद्या के विषय को कद्दते हैं ॥ 


सहस्त्रशी्षा पुरुष: सहस्राक्षः सहर््रपात्‌। स भूमिं०सर्वेततस्प॒त्वा- 
त्यतिष्ठदशाइुलम ॥ १ ॥। 


पदार्थ:--दे मजुष्यों ! जो (सहस्तशीषों) सब पाणियों के दज़ारों शिर (सदस्प्राक्तः ) 
हज़ारों नेत्र ओर ( सहस्नपात्‌ ) श्र्व॑ंज्य पाद जिसके बीच पैसा ( पुरुष: ) सर्वेत्र 
परिपूर्ण व्यापक जगदीश्यर द्वे ( सः ) वद्द ( लवंतः ) सब देशों से ( भूमिम) भूगोल में 
( स्पुत्वा) सब ओर खत व्याप्त दो के ( वशांगुक्षम्‌ ) पांच स्थूल्न भूत पांच खुचम भूत ये 
वश जिसके अचयव हें उस सब जगत्‌ को ( झति, आतिष्ठत्‌ ) उल्लंघ कर स्थित दोता 
थात्‌ लब से पृथक्‌ भी स्थिर दोता दे ॥ १ ॥ 


भावाथै:--दै मनुष्यो ! जिस पूरे परमात्मा में हम मनुष्य आदि के असंख्य शिर 
आंखें ओर पग आदि अवयच हें जो भूमि आदि से उपलक्तित हुए पांच स्थूल और 
पांच खच्म भूतों से युक्त जगत्‌ को अपनी सत्ता से पू्ण कर जहां जगत्‌ नहीं यहां भी 
पू्|| हो रहा दे उस सब जगत्‌ के बनाने वाले परिपूर्ण खज्चिदानस्द्स्वरूप, नित्य 
शुद्ध, बुद, सुझस्वभाव परमेश्वर को छोड़ के अन्य की उपासना तुम कभी नम करो 
किन्तु उस इंश्वर की डपालना से घमे, अर्थ, काम ओर मोच्ध को प्राप्त करो ॥ १॥ 


थझजुर्यद माध्थे- १००६ 





पुरुष इत्यस्य नारायण ऋषि) | इशानों देवता । निन्वदनुष्ठुप्‌ छन्द। । 
गान्धार। इचरः || 


फिर उसी बि० |। 


पुरुष एवेदर/से यदभूत घन्च॑ स्ावण्म्‌ । उतारंतत्वस्थेशानो 
यदजेनातिरोहंति ॥ २ ॥ 


पदाथ: -हे मनुष्यों | (यत्त्‌ ) जी (खूबस ) उत्पक्ष छुआ (चर) और € यत्‌ ) जो 
( भाष्यम्‌ ) उत्पब्त होने बाह्य ( उछल ) और ( यत्‌ ) जो ६ अन्‍्नेन ) पशथियी अआांदे क 
सम्बन्ध से ( अउिराहांते ) अत्यन्त बढ़ता हें. उप ( इदम्‌ ) इस भत्यक्त पराक्ष रूप 
( छ्म ) शप्रस्त अगलू को ( असृतत्वस्य ) अधिनाशी मात्तसछुख्य था कारण का 
( इंशान: ) अविछाता ( पुरुष: ) सत्य भय कम स्वभ्रावों ले परिपुण परमात्मा ( एव ) 


[३ 


द्वी श्चता है ॥ २ ॥ 
भावाथेः--हे मनुष्यो ! जिस इंश्वश्न अब २ सृष्टि हुई तब २ रची इस समय 
व हक #अ का न कर ७ शे घे  ऑ 
घारण करता फिर घिनाश करके रखभा | जिस के श्याधार ले सब वत्तमान हैं ओर 
बढ़ता है उसी सब के स्वामी परमात्म फी सपाधना करो इससे सिन्‍्म की नहीं ॥२॥ 


अलग 


एतावानित्यस्य नारायण छापे! । पुझुपों देवता । निचदलुष्ठटुए छन्‍्द। । 
गारधार: भवर३) || 


फूब' एल [छ | 


एलावानस्थ महिसातो ज्यायसाश्च पूर्ूषा। । पादो्स्स विश्व 
भूलानिं जिपादस्यास॒तें दियि ॥ १ । 


पदार्थ:--ह मनुष्यों ! ( अ्स्य ) इस जगदीश्य ए का ( एलावान ) यद्द दृश्य अदृश्य 
ब्रह्माएड ( मद्दिमा ) महत्वसूचक है ( अतः ) इल चह्याएड ले यद्द ( पूरुषः ) परिपूर्ण 
परमात्मा ( ज्यायान्‌ ) अतिप्रशंसित और बड़ा है ( थ ) और ( अस्य ) इस इंश्वर के 
(पविश्वा ) झब ( मसूतानि ) पृथिव्यादि चराचर जगत्‌ एक (पादः ) अंश है और (झस्य) 
इस जगत्‌ स्रण्ठा का ( त्िपादू ) तीन अंश ( अम्तम्‌ ) नाशरदित मरद्विमा ( दिवि) 
द्योतनात्मक अपने स्वरूप में दे ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--यद्द सब खूर्व चन्द्रादि लाकलोकान्तर चराचर जितना जगत्‌ है वह सब 
वित्रविवित्र रखना के अनुसान से परमेध्वर के महत्व को सिद्ध कर उत्पत्ति स्थिसि और 
प्रलयरूप से तीनों काल में घटने बढ़ने से भी परमेश्वर के एक चतुर्थाश में ही रद्दता 
किन्तु इस इश्वर के चोंथे अंश की भ्री अवाये को नदीं पाता औए इस ईश्वर के सामथ्म 

१२७ 


१०१० एकसिशोड्ध्याथ॥ ॥ 
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के तीन अश अपने अविनाश मोक्ष स्वरूप में लपेव रहते हैं | इस कथन से उस ईंश्यर 
का अनन्तपन नहीं धिगड़ता किन्तु जगत्‌ की अपेद्या बल्तका महत्व और जगत्‌ का 
न्यूनत्व जाना जाता हैं ॥ ३ ॥ 


त्रिपादित्यस्य नारायण ऋषिः । पुरुषों देवता। अनुष्टुप्‌ छन्‍्द | गान्धारः स्वर: ।। 
फिर उसी बि० | 


8 


त्रिपादध्ये उदत्पुरुष! पादोउस्पेहा 'मंवत्पुन | ततोी विष्व उग्ज्य क्ा- 
सत्साधनान न जाल ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-पूर्वोक्त ( ज्िपात्‌ ) तीन अशों चाल (पुरुष: ) पालक परमेश्वर ( ऋष्वेः ) 
सब से उत्तम सुक्तिस्वरूष संसार से पृथक ( उत्‌, पंत ) उदय को प्राप्त होता है 
( अस्य ) इस पुरुष का ( णदः ) एक भाग ( हद ) इस अगत्‌ में ( पुनः) वार २ उत्पत्ति 
प्रलय के चक्र से ( ऋभवत्‌ ) दोता है (ततः ) इसके अनन्तर ( साशनानशन ) खाने 
वाले चेतन ओर म खाने पाले जड़ इन दोनों के ( आमभि ) भति ( विष्यदटः ) सन पाप्त 
होता दुआ ( वि, अक्रामत्‌ ) विशेष कर व्याप्त ड्ोता है ॥ ४ ॥ 

भात्रार्थ--यह पुर्वोक्त परमेश्वर कार्य-जगत्‌ से पृथक तीन अंश से प्रकाशित हुआ 
एक झश अपने सामथ्य से लब जगत्‌ को बार २ उत्पन्न करता दे पीछे उस चराचर 
जगत्‌ में व्यात होकर स्थित द्वे ॥ ४॥ 


ततोी विराडित्यस्य नारायय ऋषि! | ख्तरष्टा देवता । अनुष्ठुप छनन्‍्दं। । 
गान्धारः स्वर ॥ 
फिर छसी बि० ॥| 


ततों विराड्डजायत विराजो अधि पूररुष! । स जातों अरत्थरिच्यत्त 
पञ्चादमामिमथों पर! ॥ ५४ ॥ 


पद्‌ डे मनुष्यों | ( तत: ) डल खनातन पूर्ण परमात्मा ले ( दिरादू ) विविध 
प्रकार के पदाथ! स् श्रकाशपम्रान विराद्‌ ब्रह्माएडररूप सचल्ार ( अजायत ) उत्पन्न दोता 
( विराज: ) विशाट्‌ छंसार के ( अति ) ऊपर अश्रत्रिष्ठाता ( पूरुष; ) पारेपूण परमात्मा 
दाता हैं ( अथा ) इसके अनन्तर ( सर ) वद्त पुरुष ( पुर; ) पद्वचिल सर ( ज्ञात ) प्रप्चिद्ध 
हुआ ( अति, अरिच्यत ) जगत्‌ सर अतिरिक्त दोता है ( पश्चात्‌ ) पीछे ( भूमिम ) 
पूथिय को उत्पन्न करता है उस्तको जानो ॥ ५४ ॥ 


भावाधथ;--परमश्वर ही से सब समष्विकर जगत्‌ उत्पन्न होता दे घद उस जगत्‌ 


हि 


पलवेद भाध्ये- १०२१ 


सज्न्आज 3 हीरे हे आफ 


पृथक्‌ उसमें व्याप्त भी हुआ उसके दोषों से लिप न होके इस लब का आधिष्ठाता 
है। इल प्रकार सामान्य कर जगत्‌ की रखना कद्दके विशेष कर भूमि शांदिं की रचना 
को ऋम से कद्दसे 6 ॥ ४ ॥ 


तस्मादित्यस्प आपि! । पुरुषों देवता । पिराडनुप्दटुप्‌ छनन्‍्द। 
गान्धार। स्वर) ॥| 
फिर उसी थि० ॥॥ 
तस्मांझज्ञात्सबेहुतः सम्सूत एषदाज्यम्‌ | पशेस्तोश्चक्े घायव्या- 
नारएया शभ्रास्धारय थे ॥ ६ ॥ 


पदरर्थ:--दे मनुष्यों ! ( तस्मात्‌ ) उस पूर्वोक्त ( सवेहुतः ) जो खब ले भद्दण किया 
जाता उस ( गशात्‌ ) पूजनीय पुरुष परमात्मा ले खब ( पृषदाज्यम्‌ ) दृध्यादि भागमे 
योग्य घस्तु ( झम्मुतम्‌ ) सम्यक्‌ सिद्ध उत्पक्न हुआ ( ये) जो ( अरणया!: ) वन के धषद्द 
शझादि ( थे) ओर ( प्रास्या: ) आम में हुए गो आदि हे ( तान्‌ ) उन (वायब्यान) वायु 
के तुल्य गुणों चाल्ले ( पशून ) पशुओं को जो ( चकऋ ) उत्पन्न करता दे उसको तुम 
सखोग जानो ॥ ६ ॥ 

भाषाथे:--जिसख सबकी ग्रहण दरने योग्य पूजनीय परमेश्वर मे सब जगत के 
द्वित के लिये दद्दी आदि भागने योग्य पदार्थों ओर ग्राम के तथा वन के पशु बनाये रई 
उसकी खब लोग उपाखना करो ॥ ६ ॥ 


तस्मादित्यस्य नारायण ऋषि। । सश्श्वरो देवता अनुप्दुप्‌ छन्दः 
गान्धार। स्वर) ॥। 
फिर उस्री वि० ॥ 


तस्मांझज्ञात्सवहुत ऋचः सामांनि जज्ञिरे | छन्दांध्सि जज्ञिरे 
तस्मायजुस्तस्माद्जायत ॥ ७ ॥ 


“००. कै. 


पदार्थ:--ह मजुष्यो | तुमको चादिये कि ( तस्मात्‌ ) उस पूण् ( यज्ञात ) अत्यन्त 
पूजनीय ( सबद्ृतः ) जिसके अथथ रूय लोग समस्त पदार्थों को देते वा समपण करते 
उस परमात्मा से (ऋच:ः ) ऋग्वेद (लामानि) सामबेद ( जशिरे) उत्पन्न द्वोते ( तस्मात ) 
उस परमात्मा से ( छुन्दांसि ) अ्रथवेबेद ( जज्िर ) उत्पन्त होता और ( तस्मात्‌ ) उस 
पुरुष से ( यजुः ) यजुर्षेद्‌ ( अज्ञायत ) उन्पन्त द्ोता है उसको जानो ॥ ७ ॥ 
भावाथ:-- है मनुष्यों ! श्राप लोग जिससे सब वेद उत्पन्न हुए हें उस परमारमा की 
पाखना करो वेदों को पढ़ो और उसकी आशा के अनुकूल वर्त के सुखी दोओ ॥७॥ 


१०९४ एकात्रिशोडष्याय! ॥| 


के #डिलीकिली #। नी 








तस्मादित्यस्य नारायण ऋषि: । पुरुषों देवता । निच्चदनुष्ठदुप छन्‍्द। । 
गान्धारः स्वर) ॥! 
फिर उसी वि० ।। 


तस्मदर्श्चा अजायन्त ये के घोंसयादूत) | गायों ह जज्लिरे तस्मा- 
पस्माज्जाता अंजाबरथ। ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यो ! तुमको ( अश्याः ) घोड़े तथा (ये ) जो ( के ) कोई (थे) 
गददा आदि ( उभयादत: ) दोनों आर ऊपर नीचे दातों दाल हे वे ( तस्मात्‌ ) उस 
परमश्वर से ( अजञ्ञायरत ) उत्पद्न हुए ( तस्माल्‌ ) उसी स॒ ( गाव: ) भाप ( यद्द एक 
झार दात वाला का उपलकच्तण हें इससे ऋर५ भी पए्क आर दात पाले लिये जाते ६ ) 
(६ ) निम्चधय कर ( जज्षिर ) उत्पन्ष छुए शार ( सस्मात्‌ ) उस ( अज्ञाययः ) बकरी 
भेड़ ( जाता: ) उत्पन्न हुए हैं इस प्रकार जानना चादिये ॥ ८ ॥ 

सरावार्थ:--६ मनुष्या ! तुम हुआ गा घाड़े कद ग्राम के सब पशु जिस सनातन 
पूणु पुरुष परमश्वर सर द्वी उत्पन्न हुए हें उश्चको आश्वा का उल्नलड्घन कभी सत करो ॥८॥ 


त॑ यज्ञमित्यस्थ नारायण ऋषिः । पुरुषो देवता । निन्रदनुष्दुप्‌ छन्द! । 
गान्धार$ स्वर || 
फिर उसी बि० ॥ 


ते घज्ञ. बहिष पौचन्पुरुष॑ जातमंग्रतः लेन दंबा अंयजन्त 
साध्या ऋरषयश्च ये ॥ ६ ॥ 


पदाथे'- -हे मनुष्यों ! ( ये ) ज्ञो ( देवा: ) विद्वान (सं) ओर ( साध्या: ) योगा[- 
भयास आदि साथन करते हुए ( ऋषय: ) मन्ार्थ ज:नने वाले ज्ञानी क्लाग जिस ( अ- 
प्रत: ) ख॒ष्ठि के पूषे ( जातम्‌ ) प्रसिद्ध हुए ( यशम ) सम्पक्‌ पूजने योग्य ( पुरुषम ) 
पू्े परमात्मा को ( बर्दिषि ) मानस शान यज्ञ में ( प्र, ओदच्चन ) सींचते अर्थात्‌ धारण 
करते दें वे द्वी ( तेन ) उल के उपदेश किये हुए बेद से और ( अयजन्त ) उसका पूजन 
करते है ( तम्‌ ) उलको तुम लोग भी जानो ॥ ६ ॥ 

भावाथे:--बविद्वान मनुष्यों को चाहिये कि खष्टिकर्ता ईश्वर का योगाभ्यासादि से 
सपा हृदयरूप अवकाश में ध्यान ओर पूअन (किया करें | ६ || 


यत्यूरुपमित्पस्य नारायण ऋषिः । पुरुषों देवता । निचृदनुष्दुप्‌ छम्द! । 
गाग्घार; स्व॒रः ॥ 


धजुवंदसाच्थे- १०१३ 
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फिर इसी थि० ।। 


चलीच रीष टी ली हक टीचऔ हीं आ 3. 3८ हा जे जज ऊन #5 


यत्पुरुष व्यदधु। कतिया व्यकऋल्पथन । घुस्ते 
किमरू पादा उच्येते ॥ १० ॥ 
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किभस्पासीत्कि बाह 


पएदाथ:- दे विद्वान लोगो |! आप ( यत्‌ ) जिछ ( पुदषम्‌ ) पूर्ण परमेश्वर को (वि, 
अदचुः ) विधिध प्रकार से धारण करते दो उसको ( कतिथा ) कितने प्रकार ले (वि 
अझकल्पयन ) घिशेष कर कहे हैं होर ( खरूप ) इस इंध्वर की खूष्टि में ( सुखम ) 
मुत्र के समान अधप्च (कम्‌ ) कान  आाद्ील ) ७ ( बाह ) सुमबद्य का चारण करने 
वाला ( किम्‌ ) कोन  ऊरू ) घींटू ६ फाप्य कश्ने हाई ओर ( पादों ) पांच के समान 
नोते (किस ) कीन ( उच्येते ) कह जाते है ॥ १०॥। 

भावाथे:- दे विद्वानों | इस सम्तार मे खलख्य सामथ्य इश्छर का उस समुदाय में 
उत्तम कक सुख ओर बाह आादे अक्छ काम है ? यह कांड्ेय ४ १० ॥ 


ब्राह्मण इत्येस्य सारायण ऋषि! | पुरुषों देवता । निन्नदनुष्दुप्‌ छन्‍्दः । 
मान्धार) स्थ३३ ॥ 
फिर उद्धी वि० |॥ 


शोड्त्ख सुलमासीदुबादह राजन्या) कला । ऊरू तद॑स्थ यवैश्य 
पद्ध६या: शद्री अंजायल 


पदार्थ:-- दे जिशासु क्ोगो | तुम ( अध्य ) इस इंश्वर की ख॒ष्ठि में ( ब्राह्मण: ) 
पेद्‌ इंश्वर का ज्ञाता इनका सेघक वा उपालक ( छुखम्‌ ) मुख कफ तुल्य उत्तम ब्राह्मण 
( आाल्लीत ) दे ( बाट्ू ) मुज्नाओरों फे तुल्य बल पराक्रमयुक्त ( राजन्यः ) रजपून (कृत: ) 
किया ( यत्‌ ) जो ( ऊरू ) हांधों के तुल्य वेगादि काम करने वाला ( तत्‌ ) घह (अर्थ) 
इसका ( वेश्यः ) स्वत प्रवेश करन द्वारा चेश्य दे ( पदुम्याम ) लेवा और अभिप्रात 
रदित धोने से ( शूद्; ) सूजपन आदि शु्णों से युक्त श्र ( अज्ञायत ) उत्पस्न हुआ ये 
उत्तर क्रम से जानो । ११॥ 

भाषा: ---जो मलुष्य विद्या ओर शमदमादि उत्तम गश॒ुर्णों में मुख के तुस्य उत्तम दवों 
वे ब्राह्मण, जो अधिक पराक्मम वाले भुज्ञा के तुल्य काथ्योँ को लिद्ध करने द्वारे हो थे 


कात्रिय, जो व्यवद्दार विद्या में प्रचीण हों थे बेश्य ओर जो सेवा में प्रवीण विदयाहीन 
च श्ः # 5 ि हो. ३ 
प्॑गों के समान सूर्खपन आदि नीच गुणयुक्त दें वे शूद्र करने ओर मानने चादियें ॥११॥ 


र्द्र्मा इत्यस्य नारायण ऋषि! । पुरुषों देवता । अलुष्डुप्‌ छन्‍्द) | 
गान्धार; स्वर: ॥ 


१०१४ एकत्रिशोष्घ्याथ) ॥ 


फिर उसी बि० ॥ 


चन्द्रमा मनंसो जातश्वच्चो) सूब्थों अजापत) । ओषजादायु 
प्राणश्च सखादप्रेरजायत ॥ १२ ॥ 


पदार्थ:--हे ममुष्यो ! इस पू्ुत्रह्म के ( मनसः ) शागरुवरूप लामथ्य से (चन्द्र॒मा:) 
चन्द्रलोक (ज्ञात: ) उत्पन्त हुआ ( चक्षा: ) ज्योतिस्वरूप शाप्रथ्ये से ( सूथ्ये: ) सूख्ये- 
मण्डल ( अज्ञायत ) उत्पन्न हुआ (श्रोघ्ात्‌ ) ओोत्र नाम अवकाशरूप सामथ्य से 
( वायु! ) बायु (थे ) तथा श्राकाश प्रदेश (व ) और ( प्राणः ) जीवन के निमित्त दश 
प्राण ओर ( मुखात्‌ ) मुख्य ज्योतिमंय भक्तण स्वरूप सामथ्य से ( अप्लीः ) अज्नि 
( अजायत ) उत्पन्न हुआ दे ऐसा तुम को ज्ञानता चादिये ॥ १६॥ 

भावार्थ:--जो यद्ट सब ज्ञगत्‌ कारण से इंशवर ने उत्पन्न किया है उच्च में चन्द्र 
लोक मनरूप सूर्य्यल्षोक नेचरूप बायु ओर प्राण थ्रोत्र के तुत्य मुख के तुल्य अश्ि 
झोषधि ओर वनस्पति रामों के तुल्य नदी नाड़ियों फे तुल्य और पवेतादि हड्डी के 
तुल्य दें ऐसा जानना चाद्ििये ॥ १२ ॥। 


नाभ्या इत्यस्य नारायण ऋषिः। पुरुषो देवता । अनुष्दुप्‌ छन्द। | मान्धार। सर्वर) ।। 
फिर उसी बि० |॥ 


नाभ्यां आसीदन्तारिद्र ७शीष्िणों यो; समंवत्तेत | पदुभ्यां भूमि 
दश। शआोनच्रात्तर्था लोकार॥ अकल्पयन ॥ १३ ॥ 


पदार्थ:-हे मनुष्यों | जैसे इस पुरुष परमेश्वर के ( नाभ्या: ) अवकाशरूप मध्यम 
सामथ्य से ( अन्तरिक्षम ) लोकों के बीच का आकाश ( आसीत्‌ ) हुआ ( शीष्णः ) 
शिर के तुल्य उत्तम सामथ्य से ( दो: ) प्रकाशयुक्त लोक ( पहद्धयाम्‌ ) पृथिवी के 
कारण रूप श्ामथ्य से ( भूमि; ) पृथिवी ( खम्‌, अचत्तेत्‌ ) शम्यक्‌ वसमन हुई ओर 
( श्रोषात्‌ ) अवकाशरूप सामथ्य से ( विशः ) पूछ आदि दिशाओं की ( ह्रकल्पयन ) 
कल्पना करते दे ( तथा ) पेले दी ईश्वर के सामथ्य से अम्य ( खोकान ) लोफों को 
उत्पन्न हुए जानो ॥ १६४ ॥ 


भावाथ:- दे मनुष्यों | जो २ इस खष्टि में फायरूप वस्तु ई वद २ सब विराट्रूप 
कायकारण का अवयवरूप दे ऐसा जानता चाहिये ।। १३॥ 


यत्पुरुषेणेत्यस्प नारायण ऋषिः | पुरुषो देवता । निचृद्नुष्ठुप्‌ छन्द) । 
गान्धारः स्वर) ॥ 
फिर उस्री बि० | 


शजवद भाव्णे- १०१५४ 
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यत्पुर्षण हविषां देवा शज्ञलमत॑न्वत | धस्पासीदाज्य 
ग्रीष्स इृष्म। शरखवि। ॥ ६४ ॥ 





पदाथ!--दे मनुष्यों ! ( यत्‌ ) जब (दृविषा ) भ्रद्दशु करन योग्य ( पुरुषण ) पूर्ण 
आत्मा के साथ ( देवा: ) विद्वान लोग ( यश्षम्‌ ) मानसश्ान यज्ञ को ( अतन्बत ) 
घिस्तृत करते हें | ( अस्य ) इस यश्ञ फे ( वल्न्तः ) पूर्वाह् काल दी ( आज्यम्‌ ) थी 
( श्रीष्म) ) मध्याह्ष फास ( इचध्म ) इन्चधन प्रकाशक आझोर ( शरत्‌ ) आधीशत ( दृक्षिः ) 
इॉसले योग्य पदार्थ ( आखीत्‌ ) है | ऐला ज्ञानो ॥ १४ ॥) 

भादाथः--जब बाह्य सामग्री के अभाव में विद्वान लोग सशिकर्सा ईश्थर की उपा- 
सूनारूप मानस शान यज्ञ को विस्तृत करें तब पूथोह् आंदू काल दी साधनरूप से 
कट्पना करने चादियें॥ १४॥ 


सप्तास्यत्यस्थ नारायण ऋरपे। | पुरुषों देवता | अनुष्दुप्‌ छन्द) । गान्धारः स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० || 


सप्तास्थासन्परिधयस्ि) सप्त समिध! कता।। देवा यद्यज्ञ त॑न्वाना 
अव॑ध्नन्पुरु्ष पशुम्र ॥ १५ ॥ 


पदा्थ:--दे मनुष्यों | ( यत््‌ ) झिस ( यश्षम ) मानसक्षान यक्ष को ( तन्धानाः ) 
विस्तृत करते हुए ( देवा: ) विद्वान छोग ( पशुम्‌ ) जानने योग्य ( पुयषम ) परमात्मा 
को हृदय में ( अबश्नन ) बांधते दे ( अस्य ) इष्स यज्ञ के ( खत्त ) लात गायत्री आदि 
छुन्द्‌ ( परिधयः ) चारों ओर से खूत के खात लपेटों के समान ( आसन) दें (त्रि, सप्त) 
इकीस अथांत्‌ प्रक्कति, मद्दत्तत्व, अहंकार, पांच खुद्मभूत, पांच स्थूलभूत, पांच क्ाने- 
न्द्रय ओर खघत्व, रअस , तमस्‌ , तीम सुण ये ( ल्रिथ! ) खामग्री रूप ( कृता: ) किये 
उस यज्ञ को यथावद्‌ जानो ॥ १४ ॥ 


भावार्थ:--ह मनुष्यों ! तुम लोग इस अनेक प्रकार ले कल्पित परिधि आदि 
सामप्री से थुक्त मानस यश्ष को कर उच्से पूर्ण इंश्वर को जान के सब प्रयोजनों को 
सिद्ध करो ॥ १५ ॥ 


यश्लेनेत्यस्थ नारायश वषे! । पुरुषों देवता | विशाद त्रिष्दुप्‌ छन्द३ । 
घेवत) स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० || 


यज्ञेन यज्ञ मपजन्त देवास्तानि घधर्माणे प्रधथमान्धांसन। ते ह नाक 
महिसानः सचन्त यत्र पूर्व साध्या। सन्ति देवा; ॥ १९ ॥ 


१०१६ एकलजिशो5ध्याय। || 


पदार्थ:--दे मनुष्यों ! जो ( देवा! ) डिद्वान, जाग ( यज्ञेन ) पूर्वाक्त ज्ञान यक्ष संत 
( यश्वम्‌ ) पूजनीय सवरक्षक अग्मनिवत्‌ तजस्थी इंश्वर की ( अयद्चन्द ) पूजा करते 
( तानि ) वे इंश्वर की पूजा आदि ( धर्माणि ) धारणारूप घम्म ( प्रथमानि ) झनादिरूप 
से मुख्य ( आघतन ) हैं (ते ) वे विद्वान ( महिमानः ) मद्वत्थ लत युक्त हुए ( यत्र 
जिस सुख में (पूे ) इस समय से पूर्व हुए (खाध्या) साधनों को जीतते 
हुप ( देवा, ) प्रदाशप्तान विद्वान ( सन्ति ) दे उस ( जाकम्‌ ) सब दु:ख रहित मुक्ति 
सुख का (€ ) ही ( झचन्‍्त ) प्राप्त होते हैं उलको तम हीगम भी प्राप्त होश ॥ १६ | 

भावाथ:--मनुष्यों को चादिये कि यागाष्यास आदि क्त छदा इश्चर की उपासया 
करें इस अनादिकाल सर प्रवुत्त बने से भक्ति सुख को पाक पद्दिले मुक्त हुए विद्वानों 
के समान आनन्द भोग ॥ १६ )। 

कण ४१ कप मी कर के हे 4०५ का 
अद्भ्य इत्यस्योत्ततरनारायण ऋषि! शादित्यों देतता बुरिक त्रिष्ुप छन्‍्द्‌। 
घेषत) स्वर ।| 


कक] 


फिर डसी वि० ॥। 


पे धर 
अद्भ्य। सम्भृतः पृथिव्ये रसाथ विश्वकमेण। समंवत्तेताग्र । 
तस्थ त्वष्टा विद्धंदूपमेंति तम्मन्थेस्थ देवस्वमाजानमग्नें ॥ १७ ॥ 


पदार्थ;--है मजुष्या ! ज्ञो ( अद्भयः ) जलों ( प्रथिव्ये ) पथचि्ी ( थे) और (विश्व- 
कर्मेणः ) खब कर्म झिख के आश्रय से दोते उस सूर्य से ( सम्पृतः ) सम्यक्‌ पुए छुआ 
उस ( रसात्‌ ) रस से ( झाग्रे ) पहिले यह धशब जगत्‌ ( लम्‌ , वक्त ) वत्तमान 
हाता द ( तस्य ) उस इस जञत्‌ के ( तत्‌ ) उल ( रुपम्‌ ) स्घरूप का (त्वए्त ) सूच्म 
करते वाला इंश्बर ( विद्धतू ) विधान करता हुश्ा ( अश्न ) आईद में ( मत्यस्थ ) 
सुष्य के ( आजानम ) अच्छे प्रसार क्तेब्य कर्म ओर ( देवत्थम ) बिद्वसा को (एति) 
प्राप्त द्ोता है )। १७ ॥ 


भावाथ:--दे मनुष्ण | जो सम्पूण काय करने द्वारा परमश्वर कारण से कार्य 
बनाता द॑ सब जगत के शर्यरां के रूपों को बनाता है बसका श्वान ओर उसफी श्राश्वा 
का पतन दी देवत्व ६ ऐसा जानो ॥ १७ ॥। 


पंदाहमत्यस्यात्तर नारायण ऋाष) । आद् त्वा देवता । निवत तष्दुप्‌ छत्द्‌ $ | 
घेवत) स्वर३ ॥ 
अब घिद्वान्‌ जिज्ञासु के लिये केसा उपदेश करें इस वि० ॥ 
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वेदाहसेल पुरुष महान्तमादित्यवण लमस३ परस्तात । तमेव 
विंडित्वातिं म्त्यु्मेति मान्य। पन्‍था विद्यलेड्यनाय ॥ १५८ ॥ 


पदार्थ:--दे जिशासु पुरुष ! ( श्रहम ) में जिस ( एतम्‌ ) इस पूर्तनाक्त ( मद्दान्तम ) 
बड़े २ गुणा ले युक्त ( आदित्यवणम्‌ ) सूथे के तुल्य प्रदाशस्त्ररूप ( तमश्ः) अन्धकार 
वा अज्ञान ले (परस्तात्‌ ) पृथक वत्तमान ( पुरुषम्‌ ) स्व स्वरूप से शबन्ञ पूछ परमात्मा 
को ( वेद ) जानता छू ( तम्‌ , एवं ) उसी की ( दिद्त्वा ) जान के जाप ( खुत्युम ) 
दुःखदायी मरण को ( अति, पति ) उढ्लकझूघन कर जाते हो किन्तु ( झश्यः ) इससे 
मिन्‍न ( पन्‍्था: ) मार्ग ( अयनाय ) अमीए स्थान मोज़ के दिये (न, दियते ) नही 
विद्यमान है ।। १८ ॥। 

भाषार्थ:--यदि मनुष्य इस लोक परलोक के सुर्थों की इच्छा करें तो सब से अति 
बड़े स्वये प्रफाश ओर आलनन्द्स्वरूप अज्ञान के रश ले पथक दर्तमान परमात्मा को 
जान के ही मरणादि अथाह दुःखसागर से पथछ्‌ हो खकले थे यही छुखदायी मार है 
इससे [भनन्‍त काई भा मनुष्य) की सांक्ते का मार्ग नहा है | १८ )) 


प्रजापतिरित्यस्थोत्तरनारायश ऋषि! | आदित्यों देवता । भरिर्‌ जिष्दुप्‌ छन्द) । 
धेवत३ सदर) |! 


4०५ छः ॥ ध्श्‌ आन 
फर हर कसा हू इफ ४० || 


_ आधा] है. 


| है ९०५, 
प्रजाप॑तिश्वरति गर्म अन्वस्ञॉयमानों बदघा विज्ञांघले। तस्य 
धोन परिपश्यन्ति घीरास्तश्मिन ह तस्थलुवनामसि दिश्या ॥ १६ ॥ 
पदार्थ।--दे मनुष्यों ! जो ( आजायमानः ) अपने स्वरूप से उत्पन्न नहीं दोने वाला 
( भ्रज्ञापतिः ) प्रजा का रक्तफक जगदीश्वर ( गण ) गर्भेस्थ जीवात्मा ओर ( अन्तः ) सब 
के हृदय में (चराते ) विचरता है और ( बहुघ्ा ) बहुत प्रकारों से ( वि, जायते ) 
विशेष कर प्रकट दोता ( तस्य ) उस प्रजापति के जिस ( योगनिम ) स्वरूप को (ध्रीरा:) 
ध्यानशील विद्वान जन ( परि, पश्यन्ति ) सब ओर घसे देखते है ( तरिमन ) उसमें 
7 आप न ( कक 
(ह ) प्रसिद्ध ( विश्वा ) सब ( भुवनानि ) लोक लोकान्तर ( तस्थुः ) स्थित हे ॥१६॥ 
भाषाथ:--जो यह सर्वरत्तक ईश्वर आप उत्पन्न न दोता हुआ अपने सामथ्ये से 
जगत्‌ को उत्पन्त कर ओर उसमें प्रविष्ठ दो के सर्चत्न विचरता है अिल्म अनेक प्रकार 
से प्रसिद इंश्वर को विद्वान लोग दी जानते दें उस जागत्‌ के आवाररूप प्र्वव्यापक 
परमात्मा को जान के मनुष्यों फो आमन्द भोगना चादिय ॥ १६ ॥ 


यो देवेस्य इत्यस्पोत्तनारायण ऋषि। | दस्पों देवता | अनुप्टुप छन्द। । 
गान्धार। स्वर ॥ 0 5 
श्देथ 


१०१८ एकश्रिशोड्ध्याथः ॥ 
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झब सूर्य कसा है इस वि० ॥ 


यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहिंतः। पूर्वों यो देवेस्यों 
जातो नमों रुचाण ब्राह्मथे ॥ २० ॥ 


का 


पदार्थ:--दे मनुष्यों |! (यः ) ज्ञो सूर्यलाक ( देवेभ्य; ) उत्तम गुणों घाले पृथियी 
आदि के अथ ( आतपति ) अच्छे प्रकार तपता है ( यः ) जो (देवानाम ) पृथिव्री आदि 
कक क्र कं ७. 88... + प ली... ७... (“5 न २ 9 ५. 
लोकों के ( पूराद्ित' ) प्रथम से हितार्थ बीच में स्थित किया (यः ) जो ( देवेभ्यः ) 
पृथिवी आदि से ( पू्े: ) प्रथम ( जात: ) उत्पन्न हुआ उस (रुचाय) रुचि कराने वाले 
( ब्राह्यये ) परमेश्वर के सस्तान के तुल्य सूर्य से (नमः) अ्रन्म उत्पन्न दोता है ॥ २० ॥ 
भावार्थ:--दे महृष्या | जिस जगदीश्वर ने सबके हित के लिये अन्न आदि की 
उत्पत्ति का निरमित खूय को बनाया है उसी परमेश्वर की उपासना करो ॥ २० ॥ 


रुचभिस्यस्पोत्तरनारायण ऋषि! । विश्वेदेवा देवता। । अनुष्दुप छन्द३ । 
गान्धार। स्वर३ ॥ 
झब जिद्ठानों का कृत्यक ० ॥ 


रुच ब्रह्म ज़नधस्वों देवा अग्रे तद॑ब्रवन । यरत्वैवं ब्राह्मणों 
विद्यात्तस्थ देवा असन्वशें ॥ २१ ॥ 


पदार्थ:-दे ब्रह्मनिष्ठ पुरुष | जो ( रुचम्‌ ) रचिकारक (ब्राह्मम्‌) चर्म के उपाखक 
( त्वा ) आपको ( जनयन्तः ) सम्पन्न करते हुए ( देवा: ) विद्वान लोग ( अग्ने) पद्चिले 
(तत्‌ ) ब्रह्म ज्ञीय ओर प्रकृति के स्वरूप को ( अवब्ववन ) कद ( यः ) जा ( प्राह्मणः ) 
प्राह्यय ( एवम्‌ ) ऐसे ( विद्यात्‌ ) जाने ( तस्य ) उच्चके वे ( देवा: ) विद्वान (वशे ) वश 
में ( झसन ) हो ॥ २१ ॥ 

भावाथे:--यहद्दी विद्वानों का पद्चिला कत्तेब्य है, कि जो वेद्‌ इंश्वर ओर धर्म आदि 
में रचि, उपदेश, अध्यापन, घर्मात्मता, जितेन्द्रियता, शरीर ओर आत्मा के बल को 
बढ़ाना, ऐसा करने से दी सब उत्तम गुण और भोग प्राप्त हो सकते हें ॥ २१ ॥ 


श्रीक्रत इत्यस्पोत्तर नारायण ऋषिः)। आदित्यो देवता। निचदाषा त्रिष्दुप छन्द३। 
' घेषतः स्वर) ॥ 


अब इश्वर केसा है इस वबि० || 


श्रीध्य ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोराज्ने पारश्वे नरत्राणे रूपसश्विनो 
व्याक्तम्‌ । इष्णन्निषाणास म॑ इधाण सवलोक॑ म॑ इषाण ॥ २२ ॥ 


गजुवेद भादणे-- १०१६ 
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पदार्थ:--है जगदीखर ! जिस ( ते ) आपकी (शी: ) समझ शोभा (व) और 
(लच्मी: ) सब ऐश्वर ( थ) भी ( पत्योी ) दो झिर्दों के तुल्य वत्तेमात ( अदोराधे ) 
दिन रात ( पाएवे ) आगे पीछे जिस आएकी खूष्टि में ( अश्वितों ) खूप चन्द्रमा 
(व्यात्तम ) फैले सुल्त के समान ( नक्षत्राणि ) मक्षज ( रूपम्‌ ) रूप वाले हें सो आप 
( में ) मेरे ( अमुम ) परोक्ष छुख को ( इृष्णन ) चादते हुए ( इषाण ) चादना कीजिये 
( में ) मेरे लिये ( सर्वज्ञोफम्‌ ) खब के दर्शन को ( इषाय ) प्राप्त फीजिये भेरे किये 
सब खुसतों को ( इषाण ) पहुँचाइये ॥ २० ॥ 


भावाथे/--दहै राजा आदि मनुष्यों | जेसे ईश्वर के व्याय आदि गुण, व्यात्ति रूपा, 


पुरुषार्थ, सत्य रचना और हत्य नियम दें वेले दी तुम लोगों के भी दो जिखलसे तुम्दारा 
उत्तरोचर सुल्ल बढ़े ॥ २२ ॥ 

इस अध्याय में ईश्वर सृष्टि ओर राजा के शुर्णों का वर्युत दोने से इस अध्याय 
में कदे अर्थ की पूवोध्याय में कदे ध््थ के साथ संगति दे यद्द जानना चादिये ॥ 


यह इकत्तीसवां अध्याथ समाप्त हुआ ॥ 





| ऋोवेसू ३ 
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विश्वांनि देव सवितदुरितानि परांसुव । 
यदूभद्र तन्न आसुंव ॥ १ ॥ 


तदेवेस्थस्प स्वयम्भु अह्म ऋषिः । परमात्मा देवता । भरनुष्ठुप छन्‍्दय । 
गान्धार। सव॒रः ॥| 
अब परमेश्वर केसा दे | इस बि० | 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तडायुसततवु चन्द्रमा; | तदेव शक्त तदब्रद्म 
ता आपः स प्रजापति) ॥ १॥ 


पदाथ!--दे मनुष्यो | ( ठत्‌ ) वह शवेश्ञ सर्वेव्यापी सनातन अनादि साथिदानन्द- 
स्वरूप नित्य, शुद्ध, तुछ, मुक्तस्वभाव व्यायद्वारी, दयालु, जगत्‌ का ख्टा घारणकत्तो 
झोर छब का अच्तयागमी (५ एव ) दी ( अआ्ि!) झानस्वरूप ओर स्वयं प्रकाशित द्ोने से 
ग्नि (तत्‌ ) चद्द (आदित्य: ) प्लय समय सब को प्रदणु करने से आदित्य ( तत्‌) 
यह ( वायु) ) अ्रनतत बलवाद ओर छलब का धर्ता दोने से वायु ( तत्‌ ) बह (चन्द्रमा:) 
आनव्द्र्वरूप आर आनन्दुकारक होने से चन्द्रमा ( तत्‌, पव ) यद्दी ( शुक्रम ) शीघ्र 
री वा शुद्ध भाव से शुक्र ( तत्‌ ) वद्द ( ब्रह्म ) मद्बान द्वोने से ज्रह्म ( ता। ) चद्द 
( आपः ) सबंत्र व्यापक होने से आप ( 3) ओर ( सः ) यद्द ( प्रजापति! ) सब प्रजा 
का स्वामी दोने ले प्रजापति हे पेसा तुम लोग जानो || १ ॥ 


भावार्थ:--दे मजुष्यो ! जेसे इश्वर के ये अति आदि गोण नाम हैं वेसे और भी 
इन्द्रादि नाम दें उसी की उपालना फल बाली है ऐसा जानो ॥ १ ॥ 


से इत्यस्य स्वयम्धु तह्म ऋषि! । परमात्मा देवता । झनुष्ठुप्‌ बन्द) । 
गान्धार। स्व॒र। ॥ 


2 & ९ 4००५ 


सर्वे निभेषा जज्ञिरे विशुतः पुरुषादाओं | मैनछ न तिय्थेज्च न 
भध्ये परिजग्रमत्‌ ॥ * ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यों | ज्ञिख ( विद्यतः ) विशेष कर प्रकाशमाम ( पुरुषात ) पूर्ण 
परमारमा से (सर्व ) सब ( निमेषा; ) निभेष कला काप्ठा आदि काल के अवयब 
( आधि, जजिरे ) आविक कर उत्पन्त होते ह उस ( प्नम ) इस परमात्या को कोई 
भी(न)न ( ऊष्वेशू ) ऊपर ( न) न ( वलिय्येज"्चल ) तिछी सब दिशाओं में वा नीचे 
झोर (न) न ( भध्ये ) बीच में ( परि, अम्नमत्‌ ) सब ओर ले भ्रद्दण कर सकता है 
डसकों तुम सेब ॥ २ ॥ 

भावाथे!--हे मशुष्यो | जिस के रचने से सब काल के हावयव उत्पन्न हुए और 
औओ ऊपर नीचे बीच में पीछे दूर समीप कहा नहीं जा सकता जो घर्वेश्र पूर्णत्रह्म दे 
उसको योगाभ्या& से जन के सब आप लोग उपासना करो ॥ २॥ 


न तस्पेत्यस्प स्वयस्पु अहम ऋषि; दिर्णयगर्भाः परमात्मा देवता निन्नत्‌ 
पंक्षिश्लन्द) । पंचम) स्व॑र३ ।। 
फिर उसी बवि० ।। 


न तस्थ प्रतिमा अस्ति धहथ नाम सहत्यश । छिस्एयग से इस्थेष 
सा सां हि53सीदित्येषा यस्मान्नज़ात इत्येष। ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--है मलुष्यो ! ( यस्य ) जिसका ( महत्‌ ) पूज्य बड़ा ( यशः ) कीर्चे करने 
हारा धममयुक्त कम का आचरण ही ( नाम ) तामस्मरण हे जो ( द्विसयगर्भ: ) से 
बिजुली आदि पदाथों का आधार ( इते ) इस प्रकार ( पवषः ) अन्तर्यामी दोने से 
प्रत्यक्ष जिसकी ( मा ) मुझ की ( मा, द्विखीतू ) मत ताड़ना दे वा वह अपने से मुझ 
को विमुख मत करे ( इति ) इस प्रकार (एवा ) यद्द धाथेना वा बुद्धि ओर ( यस्मात्‌ ) 
जिस कारण ( ने ) नहीं ( ज्ञात: ) शत्पक्ष हुआ ( इति ) इस प्रकार ( एप! ) यद्द पर- 
मात्मा उपासना के योग्य है ( तस्थ ) उस परमेश्वर की ( प्रतिमा ) प्रतिमा-परिमास 
उसके तुल्य अवधि का साधन प्रतिकृृति, सू्सि वा आकृति ( न, अस्ति ) नहीं है । 
अथवा द्वितीय पत्त यढ है कि ( द्विएयगर्भ! ) इस पच्चीलतयें अध्याय में १० मन्ज से 
१३ मन्त्र तक का ( इति, एक: ) यद्द कद्दा हुआ अनुवाक ( मा, मा, दिसीत्‌ ) ( इसि ) 
इसी प्रकार ( एपा ) यद ऋचा यारदवें अध्याय की १०२ मब्ज हे ओर ( यस्मानश्न जात; 
इस्पेष:० ) यद आठवें अध्याय के ३६।३७ दो सन्‍्द्र का अजुषाक ( यस्‍्य ) जिस पर« 


१०२३ दाजिशो5ध्याथ) 
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मेश्वर की ( नाम ) प्रसिद्ध ( महत्‌ ) मह॒ती (यश! ) कांच है (तस्य ) उसका (प्रतिमा) 
प्रतिबिम्ब ( तस्वीर ) नहीं दे ॥ ३ ॥ 

भावाथः--हे मनुष्यों | जो कभी देशवारी नहीं होता जिसका कुछ भी पश्मिण 
सीमा का कारण नहीं है जिसकी झाश्ा का पालन ही नामस्मरण है जो उपालना 
किया हुआ अपने उपाखकों पर अखुग्रह करता है वेदों के अनेक स्थलों में जिसका 
मद्वत्व कहा गया दै ज्ञो नहीं मरता न विकृत होता, न नए होता उसल्ती की उपासना 
निरन्तर करो जो इससे भिन्न की उपासना करोगे तो इस मदहान्‌ पाप से युक्त हुए 
आप लोग दुःख कछलेशों से नछ होगे ॥ ३ ॥ 


एप इत्यस्य स्वयम्भु पक्म ऋषि) । झात्मा देवता । ध्वुरिक्‌ त्रिष्दुप्‌ छन्द३ । 
घैवत३ स्वर ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


एवो ह॑ देव। प्रदिशोष्न सवा; पृथरों ह जात; स उ गर्भ अन्तः । 
स एव जात; स ज॑निष्परांण। प्रत्यड जनास्तिछ्ठति सर्वेतोंमुखः ॥९४॥ 


पदार्थ:--है ( ज्ञना; ) विद्धानों | ( एप) ) यह (ह) प्रसिद्ध परमात्मा ( देंचः ) 
उत्तमस्वरूप ( सवा: ) सब दिशा ओर ( प्रदिशः ) विदिशाओं को ( अतु ) अनुकूलता 
से व्याप्त दोके ( सः ) (5 ) वही ( गर्म ) अन्तःक रण के ( अन्त: ) बीच (पू्रे:) प्रथम 
कहप के आदि में (ह ) प्रशतिद ( जातः ) प्रकटता को प्राप्त हुआ ( सः, पथ ) बहद्ी 
( ज्ञात) ) प्रसिद्ध हुआ ( ल ) वह ( अनिष्यमाणः ) आगामी कछपों में प्रथम प्रसिद्धि 
को प्राप्त होगा ( सर्वेतामुख्र:! ) सब ओर से सुश्नादि आवयणों वाला धथात्‌ मुखादि 
इन्द्रियों के काम सर्वश्र करता ( पत्यक्ूू ) प्रत्येक पदाथ को भ्राप्त हुआ ( तिष्ठति 
अचकतत सर्वेत्र स्थिर है। वही तुम लोगों को उपाघना करने और जानने योग्य है ॥४॥) 


भावाथ/--यह् पूर्वोक्त इंश्वर जगत्‌ को उत्पन्न कर प्रकाशित हुआ सब दविशाधश्रों 
में व्याप्त दो के इन्द्रियों के बिना सब इस्द्रियों के काम सर्वेत्र व्याप्त दोने से करता हुआ 
लब प्राणियों के हृदय में स्थिर दे बढ भूत भविष्यत्‌ कटपों में जगत्‌ की उत्पत्ति के 
लिये पद्दिले प्रकट द्ोता है वह ध्यानशील मसुष्य के जानने योग्य है अन्य के जानने 
थोग्य नहीं है ॥ ४ ॥ 


यस्‍्मादेत्यस्य सवयम्पु अक्ष ऋषि! । परमेश्वरों देवता । भुरिक्‌ त्रिप्दुप्‌ छन्द३ । 
घेवतः स्वर) ॥! 


फिर उसी बि० || 


शव द भाइजे-- १०९३ 





| न न बट जा चऑ्जीछि स्का खचपीभात 





यस्माज्जातं न पुरा किज्चनैवय य आंबमच सुवनानि विश्वां । प्रजा- 
पंतिः प्रजया सथरराणस्त्रीणि ज्योत्ती*ंबि सचते स षोंडशी ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:--छे मज॒प्यो ! ( यस्मात्‌ ) जि परमेश्वर से ( पुरा ) पद्दिले (फेम, धन) 
कुछ भी ( न, जातम्‌ ) रद्दी उत्पन्न हुआ ( थः ) जो छब और (हराबभूय) अच्छे प्रकार 
से वत्तेमान है जिसमें ( विश्वा ) सब ( भुदवानि ) वस्तुओं के आधार खब खोक बत्तें- 
मान दे (सः, एवं ) वही ( षोडशी ) सालह कला चाला ( प्रश्ञया ) प्रजा के साथ 
( सम्‌ , रराण: ) सम्यक रमण कश्ता हुआ ( प्रजापति: ) प्रज्ञा का रक्तक अधिष्ठाता 
( भ्रीणे ) तीन ( ज्योततीषि ) तेजोमय बिजुल्ी, घुथये, चन्द्रमारूष प्रकाशक ज्योतियों 
को ( खचते ) संयुझ करता है ॥ ५४ ॥ 

भावाथ:--जिससे इश्चर अनादि दे इस कास्ण उससे पद्चिले कुछ भी हो नहीं 
सकता वद्दी सब प्रज्ञाशों में व्याप्त जीवों के कमों को देखता ओर उनके अनुकूल फल 
देता हुआ ध्याय करता है जिसने प्राण आदि सालद वस्तुओं को बनाया है इससे बह 
घोडशी कहाता दे ( प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अधि, जल्ल, पृथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, 
बीय, तप, मन्त्र, कम, लोक ओर नाम ) ये पोडश कल! अश्तोपनिषद्‌ में हैं यह सब 
पोडश वस्तुरूप जगत्‌ में हे उसी ने बनाया ओर वही पाक्तनन करता है ॥ ५ || 

येनेत्यस्थ स्वयम्धु. ऋषि) । परमात्मा देवता । मिचत्‌ श्रिप्ठुप्‌ छन्‍्दः 

घेवव) स्वर) ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
येन् छयोरुगा एंथिवी च इढा येन॒ स्वः स्तम्ित थेन नाक॑। यो 


अन्तरित्त रजसो विमान; कर्में देवाय दविया विधेस ॥ ५ | 


पदार्थ:--दे मनुष्यों | ( येन ) जगदीएवर ने ( उच्मा ) तीव तेज वाले (थौ:) प्रकाश- 
युक्त सूय्योदि पदार्थ (व) और ( पृथिवी ) भूमि ( इढा ) दृढ की है ( येन ) जिसने 
( स्थः ) सुख को ( स्तम्रितम्‌ ) घारण किया ( येत्र ) जिसने ( नाकः ) सब दुःख से 
रहित मोक्ष घारण किया (यः ) ओ ( अन्तरित्षे ) मध्यवत्ती झाकाश में वश्चेमान 
( रजस: ) लोकसमूह का ( विमानः ) विविध मान करने वाला उस ( कस्मे ) खुख- 
स्वरूप (देवाय ) स्वये प्रकाशमान खकल सुख दाता इंश्वर के लिये दम लोग (दृविषा) 
प्रेम भक्ति से ( विधेम ) सवाकारी वा प्राप्त द्वावें ॥ ६ ॥ द 

भावार्थ:--दे मजुष्यो ! जो समस्त जगत्‌ का घत्तों सब खु्खों का दाता मुक्ति का 
साधक आकाश के तुत्य व्यापक परमेश्वर है उसी की भक्ति करो॥ ६॥ 


१०२१७ धआाखिशोडष्याथ! || 
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य॑ ऋन्‍द्सीत्यस्य स्वयम्भु अक्म ऋषिः , परप्तात्मा देवता | स्व॒राडतिजगती छन्द३ 
निषाद) सर) ॥ 
फिर उसी जि० ।। 


ये ऋन्‍देसी अवसा तस्त माने अम्देचेंतां मर्नसा रेजमाने । यन्नाथि 


 4भ शिलक # 2५ ७० #१ 5. हक श्र न ै 
सर उर्दितों विमातलि कसनें देघाय हविष। विधेम | आपों द यदूब॒इ- 
तीयेश्चिदापः ॥ ७ ॥| 


पद्ार्थ:--दै मजुष्यो | ( यम ) जिस परमात्मा को प्राप्त अथोत्‌ उसके अधिकार में 
रहने वाले ( तस्तभाने ) सब को धारण फरते द्वारे ( रेजमाने ) चल्ायमान (ऋग्टद्सी) 
स्वगुणों से प्रशंसा ऋरने योग्य सुर्य ओर पृथिवी लोक ( अवसा ) शक्षा आदि से सब 
रे 5 बैओं 4 ६५ ४ है 4" ॥ 79 
को घारण करते हैं ( यत्र ) झिस इंश्वर में ( खुरः ) सूर्य लोक ( हि, उदित; ) अधि- 
कतर उदय को प्राप्त हुआ ( यत्‌ ) जो ( बृदतीः ) मद्दत्‌ ( आप; ) व्याप्त जलन (६ ) 
ही (य:) और जो कुछ ( चित्‌ ) भी ( आपः ) आकाश है उसकी भी ( विभाति ) 
विशेष कर प्रकाशित कश्सा हुआ प्रकाशक होता है उस्त इश्दश को अध्यापक और 
उपदेशक ( मनसा ) विज्ञान से ( अभि, एच्तेताम ) आमिमुख्य कर देखते उल्ल (कसम) 
खुखसाथक ( देवाय ) शुद्धस्वरूप परमात्मा के लिये ( हबिबा ) अहख करने योग्य 
योगाम्यास से हम ( विधेम ) सेवा करने वाले हो उसको तुम कोग भी भज्ञी ॥ ७॥ 
&.,. २७ हक किक के कि हक 4 सूय #%.. ३५ 
भावाथः--हे भनुष्यों | जिस सब शोर से व्यापक परमेश्वर में सूबे पृथिथी आदि 
जप 25 # का #*०५. 
लोक भ्रमते हुए दीखते हैं जिसने प्राण ओर आकाश की भी व्याप्त किया बस अपने 
आत्मा में स्थित इंश्चर की तुम लोग उपासना करो ॥ ७॥ 


वेन इत्यस्य स्यम्भु अह्म ऋषि! । परमात्मा देवता । निच्चत्‌ त्रिप्दुप छन्द) । 
घवतः स्व॒र ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


8 


नस्तत्पश्यलिहिंत॑ गुहा सबच्यन्न विश्व भवत्येक॑नीडम । तस्पि- 
ज्लि७ सब्च वि चैंति सब स ओतः प्रोतंश्च विज्ञः प्रजार | ८ ॥ 


पदार्थ:--दे मलुष्यो ! ( यत्र ) जिसमें (विश्वम्‌) लब जगत्‌ ( एकनीडम ) एक 
आश्रम वाला ( भवाते ) होता ( तत्‌ ) उस ( गुदा ) बुद्धि वा ग्रप्त कारण में ( निदि- 
तम्‌ ) स्थित ( सत्‌ ) नित्य चेतन ब्रह्म को ( वेनः ) पणिडत विद्वान जन ( पश्यत) झान- 
दृष्टि से देखता दे ( तस्मिन्‌ ) उसमें ( इृदम्‌ ) यह ( खर्वम्‌) सब अगत्‌ (सम्‌, एति) 
प्रक्षय समय में संगत होता (थ ) और उत्पत्ति श्मय में (वि) पृथऋ स्थूलकूप (ख) 


थजुर्वेद्‌ भाषथे- १०२४ 


भी होता है (स्लः ) वद ( विभू: ) विविध प्रकार व्याप्त हुआ ( प्रजासु ) प्रजाओं में 
( ओत! ) ठाढ़े खूतों में जैले बस्र (व) तथा (प्रोतः ) आड़े सूतों में जैले वख्र वेखे 
झओत प्रोत हो रहा है घददी सबको उपासना करने योग्य है ॥ ८ ॥ 

.._ आावा्थः-हे मनुष्यों | विद्वान ही जिलको बुद्धिवल से जानता जो सब आरूा- 
शादि पदार्थों का आधार अल्य समय सब जगत्‌ जिसमें लीन होता भर उःपसि समय 
में जिससे निकलता है और जिस व्याप इंश्वर के विना कुछ भी वसुतु नहीं खाकी दे 
उसको छोड़ किसी श्रन्‍्य को उपास्य इंख्र मस जानो | ८ || 


प्र तदित्यस्य स्वयम्थु अह्म ऋषि! । विद्वान्‌ देवता । निचत्‌ तिप्दुए छन्‍्दा । 
पैवत) स्वर३ ॥। 
फिर उसी बि० ।। 


प्र तद्दोंचेदसत नु विद्यान ग॑न्धवों धाम विभत गुहा सत्‌ | तीणें 
पदानि निहिंता गुहास्घ यस्तानि वेद स पितु। पितासंत्‌ ॥ ६ ॥ 


पदाथ:--दै मनुष्यों ! ( यः ) जो ( गन्घवे ) वदबाणी को चारण करने चाला ( वि- 
द्वान्‌ ) परिडत ( गुद्दा ) बुद्धि में ( विश्वतम्‌ ) विशेष घारण किये (अम्ृतम्‌) नाशराहित 
( धाम ) मुक्ति के स्थान ( तत्‌ ) उस ( सत्‌ ) नित्य चेतन अ्रद्म का ( नु ) शीघ्र (प्र, 
बोचेत्‌ ) गुणकमेस्वभावों के साहित उपदेश करे और जो ( 'अस्य ) इस अधिनाशी ब्रह्म 
के ( गुदा ) शान में ( निदिता ) स्थित ( पदानि ) ज्ञानने योग्य ( अीणि ) सीन उत्पक्ति, 
स्थिति, प्रलय वा भूत , भविष्यत्‌ , वत्तेमान काल दें ( तानि ) उनको ( चेद्‌) जानता दे 
( सः ) वद्द ( पितुः ) अपने पिता वा सर्वेरक्तक इश्वर का (पिता) क्वान दूने वा आर्ति- 
कत्व से रच्तक ( झसत्‌ ) दोवे ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--दे मनुष्यों ! जो विद्वान लोग इश्वर के मुक्तिसाधक घुद्धिस्थ स्वरूप 
का उपदेश कर ठीक २ पदाथों के ओर इंश्वर के गुण कम स्वभाव को जानें वे झवस्या 
में बड़े पितादिकों के भी रक्ता के योग्य द्ोते हें पेसा जानो ॥ ६ ॥ 


सन हइत्यस्य स्वयम्सु अक्ष ऋषि! । परमात्मा देवता । निन्नल्विष्दुप्‌ बन्द! । 


घेचतः स्वर३ ॥ 
फिर उसी वि० ॥। 


स नो बन्धुंजेनिता स विधाता धार्मानि वेद भ्ुबनानि विरवां । 


यत्र देवा अम्ृत॑मानशानास्तृतीर धामत्रध्यैरंयन्‍्त ॥ १० ॥ 
१२६ 


१०२६ द्‌ाश्रिशोष्ष्चयाथ। ॥ 


पदा्थ!--हे मनुष्यों ! ( यत्र ) जिस ( तृतीये ) जीव ओर प्रकृति से विल्त्तय (था- 
मन ) आधाररूप जगदीएवर में ( अम्तम ) मोदा-सुख को ( आनशाना: ) प्राप्त होते 
हुए ( देवा; ) विद्वान लोग ( अध्येरयन्त ) सर्वत्र अपनी इच्छापूर्वक विचरते हैँ जो 
( व्रिश्वा ) छब ( भुतबनानि ) लोक लोकान्तरों ओर ( धामानि ) जन्म स्थान नामों को 
( वेद ) ज्ञानता दे ( सः ) वहड्ड परमात्मा ( नः ) हमारा ( बन्धु: ) भाई के तुल्य मान्य 
सट्दायक ( जनिता ) उत्पन्न करने द्वारा ( सः ) बही ( विधाता ) सब पदार्थों आर 
कर्मफलों का विधान करने वाला है यह निम्धय करो ॥ १० ॥ 


कर 


भावार्थ:--दे मनुष्यी ! जिस शुर्धस्वरूप परमात्मा में योगिराज विद्वान्‌ लोग 
अर 
मुक्तिसुख को प्राप्त हो श्रानन्‍द करते हैं उसी को सर्वेश्ष खर्वोत्पादक ओर खबेदा 
सदायकार मानना चादेय झनन्‍्य की नह! ॥। १० ॥ 


परीत्येत्यस्य स्वयम्शु ब्रह्म ऋषि! । परमात्मा देवता । निचृत्त्रिष्दुप छन्‍्द। । 
घेषत) स्वरः ॥ 
फिर उस्री वि० || 


परीत्य भूतानिं परीत्य लोकान्‌ परीत्य सवोः प्रदिशों दिशत्थ । 
उपस्थाय प्रथमजामृतस्थात्मनास्मान॑सासि सं विंवेश ॥ ११ ॥ 


है 


पदाध!--दे विद्वन आप ! जो ( भूतानि ) प्राणियों को ( परीत्य ) सब ओर से 
व्याप्त हो के ( लोकान ) पृथिवी खुयादि लोकों को ( परीत्य ) खब ओर से व्याप्त हो 
के (च) और ऊपर नीचे (सर्वा।) सब ( प्रदिशः ) आग्नेयादि उपदिशा तथा 
दिशः ) पूववादि दिशाओं की ( परीत्य ) सब ओर से व्याप्त दो के ( ऋतस्य ) सत्य 
के ( आत्मानम्‌ ) स्वरूप वा आविष्ठान को (अभि, सम, विवेश ) सनन्‍्मुखता से सम्पक्‌ 
प्रवेश करता हे ( प्रधमज्ञाम ) प्रथम फल्पादि में उत्पन्न खार वेदरूप वाणी को 
( उपस्थाय ) पढ़ वा सम्यकू सेवन करके ( आत्मना ) अपने शुद्धस्वरूप वा अन्त! 
करण से उसको प्राप्त हुजिये ॥ ११ ॥ 


भावाथ--द्ेे मनुष्यो ! तुम लोग धर्म के आचरण, वेद और योग के भ्रभ्यास 
तथा सत्लग आदि कमों से शरीर की पुष्टि ओर आत्मा तथा धबन्तःकरण की शुद्धि 
को संपादन कर सर्वत्र अभिव्याप्त परमात्मा को प्राप्त दो के सुखी होझओ ॥ ११॥ 


परीत्यस्य स्वयम्भु अह्म ऋषि! । परमात्मा देवता । निन्ृत्‌ त्रिष्दुप छन्दः । 
| हप घेवत! स्वर ॥ 


पी - - फिर उसी बि० ॥ 


शलयद भाव्ये- १०३७ 





मी मी, 


परि द्यावाप्र्भिवी सच्य इत्वा परिं लोकान परि दिश। परि स्व | 
आतस्य तन्‍्तुँ वितत चविचृत्य तदपश्यक्तदलवन्तदासीत्‌ ॥ १९॥ 


पदार्थ:--है मनुष्यों | जो परमेश्वर ( घावापृथिवी ) छूथथ ओर भूमि को ( छद्यः ) 
शीघ्र ( इत्वा ) आप्त द्वोके ( परि, आपश्यत्‌ ) खब ओर से देखता दे जो ( लोकान ) 
देखने योग्य साश्टिस्थ भूगोलों को शीघ्र प्राप्त दो के ( परि, अभवत्‌ ) खब और से प्रकट 
होता जो ( दिशः ) पृथोदि दिशाञ्रों को शीघ्र प्राप्त हो के ( परि, आखीत्‌ ) सब ओर से 
विद्यमान है जो ( स्व: ) सुख को शीघ्र प्राप्त दो के ( परि ) सब ओर से देखता हे जो 
( ऋतस्य ) सत्य के ( विततम्‌ ) विश्तुत ( वन्तुम ) कारण को ( विचृत्य ) विविध 
प्रकार से बांध के ( तत्‌ ) उस खुख को देखता जिससे ( तत्‌ ) वह सुख छुआ और 


जिससे ( तत्‌ ) वह्द विज्ञान हुआ्ना दे उसका पथावत्‌ आन के उपाशना करण || ९१ ॥ 

भाषाथे;--ज्ो मनुष्य परमेश्वर ही का भज्ञन करते ओर उस्तकी रची खशि को 
सुख के लिये उपयोग में लाते हें वे इस लोक परलोक ओर विद्या ल हुए सुख को 
शीघ्र प्राप्त दो फे निरन्तर आनन्वित दोते हैं ।। १२।। 


सदसस्पातिमित्यस्य मेघाकाम ऋषि) । इन्द्रों देवता । श्ुरिग्गायत्री उन्द३ । 
घदजः स्वर ॥ 


फिर उसी वि० ।। 


का 


सर्दंसस्पतिमद्भ्ुत प्रिथसिन्द्रस्प काम्यंम | सनि सेघामंघासिष ६ 
स्वाहा ॥ १३ ॥ 


पदार्थ:--दे मलुष्यों ! में ( स्वाहा ) सत्य क्रिया वा धाणी से जिस ( सदस: ) सभा 
शान, न्याय वा द्राड के ( पतिम ) रक्तक (अदुभुतम) आाश्यय्थ गुण फर्म स्वभाषबात्ते 
( इन्द्रस्य ) इन्द्रियों के मालिक जीव के ( कास्यम्‌ ) कमनीय (प्रियम्‌) पीति के विषय 
पश्तन्न करने द्वार वा पश्चन्नरूप परमात्मा की उपासना ओर सवा करके ( सानेम ) सत्य 
झलत्य का जिखलस खम्यक्‌ विभाग किया ज्ञाय उच्च ( मेघाम्‌ ) उत्तम बुद्धि को ( अया- 
सिषम्‌ ) प्राप्त होऊं, उस ईश्वर की सेवा करके इस बुद्धि को तुम लोग भी प्राप्त दो झो ॥ १३ 

भायाथ:--जो मनुष्य स्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा का सेवन करते दें वे सब विद्याओं 
को पाकर शुद्ध बुद्धि से सब सखुखतरों को प्राप्त दोते हें ॥ १३ ॥ है 


कर. के 


यापित्यस्य मेघाकाम ऋषि! । परमात्मा देवता । निचृद्नुष्टुप्‌ छन्द) | 
गान्धार। स्वर३ ॥ 
मनुष्यों को इश्वर से बुद्धि की याचना करनी चाहिये इस बि० |। 


१८२६ दाश्िशोष्ष्चयाथ।) ॥ 





# ८ # ७ ४5 कर बीच हक तीड बज लीक ही 3 औिजी हा ला ही ही. हो अल 


यां सेधां देंवगणा। पितरश्रोपासते । तथा सामद्य सेधयारने 
मेधाबिंन कुरु स्वाहा ॥ १४ | 


पदार्थ:- है ( अपने ) स्वयं प्रकाशरूप होने से विद्या के जताने द्वारे इंश्वर या 
अध्यापक विद्वन ! (देवगणा:) अनेकों विद्वान (व) ओर (पितर:) रक्षा करने द्वारे श्वानी 
लोग (याम्‌ ) जिस ( मेघाम्‌ ) बुद्धि वा घन को ( उपालते ) प्राप्त होके सेवन करते दें 
( तथा ) उस ( मेघया ) बुद्धि वा घन से ( माम्‌ ) सुझको ( अ्रद्य ) आज़ ( स्थादा ) 
सत्यवायी से ( मेघाविनम ) प्रशंसित बुद्धि वा धन चाला ( कुद ) कीजिये ॥ १४ ॥ 

भावार्थ:-- मनुष्य लोग परमेश्यर की उपासना भर आप्त विद्वान की सम्यक सा 
करके शुद्ध विज्ञान और घम से हुए धन को प्राप्त द्ोने की इच्छा करें ओर दूसरा को 
भी ऐसे ही प्राप्त कराये ॥ १४ ॥ 


मेधामित्यस्प मेघाकाम ऋषे।। परमेश्वरविद्यांसों देवते । निन्नद्‌ बृहती छन्‍्द। । 
मध्यमः स्व॒रः ॥| 
फ़िर उस्ती वि० ॥ 


मेधां से व दातु मेघासरिनः प्रजाप॑ति। | मेघामिन्द्रश्च 
बायुश्च मेघां घाता देदातु से स्वाहा || १४ ॥ 


पदार्थ:-- दे मनुष्यों ! जेसे ( वरुण: ) आति श्रेष्ठ परमेश्वर वा विद्वान ( स्वाद्दा ) 
ध्मयुक्त क्रिया स॒ ( में ) मेरे लिये ( मेघाम्‌ ) शुद्ध बुद्धि वा घन को ( ददातु ) वेवे 
( झग्नि: ) विद्या से प्रकाशित ( प्रजापति: ) प्रजा का रक्षक ( मेधान ) बुद्धि को देवे 
(इन्द्र:) परम पेश्वय्यंचान्‌ ( मेघाम्‌ ) बुद्धि को देषे (व) ओर ( वायु: ) बखदाता बल- 
बान्‌ मेघाम्‌ ) बुद्धि को देवे (च ) और ( घाता ) सब संसार वा राज्य का घारण 
करने हारा इेश्वर या बिद्धान्‌ ( में ) मेरे लिये बुद्धि घन को ( ददातु ) देवे वैसे तुम 
'लोगों की भी देवे ॥ १४॥ 

भावाथेः--मलुष्य जैले अपन लिये गुण कर्म स्वभाव और सुख को चार्दे वेले 
ओरों के लिये भी चार्दे । जैसे अपनी २ उच्चाति की चाइना करें बेले परमेश्वर और 
विद्वानों के निकट से अन्यों की उन्नति की प्रार्थना करें। केवल प्राथना ही न करें 
किन्तु सत्य आचरण भी करें। ज़ब २ विद्वानों के निकट जादें तब २े सब के कल्याण 
के किये प्रश्न ओर उत्तर किया करें ॥ १४ || 


हद मे इत्यस्य श्रीकाम ऋषि। । विद्वद्राजानों देवते । अनुष्दुप्‌ छन्द) । 
गान्धार; स्वर) ॥ 


यजुर्वेद भाच्ये- १०१६ 
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फिर उसी बि० ॥ 


इदं से ब्रह्म॑ च क्षत्र चोमे अिर्यसश्नुताम्‌ | मायें देवा देधतु 
भ्रियम॒ुत्तमां तस्वपें ते स्वाहा | १६ ॥ 


पदार्थ:--दे परमेश्वर | आप की करा और दे विद्वन्‌ ! तरे पुरुषाथे से ( स्थाद्ा ) 
सत्याचरणरूप क्रिया से ( में ) मेरे (इृदम्‌ ) ये ( ब्रह्म ) बेद्‌ ईश्वर का विद्वान वा इन- 
का ज्ञाता पुरुष ( च ) और ( ज्ञत्रम्‌ ) राज्य धजुर्वेद विद्या ओर चत्रिय कुल (व) भी 
ये ( उमे ) दोनों ( क्रियम्‌ ) राज्य की लच्धी को ( अशनुवाम्‌ ) आाप्त हों जैसे ( देव! ) 
विद्वान लोग ( मयि ) मेरे निमित्त ( उत्तमाम्‌ ) अतिश्रष्ठ ( क्रियम ) शोभा व ल्च्मी 
को ( दवतु ) धारण करें। दे जिश्वासु जन! ( त ) तेरे लिये भी ( तस्ये ) उल भरी के 
अथे दम लोग प्रयल करें ॥ १६॥ 

भावार्थ:--इस मन्च में वाचकलु० -जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा पालन और 
विद्वानों की सेवा घत्कार से सब भनुष्यों के बीच से ब्राह्मण क्षमरिय को सुन्दर शिक्षा 
विद्याद्‌ सद॒गुणों से संयुक्त ओर सब की उन्नति का विधान कर अपने आत्मा के 


हि 


तुस्य सब में वर्ते थे सब को पूजने योग्य द्वोवें । १६ ॥ 


इस अध्याय में परमेश्वर विद्धानू ओर बुद्धि सथा घन की प्राप्ति के उपायों का 
घरणन दोने से इस अध्याय में कहे अथ की पूर्व अध्याय में कहे अथ के साथ संगति 
जाननी चादिये ॥ 


यह बत्तीसवां अध्याथ समाप्त हुआ | 





ओश्म्‌ 


2 20200 
है अथ व्रयखिशोःध्यायारम्मः ॥ रु 
टजकक कक कक 444438888483888: 
विश्वांनि देव सवितदुरितानि परासुव । 
यद्भद्वं तन्न आसुव ॥ १॥ 


अस्यैत्यस्य वत्सप्रीकषि! । अग्नयो देवता । स्वराट्‌ पंक्िश्डन्द। पंचम। स्व॒रः ॥ 
अब तेंतीसतें अध्याय का आरम्भ है इसके प्रथम मन्त्र में अग्नयादि पदार्थों को 
जान कार्य साधना चाहिये इस बि० ॥ 


अस्थाजरासो दमामरिश्रां अचेदूसासो अप्नयंः पाबकाः । श्वि- 
तीचय; श्वाज्नासों खुरण्थवों चनषेदों वायदो न सोमाः ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जो ( अस्य ) इस पूर्वाध्यायोक्त ईश्वर की सष्टि में ( अ्रज्ञ- 
रास: ) एकसी अवस्था वाले ( आरिज्ञा: ) शब्षु श्रों से बचाने हारे ( अचंदुक्ूमास!ः ) 
सुगन्धित घूमों से युक्त ( पावकफाः ) पविश्चकारक ( ख़ितीचय:ः ) शेतवर्ण को सब्चित 
करने द्वारे (श्वात्रासः ) धन को बढ़ाने के द्वेतु ( सुरणयवः ) धारण करने द्वारे बा 
गरमनशील ( सोम: ) पेश्वर्य को प्राप्त करने द्वारे (अग्नय:) विद्युत्‌ आदि अआम्नि (बनर्षद:) 
वनों वा किरणों में रहने हारे ( वायव:ः ) पथनों के ( न) समान [( दमाम ) घरों के 
धारण करने द्वारे उनको तुम लोग जानो ॥ १ ॥ 

भावा्थ:--इस मन्त्र में उपमालं०--जो मनुष्य अग्नि बायु आदि खष्टिस्‍्थ पदार्थों 
को जानें तो इनसे बहुत उपकारों को अद्ृण कर सकते दें ॥ ! | 


हरय इत्यस्प चिश्वरूप ऋषि! । अग्नयों देवता! । गायत्री हन्द। | पद्जःस्व॒र) ॥| 
फिर डसी वि० ॥ 


हर॑यो धूमकेतवो वाल॑जूता उप चअविं | थत॑न्ते ब्ृथंगरनर्थः ॥। २॥ 


थजुवेद भादथे-- ०३९१ 
पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जो ( घूमकेतवः ) जिन का जताते वाला धूम दी पताका के 
तुल्य है ( वातजूता: ) वायु से तेजञ्ञ को प्राप्त हुए (दरयः) दरणशील ( घअग्तयः ) पावक 
(वृथक्‌ ) नाना प्रकार से ( द्यवि ) प्रकाश के निमित्त (उप, यतन्ते ) यत्ल करते हें उन- 
को काय्येसिद्धि के अर्थ उपयोग में लाओ ॥ २ ॥ 
भावाथे:-हे मनुष्यों ! जिन का घूम शान कराने ओर धायु जलाने वाला है और 
जिन में दरणुशीलता बचमान है वे अरगिन हें ऐसा जानो || २॥ 





[को 


यजान ह्त्यस्य गोतम ऋषि! । आग्निर्देवता | निचृद्‌ गायत्री छन्द। | पद! स्वरः ॥ 
विद्वान मनुष्यों को क्‍या करना चाहिये इस बि० ।। 


यजा नो सिन्नावरुणा धञा देवा२॥ ऋत बहत्‌ । अग्से पति स्व 
दर्मम ॥ ३ ॥ 


पदा्थ:--हे ( अग्ने ) विद्वन ! आप ( नः ) दृमारे ( मित्रावद्या ) मित्र ओर अ्रष्ठ 
जनों तथा ( देवान ) विद्वानों का (यज्ञ ) सत्कार कीजिये ( बृद्दत्‌ ) बड़े ( ऋतम ) 
सत्य का ( यज्ञ ) उपदेश कीजिये जिससे ( स्वम्‌ ) अपने ( दमम्‌ ) धर को ( यक्ति ) 
ख़त कीजिये ।। ३ ॥ 
[१ जु न 


भावषार्थ:--दे विद्वान मनुष्यों | हमारे मिन्न, अ्रष्ठ ओर चिट्दानों का सत्कार करने 
द्वारे सत्य के उपदेशक ओर अपने घर के कायों को लि करने द्वारे तुम लोग 
किक 


दोओ | ३ ॥ 


युक्वेत्यस्थ विश्वरूप ऋषि;। अग्निर्देवता। निचदू गायत्री छन्दश। पदजः स्व र३॥ 
फिर उस्री बि० ॥। 


युद्या हि देवह्रतमाँ२॥ अश्वे२॥ अग्ने रथीरिव | नि होता पूथ्थ। 
संदः ६ | 


पदार्थ:-है ( झरने ) विद्न ! आप ( रथीरिव ) साराथि के समान ( देवहतमान ) 
विद्ानों से अ्रत्यन्त स्तुति किये हुए ( अ्श्वान ) शीघ्रमामी अग्नि आदि वा घोड़ों को 
(युद्तव ) युक्त कीजिये (पूव्ये: ) पूर्वेज विद्वानों से विद्या को प्राप्त ( दोता ) भ्रदण करते 
हुए (हि) निश्चय कर ( नि, सद्‌ः ) स्थिर ट्रज्िये ॥ ४ ॥ 

भावारथ:--इसल मन्त्र में उपमालं०-जैले उत्तम शिक्षित साराथि धोड़ों से अनेक 
काययों को लिख करता दे पेसे विद्वान जन आग्लि आदि से अनेक काय्यों को सिद्ध 
करें ॥ ४ ॥ 
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१०३२ भ्रयस्िशो5्ष्याथ। ॥ 





हु इत्यस्प कुत्स ऋषि! । अग्निर्देवता । घ्वराद पाॉक्षिश्ठन्द। | पंचमः स्वर) ॥ 
शात्रे दिन जगतू की रक्ा करने वाले हैं इस वि० ।। 
हे विरूपे चरत। स्वर्थ अन्यान्यां वत्सघुप घापयेते | हरिरन्यस्थां 
भर्वति स्वधावाष्छुक्रो अन्यस्पाँ दहशे सुबचों! ॥| ५ ॥ 


पदार्थ:-दे मनुष्यों! जैले ( स्वर्थ ) खुन्द्र प्रयोजन वाली (दे ) दो ( विरूपे ) 
मिन्न २ रूप की ख्थियां (चरत:) भोजनादि आचरण फरती हैं ओर (भन्यास्या) एक रे 
अलग न सम्य में ( वत्सम्‌ ) निरन्तर बोलने वाले एक बालक को ( डप, धापयेते ) 
निकट कर दूध पिलाती दें उन दोनों में से ( अन्यस्याम्‌ ) एक में ( खबावान्‌ ) प्रशस्त 
शानित आदि अमृत तुल्य गुणयुक्त ( हरि: ) मन को दरने वाला पुत्र ( भवाति ) दोता 
झोर ( शुक्र: ) शीघ्रकारी ( खुवर्चा: ) सुन्दर तेजस्वी ( अन्यस्याम्‌ ) दूसरी में हुआ 
(ददशे ) दीख पड़ता है वेसे धी सुन्दर प्रयोजन वाल्ते दो काखे श्वेत भिन्न रूप वाले 
राजि दिन वत्तेमान दें ओर एक २भिक्ष २ समय में एक सखसाररूप बालक को दुग्धादि 
पिलाते हैँ उन दोनों में से एक रात्रि में अस्त रूप गुणों वाला मन का प्रसादृक चन्द्रमा 
उत्पन्न दोता और द्वितीय द्निरूप वेल! में पव्चिजकर्ता सुन्दर तेज वाला खूयेरूप पुत्र 
दौख पड़ता है पस! तुम लोग जानो || ५॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र में अनुभवाभेदरूपकालेकार है-जैसले दो स्थिर्या वा गायें 
सतन्‍तान प्रयोजनवाली पृथक २ वत्तेमान भिन्न २ समय में एक बालक की रक्षा करें 
उन दोनों में से एक में हृदय को पारा महागुणी शान्तिशील बालक हो ओर दूसरी 
में शीघ्रकारी तेजस्वी शत्रुओं को दुःखदायी बाज्क द्वावे वेले भिन्नस्थरूप वाले दा 
राप्रि दिन अलग २ समय में एक ससताररूप बालक की पालना करते हैं किस प्रकार- 
रात्रि अमृतवषक चित्त को प्रसन्न करने द्वारे चन्द्रमारूप बालक को उत्पन्न करफे झोर 
द्निरूप ख्री तेजोमय खुन्दूर प्रकाश वाले खूयरूप पुश्र को उत्पन्न करके । ४ || 


अयमित्यस्य कुत्स ऋषि! । अग्निर्देवता । झ्ुरिक्‌ पंक्रिश्छन्द) । पंचम) स्वर) ॥ 
विद्वानों को क्या करना चाहिये इस वि० |। 
अयमिह प्रथमों धांथि घातृमिहोंता यर्जिछ्ों अध्वरेष्वीश्यं! । 
यमप्रवानों श्वुर्गवों विरुरुचुवनेंधु चित्र विभ्व विशेविंशे ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:- हे मलुष्यो ! जैसे ( घातृमिः ) धारण करने वालों से ( इद ) इस सैसार 
ञ ३ ० नि. ई 

में (बिशे विशे ) प्रज्ञा २ फे लिये ( अ्रयम्‌ ) यद्द ( प्रथम: ) विस्तार बाला ( दोता ) 
छुखदाता ( यजिप्ठः ) अतिशय कर संगत करने वाजञ| ( अध्वरेषु ) रक्षणीय व्यवद्दारों 
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में ( ईंड्यः ) खोजने योग्य पिद्यत्‌ झ्ादि खरूप अ्न (चायि) घारण किया जाता भर 
जैले (भृगवः) दृढ़ शान वाले (अप्नवानः) छुसन्तानों फे साद्दित उत्तम शिष्य लोग (यम्‌ ) 
जिस ( वनेषु ) वनों था किरणों में (चित्रम्‌) आश्वयेरूप गुण कमे स्वभाव वाले 
( विम्वम्‌ ) व्यापक विद्युत्रूप अग्नि को ( पिरयचु: ) विशेष कर प्रदीत्त करें वैले 
उसको तुम लोग भी घारण और प्रकाशित करो || ६ ॥ 

भावाथ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जो विद्वान्‌ लोग इस संघार में विजुली की 
विद्या को जानते दें वे सब प्रकार प्रज्ञाओं को सब खुखों से युक्त करने को समथे 
हांते दे | ५ ।। 


त्रीणि शर्तेत्यस्य विश्वामित्र ऋषि! । विद्वांसो देवता) । स्व॒राद्‌ पंक्ि श्वन्द | 
पंचम स्वर ।। 
कारीगर विद्वान क्‍या करें इस वि० ॥ 


त्ीणिं शता हञ्नरी सहर्साण्यग्नि ज्िंकेशर्च देवा नव चासप्थेन। 
म्रीच्च॑न घतेरस्तणन्बरहिरस्सा आदिद्वोतारं न्यसादयन्त ॥ ७ ॥ 


पदाथ;--दै मनुष्यों ! जेंस (।ञत्रशत्‌ ) पृथिवी आदि तीछस ( थे ) झर ( नय ) नव 
प्रकार के (व) ये सब ओर ( देवा: ) विद्वान लोग ( त्रीरि ) तीन ( शता ) सो (शञ्री) 
तीन ( सहस्माणि ) दज़ार कोस मागे में ( श्रग्निम ) आग्मि को ( श्रस्तपय्येन्‌) सेवन करें 
( घृते: ) धी वा अलों से ( ओक्षन ) सींचें (बर्डि:) अन्तरित्त को ( अस्तृणन ) आच्छा 
दित करें ( अस्मे ) इस अग्नि के अर्थ ( दोतारम ) दृवन करने वात्ते को (आदत इत ) 
सब ओर से ही ( नि, असादयन्त ) निरन्तर स्थापित करें वेसे तुम लोग भी करो ॥७7 


भावाथ:--इशसल मन्त्र में बाचकलु०--जो शिल्पी विद्वान्‌ू लोग अ्रग्नि जलादि पदार्थों 
को यातनें में संयुक्त कर उत्तम, मध्यम, निकृष्ट येगों ले अनेक सैकड़ों दज़ारों कोल 


3 


मार्ग को जा सके थे आकाश में भी जा आ सकते दें ॥ ७ ॥ 
(४ 


मूद्वानमित्यस्य विश्वामरित्र ऋषिः | विद्वांसो देवता । ध्वुरिक्‌ त्रिष्दुप छन्‍्दा । 
घेवतः स्वर३ ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


व 
मुद्दों दियो प्रधिव्या वेश्वानरमत आ जातमसाग्निम । 
कवि श्सम्राजमतिंथिं जनानामासतन्नापात्न॑ ज़नयन्त देवा; ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यों जैसे ( देवा: ) विद्वान लोग ( द्वः ) आकाश के ( सूर्दानम ) 
१३० 


१०३४ घ्रयासिशोध्ध्याथ) ॥ 
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डपरिभाग में स्यझप से वलेमान ( पूृथिव्या: ) पृथिदी को ( अरतिम्‌ ) प्राप्त होने 
वाले ( वैश्वानरम ) सब प्रनुष्यों के दितकारी ( ऋते ) यज्ञ फे निमित्त ( झा, जातम ) 

अच्छे प्रकार प्रकट हुए (कविम्‌ ) लर्वेत्र दिखाने वाले ( सम्नाजम्‌ ) खम्यकू प्रका- 
शमान ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के ( अतिथिम्‌ ) अतिथि के तुल्य प्रथम मोजन का भाग 
लेने वाले ( पात्रम ) रक्षा के हेतु ( आश्न्‌ ) इंश्वर के सुखरूप सामथ्य में उत्पन्न हुए 
जो ( अग्तिम ) अश्वि को ( आ, जनथन्त ) अच्छे प्रकार प्रकट करें चैसे तुम लोग भी 
इसको प्रकट करो ॥ ८ ॥ 


भावाथे:--इस मंत्र में वाचकलु०--जो सोग प्रथियी जल वायु और आकाश में 
व्याप्त विद्यवृरूप श्रग्नि को प्रकट कर यन्त्र कनल्चा।६ श्र युक्ति से चल्लावें वे किस २ 
कार्य को भ सिद्ध करें ॥ ८ ॥ 
आग्निरित्यस्य भरद्वाज ऋषि! । अग्निदेवता | गायत्री छ॑न्द! | पदज) स्वर) ॥ 


ँक मी, 


मनुष्य सूर्य के तुल्य दोषों को विनाशे इस बि० ॥ 


अग्निवेत्राणिं जदूघनइविएस्युविपन्यरयां। समिद्ध+ शुक्र आहुत)॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--है विद्वन ! जैसे ( समेद्ध: ) सम्यक प्रदीप ( शुक्र ) शीघ्रकारी ( अश्नि: ) 
सूय्य|दि रूप अप्लि ( वृत्राणि ) मधघ के अवयबों को ( जरूघनत्‌ ) शीघ्र काटता हे वैसे 
( द्रविणस्यु: ) अपने फो धन चाहने चाले (आदुतः: ) चुलाय हुए आप ( विपन्यया ) 


[8१] 


विशेष व्यवद्वार की युक्ति से दुष्ठों को शीघ्र मारिये ॥ ६ ॥ 

भावाथे:--इस मंत्र में वाचकलु०--जैसे व्यवद्दार का जानने वाला पुरुष घन 
को पाके सत्कार को प्राप्त होकर दोषों को नष्ठ करता है वेसे सूथ्ये मेघ को ताड़ना 
देता दे ॥ ६ ॥ 


विश्वेभिरित्यस्थ मेघातिथिऋषि। । अग्निर्देवता । विराद गायत्री छन्द) । 
पट्ज: स्वर३ ॥ 
फिर ल्सी बि “| 


३०. 87. किम 


विश्वेमि! सोम्यं सध्वग्न इन्द्रेण वायुनां | पिया सिन्रस्य 
घाममि; ॥ १०॥ 
पदार्थ:- दे ( अग्ते ) अग्नि फे तुल्य वर्तमान तेजस्वि विद्वन ! आप जैसे सूर्य 


( विश्वेभि! ) सब ( धाममिः ) धामों से ( इन्द्रेण ) घन के धारक ( वायुना ) बलवान 
पवन के साथ ( सोम्यम्‌ ) उत्तम ओषधियों में हुए ( मधु ) मीठे झादि गुण पाले रख 
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बस 


को पीता हे. बेले (मित्रस्य ) मित्र के खब स्थानों ले सुन्दर ओषबियों के रस को 
(पिद ) पीजिये ॥ १० ॥ 

भाषाथ:--इस्त मंत्र में वाचकलु०--द्वे मनुष्यो ! तु 
से रस को खींच के वर्षा के सब पदार्थों को पुष्ठ करता 
सब को पुष्ठ करो ॥ १० ॥ 


ग्ग ऊैले सूथे सब पदार्थों 


बैसे विद्या और विनय स 


गा ये 


आ यदित्यस्य पराशर ऋषि) । अग्निर्देवता । विराद त्रिष्ठप्‌ छन्द।। घेवतः स्वर) ॥ 


फिर उसी बि० ॥ 
आरा यादिषे लपति तेज़ आनद शुति रेतो निर्षिक्त बरसीके। 
आउन। शद्धमनवच्य युवान७ स्वाध्य जनय च्च ॥ ११॥ 
पदार्थ:--है मनुष्यों ! (यत्‌ ) जब ( इषे ) वर्षा के लिये ( निषिक्तम्‌ ) अग्नि में 
घुतादि के पड़ने से निरन्तर बढ़ा हुआ ( शुद्ि ) पवित्र ( तेजः ) यश ले जठा तेज 


श पु 


( नपतिम्‌ ) जैसे राजा का तेज व्याप्त हो बेखे सू्ये को ( आ, आनद ) अच्छे प्रकार 
व्याप्त होता दे तब ( अप: ) सूयरूप अस्ि ( शरद्धम ) बलद्देतु ( अनवद्यम्‌ ) निर्दोष 
( सुवानम्‌ ) ज्वानी को करने हारे ( स्वाध्यम्‌ ) जिन का सब चिन्तन करते ( रेतः ) 
पेस पराक्रमकझारी सष्टि-जल को (दो) आकाश के ( अभीके ) निकट ( जनयत्‌ ) 
उत्पन्न करता ( च ) ओर ( सूदयत्‌ ) बर्षों करता हैं ॥ ११॥ 

भावार्थ:--इल मन्त्र में बाचकलु०--जैले अस्नि में होम किया द्वव्य तज़ के साथ 
द्वी सूये को प्राप्त दोता ओर सूर्य जलादि को आकर्षेण कर वषो फरके सब की रक्षा 
करता दे वैसे राजा प्रजाओं से करों को तले, दुर्भिक्तकाल में फिर दे श्रष्ठों का सम्यक्‌ 
पालन ओर दुष्टों को सम्यक्‌ ताड़ता देके अगल्भता ओर बल को प्राप्त द्वोता दै ॥११॥ 


अरन इत्यस्य विश्रवारा ऋषि। । अग्निर्देवता । निन्रत्‌ त्रिष्डुप्‌ छन्द३ । 
घैवत३ स्व॒र३ ॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस बि० ॥ 


अ्ग्ने शर्धों सहते सौभगाय तब युस्‍्नान्यु॑त्तमानिं सनन्‍्तु । सं 
जास्पत्य5७ सयभममा कृएणुष्च शन्रुयताममितिंड्ठा मह/श्सि ॥ १२॥ 


पदार्थ:--दे ( अग्ने ) विद्वन्‌ वा राजन ! झाप (मददते) बड़े ( सौभग।य ) घौमाग्य 
के अथ ( शद्ध ) दुष्ट युणों ओर शत्तुश्रों के नाशक बल को ( आ कृणुष्च ) अच्छे 
प्रकार उन्नत कीजिये जिलले ( तव ) आप के ( ड्म्नानि ) धन वा यश ( उत्तमानि ) 


१०३६. ., अयस्थिशोड्ध्याय। ॥| 
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श्रष्ठ ( सन्तु ) दों आप ( जास्पत्यम्‌ ) स्त्री पुदष के भाव की ( सुयमम ) सुन्दर नियम 
युक्त शास्रानुकूल बह्मचयेयुक्त ( सम्‌ , आ ) सम्पक्‌ अच्छे प्रकार कीजिये और आप 
8 [का "2 के कक 
( शन्रुयताम्‌ ) शत्रु बनने की इच्छा करते हुए मनुष्यों के ( महांखि ) तेजों फो (अभि, 
तिष्ठ ) तिरस्कृत कीजिये ॥ १२ ॥ 
हू वि न] 2 के फ2 कप कै! कर ० के 5 #+४६ 
भावाथ:--ज्ञों अच्छे सयम में रहने वाल्त मनुष्य हैं उनके बड़ा ऐश्वरये, बल, फीर्ति, 
उत्तर स्वभाव वाली स्री ओर शच्ुक्रों का पराजय द्वोता है ॥ १२॥ 


त्वामित्यस्य भरदाज ऋषि!) । विश्वेदेवा देवता) । श्ुरिक्‌ पॉक्षिश्छन्द) । 
पंचम) स्परः | 
फिर उसी वि० ॥| 


व्वा* हि मन््रतममकंशोकैबेक्सहें महिं न। ओष्घर्ने | इन्हे न 
त्वा श्वसा देवता वायु एंयन्ति राधसा नतसा। ॥ १३ ॥ 


' पदार्थ:-- है ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य बत्तेमान राजन ! वा विद्वज्जन (हि) जिखलसे 
झाप ( नः ) हम बह्मचयांदि सत्कर्मा में प्रदत्त जनों के (मद्दि ) मद्दत्‌ गम्भीर वचन को 
( श्राषि ) सुनते दो इसले ( मन्द्रतमम ) अतिशय कर प्रशेलादि से सत्कार को प्राप्त 
( त्वाम्‌ ) आपको ( अकशोके: ) खूथ के समान प्रकाश से युक्त जनों के साथ दम 
लोग ( बवृमदे ) खीकार करते दें और ( चतमा: ) अतिशय कर नायक श्रेष्ठ अन 
( शवसा ) बल से युक्त ( इन्द्रम्‌ ) खूय के (न) समान तेजस्वी ओर (वायुम) वायु के 
तुल्य वर्तमान बलवान ( देवता ) दिव्यगुग्रयुक्त ( त्वा ) झापको (राधसा ) घन से 
( पूणुन्ति ) पालन वा पूर्ण करते हैं ॥ १३॥ 

भावाथ:--इसल मन्त्र में उपमा और वाचकलु०--जो दुःखों को सद्दन कर सूर्य फे 
समान तेजस्वी ओर वायु के तुत्य बलवान विद्वान मनुष्य विद्या सुशिक्षा का प्रदण 
करते दें थे मेघ से खूर्य जैसे घेसे सबको आनन्द देने वाले उत्तम पुरुष हीते दर ॥ १३ ॥ 


त्व इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि) । विद्वांसो देवता। । अलुष्दुप्‌ छन्द।। गान्धार) स्व॒र) ॥ 
विद्वानों के तुल्य अन्य जनों को वत्तेना चाहिये इस बि० ॥ 
से अग्नेल्स्वाहुत प्रियार्स सन्‍्तु सूर्य | यन्तारों ये मघवानो 
जनानामूवोन्दर्यन्त गोनांम्‌ ॥ १४ ॥ 


पदार्थ:--दे ( खाहुत ) छुन्द्र प्रकार से विद्या को अ्रदरण किये हुये (अग्ने) विद्वन 
( ये) जो ( जनानाम ) मनष्यों फे बीच वीर पुरुष ( यन्तारः ) जिते्द्रिय ( मघवानः ) 


यजुर्थेद भाष्थे- १०३१७ 
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यहुत धन से युक्त जन ( गोनाम्‌ ) पृथिधी वागो आदि के ( ऊर्वान ) दिखकों को 
(दयब्त) मारते हैं वे ( खूरयः ) विद्वान लोग (त्वे) आपके ( प्रियाक्त: ) पियारे 
( सनन्‍्तु ) हो || १७ ।। 
९ पे 9 के करे दि 
भावार्थ:--द्दे मनुष्यों ! जैसे विद्वान लोग अ्रग्नि आदि पदाथों की विद्या को भ्रहण 
4-५ कि हा ७५. फेर #% 8 कक. 
कर विद्वानों के पियारे हों, दुछझों की मार और गो भादि की रक्षा कर मनुष्यों को 


को 


पियारे दवोते दे चेल तुम भी करो ॥ १४॥ 


श्रुधीत्यस्प प्रस्कए्य शआाषि! | आम्निर्देवता । बहती छन्‍्द। । मध्यमः स्वर) ॥ 
शब राजघम वि० ।। 


श्रधि श्रृत्कश वहििंभिदेवेरंग्ने सयथावसिः। आ सींदन्तु बहिषिं 
सिश्रो अंय्यसा प्रांसय्योवाणों अध्चरम्‌ ॥ १५ ॥ 


# 0६ ७३ 


पदार्थ:--है ( शरुत्कर्ण ) अआर्थियों के वचरनों को सुनने द्वारे ( अग्ने ) अग्नि के तुस्य 
वत्तेमान तेजस्वी विद्वन्‌ वा राजन ! आप ( सयावशि: ) जो साथ खत्नते बन (वह्निमिः) 
फार्यों का तिर्वाद्द करने हारे ( देवे: ) विद्वानों के साथ ( अध्चरम ) रच्ता फे योग्य 
राज्य के व्यवद्दार को ( श्रुधि ) खुनिये तथा ( प्रातयोवाण: ) ध्रात:ःकाल राजकायों को 
प्राप्त करने द्वारे ( मिश्र: ) पच्पातरद्धित सबका मित्र ओर ( अझयेमा) वैश्य वा अपने 
झधिष्ठाताओं को यथाथे मानने वाला ये सब ( बह्िषी ) अन्तरिक्ष के तुल्य सभा में 
( आा, सीदनन्‍्तु ) अच्छे प्रकार बेठें ॥ १४ ॥। 

भावार्थ:--खभापति राजा फो चाहिये कि अच्छे परीक्षित मन््रियों को स्वीकार 
कर उनके खाथ सभा में बेठ विवाद करने वालों के वचन छुनके उन पर विचार कर 
यथाथे न्याय करे ॥ १५॥ 


विश्वेषामित्यस्य गोतम ऋषि। | अग्निर्देवता । स्व॒राद पॉक्िश्लन्द) | पंचम। रबर) |। 
फिर उसी बि० ।। 


'विश्वेंषासदितियकज्ञियानां विश्वेषामतिंथिमानुधाणाम । अग्निर्दे- 
वानामव आ वृणानः ख॑सड़ीको मंबतु जञातवेंदा। ॥ १६ ॥ 


पदार्थ:--दै' सभापते | आप ( विश्येषाम्‌ ) खब ( यश्चियानाम ) पूजा सत्कार के 
योग्य ( देबानाम ) विद्वानों के बीच (अदिति!) अखगिडत बुद्धि वाले (विश्वेषाम ) सब 


( मनुष्ियायाम्‌ ) मनुष्यों में ( अतिथि: ) पूजनीय ( अवः ) रक्षा आदि को (आच्णान:ः) 
अच्छे प्रकार स्वीकार करते हुए ( खुस्लडीकः ) सुन्दर सुक्ष देने वाले ( जातवेदाः ) 


१०३१८ त्रयख्िशो5ध्याथ। ॥| 
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&#५..  च हैक) “५, कप 


विद्या ओर योग के अभ्यास से प्रसिद्ध बुद्धि वाले ( अप्नि: ) तेजस्वी राजा ( भवतु ) 
हाज़य ॥ १६ ॥ 

भावाथ:- मनुष्यों को चादिये कि जो खसब- विद्वानों में गंभीर बुद्धि वाला सब 
भनुष्यों में माननीय प्रज्ञा की रक्षा आदि राज़काय्य को स्वीकार करता सब खु्खों का 
दावा और वेदादि शास्त्रों का ज्ञानने वाला शश्वीर दी छसी को राजा करें ॥ १६ ॥ 


मह इत्यस्य लुशोघानाक ऋषि! । सविता देवता । सरुरिर तिष्ठुप्‌ छन्‍्द। । 
घेचत) श्वर) ॥ 
फिर उसी वि७ || 


मसहो अपने! संमिधानस्थ श्मंण्यनागा सिश्रे वरुणे स्वस्तयें | अश्े 
स्पाम सवितु) सर्वीसनि तडेबानामवों अद्या चणीमहे || २१७ ॥ 


पदार्थ:--हम राजपुरुष ( मदद: ) बड़े ( स्मिधानस्थ ) प्रकाशमान ( अग्ने ) विज्ञा- 
नधान सभापति के ( शर्मणि ) श्राश्चय में ( शेघ्े) अ्रष्ठ ( मिप्ने) मित्र और ( वरुणे ) 
स्वीकार के योग्य मनुष्यों के निमित्त ( अनागा! ) अपराधरदित ( स्याम ) दो ( अद्य ) 
आज ( सवितु; ) सब जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर की ( सवीमनि ) आज्ञा में वत्तेमान 
( स्वस्तये ) सुख के लिये ( देवानाम ) विद्वानों के ( तत्‌ ) उस वेदोक्त ( अबः ) र्ता 
आदि कर्म को ( वर्णीमद्दे ) स्वीकार करते हैं ॥ १७॥ 

भावाथ:--धार्मिक विद्वान राज़पुरुषों को चाददिये कि अधम को छोड़ धर्म में प्रचुत्त 
हों परमेश्वर की खृष्टि में विविध प्रकार की रचना देख अपनी ओर दूखरों की रक्त्ता 
कर इंश्वर का धन्यवाद किया करें ।। १७ ॥ 


आप इत्यस्प वसिष्ठ ऋ्रषि। । इन्द्रो देवता । स्वराट पंक्षिश्छन्द। | पंचम। स्वर) || 
अध्यापक उपदेशक क्‍या करें इस थि० |। 
आप श्रित्पिप्युस्तसों न गायों नर्च॑बरत जारितारस्त इन्द्र | याहि 
वायुने नियुतों नो अच्छा त्व७हि घीमिद्य॑से वि बाजांन । १८-॥ 
पदार्थ:- डे ( इन्द्र ) परमेश्वर्ययुक्त बिद्धन्‌ ! (ते) आपके ( जरितार: ) स्तुति 
करने हारे ( आप ) जलों के तुल्य ( पिप्यु! ) बढ़ते दै. ओर ( स्तये: ) विस्तार के देतु 
( गाव: ) किरणें ( न ) जेसे ( ऋतम्‌ ) सत्य को ( नद्चन ) व्याप्त दोते देँ वेसे ( वायु) ) 


पवन के ( न ) तुए्य ( वाज्ञान्‌ ) विज्ञान बाल ( नः ) इम लोगों को ओर ( नियुतः ) 
वायु के वेग आदि गुणों को ( त्वम ) आप ( अच्छु ) अच्छे प्रकार (याद्दि ) प्राप्त 


थयजुबद भाष्ये- ०३६ 





इजिये (हि) जिस कारण ( घीपि: ) बुद्धि वा कर्मों से ( वि, दयसे ) विशेष कर कृपा 
करते हो इस छे ( चित ) भी खत्कार के योग्य हो ॥ र८ ॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलु०--जो पदार्थों के गुण कमे स्वभारवों की स्तुति 
करने वाले उपदेशक ओर अध्यापक्ष हों तो सब मजुष्य विद्या में व्याप्त हुए दया 
वाले हों ॥ १८ ॥ 


गाव हइत्यस्य पुरुमीढा नमीढावृषी । इन्द्रवायू देवते | गायत्री छन्दः।|पडजः स्वर)।। 
मनुष्यों को आमूषण आदि की रक्षा करनी चाहिये इस वि० || 


| ७ का है ॥ 25. 
गाव उपांवलावरत सही सज्ञस्थ रप्सुदा। उसा कणों हिरण्घथां ॥१६॥ 


पदार्थ:-है मनुष्यों जैसे ( गाव: )गोएं या किरणें ( उभा ) दोनों ( रप्छुदा ) रूप 
देने वाली ( मद्दि ) बड़ी श्राकाश पृथिवी की रक्षा करती है बेखे तुम लोग (हिंरणयया) 
सुबरश के आभूषण से युक्त (कर्णो) दोनों कानों और ( यश्चस्य ) संगत यज्ञ के 
( झवतम ) पेदि आदि अवयवों की ( उप, अवत ) निमट रक्चा करे। ॥ १६ ॥ 

भावाथे:--इस मंत्र में वाचकलु०-जैसे खुये किरण और गो आदि पशु खब 
बस्तुमात्र की रच्चा करते दें बेखे दी मनुष्यों को चाहिये कि खुबणें आदि के बने कुएडल 
आदि आभूषण को सदा रक्षा करें ॥ १६ ॥ 


यदयेत्यस्य वसिठ्ठ ऋषि। | साविता देवता | निचद्‌ गायत्री छन्द। | पदज) स्परः ॥ 
राजा केसा दो इस बि० ।। 
यदद्य॑ मर उदितेब्नांगा मित्रो अय्येमा | सुवातिं सविता मग। ॥२०॥ 


पदाध:-है मनुष्यों | ( यत्‌ ) जो ( श्रद्य ) आज (सूरे ) सूये के ( डबिते ) उदय 
दोते अथोत्‌ प्रातःकाल ( अनागाः ) अधर्म के आचरण से रद्दित ( मित्र: ) खुद्ददु 
( सचिता ) राज्य के नियमों से प्रेरणा करने दारा ( भगः ) पेश्वयवान ( अय्यमा ) न्‍्या- 
यक्षारी राजा स्वस्थता को (सुवाति) उत्पन्न करे वद राज्य करने के योग्य होये ॥ २०॥ 


भावाथे:--दे मनुष्यों ! जेसे सूर्य के उदय होते अन्धकार निषृत्त हो के प्रकाश के 
होने में सब लोग आनरिद्त द्वोते दें वेसे ही धरमात्मा राजा के द्वोते प्रजाओं में सब 
प्रकार से स्वस्थता होती है ॥ २० ॥ 


आ सुत इत्यस्य सुनीति ऋषि! । वेनो देवता । निन्नद्ग[यत्री छन्दः। पडज; स्वर३।। 
फिर उसी वि० ॥ 


१०४० अयस्थिशो*्याय) | 





 ल्‍ हि 
४0 ४ ४० (५ /७४/८९./+४७ 


जानना 
आ सुते सिंन्चत प्िय० रोद॑स्पोरभिश्रिय॑ंम्‌ । रसा दूधीत बृष- 
क्र || । 
अमर | #त प्रत्नथा अथ देन) ॥ ९२१॥ 
पदार्थ:--दे मनुष्यों | (रखता) आनन्द देने वाले तुम लोग (खुते ) उत्पन्न हुए जगत्‌ 
में ( चृषभम ) अ्तिबली ( रोदस्यो: ) आकाश पृथिदी को (अभिश्रियम) सब ओर से 
शोमित करने हार ( श्रियम ) शोभायुक्त सभापति राजा का ( आ, सिञज्चत ) अच्छे 
प्रकार अभिषेक करो और वद्द सभापति तुम लोगों को ( द्ूधति ) घारण करे ॥ २१ ॥ 
भावाथे।--मलुष्यों को चाद्दिय कि राज्य की उन्नति से जगत्‌ का प्रकाशक सुन्द्रता 
झादि गुणों से युक्त अतिबलवान्‌ विद्वान शर पूण अवयदवों वाले मनुष्य को राज्य में 
झप्रिषेक करे और वद्द राजा प्रज्ञाओं में सुख घारण करे ॥ २१ ॥ 


आतिष्ठन्तमित्यस्य पिश्वामित्र ऋषिः | इन्द्रो देवता । भूरिक्‌ त्रिष्ठुप्‌ छन्‍्द)। 
घेवतः स्वर) ॥ 
अब विद्युत्‌ अग्नि केसा हे इस बि० ।। 


आ तिष्ठन्तं पारे विश्वें अमप्ननम्छियों चसानश्वरति स्वरोजिः । 
महत्तद॒वृष्यों अछुरस्य नामा विश्वरूपों अप्नतानि तसथी ॥ २२॥ 


पदा्थ:--ह विधान लोगो ! ( चिश्वे) सब आप जैसे ( ध्रियः ) धनों वा शोभाओं 
को ( बसान: ) धारण करता हुआ ( स्व॒रोचि: ) स्वयमेष दीप्ति वाला ( विश्यरूप: ) 
सब पदार्थों में उन २ के रूप से व्याप्त अपने ( चरति ) विचरता ओर ( अम्ततानि ) 
नाशरहित पस्तुओं में ( तस्थो ) स्थित दे चेले इस ( झातिप्ठन्तम्‌ ) अच्छे प्रकार 
स्थिर अग्नि को ( परि, अभूषन ) खब ओर से शोमित कीजिये । जो ( वृष्णः ) व्षो 
करने द्वारे ( असखुरस्य ) हिंसक इस बिजुलीरूप अआग्नि का ( मद्॒त्‌.) बड़ा ( तत्‌ ) वद्द 
परोक्ष ( नाम ) नाम दे उस से सब काय्यों को शोमित॒ करो ॥ २२॥ 

भावा्थ!ः--इसल मन्च में वाचकलु०--जिस कारण यद्द विद्यत्रूप अग्नि सब पदार्थों 
में स्थित हुआ भी किसी को प्रकाशित नहीं करता इससे इसकी अछुर संश्ञा दे जो 
इस पिद्यत्‌ विद्या को जानते दें वे सब ओर से सुभूषित होते हें ॥ २२॥। 


प्र व इत्यस्य सुचीक ऋषि! । इन्द्रो देवता। झ्ुरिक्‌ त्रिष्दुप्‌ छन्‍्दः। घेवतः स्वर) ॥। 





# (तंप्रत्नथा। अरयचेनः ) ये दो प्रतीकें पूर्ण कद्दे झ० ७ सें० १२१६ की यहां किसी 
९ हे. बाहर &%. है... 


कप्तेकाएद विशेष में बोलने के अथ रकल्ी हें इसीलिये अथे नहीं किया वद्दी पूर्वोक्त 
अथे जानना चाहिये । 


 शकुश्रेद्द माय्थे-- १०४१ 


आज ७ ही ही जी. चिधी5ि व ५ (लत / , चर ऋन्‍ कटी ५,ॉ % चना 0२७३ 


०५ 


मनुष्य को इश्वर ही की पूजा करनी चाहिये इस वि० ॥। 


प्रवों महे मन्दंभानायान्यसोध्चों विश्वानराय विश्वासुवें। इन्द्रस्थ 
७ "जी । 
यरय सुमंख" सहो महि अं नम्णव्च रोदेसी सफपय्थत) ॥ २३ ॥ 


पदाथ:--दे मनुष्य ! तुम ( रोदली ) आकाश भूमि ( यरुप ) झिस ( इन्द्रस्थ ) पर- 
मेश्वर के ( सुमखम्‌ ) सुन्द्र यज्ष जिस में हों ऐसे ( नम्पम ) धन ( सद्द: ) बतल्न (च ) 
र( मद्दि ) बड़े (भ्रव; ) यश को (सरल; ) खेबते हैं. उस ( विश्वानराय ) सब 
मनुष्य जिस में हो ( प्रद्दे ) महान ( सम्दमानाय ) आननद्स्वरूप ( विश्याभुवे ) सब 
का प्रापत वा सब प्रथिदी के स्वामी वा सेलार जिससे दो एसे इश्चर के अथे (प्र/आच) 
पूजन करो अर्थात्‌ उसको मानो वह ( व; ) तुम्दारे लिये ( अन्यसः ) अ्रश्न|दि के सुख 
को देवे ॥ २३ ॥ 
भावाथः--दै मनुष्यों | जिस के उत्पन्न किये घन और बलादि को सब सेचते उसी 
मद्दाकीर्ति वाले सब के स्वामी आनन्द स्वरूप सर्वेव्यात ईश्वर की तुम को पूछा ओर 
प्राथना करनी चादिये वद्द तुम्दारे लिये धनादि से होने वाले सुख को देगा ॥ २३ |। 


बहां्नादृत्यस्य त्रिशोक ऋपेः। इन्द्रो देवता ।नेचरद्गायत्रों डन्दश। पदजः सवर३ ॥ 
मनुष्य परमेश्वर को ही मित्र करें इस जि० ।। 


बुदन्निदिष्स एवां भूरि शस्तं पथु। स्वर! | येषासिन्द्रो खुचा सखां ॥ २४॥ 


पदार्थ:--( येषाम्‌ ) जिन का (इध्मः ) तेजस्वी ( पृथु: ) विस्तारयुक्त ( सुपर: ) 
प्रतापी ( युवा ) ज्वान ( बृद्न्‌ ) मद्दान्‌ ( इन्द्र: ) उत्तम ऐश्वय वाला परमात्मा (सखा) 
मित्र दे ( एपाम्‌ ) उन (इत्‌ ) द्वी का ( भूरि ) बहुत ( शस्तम ) स्तुति के योग्य कर्म 
होता दे ॥ २४ | 

भावार्थ :--इस मन्त्र में वाचकलु०--जिखका उत्तम परमेश्वर मित्र दोवे वद्द जैसे 
इस ब्रह्माण्ड में सूय्ये प्रताप वाला है वेखे प्रतापयुक्त दो ॥ २४ ॥ 


इन्द्र इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि; | इन्द्रो देवता। निचृद्‌गायत्री छन्दः | पदजः स्व॒रः | 
फिर मनुष्य क्‍या करें इस वि० ।। 


के... #7५ सह #%0 [। 


इन्द्रेहि मत्स्पन्धेसों विश्वेमि! सोप्तप 
रोजसा ॥ २५ ॥ 


मि। | सहा२॥ अंभिष्टि 


#*<. #* ७५... 


पदा्थे;--द्े ( इन्द्र ) पेश्बय देने वाले विछन ! जिस कारय आझाप (झओजसा ) परा- 
१३९ 


| आज 

१०४१२ खथ[स्त्रशो&ध्याथ! ॥| 
क्रम के श्लाथ ( महान ) बड़े ( अभिष्ठटि: ) सब ओर से सत्कार के योग्य ( विश्वेमिः ) 
सब ( सोमपवमणि! ) सोमादि ओषधियों फे अवयवां ओर ( अस्घसा ) अज्न से (मात्सि) 

है. के. न हच 
तृप्त होते हो इसस दमको ( ञआा, इद्दि ) प्राप्त हज्िये ॥ २५ ॥ 

6. छू कम १. ७ >> 4 कर 

भावार्थ:-दे मन॒ष्यो | जिस कारण अन्न आदि से मनुष्यादि भाणशियों के शररीरादि 

का निवांद्द दोता हे इखसे इनके वृद्धि सघन आदर और विद्वार यथावत्‌ जानो ॥२४॥ 








इन्द्र हत्यस्य विश्वामित्र ऋषि! | इन्द्रो देवता। ध्ुरिक्‌ पंक्षिश्लन्द।। पंचम। स्व॒र) ॥ 
राजपुरुष कसे हों इस वि० ।। 


इन्द्रो वन्नसत्रणों वछुद्धनाल। प्र स्ायनामासनाजनपणातं | अहन 
व्य0जसम्ृश धग्वनेष्चया|दिधना अकृणाद्राम्धाणाम्‌ (| ९६ ॥ 


पदार्थ:--( शद्धनीति; ) बचछ्च को प्राप्त ( वर्षणीति: ) नाना प्रकार के रूपों वाला 
( उशधक्‌ ) पर पदार्थों का चाहने वाले चोरादि को नए करने द्वारा ( इन्द्र! ) रूय्ये के 
तुल्य प्रतापी सभापति ( वृत्रम ) प्रकाश को रोकने हारे मेघ के तुरय धम के निरोधक 
दुए शत्र॒ को ( अनृणोत्‌ ) युद्ध के जिये स्वीकार करे ( मायिनाम्‌ ) दुषट बुद्धि वाले 
छुली कपटी आदि को (प्र, अमिनात्‌ ) मारे जो ( बनेषु ) चर्नों में रहने वाले (व्यंसम ) 
कपटी हैं भुजा जिसकी पेसे चोर को ( अहन्‌ ) मारे ओर ( राम्याणाम्‌ ) आनन्द देने 
वाले उपदेशकों की ( घेनाः ) वाफियों को ( आविः, अकृणोत्‌ ) प्रकट करे वर्ड! राजा 
होने को योग्य दे ॥ २८ ॥ 

भावार्थ/--इस मन्त्र में वाचकलु०--जो खूथे के तुस्य सुशिक्षित बाय्ियों को प्रकट 
करते, जैसे अग्नि वर्नों को वैसे दुए श्र करों को मारते, दिन जैसे राजि को निवृत्त करे 
वैसे छुल कपटता और अविद्यारूप अन्धकारादि को निघ्त्त करते शोर बल्न को प्रकट 
करते हैं वे अच्छे प्रतिष्ठित राजपुरुष छोते हैं ॥ २६ ॥ 


कुत इत्पस्यागस्त्प ऋषिः | इन्द्रो देवता | विराद त्रिष्रुप्‌ छन्दः । पैचत) स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० || 


कुतस्त्वमिंन्द्र माहिंनः सन्नेकों यासि सत्पते किन्त॑ इत्था | सम्- 
च्छुसे समराणः शुभानेवोचेस्तत्नों हरिदों यक्तें अस्भे #॥ महाँ?॥ 





%# इस मनन्‍्ञ के आगे (महा०, कदा०, कदा०) ये त्तीन प्रतीकोें पूरे अ० ७।४०॥ झआझ० 
पू। २। ३। में कहे ऋम से तीन मन्तों की क्रिसी कर्मकांड विशेष के लिये लिखी हैं 


इसासे इनका अथे यहां नहीं कया, उक्त ठेकाने से जान लेना चादिय। 





धजझुवेद साथ १०४३ 


न 





इन्द्रो थ ओज॑सा | क॒दा चन स्तरीरसि | कुदाचन प्रशुच्छसि ॥ २७॥ 

पदार्थ:--दे (सत्पते) श्रेष्ठ सत्य व्यवद्वार वा श्रेष्ठ पुरुषों के रक्षक (इन्द्र) सभापते ! 
( माहिनः ) मद्॒त्वयुक्त सत्कार को प्राप्त ( त्वम्‌ ) आप ( एक: ) असहायी (सन) दोते 
हुए ( कुतः ) किस कारण ( यासति ) प्राप्त दोते वा विचरते दो ? (किम, ते) ( इत्था ) 
इस प्रकार करने में आपका कया प्रयोजन है ? । है ( दरिवः ) प्रशेस्तित मनोद्दारी घोड़ों 
वाले राजन ! ( यत्‌ ) जिस कारण ( अस्मे ) हम लग ( ते ) आपके दें इससे ( सम- 
राणः ) सम्यकू चलते हुए आप ( नः ) दहमफो ( सम्‌ , पूच्छाले ) पूछिये ओर (शुभाने:) 
मंगल्मय बचनों के साथ (तत्‌) उस एुकाकी रददने के कारण को (बोचे:) कद्दिये ॥२७॥ 

भावाथे:--राज़ प्रजा पुरुषों को चादिये कि समाध्यक्ष राजा से पेसा कहें कि दे 
सभापते | आपको बिना सद्वाय के कुछ राजकार्य न करना चाहिये, किन्तु आपको 
उचित दे कि खज्जनों की रच्चा और हुए के ताडून में अस्मदादि के सद्ाययुक्त शदेव 
रहें शुभावरण से युक्त अस्मदादि शिषप्टों की सम्मलिपूवक कोमल चचनों से सब 
प्रजाओं को शिक्षा कर ॥ २७॥ 


आा तदित्यस्प गोरीवितिऋपि)। इन्द्रो देवता। सुरिक पंक्रिश्वन्द। | पंचमः स्वर) ।। 
फिर उसी बि० |। 


आ तत्त॑ इन्द्राय्व; पनन्‍्तामि थे ऊद गोसन्त तितृत्सान्‌ | सकत्‌ 
सं ये पुरुषत्नों महीथ्सहस्रवारां बहली दुर्दुत्चन्‌ ॥ २८ ॥ 


पदार्थ:--द्े ( इन्द्र ) राजन ! (ये) जो ( आयब! ) सत्य को प्राप्त दोने वाले प्रज्ञा 
जन (सक्त्स्वम ) एक यार उत्पन्न करने वाली (पुरुषु त्राम्‌) बहुत अन्नादि व्यक्ति षाले 
पुत्रों से युक्त ( लददस्नथाराम ) अखंणज्य सुबयादि धातु जिसमें घारारूप दो वा अ्खंख्य 
प्राणिमात्र को धारण करने द्वारी ( बृद्वतीम्‌ ) विस्तारयुक्त ( मदीय्‌ ) बड़ी भूमि को 
( दुदुच्चन ) दोहना चाहें अथोत्‌ उलले इच्छापूर्ति किया चाहें (ये ) जो मनुष्य 
( ग़ोमन्तम्‌ ) खोटे इन्द्रियों वाले लम्पट ( ऊर्बम्‌ ) दिलक जन को (अन्ति, तितृत्सान ) 
सन्पुस्र दोकर मारने की इच्छा करें ओर जो ( ते) आप के (तत्‌ ) उस राजकर्म की 

( आा, पननन्‍त ) प्रशंसा करें उनकी आप उच्नाति किया कीजिये ॥ २८ || 
भावार्थ:--ज्ो लोग राजभक्त दुष्ट हिंसक एक वार में बहुत फलन्न फूल देने और 
ऐह माय करने वाली भूमि के छुददने को समर्थ द्वोंवे रज़कार्य करने के योग्य 

०) 


इमामित्यस्थ कुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगती छन्‍्द+ | निषाद) खरा) ॥| 
फिर उसी बि० ॥| 


१०४४ क्रथस्थिशोडष्याथः || 





इसानते धिय पर मरे सहो सहीसस्य स्तोतजे घिषणा थत्त आनजे | 


श््‌ [| | & 
तमुत्सवे च प्रसवे च सासहिमिन्द्रं देवास; शवसासदन्नलु । २६ ॥ 


| 


पदार्थ:--दे सभाध्यक्त ! में ( मद्दीम ) सुन्द्र पूज्य ( इमाम ) इस ( ते ) आप की 
( घियम ) बुद्धि वा कर्म को ( प्र, भरे ) चारण करता हुं ( स्तोत्ने ) स्तुति दोने में 
( अस्य ) इस मेरी ( घिषणा ) बुद्धि ( यत्‌ ) ज्ञिल ( ते) आप को (आनजे) प्रकट 
करती दे ( तम्‌ ) उस ( शवसता ) बल के साथ (सासहिम्‌ ) शीघ्र सद्दने वाले (इन्द्रम ) 
उत्तम बल के योग ले शज्ञओं को विदीण करने द्ारे सभापति को ( मद्द: ) महान 
कार्य के ( उत्सवे ) करने योग्य आनन्द समय ( थे ) और ( प्रसथे ) उत्पत्ति में (तव ) 
भी ( देवास: ) विद्वान लोग ( अनु, अमदन ) अनुकूलता से आनन्दिस करें ॥ २६॥ 

भावार्थ:--जो राजादि मनुष्य विद्वानों ख्र उत्तम बुद्धि वा वाणी को ग्रदण करते दें 
वे सत्य के अनुकूल हुए आप आनन्दित हो के ओऔरों को प्रसन्न करते है ॥ २६ ॥ 


शा 


विञ्ञाडित्यस्य पिधादृषि! । तययों देवता | विराट जगती छन्‍्द$। निषादः स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० |। 


# 


विज्ञाड्‌ बहत्पिबतु सोम्प॑ मध्वायदधंद्यज्ञपतावबिप्हुतस्‌ वात॑- 
जूतों थो अभि रचतित्मना प्रजा) पुपोषः पुरुधा वि रांजति ॥ ३० ॥ 


पदार्थ:--( यः ) जो ( बातजूत: ) वायु से बेग को प्राप्त खूय्य के तुल्य ( विश्वाद्द ) 
विशेष कर प्रकाश वाला राजपुदष ( अविहुतम्‌ ) अजरणाड खंपूर्ण ( आ्रायु)) जीवन 
(यज्ञप्तों ) युक्त व्यवद्दार पालक अधिए्ताता में ( दचत्‌ ) घारण करता छुआ ( त्मना ) 
आत्मा से (प्रज्ञा) प्रजाओं को ( अभि, रच्चति ) लब ओर से रच्ता करता हुआ (पुपोष) 
पुष्ठ करता ओर ( पुरुचा ) बहुत प्रकारों से ( वि, राज्ञति ) विशेष कर प्रकाशमान दोता 
हं सो आप ( बृदत्‌ ) बड़े ( सोम्यम्‌ ) सोमादि ओषधियों के (मु) मिष्टावि गुणयुक्त 
रस को ( पिंबतु ) पीजिये ॥ ३० ॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलु०--दे राजादि मजुध्यो ! जैसे सूर्य घृष्टि द्वारा सब 
जीबों के जीवन पालन फो करता है उसके तुल्य उत्तम ग॒र्णों ले मद्यान दो के स्याय 
ओर वितय से प्रजञाओं की निरन्तर रक्षा करो ॥ ३० ।| 


उदुस्यमित्यस्य प्रस्कण्य ऋषि! स्रय्यों देवता निनृद्गायत्री छन्दः 
पृटज) स्वर) ॥ 
अब सूर्येभ्ण्डल्ञ केसा है इस बि० 
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उदत्य जातवेंद्स देव वहन्ति केलवः। इशे विश यम ॥।३१॥ 


पदाथ:--दे मनुष्यों ! जिस (जातबेदलम्‌ ) उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान (देवम्‌) 
चिलखचिलाते हुए ( सूय्येम्‌ ) सूय्यमएडलख को ( विश्वाय ) खेसार को ( दशे ) देखने 
-के लिये ( केतव: ) किरण (उत्‌, वहन्ति) ऊपर को आश्चयेरूप प्राप्त कराती दें (त्वम ) 
उस ( उ ) दी को तुम लोग जानो ॥ ३२१ ॥। 


भावषार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे सूप किरणों से सेखार को दिखाता और 
आप सुशोभित होता वेसे विद्वान म्ोग सब विद्या ओर शिक्ताओं को द्सिाकर सुन्दर 
शोभायमान हों ॥ ३१॥ 


येनेत्यस्प प्स्कणव ऋआषिः । सययों देवता । निचद्गायत्री छन्द। । पदजः स्वर) ॥ 
फिर राजघम बवि० ।। 


थेन। पावक च्चेसा सुरण्यन्तं जनॉ२।। अनु । त्वं लेझण पश्य॑सि ॥३२॥ 


पदार्थ!--दे ( पावक ) पविष्नक्चों ( वरुण ) श्रेष्ठ विद्वन्‌ वा राजन ! (त्वम ) आप 
( येन ) जिप्त ( बचा ) प्रकट दृष्टि वा उपदेश ले ( ध्ुरण्यन्तम्‌ ) रक्ता कश्ते हुए 
( अनु, पश्यलि ) अनुकूल देखते दो उसले ( जनान ) हम आदि मनुष्यों को देखिये 
ओर आप के अनुकूल दम ब्ते ॥ ३२॥ 


भाषाथः--इस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे राज़ ओर राजपुरष जिस प्रकार के 
व्यवद्वार से प्रजाओं में चले वेले दी भाव ले इनमें प्रजा लोग भी वर्से ॥ ३२॥ 


देव्यावित्यस्प प्रस्कण्य ऋषि) । विदान देवता | निचृद्गायत्री छन्दः । 
पदज; स्वर) ।। 
फिर उसत्री वि० ॥ 


देव्यांवष्वय आ गत रखेंन सूर्येत्वचा | मध्चां यज्ञण समज्ञाथे। 
# तें प्रत्नथां | अर्थ बेन) | चित्र देवानाम्‌ | २३ ॥ 
पदार्थ:--दे ( दैव्यो ) भच्छे उत्तम विद्वानों वा गुणों में प्रवीण ( अध्ययू ) अपने 


#* ये तीन प्रतीरके पूथे आ० ७। में० १५। १६। ४२। कहे मंत्रों को कर्मफायंड 
विशेष में कार्य्य के लिये यदां रफ्सी गई हें। इन्दीं से इनका अर्थ यदां नहीं लिखा, 
उक्त पते में लिखा गया दे ॥ 


१०४६ ख्रयस्क्िशो5ध्याथ३ ॥| 
फो अ्िलारूप यज्ञ को चाहते हुए दा पुरुषों ! आप ( सूयत्वचा ) जिसका बाहरी 
आवरण सूथ्य के तुश्य प्रकाशमान ऐसे ( रथेन ) चलने वाले विमानादि यान से ( आ, 
की] ] 

गतम्‌ ) आइये ओर ( मध्या ) कोमल घाम्रग्मी से ( यक्षम ) यात्रा, संग्राम वा दृधनरूप 
यश्ष को ( सम, अज्ञाथे ) सम्यक्‌ प्रकट करो ॥ देई ॥ 

भावा्थ!--राजादि मनुष्यों को चाहिये कि खूथे के प्रकाश के तुल्य विमानादि यान 
। 4 है कर ॥अ 
संग्राम वाहनादि को उत्पन्न कर यात्रादि अनेक व्यवद्वारों फो सिद्ध किया करें ॥ ३६॥ 


आ न इत्यस्पागस्त्य ऋषि। | सबिता देवता । त्रिष्दुप्‌ छन्द। । पेवत) स्व॒र३ ॥ 
श्रव उपदेशक लोग क्‍या करें इस वि० ॥ 


आ न इडांमिरविंदथें सुशस्ति विश्वानर; सविता देव एंतु । अपि 
यथा उ॒वानो सत्संथा नो विश्व जगंदमिपित्वे मनीषा ॥ ३४ ॥। 


पदार्थ:--दै ( युवानः ) ज्वान ब्रह्मचर्य के साथ विद्या पढ़े हुए उपदेश्श खोगो ! 
( यथा ) जैसे ( विश्वानरः ) सबका नायक ( देव: ) उत्तम गुर्णो वाला (सविता) सूर्य 
के तुल्य प्रकाशमान विद्वान ( इडामि: ) वाणियों से (विद्धथे ) जताने योग्य व्यवद्दार 
में ( खुशसर्िति ) सुन्द्र प्रशसायुक्त (नः) हमारे ( विश्वम्‌ ) सब ( जगत्‌ ) चेतन पुत्र भो 
आदि को ( आरा, एतु ) अच्छे प्रकार प्राप्त द्वोवे वेसे ( झभिपित्वे ) सम्मुख जाने में तुम 
लोग ( मत्सथ ) आनन्दित इजिये जो ( न; ) हमारी ( मनीषा ) बुद्धि दे डखको (अपि) 
भी शुद्ध कीजिये ॥ ३७ ॥ 

सावाथ:--इस्त मन्त्र में झपमा ओर वाचकलु०--जो खूथ के तुत्य विद्या से प्रकाश - 
स्वरूप शरीर ओर आत्मा से युवाबस्था को प्राप्त सुशिक्तित जितेन्द्रिय सुशील द्वोते हैं. 
वे सबको उपदेश से ज्ञान कराने को समर्थ दोते हैं ॥ ३४ ।। 


यदयेत्यस्य श्रुतकल्सुकच्ञाइषी । स््यों देवता | पिपीलिका मध्यानिचृद्गायत्री 


छन्दर । पदज) सस्‍्वर३ || 
फिर मनुष्य क्‍या करे इस बि० ॥ 


यदद्य कच्च॑ बृश्नहज्नुद्गां आमि सूय । सब तदिंन्द्र ते बशें ॥३४॥ 


“-- -पदाथै:--दे ( वृत्नदन ) मेघदन्ता खुय्ये के तुल्य शब्वदन्ता ( सूये ) विद्यारुप पेश्वय 

के उत्पादक ( इन्द्र ) अन्नदाता सज्व तपुरुष ! (ते ) आपके ( यत्‌ ) जो ( अद्य ) आज 
दिन ( सर्वेम्‌) खब कुछ ( चशे ) वश में है ( तत्‌ ) उसको ( कत्‌ , च ) कब ( अभि, 
बुतू , अगा। ) खब ओर से उद्ति प्रगद खत्नद फीएिये। ३५॥ 
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भावाशथ!--इस मन्त्र में वाचऋलु०--जो पुरुष सूर्ेे के तुल्य अविद्यारूप अब्धकार 
[##प कप बच 
ओर दुछता को निवुच्त कर लबको वशीभूत करते हैं वे झभ्युदय को प्राप्त दोते हें ॥३५॥ 


तरणिरित्यस्य प्रस्कण ऋषि! | सर्य्यों देवता | निच्दनुष्दुप्‌ छन्ह। । 
गान्धारः स्व॒रः ॥ 


अब राजपुरुष केसे हो इस बि० ॥ 


अजि न्‍ ७ लोक 3 ढक 5.न्‍रीज अ0 चीफ, # ५७५ जज मिजरीी, 


तरणिर्विश्वदशतो ज्योतिष्कूदांसि सूर्थ। विश्वमा मांसि रोचनम्‌ ॥।३६॥ 


पदार्थ:--हे ( सूये ) सूर्य के तुल्य वर्तमान तेझ्स्विन्‌ ! जैस ( तराणिः ) अन्धकार से 
पार करने वाला ( विश्वदर्शतः ) सबकी देखने योग्य ( ज्योतिष्कृत्‌ ) अग्नि, विद्युत, 
चन्द्रमा, नक्षत्र, भ्रदद, तारे आदि को प्रकाशित फरने वाल्ले सूयेल्लाक (रोचनम्‌) रुखिका- 
रक (विश्वम ) समग्र राज्य को प्रकाशित करता हैं वैस आप (छाल ) हैं जिस कारण 
स्याय और विनय सर राज्य को (झा, भासि) अच्छे प्रकार प्रकाशिल करत हो इसलिये 
सत्कार पाने योग्य दो ॥ ३६॥। 

भावार्थ:--इस मन्त्र में बाचकलु०--जो राजपुरुष विद्या के प्रकाशक होवें तो 
सथधको आनन्द देने को समय द्ोबें ॥ १६॥ 


तस्सयेस्पेत्यस्य कुत्स ऋषि) । ब्र्थ्यों देवता । त्रिष्ुप्‌ छन्द! | पैवत) स्वर) ॥ 
अब इश्वर के वि० | 


तत्सूय्येस्प देवत्वं तन्प्रहित्व॑मध्या कर्त्तोर्वितंत& सं ज॑मार । 
यदेदयुक्त हारितंः सघसर्थादाद्रान्नी वासस्तनुते सिमस्में ॥ ३७ ॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यों ! जगदीश्वर अस्तरिद्ा के (मध्या ) बीच ( यदा ) जब (दर्तिः) 
जिन में पदार्थ दरे जाते उन दिशाओं और (विततम्‌) विस्तृत कार्य जगत्‌ को ( सम, 
अभार ) संहार अपने में लीन करता ( सिमस्मे ) सब के लिये ( रात्री ) रात्रि के तुस्य 
( वास: ) अन्धकाररूप आचछादन को ( तजुते ) फेल्लाता और ( आत्‌ ) इसके अनन्तर 
( सघस्थात्‌ ) एक स्थान ले अथोत्‌ सर्वे साक्षित्वादि ले निव्वत्त दो के एकाग्र ( इत्‌ ) 
दी ( अयुक्त ) समाधिस्थ द्वोता दे ( तत्‌ ) बह ( कर्तों: ) करने को समर्थ ( सूर्यस्य ) 
चराचर के आत्मा परमेश्थर का ( देवत्वम्‌ ) देवतापन ( तत्‌ ) वह्दी उसका (महित्वम ) 
बड़प्पन तुम लोग जानो ॥ ३७ |। 


है भावाथें:- -दे मनुष्यों आप लोग जिस इंश्वर से सब जगत्‌ रच, धारण पालन 
ओर विनाश किया जाता हे उसी को ओर उच्तकी मद्दिमा को जान के निरन्तर उसकी 
उपासना किया करो || ३७॥ 


१०४८ श्रयस्त्रशीषध्याय। ॥ 


तन्मित्रस्येत्यस्य कुत्स ऋषि) । सर्यों देवता । तिष्दुप्‌ छन्‍्द! पेवता स्वर) ॥ 
फिर उस्ती कि० || 


तन्मिन्नस्थ वर्णस्थामिचचे सूर्य्यों रूप॑ कृणुते द्योरपस्थें। अन- 
न्तसन्यद्ुशंदरध पाजः कष्णमन्यद्धरितः सम्भरन्ति ॥ दे ॥ 


पदार्थ:--है मनुष्यों ! ( दो: ) प्रकाश के ( उपस्थे ) निकट वत्तेमान अर्थात्‌ अन्ध- 
कार से पृथक ( खुये: ) चराचर का आत्मा ( मिनत्रस्य ) प्राण ओर ( वरुणुस्य ) उदान 
के (तत्‌ ) उस ( रूपम्‌ ) रूप फो ( छणुते ) रचता हैं जिससे मनुष्य ( अभिचत्ते ) 
देखता जानता हैं ( अस्य ) इस परमात्मा का (रुशत ) शुद्धस्वदप और ( पाज: ) बक 
( अनश्तम्‌ ) अपरिम्रित ( अन्यत्‌ ) भिन्न है ओर ( अन्यत्‌ ) ( कृष्णम ) अविद्यादि 
मलीन गण वाले भिन्न ज़्गत्‌ को ( दरितः) दिशा ( सम्‌ , भरन्ति ) धारण क रती दे ॥१८॥ 

भावा्थ:--द्वे मनुष्यो ! जो अनन्त प्रह्म वह प्रतति और जीवों से सिन्न है । ऐसे 
ही प्रकतिरूप कारण विभु है उससे जो २ उत्पन्न होता बढ २ समय पाकर ईश्वर के 
नियम से नए्ट हो जाता दे जैसे ज्ञीव प्राण उदान से सब व्यवद्दारों को सिद्ध करते 
वैसे ईशर अपने अनग्त सामथ्य से इस जगत्‌ के उत्पत्ति, स्थिति, प्रत्नयों को 
करत दे ॥ घ८ ॥ 


वण्प्हानित्यस्थ जमदग्निश्षिः । विश्वेदेवा देवता! । बृहती छन्द) । 
मध्यमः स्वर ॥ 
फिर डस्ती वि० ॥ 


वण्महा२॥ अंसि सूय्ये बडादित्य सहॉ२॥ अंसि | महस्तें सतो 
मंडिमा पंनस्यतेडद्धा देव महों २॥ असि ॥ १६ ॥ 


पदार्थ:-दे ( खूव ) चराचर के अन्तयामिन्‌ इंश्वर ! जिस कारण आप ( बट ) 
सत्य ( मद्दान ) मद्त्वादि गुणयुक्त ( असि ) दें। हे ( आदित्य ) अविनाशी स्वरूप 
जिससे आप ( वट्‌ ) अनन्त छानवान ( मदान्‌ ) बड़े (झलि ) दो ( स्तः ) सत्यस्परूप 
( मदद: ) महान ( ते ) आप का ( मद्दिमा ) मदृत्व ( पनस्यते ) लोगों से स्तुति किया 
जाता। दे ( देव ) दिव्य गुण कम स्वभावयुक्त इंश्वर | जिससे आप ( श्रद्धा ) प्रसिद्ध 
( मद्दान्‌ ) मद्दान्‌ ( असि ) हैं इसलिये इम को उप|लना करने के योग्य देँ ॥ ३६ ॥ 

भाषाथे।--हे मनुष्यों ! जिस इंश्वर के मद्विमा को पृथिवी सूर्यावि पदार्थ जानते हैं 
ज़ोसब से बढ़ा दे उलको छोड़ के किल्ली अन्य की उपासना नहीं करनी चादिये ॥३६॥ 


यम्ुवद माध्ये - १०४६ 
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फिर उसी वि७ || 


यद्‌ सूंयर्ध अ्रवंसा सहाँ२। अंसि सच्चा देंव सहा२। असि । सह्ा 
देवानांमसुय्येः परोहिंतो विश्व॒ ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥ ४० ॥ 


पदार्थ:--६ ( बद ) सत्य ( सूर्य: ) सूथे के तुल्य सब के प्रकाशक जिलसे आप 
( श्रवल्ला ) यश वा धन से ( महान ) बड़े ( असि ) हो | डे ( देव ) उस्तम सुख््र के 
दाता ( सत्रा ) सत्य के साथ ( मद्दान्‌ ) बड़े ( असि ) दो । जिशले आप ( देवानाम ) 
पृथ्वी आदि वा विद्वानों के ( पुरोदितः ) प्रथम से द्वितकारी ( महना ) महत्व से 
(अछुये; ) प्राण के लिये द्वितेषी हुए ( अदाभ्यम ) आर्तिकता ले रक्षा करने योग्य 
( विभ्षु ) व्यापक ( ज्योति: ) प्रकाशस्त्ररूप दें इससे सत्कार के योग्य दे ॥ ४० ॥। 

भावाथै;--दे मनुष्यों जिस ईश्घर से सब की पालना के लिये अन्नादि को 
उत्पन्न करने वाली भूमि और मेघ का प्रकाश करने वाला खूये रचा है वद्दी परमेश्वर 
उपासना करने को योग्य हैं ॥ ४० ॥ 


श्रायन्त इवेत्यस्य नृमेध ऋषि) । तर्यो देवता। निम्नद्‌ बहती छन्द! । 
मध्यम) स्वर) ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 


आर्थन्त इच सुथ्य विश्वेदिन्द्रस्य भचत | वर॒नि जाते जन॑मान 
ओज॑सा प्रति मार्ग न दीघिम ॥ ४१ ॥ 


पदार्थ:--दे मल॒ष्यो जैसे इम लोग (झोजसा) सामथ्य से (जाते ) उत्पन्न हुए और 
( जनमाने ) उत्पन्न होने वाले जगत्‌ में ( सथेम्‌ ) रुवय प्रकाशस्वरूप सबके अन्तयामी 
परमेश्वर का ( श्रायन्त इव ) आभ्रय करते हुए के समान (विश्वा ) सब ( वसूनि ) 
वस्तुओं को ( प्रति, दीधिम ) प्रकाशित करें ओर ( भागम्‌, न ) सेवने योग्य अपने 
अंश के तुल्य सब॒न करें वेसे ( इत्‌ ) दी ( इन्द्रस्य ) उत्तम पेश्वर्य के भाग को तुम 
लोग ( भक्त ) सेवन करो ॥ ४१ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलछु०--जो दम लोग परमेश्वर को सघन करते दुए 
विद्वानों के तुल्य हों तो यहां सब पेश्वय प्राप्त दोवें ॥ ४१ ॥ 


भरद्या देवा इत्यस्य कुर्स ऋषिः । सर्यों देवता । निनृत्‌ त्रिष्दुप्‌ बन्द। 
घेवतः स्वर) ॥ 
१४२ 


१०४० अ्रयस्थिशोड्ध्याय१ ॥ 
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विद्वान लोग केसे हों इस वि० ।। 


हा अल... हि 5 # ७ 


९५ 


अद्या देवा डादेता रुय्यस्प निर७हसः पिप्रता निरवद्यात्‌ | तत्रों 
सिश्रो वरुणो सामहन्तामदिति। सिन्धु) एथिवी उत थो। ॥ ४२ || 


पदार्थे:--हे ( देवा: ) विद्वान्‌ लोगो जिस कारण ( सू्येस्य ) सूय्य के ( डद्ता ) 
उदय दोते ( श्रद्य ) आज ( अद्ृलः ) अपराध से ( नः ) हमको (निः) निरन्तर बचाओं 
और ( अवद्यात्‌ ) निन्द्त दुःख से ( निः पिपृत ) निरन्तर रक्त करो £ तत्‌ ) इससे 
( मित्र: ) मिन्र ( वरुण: ) भ्रष्ट ( अदिति: ) अन्तरित्त (सिन्धु ) समुद्र ( पृथिवी) 
भूमि ( उत ) ओर ( दो: ) प्रकाश ये सब हमारा ( मामहन्ताम्‌ ) सत्कार करें ॥४२॥ 

भावाथे:--जो विद्वान मनुष्य प्राणादि के तुल्य सबको सुखी करते ओर अपराध 
'से दूर रखते दें वे जगत्‌ को शोमित करने बाले दें ॥ ४२ ॥ 


आकृष्णनेत्यस्य हिरण्यस्तृप ऋषि! । प्य्यों देवता । विराद त्रिष्दुप्‌ छन्द। । 
घेवतः स्वर) ।। 
झवब सूर्यमण्डक्ष केसा है इस वि० ।। 


आ कष्णेन रजसा वत्तेंसानों निवेशयन्नम्॒तं सत्येंड्च । हिरण्ययेंन 
सविता रथेना देवो यांति खुव॑नानि पश्य॑न्‌ ॥ ०३ ॥ 


पदार्थ:--द मनुष्यों ! ज्ञो ( ज्योतिःस्वरूप ) रमणीय स्वरूप ले ( कृष्णेन ) आकर्षण 
से परस्पर सम्बद्ध ( रजला ) लोकमात्न के साथ ( आा, वर्तमान! ) अपने भ्रमण की 
आपत्ति करता हुआ ( भुत्रनानि ) सब ल्ोकों को ( पश्यन ) दिखाता छुआ ( देधः ) 
'प्रकाशमान ( सविता ) खूय्येदेव ( अम्ृतम ) अल वा आधिनाशी आकाशादि ( चर) 
ओर ( मत्यम ) मरणघमो प्राणिप्ात्र को ( निवेशयन ) श्रपने २ प्रदेश में स्थापित 
करता हुआ ( आ, यादि ) उदयास्त समय में आता जाता हे सो इंश्वर का बनाया 
सय्येत्ञोक दे ॥ ४३ ॥ 


भावाथेः-द्ने मनुष्यों | जैसे इन भूगोलादि छोकों के साथ खय्ये का आकर्षण दे 
जो चृष्टिदारा अम्ततरूप जल को चर्षाता ओर जो सूत्त द्व्यों को दिखाने वाला है 
वेले दी सूथ्ये आदि लोक भी इंश्वर के आकर्षण से धारण किये हुए दें ऐसा जानना 
चादिये। ४३ ॥ 


प्र बाबू न हत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः | वायुदेवता। निचृत्‌ जिष्दुप्‌ छन्द। घेवतः स्वर! ॥। 
अब दायु स्ूय्ये केसे हैं इस बि० | 


थजुर्वेद भाष्ये- १०४१ 


न्‍५ 
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प्र बावुजे सुप्रथा बहिरधामा विश्पतीय वीरिंद इधाति । विशा- 


2५ 


० ॥ बी मी... हे कि । ४33४८) छं 
सक्तारइघस$ पवहूता वायु; पूषा स्वस्तथ निमुत्वान्‌ ॥ ४४० ॥ 








पदा्थे:--है मनुष्यो ! जैसे ( पूर्व्वली ) पूवैज़ों मे प्रशंसा किये हुए ( छुपया: ) 
सुन्दर प्रकार चलन वाला ( नियुत्वान ) शीघ्रकारी बेगादि गुणों वाला ( वायु: ) पवन 
ओर ( पूषा ) सूये ( एबाम ) इन मजुष्यों के ( खस्तये ) सुख के लिये (प्र, वावृजे ) 
प्रकषता से चलता दे (विशाम ) प्रज्ञाओं के बीच ( विश्पतीय ) प्रजारच्तक दो 
राजाओं के तुल्य ( वीरिठे ) अन्तरित्ष में ( आ, इयाले ) आते जाते दे वेखे ( अच्छा: ) 
राधि ओर ( उषसः ) दिन के ( बढ़िं! ) जल्ल को भाप होते दें ॥ ४४ ॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र में उपस्रा ओर वाचकलु०--हे मनुष्यो जो वायु सूर्य न्‍्याय- 
कारी राजा के शमान पालक हैं वे इंश्वर के बनाये है यदद जानना चाडिये ॥| ४४ ॥ 


इन्द्रवाय्वित्यस्थ मेघातिथि ऋषिः । इन्द्रवायू देवते । गायत्री छन्द! | पदज! स्व॒रः ॥ 
मनुष्य विद्युत आदि पदार्थों को जान के क्या करें इस वि० ॥ 


इन्द्रवायू बृहस्पति सिन्नार्ग्नि पृषएं भर्गस्‌ । आादित्यान्मारुत॑ 
गणएमस ॥ ४४५ ॥ 

पदा्थ;--द्वे मनुष्यों ! जैसे हम लोग ( इम्द्रवायू ) बिजुली, पवन ( बुद्दस्पतिम ) 

बड़े लोकों के रक्तक सूय्ये ( मित्रा ) भाण ( अम्निम्‌ ) अश्नि ( पृषणम्‌ ) पुष्टिकारक 


( भगम ) ऐश्वर्य ( आदित्याम्‌ ) बारह मदीनों ओर ( मारतम्‌ )वायुसस्बन्धि (गणम ) 
सभुदद को जान के उपयोग में लायें वैसे तुम खोग भी उनका प्रयोग करो ॥ ४५॥ 


भावाथ:--इस मन्त्र में बाचकलु०--मजुष्यों को चाहिये कि सशिस्थ विद्युत आदि 
पदार्थों को ज्ञान ओर सम्यक्‌ प्रयोग कर काय्यों को सिद्ध करें | ४५ ॥ 
वरुण इत्यस्य मेधातियित्रषि! । वरुणो देवता । गायत्री छन्द। । पदज; स्वर) ॥ 
फिर अध्यापक और उपदेशक केसे हो इस वि० ।॥। 


वरुण प्राविता मृवन्सिणों विश्वाभिरूतिभि। करता नः 
सुराध॑सः ॥ ४६ ॥ 

'पदा्थे;--दें अध्यापक ओर डपदेशक विद्वान लोगो ! जेले (वदणः ) दान वायु 
के तुल्य उत्तम विद्वान और ( मित्र! ) प्राण के तुल्य प्रियमित्र ( विश्वामि! ) समप्न 
( ऊतिमिः ) रक्ता आदि क्रियाओं ( प्राविता ) रक्षक ( भुत्तत्‌ ) दोवे बेसे आप दोनों 
( नः ) हमको ( सुशघलतः ) छुन्द्र धन सर युक्त ( करताम ) फीजिये ॥ ४६ ॥ 


कथ 
१०४३ ग्रथस्त्रिशोष्ष्याथ३ ह| 
च्स्ह्प्स्स्प्सप्लिस्शचि्ललनगटिटसलिपटडइिडहएहड/।णउतणए पता: 
भावाथे;--इस मन्त्र में वाचकलु०--जों अध्यापक ओर डउपदेशक लोग प्राणों के 
तुल्य सब में प्रीति रखने वाले ओर ढदान फे समान शरीर ओर आत्मा के बल को 


पक. 


देने वाले हो वे ही सब के रकच्तक सबकी घनाठ्य करने को हमयथे दोवें॥ ४६ ॥ 





| 0 


अधीत्यस्य कुत्सीदि ऋषि। । विश्वेदेवा देवता! । निन्नात्पिपीलिका मध्या 
गायत्री छन्द। | पदज) स्वर) ।। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 
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अधि न इन्द्रेषां विष्णों सजात्थानाम | इतो सरुतों अश्विना । 
# तम्प्रत्नथां | अर्थ वेन। । ये देवास।। आ न इडांसि। । विश्वोभिः 
सोम्पं॑ सधु)। ओमांसश्रर्षणी घृत) ॥ ४७ ॥ 

पदा्थ:-द ( इन्द्र ) परमेश्वर्यंदातः विद्वन्‌ ! हे ( विष्णों ) व्यापक इंश्वर ! दे 
( मरुतः ) मनुष्यों ! तथा दे ( अख्िना ) अध्यापक उपदेशक लोगो ! तुम सब ( स- 


जात्यानाम्‌ ) हमारे लददयोगी ( प्षाम्‌ )इन (न: ) हमारे बीच ( अधि ) स्वामीपन 
को ( इत ) प्राप्त होओ ॥ ४७ ॥ 


भावार्थ:--इशस मन्त्र में वाचकलु०--ज्ञो विद्वान इंश्वर के समान पतक्तपात छोड़ 
समटष्टि से दपारे घिषय में वर्से उनके विषय में हम भी बेसे दी करता करें ॥ ४७ || 


अउन इत्यस्प प्रातित्षत्र ऋषि। । विश्वेदेवा देवता) । निचृत्‌ त्रिष्दृप्‌ छन्‍्द । 


घैवत) स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० हू 


अपन इन्द्र वरुण मित्र देवा; शड्धं। प्र य॑न्त सार्ुतोत विंष्णो । उमा 
नासंत्या र॒ुद्रो अध ग्ना; पूषा मगः सरस्वती जुषन्त ॥ ४८ ॥ 


पदार्थ।--है ( अग्ने ) विद्या-प्रकाशक ( इन्द्र ) मद्दान पेश्वयें वाले ( वरुण ) अति 
भ्रष्ट ( मित्र ) मित्र ( मारुत ) मनुष्यों में ब्चमान जन ( उत ) ओर ( विष्यों ) व्यापन- 
शील ( देवा; ) विद्वान तुम लोगो ! हमारे लिये ( शद्धं: ) शरीर ओर आपत्मा के बल 
को ( भर, यन्त ) देशो ( उभा ) दोनों ( नासत्या ) सत्यस्घरूप अध्यापक ओर उपदेशक 





# इस मन्त्र के आगे पुरे अ० ७। में० १५। १६। १६॥ आऋ० ३३ | में० ३४ । १०॥। 
झा० ७। सं० रेहे॥ इस क्रमपूर्वेक ठिकाने में व्याख्यात हो चुके दें यहां कर्मकाएड विशेष 


के लिये प्रतीक दी हें ।। 


पजुर्वद भाष्थे-- १० ४ है 
( रुद्ः ) दु्शों को रुलाने हारा ( ग्ना:) अच्छी शिक्तित वाणी ( पुषा ) पोषक ( भंग: ) 
पश्वयव्रान ( अध ) ओर इसके अनब्तर ( सश्स्पती ) प्रशस्त शान वाली ख्री ये सब 
हमारा ( जुषन्स ) लेबन करें ॥ ४८ ॥ 
भावाथै:--मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों के सवन से पिद्या और उत्तम शिक्षा 
को प्रदण कर दूललरों को भी विद्वान्‌ करें ॥ ४८ ॥ 





इन्द्राग्नी इत्यस्य बत्सार ऋषिः । विश्वेदेवा देवता! । निवृज्ञगती छन्दः । 
निषाद) स्वर) ॥। | 
ध्यध्यापक ओर अध्येता लोग कया करें इस बि० ।। 


४५ ॥ 6७७. 


इन्द्राग्गी सित्रावरुणादिंति* 

बढ 9 क ॥ 

पे | हुवे विष्णु पूषण ब्रह्म 
प्रतथ ॥ ४६ ॥ 


# 0 $ ७! ४/ 
स्व) प्राथवा दा सरुत।) परवेलतार। 


द्‌ | 
एस्पति भर्ग लु शसं७ सवितार॑- 


भ्ध्ने 
| 


पदार्थ:--है मनुष्यों ! खैले में ( ऊतये ) रक्षा आदि के लिये ( इन्द्राग्नी ) संयुक्त 
बिजुली ओर अग्नि ( मित्रावरुणा ) मिले हुए प्राण उदान ( अदितिम्‌ ) अन्त- 
रिक्त ( पृथिवीम्‌ ) भूमि ( द्याम्‌ ) सुये ( मदतः ) विचार शील मनुष्यो ( पषेतान्‌ ) मेधों 
या पहाड़ों ( अपः ) ज्ों ( विष्णुम्‌ ) व्यापक इश्वर ( पृषणम्‌ ) पुष्टिकत्ता ( ब्रह्मण॒- 
स्पतिम्‌ ) ब्रह्माए्ड वा वेद के पालक ईश्वर ( भगम ) पेश्व4 ( शलम्‌ ) प्रशंसा के 
योग्य ( खाविताम्‌ ) पेश्वयेकारक राजा ओर (स्वः ) खुख की ( नु )शीघ्र ( हुखे ) 
स्तुति करूं वेसे उनकी तुम भी प्रशेखा करो ॥ ४६ ॥ 


भावाथे!--इस मन्त्र में वायकलु०--अध्यापक और अध्येता को चाद्दिये कि 
प्रकरति से लक्षर पृथिवी पय्येंन्त पदार्थों को रक्ता आदि के लिये ज्ञानें ॥ ४६ ॥ 
अस्मे इत्यस्य प्रगाथ ऋषिः | महँन्द्रों देवता । त्रिष्दुप छन्‍्द। । पेवतः स्व॒रः ॥ 
अब राजपुरुष केसे हों इस बवि० ॥। 


अस्मे रुद्रा सेहना पर्वेतासों पृच्चइत्ये भरहूतो सजोर्पा) | यः* 
श०संते स्तुच॒ते धायिं पतञ्ज इन्द्॑ज्येछा अस्मा२॥ अंवन्तु देवा। ॥ ५०॥ 


पदार्थ:--है मनुष्यों | (यः ) ज्ञो ( पञ्ञः ) सेचित धन वाला अन जिनकी (शेघ्तते ) 
प्रशंशा और (स्तुब॒ते) स्तुति करता और जिसने घन को ( घायि) घारण किया है उस 
ओर ( अस्मान ) इमारी जो ( अस्मे ) हमारे बीच ( भेहना ) घनादि को छोड़ने (रुद्गा:) 
शत्रुओं को रझलाने ओर ( पर्वतास: ) उत्लयों वाले ( बूतदइत्ये ) दुष को मारने के लिये 


१०५४ श्रथस्त्रिशो5ष्याय३ ॥ 
( भरहतो ) संग्राम,में चुलाने के विषय में ( सजाषाः ) एकसी प्रीति घाले (इर्द्रज्येश्ा:) 
सभापति राज़ा जिनमें बड़ा हे पएसले ( देवा; ) विद्वान लोग ( अधन्तु ) रक्षा करें वे 
तुम्दारी भी रक्षा करें ॥ ४० ॥ 

भावार्थ:--ज्ञों राज़पुदष पदार्थों की स्तुति करने वाले भ्रेष्ठों के रक्तक दुष्ठों के 

३ 8 का. न रे | कर 

ताड़क युद्ध में भीति रखने वाले मेघ के तुल्य पालक प्रशंसा के योग्य हैं.वे सबको 
सेवन योग्य होत हैं ॥ ५० ॥ 


अर्वाब्च इत्यस्य कम ऋषि! । पिश्वेदेवा देवता। । त्रिष्दुप छन्द। | पैवत) स्व॒र! |। 
फिर उसी वि० ॥। 


अरवाध्चों अब्या मंचता यजन्ा आ वो हादि भर्यमानों व्ययेयम । 
त्राध्यं नो देवा निज्ञुरो घृकस्य जआ्ञाध्व॑ कत्तोदवपदों यजन्ना। ॥ ११ ॥ 


पदार्थ:--द्वे ( यजञन्ना:) संगति करने द्वारे ( देवा: ) विद्वानों तुम लोग ( अद्य ) 
झाज ( अवोष्च ) दमारे सन्मुख ( भवत ) दजिये अर्थात्‌ हमसे विरुद्ध विसमुख मत 
रहिये ( भयमानः ) डरता हुआ में ( वः ) तुम्दारे (हार्दि)'मनोगत को ( झा, व्ययेयम्‌ ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त दोऊं ( न: ) हमको ( निजुरः ) द्विसक ( घृकस्य ) चोर था व्याप्र के 
सम्बन्ध से ( ताध्वम ) बंचाओं | दे ( यजन्ना; ) विद्वानों का सत्कार करने! वाले 
लोगो ! तुम (अवपदः ) जिसमें गिर पड़ते उस (कत्तोत्‌ ) कप वा गढ़े से दमारी 
( आाध्यम ) रच्ता करो ॥ ५१ ॥ 
भावाथे:--प्रजापुरुषों को राजपुरुषों से एसे प्रथेना करनी चादिये कि हे पूज्य 
राजपुरुष विद्वानों | तुम सदैव दमारे अविरोधी कपठादि रद्दित ओर भय के निवारक 


हि कप 


होओ | चोर व्याप्रादि शरीर मार्ग शोधने स गढ़े आदि से दमारी रक्त करो ॥ ४१ ॥ 
विश्व इत्यस्य लुश 'ऋषे! । विश्वेदेवा देवता। । निद्त्‌ त्रिष्दुप छन्द) । 
घेवतः स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ।| 


विश्वें अ्द्य मर्तो विश्व ऊती विश्वें मवन्त्वप्नय। समिंद्धा। । 
पिश्वें नो देव अब॒सा गंमन्तु विश्व॑मस्तु द्रविंएुं बाजों असम ॥ ४२ ॥ 


पदार्थ:--दे राज़ा आदि मनुष्यों | ( अ्रद्य ) भाज जैसे ( विश्वे) सब आप लोग 
कप के 
( विश्वे ) सब ( मरुतः ) मरणधमों मनुष्य ओर ( विश्ये ) सब ( सम्रिद्धाः ) प्रदीकत 
( अग्नयः ) अग्नि ( ऊती ) रक्षण क्रिया से ( नः ) इमारे रक्तक (भवन्तु) होयें (विश्वे) 


थरुवद भाद्ये- १०४४ 


सब ( देवा: ) विद्वान लोग ( अबवसा ) र्ता आदि के लाथ ( न! ) इमको ( आ, गम- 
स्तु ) प्राप्त दो बेसे ( विश्वम्‌ ) सथ (द्विशम्‌ ) धन ओर ( वाज: ) अन्न (झस्मे ) इस 
मनुष्य के लिये ( अस्तु ) प्राप्त होवे ॥ ५५ ॥ 

भावषाथ!--इस मन्च में वाचकलु०--मनुष्यों को चाहिये कि जेला छुख अपने लिये 
सादे वेसा ही ओर के लिये भी, इस जगत्‌ में जो विद्वान हों वे आप अधमोचरय से 
पृथक्‌ दो के ओरों को भी बैसे करें ॥ ५२॥ 

विश्वेदेवा इस्यस्य सुशेत्र ऋषि! । विश्वेदेवा देवता । जरिष्दुप्‌ छन्‍्द३ । 

घेवत) स्वर: ॥ 


फिर मनुष्यों को क्‍या २ करना चाहिये इस वि० ॥। 


विश्वें देवा! शुणुतेम०७ हव॑ में थे अन्तरित्ते थ उप द्यविष्ठ ये 
अग्निजिहा उत वा यज॑त्रा झआसद्यास्मिन्वहिषे मादयध्यम्‌ ॥ ५४३ ॥ 


पदार्थ:--दहै (विश्वे) सब (देवा: ) विद्वान लोगों ! तुम (ये) ( भ्न्तरिष्ते ) 
झाकाश में ( ये ) जो ( द्यवि ) प्रकाश में ( ये ) जो ( अग्निजिद्दाः ) जिह्ा के तुश्य जिन 
के अग्नि है वे (उत ) और ( वा ) अथवा ( यज़न्ना:) संगति करने वाले पूजनायी 
पदार्थ दे उनके जानने वाले (स्थ ) दजिये ( में ) मेरे (इमम्‌ ) इख ( दहृवम ) पढ़ने 
पढ़ाने रूप व्यवहार को ( उप, शआणुत ) निकट से खुनो ( अस्मिन ) हसस ( बहिषि ) 
सभा वा आसन पर ( आशद्य ) बेठकर ( मादयच्चम ) आनम्दित दोओ ॥ ४५३ ॥ 

भावाथ:--है मनुष्यों | तुम जितने भूमि, अन्तरिक्त ओर प्रकाश में पदार्थ हें उन 
को जान विद्वानों की सभा कर वियार्थियों की परीक्षा कर विद्या सुशिक्ता को बढ़ा 
ओर अआरानन्दित द्वो के दूसरों को निरन्तर आनन्दित करो ॥ ४१॥ 


देवेम्य इत्यस्य वामदेव ऋषि! । विश्वेदेवा देवता! । निचृत्‌ प्रिष्दुप्‌ छन्द) । 
घेवतः) स्व॒र। ॥ 


फिर उसी वि० ।। 
देवेस्यो हि प्रथम यज्लियेंभ्योअ्मनत्व५७ सुवा्सि भागत्तमम | 
आदिदयामान० सवितव्यूणुषेप्नुचीना जींविता मालुषेम्य! ॥ १४ ॥ 
पदार्थ:--दे ( सलावितः ) समस्त जगत्‌ के उत्पादक जगदीशर ! (हि ) जिलसले 


आप ( यश्षियेम्प: ) यज्ञ लिबि करनेद्वारे ( देबेम्वः ) तिद्वानों के लिये ( उत्तमम ) श्रेष्ठ 
( प्रथप्म्‌ ) सुण्य ( अर्॒तत्वम्‌ ) मोत्भाव ( भागम्‌ ) सेबते योग्य सुख को ( सुबलि) 


१०४६ श्रधस्रिशो$ध्याय: ॥ 


।#बंधाआाधातरदातथंतर शक पुन बाभ ५ काम काका स के 'ंगबाा५काकजइांपआ तक जा अंक आरंभ ा॥ाभंभउभाकंगग भा णाएए्क्रौॉामम मामा ा॥ल्‍७७७७७७४७७७७//शश/श/शशआशआआआआआआ७ भा णाणा॥५9 998 जल लललल न] बन बदवीकी 
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हर आओ ६ 


प्रेरित करते हो ( आत्‌ , इत्‌ ) इस के अनन्तर ही ( दामानम्‌ ) सुख देने वाले प्रकाश 

ओर ( अनूचीना ) जानने के साधन ( जीविता ) जीवन के देतु कमा को ( मानुषेभ्य: ) 
७ १९.३ 40 किक 87%. 8 

मनुष्यों के खिये ( वि, ऊर्युस्ते ) विस्तृत करते हो इसलिये उपासना के योग्य हो ॥४७॥ 
भावाथे;--हे मनुष्यों | परमेश्वर दी के योग ओर विद्वानों के संग से सर्वोत्तम 

खुख वाले मोच्ध को प्राप्त दोओ ॥ ४४ ॥ 


प्रवायुमित्यर्य ऋजिश्व ऋषि! । वायुर्देववा । जिष्टुप छन्द। | घेवतः स्व॒र! ॥॥ 
फिर उसी वि०७ ।। 


प॑ वायमच्छा बहती संनीषा चहद्गंथि विश्ववार७ रधप्राम । 
अतद्यामा नियुत) पत्यमान) कवि; कविभिंयच्षसि प्रयज्यो ॥ १५ ॥ 


पदार्थ:--द्े ( प्रयज्यों ) अच्छे प्रकार यज्ञ करने द्वारे चिद्वन ! (नियुतः) निम्चया- 
त्मक पुरुषों को (पत्यमानः ) प्राप्त होते हुए (कवि) बुद्धिमान विद्वान आप जो तुम्दारी 
( बहती ) बड़ी तेज ( मत्तीषा ) चुद्धि हैं उससे ( बृहद्रयिम ) घहुत धर्नों के निमित्त 
(विश्ववारम्‌ ) सबको ग्रहण करने द्वारे ( रथप्राम ) घिमानादि यानों को व्याप्त दोने 
वाले ( झुतद्यामा ) अभि को प्रदीक्त करने वाले ( बायुम्‌ ) प्रायादि स्वरूप वायु और 
( कविम ) बुद्धिमान ज़न का ( अच्छ, श्र, शयच्ासि ) अच्छे प्रकार संग करना चादइते 


के 


हो इससे सबके सत्कार के योग्य दो ॥ ४५॥ 


भावाथे:--जो विद्वान को प्रप्त द्वो पूर्ण विधा बुद्धि ओर समग्र घन को प्राप्त द्वोे 
वे खत्कार के योग्य द्वों॥ ४४५ ॥| 


इन्द्रवायू इत्यस्य मधुच्चन्दा ऋषि! । इन्द्रवायू देवते | गायत्री छन्द) | 
पदज। स्व॒र३ || 


अब विद्वान लोग क्‍या करें इस वि० ॥ 
हर ॥ | | कि. 2 
न्ह्रवायू हमे सुता उप प्रयोभिरा गतम। इन्दवो वामुशन्ति हि ॥५३॥ 


पदार्थ:--दे ( इन्द्रवायू ) बिजुखी और पवन की विद्या को जानने वाले विद्वानों ! 
तुम्हारे लिये ( इमे ) ये (खुताः ) सिद्ध किये हुए पदार्थ हैं (दि) जिस कारण (इन्द्व!) 
सोमादि श्रोषधियों * रस ( वाम्‌ ) तुमको ( उशन्ति ) चादते अथात वे तुम्दारे थोग्य 
हैं इससे ( प्रयोभि! ) उत्तम गुण . कम स्वभावों के सहित उनको ( उप, आ, गतम ) 
निकट से अच्छे प्रकार प्राप्त ढोझो ॥ ५४६॥ ' 


भावाथे:--दे विद्वानों! जिस कारण तुम लोग इमारे ऊपर कृपा करते दो इसलिये 
सब कोग तुमको मिलना चाहते दें ॥ ५६ ॥। 





यज्ुवद साष्ये-- १०५७ 
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[4 


मित्रमित्यस्य मधुच्छन्दा श्ाषिः । मित्रावरुणों देवते । गायत्री बन्द । 
पदज) स्वर ॥। 
फिर उसी वि० ।। 





सिन्र5& हुये पतदत वरुणं व रिशाद्सम्‌ । थिर्य घताची* 
साधनन्‍ला | ४७॥ 


पदार्थ:--है मनुष्यों! जैसे में ( घियम्‌ ) चुद्धि लथा ( चताचीम ) शातल्लतारूप जल 
को प्राप्त होने वाली यात्रि को ( लाधनता ) खिद्ध करते हुए ( पूतदत्तम्‌ ) शुद्ध बलयुक्त 
( मित्रम्‌ ) मित्र ओर (रिशादइलम्‌ ) दुए दिंसक को मारते द्वारे (वदणम ) घर्मोत्मा 
जन को ( हुवे ) स्वीकार करता हूं वेले इनको तुम खोग भी स्वीकार करो॥ ७॥ 


भावाथे।--इस मनन में घाचकलु०--जैसे प्राण और उदान बुद्धि और रात्रि को सिद्ध 
>> भ है ]  ] कक 
करते वेसे विद्वान लोग सब उत्तम साधनों का श्रदयण कर काय्यों को लिख करें ॥४७॥ 


दसेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि! । अश्विनों देवते । गायत्री छन्द। | पदण) स्वर) ॥ 
फिर उसी जि० ॥ 


दसां यवाकव। सता नासंत्या वक्तबर्हिंष!। आयात रूद्रवर्सेनी । 
तम्प्रत्नथां | अर्थ बेन # ॥ ५८ ॥| 


पदा्थे:--दें ( नासत्या ) असत्य आचरण से पृथक्‌ ( रद्रवर्तनी ) दुछ रोदक मन्या- 
याधीश के तुल्य आचरण वाले (द्ल्ा) दुष्टों के निवारक विद्वानों ! जो ( चृक्तवर्द्धिष: ) 
यज्ष से पृथक्‌ अर्थात्‌ भोजनाथ (युबवाकवः ) तुम को चाहने वाले ( खुताः ) सिद्ध 
किये पदार्थ हें उनकी तुम लोग ( झा, यातम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त दोओ । ४८ ॥ 

भाषार्थ:--विद्वानों को योग्य है कि जो विद्याओं की फामना करते हें उनको विद्या 


देवें ॥ (८ ॥ 
विद्यदीत्यस्य कुशिक ऋषि; । इन्द्रो देवता। झुरिक्‌ पंक्रिर्छन्द) | पंचम; स्वर) || 
अब क्षी क्‍या करे इस जि० ॥| 


विदयदी सरमा रुणमठेसमदि पाथ। पव्य४ सपयक। अग्रेन्नय- 
त्सपद्मचधराणा मच्छा रव॑ प्रधमा जानती गांत्‌ ॥ ५६ ॥ 
न ( झ० ७ मठ १२५। १६ ) में कद्दे दो मन्चों की प्रतीकें यहां कम्मंक/रड विशेष में 
काम झाने के लिये रक्खी दें । 
१४३४३ 


१०भ्द श्रयस्मिशोध्ध्याथ। ॥ 


2 








पदार्थ:--( यदि ) जो ( सरमा ) पति के अनुकूल रमण करने हारी ( प्रथमा ) 
प्रख्यात ( सुपदी ) छुन्द्र पर्गों वाली ( अच्तराणाम ) अकारादि वर्णों के ( रकम ) 
बोलने को (जानती ) जानती हुई ( रुग्णम ) रोगी प्राणी को (विदत्‌ ) जाने ( अग्रम ) 
झाग ( नयत्‌ ) पहुंचाने वाला ( सघयक ) खाथ प्राप्त द्ोता ( पूर्यम ) प्रथम के लोगों 
ने प्राप्त किये ( मदि ) महागुणयुक्त ( अदेः ) मेघ से उत्पन्न हुए ( पाथः ) अन्न को 
( कः ) करे अर्थात्‌ भोजनार्थ सिद्ध करे ओर पति को ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( गात्‌ ) 
प्राप्त द्ोवे तो बह सुख को पाये ॥ ५६ ॥ 

भावाथे:--ओ रही वेंद्य के तुल्य सब की द्वितकारिणी ओषधि के तुल्य अन्न बनाने 
को समथे हो और यथायोग्य बोलना भी जाने वह उत्तम सुख को निरन्तर पाये ॥५६॥ 


नहीत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । वेश्वानरों देवता । ध्ुरिक्‌ प्रिष्दुप्‌ छन्द३ । 
चैवतः स्वर ॥ 


अब मनुष्य केसे भोक्त को प्राप्त दोते हैं इस बि० ॥ 


नहि स्पशमर्विद्न्नन्यमस्मादेश्वानरात्पुर एतारंमग्ने! । एमेंनसच्रघ- 
न्ुम्नता अम॑त्य वैश्वानरं क्षेत्नैजित्याय देवा; ॥ ६० ॥ 


पदार्थ:--ज्ञो ( अमृता: ) आत्मस्वरूप से मरणधर्म रहित ( देवा; ) विद्यान लोग 
( अमरत्यम्‌ ) नित्य व्यापक रूप ( वैश्वानरम्‌ ) सब के चलाने वाले ( एनम ) इस 
अस्लि को ( क्षेत्रज़ित्थाय ) जिस फ्िया से खेतों को जीतते उच्च भूमि राज्य के होने के 
लिये ( झा, अघुधन ) अच्छे प्रकार बढ़ाते हैं वे (ईम ) खब ओर से ( अस्मात्‌ ) इस 
( वेश्वानरात्‌ ) सब मनुष्यों के दवितकारी ( अग्ने; ) अग्नि ले ( पुरपतारम ) पदिलते 
पहचाने वाखे ( अन्यम ) मित्र किसी को ( स्पशम्‌ ) दूत ( नदि ) नहीं ( आधिद्न ) 
जानते हैं ॥ ६० | 
भावाथे:--जो उत्पत्ति नाश रहित मनुष्य देहघारी जीव विजय के लिये उत्पत्ति 
नाश रदित जगत के स्वामी परमात्मा की उपान्तना कर उससे मिन्‍न की उसके तुल्य 
उपासना नहीं करते दे वे बन्ध को छोड़ मोक्ष को प्राप्त दोपें ॥ ६० ॥ 


उग्नेत्पस्थ भरदाज ऋषि; । इन्द्राग्नी देवते | निचृद्‌गायत्री छन्द) | पदज। रवरः || 
अब सभा सेनापति क्‍या करें इस बि० || 
शा | मम हि कर हा] 
डुग्रा विंधनिना सध5हन्दाग्नी हवामहे। ता नो सडात इंहशे ॥९१॥ 


पदाथे:--है मलुष्यो ! हम जिन ( उग्र ) अशिक बली तेजस्वी स्वभाव पाले (सृथः) 
और दिखकों को ( विघतिना ) विशेष कर मारने हारे ( इन्द्राग्नी ) सभा खेनापति को 


थजुर्वेद भाष्ये- १०४६ 
( दवामद्दे ) बुलाते हें ( ता ) वे ( ईंढशे ) इस प्रकार के संग्रामादि व्यवद्ार में ( ) 
दम लोगों को ( सुडातः ) खुखी करते दें ॥ ६१ ॥ 
छः आप 5 ऐ पु 8 | हे ० 
भावाथ:--जो खभा ओर सना के अध्यापक पक्तपात को छोड़ बल्ल को बढ़ा के 
शत्रुओं को जीतते दें वे सब को सुख देने वाले होते हैं 


कक 
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देने वाले होते है । ६९ ।। 


उपास्मावित्यस्य देवल ऋषिः। सोमो देवता । निृद्‌गायत्री छन्द।। पदजः स्वर) ॥ 


कड कि. 


अब पढ़ने पढ़ाने वाले केसे वत्त इस बि० ।॥। 
| मी... | +> आग हि १. ३) । वि. 
उपास्स गायता नरः पवसानायन्दवे। अभि देवा २॥ इथचते॥६९२॥ 


पदाय्थे:--है ( नर! ) नायक अध्यापकादि लोगो तुम लोग ( देंवान्‌ ) विद्वानों का 
( अभि ) सब ओर से (इयक्तते ) सत्कार करना चाद्वते हुए ( अ्रस्ते ) इस्त (पतमानाय) 
पविश्न करने द्वारे ( इन्दवे ) कोमल विद्यार्थी के लिये ( उपगायत ) निकटस्थ दो के 
शास्रों को पढ़ाया करो ॥ ६२ ॥ 
€्‌ के पक ३०. 
भावाथ:--इशस्त मन्त्र में वाचयकलु०--जेसे जिल्नासु ज्ोग अध्यापकों को सन्‍्तुश 
करना चादते दें वेसे भ्रष्यापक लोग भी उनको पढ़ाने की इच्छा रकखा करें ॥। ६२ ॥ 


ये स्पेत्यस्थ विश्वामित्र ऋषि) । इन्द्रो देवता । त्रिष्दुप्‌ छन्‍्द। | पेवत) स्व॒र! ।। 
अब राजघम्ं वि० ॥। 

ये त्वांहिहत्थें मघचन्नव॑न्थे शांम्बरे हंरिवों थे गर्विष्ठी । ये त्वां 
नूनसनुमदन्लि विप्राः पिबेस्र सोस७ सर्गणों मरुद्धिं! ॥ ६३ ॥ 


पदार्थ:--द ( मघवन्‌ ) उत्तम पूजित धन बाले सेनापति ! (ये ) जो ( विधा: ) 
बुद्धिमान लोग ( अद्विददत्ये ) जद्दां मेघ का काटना और ( गविष्टी ) किरणों की संगति 
द्वो उस संग्राम में जेसे किरणें सूथ्ये के तेज को वैसे ( त्वा ) आप को ( अवध्धेन ) 
उत्साद्वित करें। दे ( दृरिवः ) प्रशेलित किरणों के तुल्य चिलकते धोड़ों चाले शरवीर 
जन ! (ये ) जो लोग ( शास्बरे ) मेघ सूथे के संग्राम में बिजुली के तुर्य ( त्या ) आप 
को बढ़ावें ( ये ) जो ( नूनम्‌ ) निश्चय कर आप की ( अनु, मद॒न्ति ) भसुकूलता से 
आनन्दित दोते दें. और (ये) ज्ञो आप की रक्षा करते हैँ | दे ( इन्द्र ) उत्तम. ऐेश्वय 
वाले जन ! ( मणद्धिः ) जैछे वायु के ( सगणः ) गण के साथ सूर्य रस को ग्रहण करे 
बेसे मनुष्यों के साथ ( सोमम्‌ ) श्रेष्ठ ओपधि-रख को ( पिब ) पीजिये ॥ ६३॥ 

भावारथ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे भेघ और सूर्य्य के संग्राम में सूर्य का ही 
विजय द्वोता दे वेले मूले ओर विद्वानें के संग्राम में विद्वानों का दी घिजय दोता है ।।६३॥ 


१०६० अथस्विशो5ध्याथ! ॥| 
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जनिष्ठा इत्यस्य गौरीबिति ऋषि! | इन्द्रों देवता | त्रिष्दुप उन्दः। पैवतः स्वर! ॥| 
फिर उसी बि० ॥। 


जनिंछा उप्र। सहंसे तुराय सनन्‍्द्र ओजिछो बहुलाभिंसानः। अर्च- 
खन्निन्द्रम्मरुतश्रिदश् माता यद्धीरन्दधनद्धानिंषछा ॥ ६७ ॥ 


पदार्थ;:--दैे राजन ! ( घनिष्ठटा ) अत्यन्त घनवती (माता) माता ( यत्‌ ) जिल 
( बीरम्‌ ) शरतादि गु युक्त आप पुत्र को ( द्वनत्‌ ) पुष्ठ करती रद्दी ओर ( चित्‌ ) 
असे ( इन्द्रम ) सूय्य का ( मरुतः ) चाय बढ़ाव वैसे सभानष्तद्‌ लोग जिस आप को 
( अवध्धन ) योग्यतादि से बढ़ावें सो आप ( अन्न ) इस दाज्यपालनरूप व्यपद्वार में 
( खटले ) बल ओर ( तुराय ) शीघ्रता के लिये ( उग्म: ) तेजस्िव खभाव वाले ( मन्द्रः ) 
स्तुति प्रशुला को प्रात आनन्ददाता (ओजिष्ठ:) अतिशय पराक्रमी ओर (बहुलामिमान:) 
झतेक प्रकार के पदार्थों के अभिम्तान वाले हुए सुख को (जतिष्ठाः ) उत्पन्न कीजिये ॥६४॥ 
. भावाथे:--इस मन्त्र में उपसालं०--जो स्वये ब्रह्मचर्य से शरीरात्मबलयुक्त विद्वान 
हुआ दुशशो के प्रति फठिन स्ववाव बाला श्रेष्ठ के विषय मित्र स्वभाव वाला दोता हुआ 
बहुत उत्तम सभयों से युक्त धर्मात्मा हुआ न्याय ओर पिनय से राज्य की रक्षा करे 
वंद सब ओर से ब्रढ़े । ६४ ॥ | 


आ तू न इत्यस्य वामदेव ऋषि । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः। पदजः स्वर: | 
द फिर उस्री वि० ॥ 


आतु न हइनद्र बत्रहन्नस्मा कंस सा गंहि | महान्महीसिंख्तिसिं। ॥६५॥ 
पदार्थ:--दे (चुत्रदन ) शचचुओओं के विनाशक ( इन्द्र ) उत्तम पेश्वय वाले राजन ! 
शाप ( अस्माकम्‌ ) दम सोगों की ( अद्धम ) वृद्धि उन्नति को ( आ, गद्दि ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त हृजिये ओर ( महान ) अत्यन्त पूजनीय हुए ( मद्दीमि: ) बड़ी ( ऊत्तिलिः ) 
रक्तादि क्रियाओं से (न:) दइमको ( तु, आ, दधनत्‌ ) शीघ्र अच्छे प्रकार पुष्ठ कीजिये ॥६५।। 
भावार्थ:--इस मन्त्र में पू्वे मन्ध्र खे ( द्धनत्‌ ) इस पद की अनुदृत्ति आती है दे 
राजन ! जैले आप इमारे रक्तक और वद्धेक दें वेस इम लोग भी आप को बढ़ायें, 
सब दम लोग प्रीति से मित्ञ के दुछों को निवृत्त करके अ्रष्ठों को घनाढथ करें ॥ ६४ ॥ 


स्वमिन्द्रेत्पस्प नृमेघ ऋषि! । इन्द्रों देवता। ध्ुरिगनुष्दुए छन्‍्द)। गान्धारः स्वर: ।। 
फिर उसी वि० ॥ 


धघजुवद भाष्थे-- १०६९१ 
वंवर्मिन्द्र पतूंत्तिष्वलि विश्वा असि स्पृथा।। अशस्तिहा ज॑निता 
विंश्वतूरंसि त्वन्तृंय्थे तरूष्यत३ ॥ ६९ ॥ 


७. ७ 


पदार्थ:--दे ( इन्द्र ) उत्तम ऐश्थर्य देने वाले राजन ! जिख कारण ( त्वम्‌ ) आप 
( ध्रतूर्सिषु ) जिसमें मारना द्वोता उन संग्रामों में ( विश्वा: ) शज्ञुओं की सब (स्पूथ:ः ) 
इर््यायुक्त सेनाओं ( अभि, अखि ) तिरसकार करते दो तथा ( अशस्तिद्दा ) जिनकी 
कोई प्रशंसा न करे उन दुष्टों के दल्ता (जनिता ) छुज्रों के उत्पन्न करने द्वारे ( विश्वतू: ) 
सब शत्रुओं को मारने वाले हुए ( व्वम्‌ ) आप विजय वाले ( असि ) हो इससे (तरु- 
र्यतः ) हनन करने वाले शक ओं को ( तूय्य ) मारिये ॥ ६६ ।॥। 

भावार्थ:--जो राजपुरुष अधमंयुक्त कर्मों के निवतेक खुखों के उत्पादक और युद्ध- 
विद्या में कुशल दो वे शज्ञओं को जीतने को खमथ हो ॥ ६८६ ॥| 


अनु ते शुप्माभित्यस्य नमेध ऋषि; । इन्द्रो देवता । पॉक्रिश्ठन्द) । पंचम; स्वर३ | 
फिर उसी बि० ॥ 


अनु ते शुष्घ्न तरयन्तमीयतुश क्षोणी शिश्ष न मातरां । विश्वास्ते 
स्पृ। क्षथयन्त सन्यवें बन्न यद्दिन्दर तृवेसि ॥ ६७ ॥ 


पदार्थ:--दे ( इन्द्र ) शज्ञुओं के नाशक राजन | जिस (त्ते ) आपके ( तुरयन्तम ) 
शत्रुओं को मारते हुए ( शुष्मम्‌ ) शज्ञुओं को खुखाने द्वारे बल को ( शिशम ) बालक 
को ( मातरा ) माता पिता ( न ) फे खमान (च्तोणी) अपनी पराई भूमि (अनु, इयतुः ) 
अनुकूल प्राप्त दोती उस (ते ) आपके ( मन्यवे ) क्रोध से ( विश्या), स्पृथः ) खूब 
शत्रओं की इंप्यां करने द्वारी सना ( ज्षथयन्त ) नष्ट भ्रष्ट मारी जाती दें (यत्‌ ) जिस 
( चृशत्रम ) न्याय फे निरोधक शत्र को आप ( तूवं)खि ) मारते दो वद पराजित दो 
जाता दै ॥ ६७ ॥ 

भावार्थ:--इश्ल मन्त्र में उपम्ताल्वृ०--जिन राजपुरुषों की हृष्ट पुष्ठ युद्ध की प्रतिश्ना 
करती हुई सना दो थे खपत्र विजय को प्राप्त द्वादे ॥ ६७ ॥ 


यद्न इत्यस्य कुतस्स ऋषि) | आदित्या देवताः । निचज्जगती छन्दः। 
निषाद स्वर: ।। 
फिर उसी बि० ।। 
दे रू विद प है #० न वि ओर | [। हक प 
यज्ञों देवाना प्रत्येति सुम्नमादित्यासों भवता सृड़यन्त।। आचो5- 
यांचीं सुसृतिवैषृत्याद४होशिया वरिवोवित्तरासंत्‌ ॥ ६८ ॥ 


१०६ रे अ्रयस्थिशो5ष्याथ। ॥ 
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पदार्थ:--दै (आदित्याल:ः ) सुर्यवत्ते जस्वी पूर्णेविद्या वाले लोगो ! जैसे (देवानाम ) 
विद्वानों का ( यज्ञ: ) संगति के योग्य सग्रामादि व्यवद्वार ( सुस्नम ) खुख करते को 
( प्रत्येति ) उल्दा प्राप्त द्वोता दे बेले ( सुद्धयन्त: ) छुखी करने वाले ( मत ) द्ोवो । 
जैसे ( वः ) तुम्दारी ( वरिवोवित्तरा ) अ्रत्यन्त सेवा को प्राप्त ( अवीची ) इमारे अजु- 
कूस ( सुमतिः ) उत्तम बुद्धि ( भा, वचृत्यात्‌ ) अच्छे प्रकार चर्च ( अद्दो: ) अपराधी 
की ( चित्‌ ) भी वैसे सुख करने वाली दमारे अनुकूल बुद्धि ( झसत्‌ ) दोवे ॥ ६८ ॥ 

भावाथे।--इस मन्त्र में वाचकलु०--जिख देश में पूर्ण दिद्या वाले राज-कमेचारी 
दों वहां सबकी एकमति दोकर अत्यन्त सुख बढ़े ॥ दे८ || 


अदब्धेभिरित्यस्प भरदाज ऋषि; । सविता देवता । निचज्जगती छन्द। । . 
निषाद स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


अर्दब्धेमि। सवितः पायुसिष्ठ७शिवेमिंरदय परे पाहि नो गय॑म । 
हिरण्यजिह। सुविताय नव्यसे रज्ला मार्किनों अधश&स इंशत ॥६६॥ 


पदार्थ:--दे (सावितः) अनेक पदार्थों के उत्पादक तेजस्वी विद्वन राजन | ( त्वम ) 
आप ( अदब्धेत्ति: ) आर्िलित ( शिविभिः ) कल्याणकारी (पायुप्रि:) रक्षाओं से ( अद्य ) 
आज ( नः ) इमारे ( गयम ) प्रशंसा के योग्य खन्‍्तान, धन और घर की (परि, पाद्ठि ) 
सब घोर से रक्षा कीजिये ( हिरणयजिह्नः ) सबके द्वित में रमण करने योग्य वाणी 
वाले हुए आप ( नव्यसे ) अत्यन्त नवीन ( सुविताय ) पेश्चर्य के लिये ( नः ) दमारी 
( रच्त ) रक्षा कीजिये जिससे ( अघशंस: ) पाप की प्रशंसा करने वाला दुष्ट चोर 


& ४ थे. 


दम पर ( मार्कि: ) न ( इंशत ) समर्थ द्ोवे ॥ ६६ ॥ 
भावाथे:--प्रजाजनों को राजपुरुषों खे ऐेसा सम्बोधन करना चादिये कि तुम लोग 
इमारे सन्‍्तान, धन, घर ओर पदार्थों की रक्षा से नवीन रे ऐेश्चर्य को प्राप्त करा के 
इमको पीड़ा देने द्वारे दुों से दूर रकखो || ६९६॥। 
प्रवीरयेत्यस्य वसिष्ठ ऋषि । वायुर्दवता । विराद्‌ त्रिष्दुप्‌ छन्‍्द।। घेवत। रबरः || 
फिर उस्री वि० ॥ 


प्र वीरया शुचयों दद्गिरे वामध्वयुभिमेधघुंसन्त। सुतासंः । वह 
वायो निणुतों यातद्यच्छा पिचा सुतस्पान्ध॑सो सदांय ॥ ७० ॥ 


की सके 


पदा्थे:--दै राज़ प्रज-जनो ! जो ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( मधुमन्‍्तः ) प्रशंसित 


यजुर्वद भाष्ये- १०६३ 
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शानयुक्त ( खुतासः ) विद्या ओर उत्तम शिक्ता ले सिद्ध किये गये ( शुचयः ) पवित्र 
मनुष्य ( अध्वयुभि: ) दिला ओर अन्याय से पृथक रहने वालों के साथ ( घीरया) वीर 
पुरुषों से युक्त लेना से शब्र॒क्वों को ( प्र, दद्विर ) अच्छे प्रकार विदीण करते दें उनके 
साथ दे ( वायो ) वायु के सहश वर्तमान बलिप्ठ राजन | आप (नियुतः ) निरन्तर 
संयुक्त वियुक्त होने वाले वायु आदि शुर्णों को ( वद्द ) प्राप्त कीज्षिये। और ( अच्छ, 
यादि ) अच्छे प्रकार प्राप्त हजिये तथा ( मदाय ) आनन्द के लिये ( झुवरुय ) सिद्ध 
किये हुए ( अन्चसः ) अच्न के रख को ( पिब ) पीजिये ॥ ७० ॥ 

भावार्थ:--ज्ञों पव्रिच् आचरण करने वाले राज़प्रजा के दितेषी विज्ञान युक्त पुरुष 
वीरों की सना से शज्ञओं को विदीण करते हैं उनको प्राप्त दो के राजा आनन्दित दोवे | 
राजा जैसा अपने लिये आनन्द चादे बेला राज प्रजाजनों फे लिये भी चाहे ॥ ७० | 








गाव इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि । मित्रावरुणों देवते । गायत्री छन्द। । पल; स्वर: ।। 
अब प्रथिवी सूर्य केसे हैं इस वि० || 


गाव उपांदतावत सही गज्ञस्थ रप्सुदां। उमाकणों हिरणययां ॥७१॥ 


(पदार्थ:--दे मज॒ष्यो ! जैले ( रप्छुदा ) खुन्दर रूप देने वाले ( उभा ) दोनों (करी) 
कार्यसाधछ ( द्विशायया ) ज्योति:स्वरूप ( मद्दी ) मदृत्परिमाण वाले खूथ पूथिवी (यश्ष- 
स्य ) संगत संसार के ( अवतम ) कूप के तुल्य रक्ता करने दाले होते ओर ( गावः ) 
किरण भी रक्तक होथें । वैसे इनकी तुम लोग ( उप, अवत ) रक्षा करो ॥ ७१॥ 

भावाथ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे किसान क्षोग कूप फे जल से खेतों ओर 
वाटिकाओं की सम्यक्‌ रक्ता फर धनवान दोते बेसे पृथिवी सूर्य सब के धनकारक 


9५ ७. बह 


द्ाते & ॥ 3२॥ 


काव्ययोरित्यस्य दव ऋषि) । विदान्‌ देवता । निच्ृद्‌गायत्री छन्द्‌३ । 
परजः स्वर) ॥ 


अब 'अध्यापक और उपदेशक के बि० || 


कार्व्ययोराजानेंष ऋत्वा द्षस्थ दुरोणे । रिशादंसा सघरथ आ ॥७२॥ 


पदार्थ'--है ( रिशादसा ) अविद्यादि दोषों के नाशक अध्यापक उपदेशक लोगो ! 

( काव्ययो: ) कवि विद्वानों ने बनाये व्यवद्यार परमाथे के प्रतिपादक श्रन्थों के (आजा- 

नेषु ) जिन से विद्वान होते डन पठनपाठनादि वयवद्वारों में ( ऋत्या ) बुद्धि से वा कर्म 

-करके ( दद्वस्य ) कुशल पुरुष के ( सधस्थे ) जिसमें साथ मिल कर बेठें उस (दुरोणे) 
घर में तुम लोग ( झा ) आया करो ॥ ७२ ॥ 





१०६४ श्रयस्रिशो*ध्याय३ || 


भावाथ:--है मनुष्यों ! जो अध्यापक तथा डउपदेशक लोग राज़ प्रज्ञा जनों को 


बुद्धिमान बलयुक्त नीरोग आपस में प्रीति वाले ध्मोत्मा ओर पुरुषार्थों करें वे पिता 
के तुल्य सत्कार करने योग्य दें ।। ७२ ॥ 


देव्यापित्यस्थ दत्त ऋषि! । अध्ययू देवते । निनृद्‌गायत्री छन्द!।| पद्ज। स्वर। ॥ 
ध्यब यान बनाने का वि० ।। 


दैव्यांवध्वस आ गंत७ रथेंन सूर्येत्वचा | मध्चां यज्ञ७ समज्ञाथे 
% लकप्रत्नर्थां । अं वेन। ॥ ७३ ॥ 


पदाथे:--दे (दैव्यों) विद्वानों में कुशल प्रदीण ( अध्यर्यू ) अपने आत्मा को अआर्दिसा 
धम चाइते हुए विद्वानों | तुम दोनों ( सूर्यत्वचा ) सूर्य के तुद्य कान्ति वाल्ते ( रथेन ) 
आनन्द के देतु यान से (झा, गतम्‌ ) आया करो ओर आकर ( मध्दा ) मघुर भाषण 
से (यश्षम) चलने रूप व्यवद्दार को ( सम्‌, अज्ञाथे ) सम्यक्‌ प्रकट किया करो ॥७३॥ 

भावार्थ:--मनुष्यों को चादिये पुथिवी जल ओर अन्‍्तरिक्त में से चल्लने वाले उत्तम 
शोभायमान सूये के तुल्य प्रकाशित यानों को बनायें ओर उनसे अभीष्ठ कामनाओं को 
सिद्ध करें ॥ ७३ ।। 


तिरशीन इत्पस्य प्रजापतिश्लषि। । क्यों देवता । जेष्टुए छन्‍्द। । पैवतः रबर) || 
अब बिजुली के बि० ।। 


तिरश्वीनो वितंतो रश्मिरेंघामघः स्विदासीरेदुपारें स्विदासीरेत्‌ । 
रेतोधा आंसन्मदिमान आसन्त्स्वघा अवस्तात्ययतिः परस्तांत ॥७४॥ 


पदार्थ:--ह मनुष्यों ! ( एघाम ) इन विद्युत ओर सूर्य आदि की (तिरम्ीनः ) 
तिरछे गमन वाली ( विततः ) विस्तारयुक्त ( राश्मि: ) किरण वा दीघि ( अ्रध: ) नीचे 
( स्वित्‌ ) भी ( झासीत्‌ ) दे ( डपरि ) ऊपर (स्वित्‌) भी ( आासीत्‌ ) है तथा 
( अवस्तात्‌ ) इधर से ओर ( परस्तात्‌ ) उधर से ( प्रयतिः ) प्रयत्न वाली है उसके 
विज्ञान से ( रेतोध: ) पराक्रम को घारण करने वाले ( आघतन्‌ ) द्वों सथा (मद्दिमान:) 
पूज्य ओर ( स्वधा ) अपने धनादि पदार्थ के घारक दोते हुए आप लोग डपकारी 
( आसन ) इजिये ॥ ७४॥ 
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के यद्दां भी ( अ० ७। में० १२। १६ ) में पूर्व कदे दो मन्ध्रों की प्रतीर्के कर्मकाणड 
विशेष के लिये रक्स्री दें ॥ 


पजुजत साचथ- १०१५ 
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भावा्थ:--है मनुष्यो ! जिल बिजुली की दीति सबके भीतर रहती हुई सब 
दिशाझ्रों में व्याप्त है वद्दी सबको घारण करती दे एसा तुम लोग जानो ॥ ७७ ॥ 





आरोदरसीत्यस्य विश्वामित्र ऋषि! । विद्वान्‌ देवता । निचृज्जगती छन्द) । 
निषाद स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० || 


आ रोदसी अपृणदा स्वमहज्जातं॑ यर्देनमपसों अधारथन्‌। सो 
अध्यराय परिंणीयते काविरत्घो न वाजसातये चनोंहितः | ७५ ।। 


पदार्थ:--द्े मलुष्यो ! ( यत्‌ ) जो विद्यत्‌ रूप अप्नि ( रोदसी ) सये पृथिवी ओर 
( महत्‌ ) मद्दान्‌ ( जातम ) प्रसिद्ध (खः) अन्तरित्त को ( आ, अपूणत्‌ ) अच्छे प्रकार 
व्याप्त होता ( एनम ) इस अपे को ( अपलः ) कम (आ, अधारयन ) अच्छू प्रकार 
धारण करते तथा जो ( कवि: ) शब्द होने का द्ेतु अग्ने ( झष्चराय ) आदिसानामक 
शिल्पविद्यारूप यज्ञ के तथा ( वाज़्सातये ) वेग के खसम्यक्‌ सेवन के लिये ( अत्य: ) 
मार्ग को व्याप्त द्वोने वाले घोड़े के (न ) श्मान विद्वानों ने ( परि, नीयते ) प्राप्त किया 
हैं (सः ) वद ( चनोद्वितः ) पृथिवी आदि अ्रन्न के लिये द्वितकारी है ऐसा तुम 
लोग जानो ॥ 5४ ॥ 

भावार्थ:--मनुष्यों को चादिये कि अनेक प्रकार के विज्ञान ओर कर्मों ले बिजुली 
रूप अप्नि की विद्या को प्राप्त दोके भूमि आदि में व्यात विभाग कर्ता साधन किया हुआ 
यान आदि की शीघ्र पहुचाने वाले अग्नि को कार्यों में उपयुक्त करें ॥ ७५॥ 


उक्थेमिरित्यरय वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते | गायत्री छन्‍्द।। पदज। स्वर) ॥ 
केसे मनुष्य सत्कार के योग्य हों इस वि० ॥। 


उक्धेभिृत्रहन्त॑सा या म॑न्दाना चिदा गिरा। आकबैराविवांसतः ॥ ७६॥ 


पदार्थ:--( या ) जो ( मन्दाना ) आनन्द देने वाले ( वृश्रदृन्तमा ) धरम का निशोध 
करने द्वारे पापियों के नाशक सभा खेनापति के ( चित ) समान (गिरा ) वाणी 
( आंगूषे: ) अच्छे घोष ओर ( उक्थेपिः ) प्रशंसा योग्य स्तुतियों के साधक सेद्‌ के 
भागरूप मन्त्रों से शिट्प विज्ञान का ( आराविवाघत:ः ) अच्छे प्रकार सवन करते दें उन 
अध्यापक उपदेशकों की मनुष्यों को ( झा ) अच्छे प्रकार लवा करनी चादिये ॥ ७६ ॥ 
भावाथे:--जो मनुष्य सभा लेनाध्यक्ष के तुल्य विद्यादि काय्यों के साथक सुन्द्र 
उपदेशों ले सब को विद्वान करते हुए प्रवृत्त दो वे दी सब को सत्कार करने योग्य हो ॥७६॥ 
शशे७ 


१०६६ ध्रयर््धिशोध्ध्याय३ ॥ 
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उप न इस्यस्थ सुहोत्र ऋषि! । विश्वेदेवा देवता! । निच्रद्गायत्री छन्‍्द। । 
घदज) स्वर) ॥ 
अब माता पिता अपने सनन्‍्तानों के प्रति क्‍या करें इस वि० || 


उप॑ न! सभनवोगिरः शण्वन्त्वस्नतंस्थ ये सुमृडीका मंवन्तु न। ॥७9॥ 


प्छ का 


पदाथ:- - ये ) जो ( न! ) हमारे ( खूनवः ) सन्तान ( अम्ृतस्य ) नाशराहित पर- 
मेश्वर के सम्बन्ध की या नित्य बेद्‌ की ( गिरः ) वाणियों फो ( उप, श्णघब्तु ) 
झअध्यापकादि के निकट सुनें थे (नः ) हमारे किये ( सुम्डीका: ) उत्तम खुख करने 
हारे ( भपस्तु ) दोवें ॥ ७७॥ 

भावाथ:--जो माता पिता अपने पुत्रों और कन्याओं को ब्रह्मचरय के साथ वेदवियया 
'और उत्तम शिक्षा ले युक्त कर शरीर और आत्मा फे बल वाले फर्े तो उन सन्तानों 
' के लिये अत्यन्त द्वितकारी दो ।। ७७ ॥ 


. --अह्याणीत्यस्य अग्रत्य ऋषि! । इन्द्रमरुतों देववे । विराद त्रिष्दुप्‌ छन्द। । 
स्‍ घेवत) स्व॒र३ ॥ 
फिर विद्वान ल्ञोग क्या करें इस बि० |। 


ब्रद्मांणि मे मतय। शक सुतासः शुष्स हयति प्रधतों से अरे! । 
आ शांसते प्रतिंहस्यन्ट्प॒क्थे मा हरी वहतस्ता नो अच्छे || ७८॥ 


पदार्थ:--है ( खुतासः ) विद्या ओर सुन्द्र शिक्षा से युक्त पेश्वय चाले ( मतय:ः ) 
बुद्धिमान लोग ( में ) मेरे लिये जिन ( त्रह्माणि ) धर्नो की (प्रति, हयेन्ति) प्रतीति से 
कामना करते ओर ( इमा ) इन ( उक्था ; प्रशेसा के योग्य वेद्वचनों की (झा,शापघतते) 
झमभिलाषा करते हैं ओर ( शुष्मः ) बत्लफारी ( प्रशुतः ) अच्छे प्रकार दहचनादि से 
'पुष्ठ किया ( अद्वि! ) मेघ ( में ) मरे लिये जिस ( शम्‌ ) खुख को ( इयर्ति ) पहुंचाता 
( ता) उनको ( नः ) हमारे लिये ( इरी ) इरणशौल अध्यापक और अध्यता ( अच्छ, 
 ( बहत:ः ) अच्छे प्रकार प्राप्त द्वोते दें । ७८ ॥ 
भावार्थ:--हे विद्वानों ! जिस कम से विद्या और मेघ की उन्नति दो उसकी किया 
''करो। जो लोग तुम से घिद्या ओर सुशिक्षा चाहते हैं उनको प्रीति से देशो ओर जो 
आप से अधिक पिद्या वाले दो उनसे तुम विद्या ग्रहण करो ॥ ७८ ॥ 


अनुत्तमित्यस्य अगस्त्य ऋषिः । इन्द्रो देवता | त्रिष्टुप छनन्‍्द। | पैवत) स्वर! ॥ 
| | झब इश्वर वि० ॥ 


धजुर्वेद भाषये- १०६७ 
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अनुत्तमा लें मधघवन्नकिनु न त्वाबॉ२॥ अस्ति देवता विदानः | 
न जायमानो नशते न जातो यानि करिष्या कृणहि प्रवृद्ध ॥ ७६ ॥ 


पदार्थ:- दे ( प्रवुद्ध ) सब ले भ्रष्ठ शवपूज्य ( मघचन ) बहुत घन वाले इंश्खर ! 
जिस ( ते ) आपका ( अज्ुत्तम्‌ ) अ्रप्रेरित स्वरूप दे ( त्थावान्‌ ) आपके खटश (देवता) 
पूज्य इृष्ठ देव ( विदानः ) विद्वान (तु ) निश्चय ले कोई ( न ) नहीं है आप (जायमानः) 
उत्पन्न होने वाले ( न) नहीं ओर ( ज्ञात: ) उत्पन्न हुए भी (न ) नहीं हैँ ( यानि ) जिन 
जगत्‌ की उत्पत्ति आदि कम को ( करिष्या ) करोगे तथा ( करणुदे ) करते द्वो उनका 
काईं सी ( नकि; ) नदी ( आा, नश॒ते ) स्मस्णुशाक्ते से व्याप्त द्वोता, सो आप सब के 
डपास्यदेव द्वो ॥ ७६ ॥ 

भावाथे:--दे मनुष्यों ! जो परमेश्वर खमस्त पेखये वाला किसी के खदश नह 
अनन्त विद्यायुक, न उत्पन्न द्ोता न हुआ न होगा ओर खब से बड़ा उसी की तुम 
लोग निरन्तर उपासना करो ॥ ७६ ॥ 


तदित्यस्य बहादिव ऋषि! । महेन्द्रो देवता । पंक्षिश्डन्द३ । पंचम) स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० ।। 


तदिदास खुव॑नेष ज्येष्ठ यतों जज्ञ उग्रस्व्वेषन॑रण! | सो जज्ञानो 
निरिणाति शच्॒ननू ये विश्वे मदनन्‍्त्यूमां। ॥ ८० ॥ 


पदर्थ;-द मनुष्यों ! ( यतः ) जिससे ( उग्र: ) तेज्ञ स्वभाव वाला ( त्वेषनम्धः ) 
खुन्द्र प्रकाशित घन से युक्त वीर पुरुष ( जश् ) उत्पन्न हुआ, जो ( जज्ञानः ) उत्पन्न 
हुआ ( शच्ून ) शत्रुओं को ( शद्य: ) शीघ्र ( निरिणाति ) निरन्तर मारता दे, (विश्व ) 
सब ( ऊमाः ) रक्षादि कमें करने वाले लोग ( यम ) जिसके (अज्ञु ) पीछे ( मदन्ति ) 
आनन्द करते हैं ( सत्‌, इत्‌ ) वही ब्रह्म परमात्मा ( सुबनेषु ) सोकलोकांतरों में 
(ज्येष्ठम ) सब से बड़ा, मान्य और श्रेष्ठ ( आख ) दे, ऐसा तुम जानो ॥ ८० ॥ । 

भावार्थ:-दै मनुष्यो ! जिसकी उपासना से श्रवीरता को प्राप्त दो शन्लुओं को मार 
सकते दें, जिसकी उपाघना कर विद्वान लोग आनन्दित दो के खब को आनन्दित. 
करते हें उसी सब ले उत्कष्ट सब के उपास्य परमेश्वर का सब लोग निम्धय करें ॥८०॥- 


इमा इत्यस्य मेघातिथिऋ।षिे! । विश्वेदवा देवताः । निचृदृवृहती छन्दव । 
म्रध्यमः स्पर३।। 
फिर उस्री वि० ॥ 


१०६८ बथस्थिशो5ध्याथ। ॥ 


इमा उ त्वा पुरूवसो गिरों वद्धेन्तु या सम | पाचकर्वणोः) शुच॑यों 
विपश्चितोउमि स्तोमेरनुषत | ८१ ॥ 


पदाथ:--हैं ( पुरूवसों ) बहुत पदार्थों में वाख करने हारे परमात्मन्‌ ! ( या; ) जो 
( इमाः ) ये ( मम्त ) मेरी (गिर: ) बागी आपको (ड ) निश्चय कर ( वर्धेन्तु ) बढ़ादें 
उनको प्राप्त दो के ( पावक वर्षा: ) 'अग्नि के तुल्य वर्ण चाले तेजस्वी ( शुचयः ) पविच्न 
हुए ( विपश्चितः ) विद्वान लोग ( स्तोमे: ) पदाथ विद्याओं की प्रशंसाश्रों से ( श्रप्रि, 
झनुषत ) सब ओर से प्रशेसा करें । ८१ ॥ 

भावाथ:- मनुष्यों को चाहिये कि सदेव ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उस 
इंश्वर की सत्ता के प्रतिपादन तथा अभ्याप्त ओर सत्यसाषण से अपनी वाणियों को 
शुद्ध कर विद्वान दो के सब पवार्थविद्याओं को प्राप्त द्वोवें ॥ ८१ ॥ 


यस्पेत्यस्य मेघातिथि ऋषि! । विश्वेदेवा देवता । निन्नवृवृहती छन्द३ । 
मध्यम$ स्वर) || 
अब राजधम वि० ॥। 


यस्थाय॑ विश्व आर्य दास; शेवधिपा आरि! । तिरश्निदर्य्य रुशमे 
प्वीरवि तुभ्येत्सो अज्यते रयि। ॥ ८२ ॥ 


एदाथ:--हे राजन ! ( यस्य ) जिस आपका ( अयम्‌ ) यह ( विश्वः ) सब (आयेः) 
धर्मयुक्त गुण कमे स्वभाव वाला पुरुष ( दास: ) सेवकवत्‌ आश्ञाकारी (सेवाथिपा: ) 
धरोहर घन का रक्षक अथोत्‌ धमादि कार्य वा राजकर देने में व्यय फरने द्वारा जन 
( आरिः ) और शत्रु ( पवीरक्षि ) धनादि की रक्षा के लिये शस्त्र की धराप्त दोने वाले और 
(रुशमे) दिंसक व्यवहार वा ( श्रय् ) धन स्वामी वैश्य आदि के निमित्त (तिर:) छिपनेवाला 
( चित) भी ( तुम्यम्‌ ) आपके लिये (इत्‌ ) निश्चय से दें ( सः ) चह आप ( रयिेः ) 
धन के समान ( अज्यते ) प्राप्त दोते दें ॥ ८२ ॥ 

भावारथ:--जिस राज़ा के सब आये राज्यरक्तक ओर आजापासक हैं जो धनादि 
कर का अदाता शत्र उससे भी ज्ञिन आप ने धनादि कर प्रदण किया थे आप सब से 
बत्तम शोभा वाले दो ॥ ८२ ॥ 


अयमित्यस्य भेघातियिऋषि) । विश्वेदेवा देवता) । निचृत्सतो बृहती छन्द! । 
मध्य मं स्वर ॥ 
फिर ढसी वि० |। 


घलुर्थद भाष्ये- १०६६ 
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अय" सहसखमपषिंसि! सह॑स्कृतः सप्तदर हंव पप्रथे। सत्य। सो 


हम 


अंस्य सहिभा गंणे शवों सज्ञेषु विप्राज्यें ॥ ८३ ॥ 
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पदार्थ:--है मनुष्यों ! जो ( अयम्‌ ) यद्द सभापति राजा ( ऋषिभिः ) वेदाथवेत्ता 
राजर्षियों के साथ ( सहस्तनम ) अ्संख्य प्रकार के शान को भाप्त ( लहस्कृतः ) बल से 
संयुक्त ( सत्य: ) और अ्रष्ठ व्यवद्दारों वा विद्वानों में उत्तम चतुर हे ( अस्य ) इसका 
( महिमा ) महत्व (समुद्र इव) समुद्र वा अन्तरिक्ष के तुल्य ( पप्मथे ) प्रसिद्ध द्वोता दे 
तो ( सः ) वह पूर्वोक्त में प्रआाजन इस राजा के ( यज्षेषु ) लगत राजकाय्यों ओर ( विप- 
राज्ये ) बुद्धिमानों के राज्य में ( शव: ) बल की ( गुण ) स्तुति करता हूं ॥ ८द ॥ 

भाषार्थ:--जो राजादि राजपुरुष विद्वानों के सेग में भीते करने वाले सादली 
सत्य गुण, कम, स्वभार्वों से युक्त बुद्धिमान के राज्य में आ्रधिकार को पाये हुए संगत 
न्याय और विनय से युक्त कार्मो को करें उनकी झाकाश के सदश कीर्सि विस्तार को 
प्राप्त द्ोती दे ॥ ८३ ४ 


अदव्धेमिरित्यस्थ भारद्वाज ऋषि! | सपिता देवता । निचृम्जगती अन्द३ । 
निषाद) स्वर३ ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


अ्द॑ब्धेभि! सवितः पायसिष्ठ७ शिवेशिरद्य पारें पाहिनो गयम। 
हिर॑ए्यजिहः खुविताय नव्यंसे रचा मार्किनों अधर्श७स इशत ॥८४॥ 


पदार्थ/--दे ( सवितः ) समग्र ऐश्थर्य ले युक्त राजन ! (त्वम्‌) आप ( अद्य ) 
आझाज ( अदब्घेसि! )न विगाड़ने योग्य ( शिवेमिः ) मंगलकारी ( पायुतिः ) अनेक 
प्रकार के रक्षा के उपायों से ( न; ) दमारी ( गयम्‌ ) प्रज्ञा की ( परि, पादि ) सब ओर 
से रच्ता कीज्षिये ( द्विरसयजिहू! ) सब के द्वित में रमण करने योग्य चाणी सर युक्त हुए 
( नव्यसे ) अतिशय कर नवीन ( खुबिताय ) ऐश्वर्य के अथ ( नः ) इमारी (रक्त) 
रक्ता कीजिये जिससे ( अघशंल: ) दुए चोर दम पर ,( माकिः ) न (इंशत ) समर्थ वा 
शासक दो ॥ ८७ ॥ 

भावार्थ:-- राजाओं की योग्यता यद्द दे कि खब प्रजा के सन्तानों की ब्रह्म चये, विद्या- 
दान ओर स्वयस्वर विवाद करा के ओर डाकुओं से रघ्ता कर के उच्नाति करें ॥ ८४ ॥ 


आ नो इत्यस्य जमदग्निओषिः । वायुर्देवता | विराद्वुहती छन्द३ | मध्यम; स्व॒र!॥ 
फिर डसी वि० ॥। " 


१०७० श्रयस्थिशोइध्याय। ॥ 
आ नो यज्ञ दिंविस्ए॒शं वायों याहि सुमन्म॑भि) | अन्तः पवित्र 
उपरि ओऔीणाजोब्य७ शुक्रो अयामि ते ॥ ८३ ॥ 


पदार्थ:--दे ( बायो ) बायु के तुल्य चत्तेमान राजन ! जैसे में ( अन्तः) अन्तःकर ण॒ 
में ( पविश्न: ) शुद्धात्मा ( उपरि ) उन्नति में (श्रीणान: ) आश्रय करता हुआ ( अयम्‌ ) 
यह ( शुक्र: ) शीघ्रकारी पराक्रमी हुआ ( सुमन्मभि: ) सुन्द्र विज्ञानों से ( ते ) आपके 
( दिविस्पृशम्‌ ) विद्या-प्रकाशयुक्त ( यश्वम्‌ ) संगत व्यवद्दार को ( अयाप्रि ) प्राप्त होता 
हूं वेसे आप (नः ) दमारे विद्या-प्रकाशयुक्त उत्तम व्यवहार को ( आ, यादि ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त इज्ञिये ॥ ८५ ॥ 
हि 


भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे चत्तेमान पर्ताव से राजा प्रज्ञाओं में चेष्टा 


करता है पेसे दी भाव से प्रज्ञा राजा के विषय में वत्ते | ऐसे दोनों मिल के सब न्याय 
के व्यवद्वार को पूर्ण करें | ८५॥ 


इन्द्रवायू इत्यस्य तापस ऋषि । इन्द्रवायू देवते । निचृद्वृहती छन्द) | 
मध्यम) स्वर! ॥ 


फिर उस्री बि० ॥॥ 


सुंस का | 
इन्द्रवायू सुंसदर्शा सुहवेह हंवासदे । यथा नः सवे इज्वनॉ5नसीयः 

सज्गमें सुमना असत्‌ ॥ ८१ ॥ 

पदार्थ:--दस लोग जिन ( खुसंदशा ) सुंदर प्रकार ले सम्यक्‌ देखने वाले (सुद्ववा) 
सुन्दर बुलाने योग्य ( इन्द्रवायू ) राजप्रजाजनों को ( इह ) इस जगत्‌ में 
( दृवामदे ) स्वीकार करते हैं ( यथा ) जैले ( संगमे ) संभ्राम वा समागम में ( नः ) 
हमारे ( सर्वे, इत्‌ ) सभी ( जन: ) मनुष्य ( अनमीचः ) नीरोग ( सुमना ) प्रसन्न चित्त 
वाले ( असत्‌ ) द्वोवें, बेले किया करें ॥ ८५ |। 

भाषार्थ:--इस मन्त्र में उपमालं०--वैले द्वी राजप्रजा-पुरष प्रयत्न करें जेसे सब 
मध्य आदि प्राणी नीरोग प्रसन्न मन वाले दोकर पुरुषार्थों हों । ८५ ॥ 


ऋषगित्यस्य जमदग्निऋेषिः । मित्रावरुणों देवते । निन्नद्वृहृती छन्दः) । 
मध्यम स्वर) |। 
फिर उसी वि० ॥|। 


ऋष॑गित्था स भत्यें! शशर्म देवतांतये | थो नून सिश्रावरुणाव- 
सिष्टंश्न आचकरेे हब्यदांतये | ८७ ॥ 


यजुर्वद भाध्ये- १०७१ 


पदार्थ:--( यः ) जो ( देवतातये ) विद्वानों वा दिव्यग॒णों फे लिये ( ऋषफ्‌ ) सम - 
द्विमान्‌ ( मर्त्य: ) मनुष्य ( अभीएये ) धभीए सुख की प्राप्ति के ग्रथ तथा (दृव्यदातये) 
ग्रहण करने योग्य पदार्थों की प्राप्ति के लिये ( मित्रावरुणो ) प्राण ओर दान के तुल्य 
राजप्रजाजनों का ( नूनम्‌ ) निश्चित ( आयके ) सेवन करता ( सः ) वह जन ( इृत्था ) 


इस उक्त हेतु ले ( शशम्र ) शान्त उपद्वरद्वित होता है ॥ ८७ ॥ 


भावार्थ:--जो शम दम झादि गुणों से युक्त राजपुरष और प्रजाजनन दृए खुख की 
सिद्धि के सिये प्रयत्न करें हवश्य सस॒द्धिमान्‌ होवें ॥ ८७ ॥ 


था यातमित्यस्य वसिष्ठ ऋषि! । अश्विनों देवते । निन्वद्वृह्रती छन्द) | 
मध्यम! स्वर) ॥ 
फिर उसी वि०७ ॥॥ 


आ यांतप्तुप भूषत मध्य! पिवतमारिना । दुग्ध पयों बृषणा 
घावस सा ना साथष्टप्सागतम्‌ ॥ ८८ | 


पदार्थ:--हे ( तृषणा ) पराऋभम वाले ( जेन्यावस्तु ) जयशील जनों को वल्ाने वाले 

वा जीतने योग्य अथवा जीता है घन जिन्होंने एस ( अश्विना ) विध्यादि शुभ गुणों 
व्याप्त राजप्रजाजन तुम दानों सुस्त को ( ञ्रा, यावम ) अच्छे प्रकार प्राप्त द्वोओ प्रजाओं 
को ( उप, भूषतम्‌ ) सुशोभित करा ( मध्य: ) वेद्यफकशास्त्र की रीति से सिद्ध किये 
मधुर रस को (पिबतम ) पिच्चो ( पथः ) जल्न को ( दुग्धम्‌ ) पू्ण करो अथ्थात्‌ कोई 
उजल बिना दुखी न रहे (न; ) दम को (मां) मत ( मर्द्धिए्म ) मारो ओर धर्म से 
विजय को ( आ, गतम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त दोओ ॥ ८८ ॥ 

. भावार्थ:--जो राजप्रजाजन खब को विद्या ओर उत्तम शिक्ता से सुशोभित करें 
सर्वेत्र नहर आदि के &रा जल पहुंचायें अ्रष्ठों को न मार के दुष्टों को मारें वे जीतने 
पाले हुए अतोल लच्मी को पाकर निरन्तर सुख को प्राप्त दोथें ॥ ८८ ॥ 


प्रेत्वित्यस्थ क्व ऋआषिः | विश्वेदेवा देवता। । हरिगनुष्दुप्‌ छन्‍्द) । 
गान्धार। खवर! ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस वि० | 


प्रैत अ्रद्मणस्पलिः प्र देव्येतु सता | अच्छा बीर॑ नय्थें पडिक्त- 
राधसं देवा यज्ञ नथन्तु न) ॥ ८6 ॥ 


पदा्थ:--दे मनुष्यों ! तुम लोग जैसे (.नः ) इम को ( अह्यणः, पति: ) घन वा घेद 
क रक्षक अविष्ठात। (विद्वान (5, पएनु) प्राप्त दोवे ( खूदता ) सत्य ज्यों से उज्ज्वज् 


१०७३ श्रथसिशो$ध्याय। 


( देवी ) शुभ गणों ले प्रकाशमान वाणी ( प्र, एतु ) प्राप्त दो ( नय्येम ) मनुष्यों में उत्तम 
( पड़िराधसम्‌ ) समूद्द की सिद्धि करने द्वारे ( यश्षम्‌ ) सह्भत धर्मयुक्त व्यधद्ारकत्तो 
(वीरम्‌ ) शरघीर पुरुष को ( देवा: ) विद्वान लोग ( अच्छ, नयन्तु ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
फरें वेस हम को प्रात दोझो ।। ८६ ॥ 

भावाथ;--इस मन्त्र में वाचकलु०--जो लोग विद्वानों, सत्यवाणी ओर सर्वोपकारी 
चीर पुरुषों को प्राप्त दो वे सम्पकू सुस्त की उन्नति करें ।| ८६ ॥ 


चन्द्रमा इत्यस्य त्रित ऋषि! । इन्द्रो देवता । निन्रदृवृहती छन्द।। मध्यम: स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० ।॥। 


चन्द्रमा अप्स्व॒न्तरा रुंपर्णो धावते दिवि। रंथि पिशंग बहुल 
एसस्प्द्र ७ इरिरेति कर्निंकद्त्‌ || &० ॥ 


, पदार्थ:--दे मनुष्यों ! तुम लोग जैले ( खुपणः) सुन्दर चाल्ोों से युक्त ( चन्द्रमा: ) 
शीतकारी चन्द्रमा ( कॉनिऋवत ) शीघ्र शब्द करते ईॉलते हुए ( इरिः ) घोड़ों के तुल्य 
( दिवि ) सूर्य के प्रकाश में ( अप्छु ) अन्तरिक्ष के ( अन्त: ) बीच (झा, धावते ) अच्छे 
प्रकार शीघ्र चलता है ओर ( पुरुस्पृहम ) बहुतों से चादने योग्य ( बहुलम्‌ ) बहुत 
(पिशक्षम्‌ ) सखुबर्णीदि फे तुल्प वर्णायुक्त ( रयिम ) शोभा कान्ति को ( एसि ) धराप्त 
दोता दे वैसे पुरुषार्थी हुए वेग से लच्मी को प्राप्त होझओ | ६० ॥ 

भावा्थ!ः--इसख मन्त्र में वाचकलु०--ह मनुष्यों ! जैसे खूब से प्रकाशित चन्द्र आदि 
लोक अन्तरित्त में जाते आते दें जेखे उत्तम घोड़ा ऊंचा शब्द करता हुआ शीघ्र भागतों 
है वैसे हुए तुम लोग अत्युत्तम अपूर्व शोभा को प्राप्त दोके सबको खुसी करो ॥ ६० ॥ 


देवन्देवमित्यस्य मनुऋनषि! । विश्वेदेवा देवता! । बिरादू बृहती छन्द) । 
मध्यम: स्व॒र ॥ 
फिर राजघर्म बि० ।। 


देवन्देंव बोध्वंसे देवन्देंचमामिष्टये । देवन्देंब&» हुवेस वबाज॑सातये 


गणन्तों देव्या घिया ॥ ६१ ॥ 


पदार्थ:--डे मलुष्यो ! ( देवया ) प्रकाशमान ( थिया ) बुद्धि वा कमे से ( गण॒न्‍्तः ) 
स्तुति करते हुए दम लोग जैले ( वः ) तुम्दारे (अवसे ) रक्तादि के लिये ( देवन्देवम ) 
विद्वान्‌ २ वा उत्तम २ पदार्थ को ( इवेम ) बुलावें वा प्रददण करें तुम्हारे ( अभिष्टये ) 
अभीषट सुख के किये ( देवश्देवम्‌ ) विद्वान्‌ २ वा उत्तम प्रस्पेक पदाथे को तथ। तुम्द्दारे 


यजर्वेद भाष्ये- १०७३ 


( वाजलातये ) वगादि के सम्यक्‌ सबने के लिये (दवन्दयम्‌ ) विद्वान रे वा उत्तम धत्यक 

पदार्थ को बुलावें वा स्शीकार करें बेसे तुम लोग भी ऐसा दमारे लिये करा ॥ ६१ ॥ 
भाजशाथे।--जों शञपुरुष सब्र प्राणियों के द्वित के ल्षिये पिद्वाता का सत्कर कर 

इनसे खसत्योपदेश का प्रचार करा खाछ्ठ के पद था का जान और संघ अभमाणए।लझ कर 


सेत्रामों को जोतते हैं वे उत्तम कीर्ति और बुद्धि को प्राप्त द्ोते हैं ॥ ६१॥ 


दिवीत्यस्थ मेष ऋषि! । वेश्वानरों देवता । निन्नदुवृह॒ती छन्दः।मध्यमः स्वरा ॥ 
फिर विद्वान्‌ ज्ञोग क्‍या करें इस बि० ॥ 


दिवि पष्ठो अरोचताप्िवेश्वानरों बहन | द्पयां वृधान आओजसा 
चनोहिता उ्योलिंया बाघले लस। ॥ ६९ || 


पदार्थ:--हे विद्ञाय भनुष्यों | जैसे ( दिवि ) आकाश में (पृष्ट:) स्थित ( वेश्वानर: ) 
सब मनुष्यों का द्वितकारी ( दमया ) पृथित्री के 'न्ाथ ( चुधान: ) बढ़ा हुआ (आजला) 
बल्ल से ( बुत ) महान्‌ ( खवोदढ़ित: ) ओषधियों को पक्राने रूप सामथ्य स अन्नादे 
का धारक ( अग्ि! ) सूर्यरूप अशि (ज्योतिषा ) अपने प्रकाश से ( तमः ) रात्रिरूप 
छनन्‍्धकार को ( याघते ) निववत्त करता है ( अराचत ) प्रकाशित द्वोता है वेषे उत्तम 
गुणों से आविद्यार्प अन्वकार को निबवुत्त करके तुम लोग भी प्रकाशित की्से 
बाले ही ॥ ६२ || 

भावा्थ;--इस मंत्र में वाचकलु०--जो विद्वान लोग सूर्य अन्धकार को जैसे चैल्े 
दुष्हाचार और अविद्यान्धकार को निवुत्त कर विद्या को प्रकाशित करें वे सूय के तुल्य 

वेतन प्रकाशित प्रशंसा वाले दो ॥| ६२॥ 


. इन्द्राग्नीत्यस्य सुशेत्र ऋषि! । इन्द्राग्नी देवते । झ्रिगलुष्दूप्‌ छन्‍्द) । 
गान्धारः स्व॒रः ॥ 
अरब उषा के वि० || 


इन्द्राम्ा झपादियम्पूवोगात्पद्वतीस्य ३ ।ै। हित्वी शिरों जिहया 
वावदच्चर॑त्त्रि७ शत्पदा न्यक्रमीत्‌ ॥ &३ ॥ 


पदार्थ:-हे (इन्द्रास्नी ) अध्यापक उपदेशक लोगो ! जो ( इयम्‌ ) यद्द ( अपात ) 
बिना पग की ( पद्धतीम्यः ) बहुत पर्गों बाली भजाओों से ( पूवरी ) प्रथम उत्पन्न होने 
वाली ( झा, अगात्‌ ) आती दे ( शिर! ) शिर को ( हवित्वी ) छोड़ के अथात्‌ विता शिर 


की हुई प्राणियों की ( जिढया ) वाणी से ( वावदत्‌ ) शीघ्र बोलती अथोत्‌ कुक्‍्कुठ 
१8४ 


१०७४ घयय।खशोष्ध्चाय) | 


आदि के बोल से उष'काल की प्रलीत होती इसले बोलना धर्म उषा में आरोपण किया 
आता दे (चरत्‌ ) विचरती है ओर ( निशत्‌ ) तील ( पदा ) प्राप्ति के साधन मुद्दतत्तोँ 
को ( नि, अक्रमीत्‌ ) निरन्तर आऋषणण करती हे वह उषा प्रातः को पेल्ला तुम लोगों 


का ज्ञानना चादय | ६३ ॥॥। 


भावा4!-- दे मनुष्यों | ज्ञो चेग वाली पाद शिर आदि अऋवयवों से रहित प्राणियों 
के ज़गने से पद्दिल होने बारी जागने का देतु प्राणियों के मुर्खो से शीघ्र बोलती हुईं 
घी तीस मुहत्ते (स्लाठ घाव ) के अनन्तर प्रत्येक स्थान को आक्रमण करती है चढ़ 


धर 2 5 


उया निद्रा आालस्य को छोड़ तुम को सुख के जिये सेवन करनी चाहिये ॥ ६३॥ 


देवास इत्यरय मनुओपि। । विश्वेदेवा देवता) । पंक्षिश्डन्द। । पंचम) स्वर) ॥ 


कौन मनुध्य विद्वान हो सकते हैं इस बि० ॥ 


देवासों हि मा मनवे सर्मन्धवों बिश्वें साक७छ सरॉतय।) । ते नो 
अद्य ते अपरन्त्चे तु नो मचन्तु वश्चोबिद। ॥ ६9 ॥ 


पदाथ:--है मनुष्यो | ज्ञो (खरातय; ) बराबर दाता ( समस्यवः ) तुल्य कोघ वाले 
( बिश्वे ) सब ( देवास: ) विद्वान छोग ( साकम ) साथ प्रिज्ञ के ( ऋदय ) आज्ञ ( नः ) 
इमारे ( मनये ) म्ुष्य के लिये ( सम ) प्रसिद्ध ( वरिवाविद्‌: ) सत्कार के जानने वा 
घन के प्राप्त कराने वले ( स्वन्तु ) हों (तु) ओर ( त) वे ( अ्रपरम्‌ ) भरविष्यत्‌ काल 
में (नः ) दमारे ( तुचे ) पुत्र पौचादि सन्‍्तान के अथे दसारे लिये सत्कार के जानने 
वा घन के प्राप्त कराने वाले दो ( ते, दि ) वे दी तुप्र लोगों के लिये भी खत्कार के 
जानने वा धन के प्राप्त कराने वाह हो ॥ ६४ ॥ 

भावाथे:--जो मनुध्य एक दूखरे के लिये सुस्त देवें जो मिल्न कर दुएलों पर क्रोध 
करें थे पृश्र पौत्र वाले दो के मनुष्यों के सुख की उन्नति के लिये समर्थ विद्वान दोने 
योग्य द्वोते दें ।। ६४ ॥ 


अपाधमांदंत्यस्य नृमंध ऋआंपे! । इन्द्रो देवता | झ्लारेक्‌ बहती छन्‍्द३। 
सध्यम्त+ स्वर) ॥ 
अब कोन मनुष्य दुःखनिवारण में समर्थ हैं इस वि० ।। 
अपांधमदभिशस्तारशस्तिहायेन्द्रों ध्युम्न्धामंबत्‌ | देधास्त॑ इन्द्र 
सखूयाय येमिरे वृहद्धानों मशुद्भरण/ ॥ ६५ ॥ 


पदार्थ:-दे ( इदद्धानों ) मद्दान्‌ किरयों के तुल्य प्रकाशित कीर्सि वाले (मदद गणः) 


पजुर्वद माध्ये- १०७४ 
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मनुष्यों वा पवनों के समूद से कार्य्यश्षाधक ( इन्हू ) परमेश्वय्ये के देने वाले सभापति 
राजा (देवा: ) विद्वान कोग (ते) आप की ( सख्याय ) मित्रता के अर्थ (येमिरे ) 
संयम करते दें और ( छुम्नी ) बहुत प्रशंसारुप घन से युक्त ( इन्द्र:) परमैश्वय्ये वाले 
आप ( अभि ) शस्ती: ) सब ओर से हिंसाओं को ( अप, अधमत्‌ ) दूर घमफाते दो 


के 


( अशस्तिद्दा ) दुशों के नाशक ( अभवत्‌ ) इजिये ॥ ६४ ॥ 
भावा्थ:--जो मल॒ष्य धार्मिक ध्यायाधीशों वा घनाढ्यों से मित्रता करते दें ये 
यशरवी होकर सब ठुःखनिवारण के किये सूर्य के तुल्य दोते दें ॥ ६५ ॥ 


प्र व्‌ इत्यस्य नृमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता | निचदूववहतती छन्द३ | सध्यमः स्व॒र। ॥ 


कप 


फिर मनुष्यों को क्‍या करना चबादिये इस वि० ॥। 


आओ. 


कप १ । 
प्र व इन्द्रायथ बहते मरुनों ब्रह्माचेत । वत्र७ हनति बृचहा शत- 
ऋत॒वेज्ण शतपंचणा ॥ 55 ॥ 
पदार्थ:--दै ( मझ्सः ) मनुष्यों ! जो (शतकऋतु! ) असंख्य प्रकार की बुद्धि वा कमों 
वाला सनापति ( शतपवणा ) जिससे असंख्य जीवों का पालन हो ऐसे ( वर्जण ) 
शस्त्र असर से ( वुचदा ) जैसे मेघदतता सूय ( वृत्रम ) मेघ को चेले (बुद्दते ) बड़े 
( इन्द्राय ) परमेश्यर्य के लिये शत्रुओं को ( हनति ) मारता है और ( वः ) तुम्दारे लिये 
(ब्रह्म) धन वा अ्रश्न को प्रात करता है उसका तुम लोग (प, अत) सत्कार करो ॥६६॥ 
भावाथ!--इसत मन्त्र में वाचकलु०--दहे भनुष्यो | जो लोग मेघ को खूथे के तुल्य 
शत्रुओं को मार के तुम्दारे लिये ऐेश्वये की उचञ्नाति करते दे उनका सत्कार तुम करो। 
सदा कतश दो के कृतच्नता को छोड़ के प्राज्ष हुए महान पेश्वये को प्राप्त ढोओ ॥६६॥ 
हु 2 #॥«. ५ [&] 
अस्येस्यस्य मेघातिथिऋषिः । महेन्द्रों देवता | स्व॒राद सतोबुहती छन्द) । 
मध्यक्ष* स्वर) ॥ 
अब मनुष्यों को परमात्मा की स्तुति करने योग्य दे इस बि० ।। 


अस्पेदिन्द्रों वाबधे ब्ृष्ण्य७ शवों मे सुतस्य विष्ण॑वि। अग्रा 
तमस्थ मसहिसानमायवोड्नुं छ्रवन्ति पू्वेधा ॥ # इमा उ॑ त्वा। यस्था 
यम्‌ | अय« सहस्लम । ऊध्वे ऊ घु णं। ॥ ६७ ॥ 


# यहां इन चार ( झअ० ४३ । सं० ८१--८४े तथा अझ० ११५। मं० ४२ क्रम से 
आचुके ) मन्झों की प्रतीकें फ्तकाएड विशेष में कार्य्य के लिये रकसी दें ॥ 
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१०७६ सर्ास्रशोडब्याथः || 


पदाथ:--है मजुष्यो | जो ( इन्द्र!) परम पेश्वरययुक्त राजा (विष्ण॒वि ) व्यापक 
परमात्मा में ( खुतरुय ) उत्पन्न हुए ( अरुष ) इस संसार के ( मदे ) आनन्द के लिये 
( चुष्णयम्‌ ) पराक्षम ( शव: ) बल तथा जल को ( अझऋदयय ) इस वत्तमान समय में 
( बावुधे ) बढ़ाता द ( अरुष ) इल्ट परमात्मा के ( इत्‌ ) ही ( मह्िमानम ) महिमा को 
( पू्वेथा ) पूर्यज्न लोगों के तुल्य ( आयबः ) आपने कमे फरल्ञों को प्राप्त दाने वाले 
मनुष्य लोग ( अनु, स्तुवन्ति ) अलुकूल स्तुति करते 4 ( तमू ) उसकी तुम लोग भी 
स्तुति करो ॥ ६७ ॥ 

भावा<:--दे मनुष्यों | जो तुम लोग लखेत्र व्यापक सथ ज्गत्‌ फे उत्पादक छखबों 
के आधार ओर उत्तम पेश्बय के प्रापक्त इश्घर की आज्ञा ओर मद्दविसता को जान के सबे 
संसार का उपकार करो तो तुम को निरन्तर आनन्द प्राप्त होवे ॥ ६७॥ 

इस अध्याय में अमि, प्राण, उदान, दिन, रात, खूथ्ये, अग्नि, राजा, पेश्वर्य, उत्तम 
यान, विद्वान, लच्मी, वेश्वानर, ईश्वर, इन्द्र, बुद्धि, वरुण, अशिव, अत्र, सुर्ये, राजप्रजा, 
परीक्षक, इन्द्र ओर वायु आदि पदार्थों के गुर्शों का वर्णन दे इससे इस अध्याय में 
कहे अथे की पृवे अध्याय सें कद्दे ऋथ के साथ संगति जाननी चादविये ॥ 


थह लेतीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 
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अथ चतुश्चनिशो«्ध्यायारम्मः॥ 2 
ऊतक अलग तर 
ओश्म्‌ विश्वांनि देव सवितदुरितानि परांसुव । 
यदूभद्वं तन्न आसुंब ॥ १ ॥ 


. यज्जाग्रत इत्यस्थ शिवसंकरप ऋषि! । मनो देवता । विराट जिष्दुप छन्‍्द३ । 
घैवत) स्वर) ॥ 
हाय मन को वश करने का बि० ।|। 





यज्जाग्रतो दुरमुदेति देव तदु सुप्तर्थ तथेबैतिं । दुरइमं ज्योतिंषां 
ज्योतिरेक॒न्तन्मे सन शिवसंडूल्पमस्तु ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--दे जगदीश्वर घा राजन ! आपकी कृपा सर ( यल्‌ ) जो ( देखम्‌ ) आत्मा 
में रदने वा जीपात्म। का साधन ( दुरेगमम्‌ ) दूर जाने, मनुष्य को दुर तक के जाने 
था अनेक पदार्थों का अ्रददण करने वाल। ( ज्योतिषाम ) शब्द आदि विवयों के प्रकाशक 
श्रोत्त आदि इन्द्रियों को ( ज्योतिः ) प्रवृुस करने हारा ( एकम्‌ ) एक (जाम्रतः ) जागृत 
अवस्था में ( दूरम्‌ ) दूर २ ( उत्‌ , एति ) भागता है ( 3) भोर ( तत्‌ ) जो (सुप्तस्य ) 
सोते हुए का ( तथा, एवं ) उल्ली मकर ( पति ) भीतर अन्तःकरयण में ज्ञाता दे ( तत्‌ ) 
पद ( में ) मेरा ( मनः ) लकफरप विकट्पात्मक सन ( शिवसंकद्पम्‌ ) कल्याणकारी धर्म 
विषयक इच्छा वाला ( भरस्तु ) हो ॥ १॥ 


भावार्थ:--जो मनुष्य परमेश्वर की झआाहा का खबन और विद्वानों का संग करके 
झनेक विध सामथ्ययुक्त मन को शुद्ध करते दें जो जाग्रतावरुधा में विस्तृत व्यवद्यार 
घाला वदी मन सुषुतति अवस्था में शान्त दोता दे | जो चेग वाले पदार्थों में अति वेग 
धान ज्ञान के साथन दोने से इन्द्गियों के प्रवर्तोद्ध मन को वश में करते दें वे अशुभ्र 
स्वयद्वार को छोड़ शुभ व्यवद्वार में मन को प्रतुस कर सझते दें ॥ १ ॥ 


१०सद चलारत्रधी5ध्याथ: | 
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गेन क्मांणीत्यस्य शिवसकत्प ऋषि! | मनो देवता । जिष्ठुप छम्दं) । 
धेवषय) श्वर) ॥ 
फिर उच्सी शि७ || 





गेन कममोण्यपसों मन्ीषिणों थज्ञे ऋणवन्ति विदर्थेष घीरा!। यद॑- 
पवे यत्षमन्तः प्रजानां तन्‍्मे मन शिवसंकझ्रल्पमस्तु ॥ 


पदाथ/--हे परमेश्वर वा विद्वन ! जब आपके संग से ( येन ) जिस (अपसः ) 
सदा कमे घर्मनिष्ठ ( मनीषिणः ) मन का दमन करने वाले ( घीरा: ) ध्यान करने वाले 
बुद्धिमान लोग ( यज्ञ ) अग्निशोत्रादि था घमरंसंयुक्त व्यवद्दार था योग यज्ञ में और 
( विद्थेषु ) विज्ञान सम्बन्धी युद्धाद व्यवहारों में ( कप्राणि ) अत्यन्त इए कर्मों को 
( कृएवन्ति ) करते हैं ( यत्‌ ) जो ( अपूर्षम ) सर्वोत्तम गुणकम स्वभ्नात्र बाला ( प्रजा- 
नाम ) प्राणिमात्र के ( अन्त: ) हृदय में ( यश्षम्‌ ) पूजनीय वा संगत एकीभूत हो रहा 
है (तत्‌ ) वह (में ) मेरा ( मनः ) मनन वियार करना रूप मन ( शिवसंकल्पम ) 
घर्मष्ट ( अस्तु ) दोवे ॥ २॥ 

भावाथै।--मनुष्यों फो चाहिये कि परमेश्वर की उपासना सुन्दर विचार विद्या 
और सत्संग से अपने अन्तःकरण को अधमोचरणश से निवुत्त कर धर्म फे आचरण भें 
प्रवृत्त करें ॥ २॥ 


यतप्रज्ञानमित्यस्य शिवसंकरप ऋषिः | मनो देवता । स्वराद त्रिष्दुप्‌ छन्दें। । 
धचत) स्वर ॥। 
फिर उसी वि० || 


घत्पज्ञानंमत चेतो घृतिंश्व घज्ज्योतिरन्तरसतम्प्रजासु | यस्मान्न 
ऋते किज्चन कम कियते तन्‍्मे मन शिवसंड्रःल्पमस्तु ।। है ॥ 


पदार्थ:--दे जगदीश्वर वा एरमयोगिन्‌ विद्वन ! आपके जताने ले ( यत्‌ ) जो 
( प्रश्ञानम ) विशेष कर कह्वान का उत्पादक बुद्धिरुप ( उत ) और भी ( चेतः ) स्साति 
का साधन ( घूतिः ) घेयेस्वरूप ( ले) ओर लज्जादि कर्मों का द्ेतु ( प्रजासु ) मनुष्यों 
के (अस्त: ) अन्तःकरण में आत्मा का साथी होने से ( अम्तृतम्‌ ) नाशरादित (ज्योति:) 
प्रकाशकस्वरूप ( यर्परात्‌ ) जिससे ( ऋते ) बिना ( किम्‌ , चन ) कोई भी (कर्म) काम 
( न, क्रियते ) नहीं. किया जाता ( तत्‌ ) बद ( में ) सुझ ज्ीवात्मा का ( मन! ) सब 
कमों का सलाधनरूप मन ( शिवसंकल्पम्‌ ) कत्यायकारी परमात्मा में इच्छा रखने 
पात्षा ( अस्तु ) दो ॥ ३ ॥ 


बे हर हीप. का ० 


हि 
शह्जु वह माथे १्ण्छह 
भावाथ:-- हे भजुष्यो | जा अन्त:करण, घुद्धि, चित आर अहृकार रूप घुतति वाला 
दोने से चार प्रकार से भीतर प्रकाश करने वाला भाणियें के लब कमभों का साधक 
अविनाशी मन दे उसको न्याय और शत्य आचरण में प्रवुत्त कर पत्तपात अन्याय 
झोर अधमोचरण से तुम लोग निश्व॒स करों ॥ ३ ॥ 


येनेद्मित्यस्य शिवसड्ृल्प ऋषि! । मनो देवता । जिष्दुप्‌ छन्द। | पेवत) स्वर) ॥ 
फिर उस्ती वि० || 


(क 


येनेद भूत खुबने सडिष्यत्परिंगहीतमप्त॒तेंल स्व । येन खज्ञ- 
स्‍तायतें सप्त होता तनन्‍्मे सन शिवसंकल्पसस्त ॥ 9 ॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यों ! ( थेन ) जिस ( झाम॒तेन ) नाशरदित परमात्मा के साथ युक्त 
होने वाले मन से ( भूतम्‌ ) व्यतीत हुआ ( मुघपनम्‌ ) वत्तेमान काल सम्बन्धी और 
( भविष्यत्‌ ) होने वात्षा (खतेम्‌ , इद्स ) यह खब जिकाल्तस्थ वस्तुमात्र (परिगृद्दी तम्‌ ) 
सब ओर से गरद्दीत होता अर्थात्‌ जाना जाता है (येन) जिससे (सप्तदोता) लात मन्ष्य 
होता वा पांच प्राय छुठा जीवात्मा और शव्यक्त सातवां ये श्ात लेने देन वाले जिसमें 
हों वद्द ( यज्षः ) अप्निशेमादि वा विशज्ञानरूप व्यवद्वार ( तायते ) विस्तृत किया जाता 
दे (तत्‌ ) बह ( मे ) मेरा ( मनः ) योगयुक्त खिच ( शिवसंकल्पम्‌ ) मोद्रूप सकट्प 
वाला ( अस्तु ) दोवे ॥ ४ ॥ 

भावाथ:--है मनुष्यो | जो चित्त योगाभ्यास के साधन ओर उपसाधनों से सिद्ध 
इआ भूत, भविष्यत्‌ , वत्तेमान तीनों काल का जाता लब सृष्टि का जानने वाला कमे 
उपासना ओर शान का साधक है उसको सदा ही कल्याण में प्रिय करो ॥ ४ ।। 


यस्मित्रित्यस्य शिवसझूरएप ऋषि)। मनो देवता । जरिप्दुप्‌ छन्‍्द। । येबत। स्व॒रः | 
फिर उसी बि० ॥। 


यस्मिन्नच।! साम यजू<षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनामारविवारा। । 
यस्मिश्रित्त७ स्मोतं प्रजानां तन्‍से मन शिवसंकल्पप्स्तु | ५ ॥ 
पदार्थ:--( यर्मिन ) जिल मन में ( रथनाभाविव, अरा: ) जैसे रथ के पद्दिये के 
बीच फे काष्ठ में झआर। लगे होते हें बेखे ( ऋच! ) ऋग्वद ( सलाम ) सामचेद ( यजूँषि ) 
यजुरवेद्‌ ( प्रतिष्ठिता ) सब ओर से स्थित ओर ( यस्मिन्‌ ) जिसमें अथवेवेद स्थित हें 
( यरिमन ) जिसमें ( प्रजञानाम ) प्राणियों का ( सबम्‌ ) समग्र ( जित्तम्‌ ) लब पदार्थ- 
सम्बन्धी ज्ञान ( ओतम्‌ ) खूत में मंणियों के समान संयुक्त दे (तत्‌ ) वद्द ( में ) मेरा 


१०८० चतुस्थिशीषच्याथ! ॥ 


( मतः ) मत ( शिवललक ल्यम्‌ ) फल्याणकारी वेदादि सत्यशास्त्रों का प्रचाररूप सेकटप 
वाला ( अब्यु ) हो ॥ ४ ॥ 
भावार्थ:--प मनुष्यों | तुम लोगों फो चाहिये जिस मन के खश्थ रहने में ही 
का । हक न ची छू यू 4"... कक ० 
वेदांद्‌ विद्या जे का आधार और जिसमें सब व्यवहारों का शान पकतन्न होता है उल 
8 अर अर | आ कर 47५. 
झन्त.करणु को विद्या छोर धरम के झाचरख से पवित्र ऋरो ॥ ५ ॥ 


है 3० मई 


सुपारायेरित्यश्थ शिवसंकरप ऋषि। | मनो देवता । स्वराद त्रिष्दुप्‌ छन्द) । 


भ्ै 
घपंवत।) स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
सुपारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेड्मीशुसिवाजिन इच । हुस्प्- 
तिंष्ठ घदजिरज्जादिष्ठे तन्‍न्मे सन शिवसंकल्पमस्त ।। ३॥ 


पदार्थ:--( यत्‌ ) जो मन ( सुपाराथिः ) जैसे खुन्दर चतुर खसाराथि गाड़ीवान 
(अश्वानिव ) खगाम से घोड़ों फो सब ओर से चल्ताता है पेसे ( मनुष्यान ) मनुष्यादि 
प्राणियों को ( नेनीयते ) शीघ्र २इघर उधर घुमाता है और ( अभीशुमिः ) जैसे 
रास्सियों से ( वाजिनः ) वेग वाले घोड़ी को खाराथि वश में फरता पैसे नियम में रखता 
( यव्‌ ) जो ( हृत्मतिष्ठम ) हृदय में स्थित ( अजिरम ) विषयादि में प्रेरक वा घृद्धादि 
अवस्था रहित ओर ( जविष्ठम ) अत्यन्व वेगवान है ( तत्‌ ) वद ( में ) मेरा ( मनः ) 
मन ( शिवसंकल्पम्‌ ) मंगलमय नियम में इए ( अस्तु ) दोष ॥ ६ ॥ 

भावाथ|- इस मन्त्र में दो उपमालं०--जो मनुष्य जिस पदार्थ में श्रास्तक्त दे वही 
बल्ल से सारथि घोड़ों को जैसे वैसे प्राणियों को ले जाता ओर लगाम से साराथि घोड़ों 
को जैसे वेले तश में रखता, सब मुख्य मन जिलके श्रभुकृल वतेते ओर विद्वान अपने 
चश में करते दें. जो शुद्ध हुआ झुखकारी ओर अशुद्ध हुआ दुःखदायी, जीता दुआ 
सिद्धि को ओर न जीता हुआ अलििे को देता दे वह मन मनुष्यों को अपने बश में 
रखना चादिये | ६ ॥! 


पितुमित्यस्यागस्त्य ऋषि। । अन्ने देवता । उष्णिक छन्द) | ऋआषभः स्व॒र३ ॥ 
अब कोन मनुष्य शत्रुओं को जीत सकता है इस वि० || 


श्र 


जी, #7५ $ 


पितु लु स्तोषम्महों ध्माणन्तायि 


45 * ॥ 


विपवेघ्नद्घत्‌ ॥ ७।। 


पीम्‌ । यस्थ सितो व्योजसा वस्नं 


एदा्थ:--म ( यस्य ) जिखके (पितुम्‌ ) अन्न (मद) ) मद्दान्‌ ( ध्मायम्‌ ) पच्ष॒प्रात- 


युद्ध माच्ये- हैण्द्रै 


करी! जम १५०१म कक असल कल लक कक चलन नम जम कक लक लक कक ३ अल आज लक बन कररलकबॉ शंकर कगस शक (काका इअ पक इनक पकम इनकम कपकु्फृषक नह का“कांकाल्‍पहमककुप्फफ०#“फम्पापरमपकारपफम्फ नम 








रदित न्‍्यायाचरखरूप धमे और ( तविषीम ) बलयुक्त लेना को ( चु ) शीघ्र ( रतोर्म ) 
स्तुति करता हूँ चद्द राजपुरुष ( त्रितः ) तीनों काल में जैसे खुग्ये ( ओजसा ) जल के 
साथ वत्तेमान ( विपरवम्‌ ) जिलकी बादल रूप गांठ मिन्न २ हो उस ( तुम ) मघ को 
(वि, अर्दयत्‌ ) विशेष कर नए करता दै वैसे शत्र शवों के ज्ञीतने को समय द्वोता दे ॥७)॥ 

भावाथे:--इशस भन्त्र में वाचकलु०--जिलने सत्यघमे, बलवती खेता ओर पुष्कल 
अच्नादि सामआ्ी धारण फी दे वद जैछे सूथे मेघ' को वैसे श्र श्रों को जीत खकता है ॥9॥ 


आन्विदित्यस्यागस्त्य ऋषि! । अनुभतिर्देवता | निच्रदनुष्ठुप्‌ छन्‍्द। । 
गान्धार। सदर) ॥ 


& “५ १ मील 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस जि० | 


आन्विदनुमते त्व॑ सनन्‍्यासि शज्च नस्क्रृधि । कुत्वे दक्तांथ नो दिनु 
प्रण आयूध्यि तारिष। ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:--दे ( अनुमते ) अनुकूल बुद्धि वाले सभापति बिद्वन्‌ ! (त्वम ) आप 
जिल को ( शम्‌ ) खुखकारी ( अनु, मन्याले ) अनुकूल मानी उससे युक्त ( नः ) हम को 
( कृषि ) करो ( क्रत्वे ) बुद्धि ( दक्ताय ) बल्ल वा चतुराई के लिये (न: ) हम को (द्विनु) 
बढ़ाओ ( थे) ओर ( नः ) दमारी ( झ्ायूषि ) अवस्थाओं को (इत्‌ ) निश्चय कर 
( प्र, तारिष: ) अच्छे प्रकार पूर्ण कीजिये ॥ ८ ॥ 
हि भावाथे:--मनुष्यों को श्ाहिये कि जैसे स्वार्थ सिद्धि के अधे प्रयत्न किया जाता 
वेलस अन्याथे में भी प्रयत्न फरें जेसे आप अपने कल्याण की वृद्धि चाद्ते हें वेसे ओरों 
की भी चादें, इस प्रकार खब की पूर्ण अवस्था सिद्ध करें || ८ | 


अनु न हइत्यस्यागस्त्य ऋषि! । अनुमतिर्देवता । निच्रदनुषण्दुप छन्द । 
गान्धारः स्वर) ॥ 
फिर उस्री बि० ॥ 


पक 


अनु नोध्यानुमतियेज्ञन्देवेषु मन्‍्यताम । अप्निश्य॑ हृच्थवाहंनो 
भव॑त दाशुषे सथे। ॥ £ ॥ 


पदार्थ:--जो ( अनुमतिः ) अनुकूल विशज्ञनवाला जन ( अद्य ) आज ( वेबेषु ) 

विद्वानों में (नः ) इमारे ( यक्षम्‌ ) छुज देने के साधनरूप व्यवद्वार को (अनु, मध्यतः्म्‌ ) 

झानुकूल माने धह (थे) ओर ( द्वव्यवाइनः ) भ्रद्दण करने योग्य पदार्थों को प्राप्त 
१३८ 


घतुस्त्रिशो 
१०८२ इच्याय३ ॥ 
कराने वाले ( अग्नि) ) आग्नि के तुल्य तेजस्वी वा अग्निविद्या का विद्वान तुम दोनों 
( दाशुष ) देने के लिये ( मयः ) खुखकारी ( भवतम्‌ ) दोओ || ६ ॥ 
भावाथे:--जे मनुष्य सत्कमों के अनुष्ठान में अनुमति देने ओर दुष्ट कर्मों के 
अनुष्ठान का निषेध करने वाले दें वे श्रग्नि आदि की विद्या से सब के लिये सुख देवें ॥ ६॥ 





सिनीवाली त्यस्य गृत्समद ऋषि! । सिनीवाली देवता | अनुष्दुप बन्द) । 
गान्धार। स्व॒र३ ॥ 
अब बविदुषी कुमारी क्‍या करें इस वि० ॥| 


सिनींवालि एथुएके या देवानामासे स्वर्सा। जषरव दृव्यमाहुतं 
प्रजा देंवि दिदिडृहि नश॥ १० ॥ 


पदा्थ:--हे (सिनीवालि ) प्रेमयुक्त बल करने हारी ( पृथुष्ठुके ) जिसकी बिस्तृत 
स्तुति, सिर के बाल वा कामना दो ऐसी ( देवि ) विदुषी कुपारी (या )जो तू (देवा 
नाम्‌ ) विद्वानों की ( स्वसा ) बद्दिन ( अलि ) दे तो ( हृव्यम्‌ ) भ्रदण करने योग्य 
( आहुतम्‌ ) अच्छे प्रकार वर दीक्षादि कम्मों ले स्वीकार किये पति का ( जुषरुव ) 
सेवन कर ओर ( नः ) द्मारे लिये ( प्रजाम ) खुन्द्र सन्‍तानरूप प्रजा को (व्विडृढि) 
दे ॥१०॥ 

भावाथे:-- है कुमारियों ! तुम ब्रह्मचय्यें आध्रम के साथ समस्त विद्या्ओों को प्राप्त 
हो युवति दोके अपने को अभीष्ठ रुवय परीक्षा किये बरने योग्य पतियों को आप वरों 
उन पतियों के छाथ आनन्द कर प्रज्ञा पुत्रादि को उत्पन्न किया करो ॥ १० || 


पेचेत्यरप ग्रृत्समद ऋषिः। सरस्वती देवता। निन्नदनुष्दुप्‌ छन्‍्द। । पेवतः स्वर! ॥ 
फिर उसी बि० ।। 


पञ्च मद्म। सरस्वतीमपिं यन्ति स्रोंतस! । सरस्वती त पंज्च॒घा 
सो देशो5मवत्सारित्‌ ॥ ११ ॥ 


पदा्थे:--मनुष्यों को चादिये कि ( लखातसः ) एक मनरूप प्रवादों वाली (पतुच) 
पांच (नद्यः) नदी के तुल्य प्रवादरूप झ्ानेन्द्रियों की वृत्ति जिस ( सरस्वतीम ) प्रशस्त 
विज्ञानथुक्त चायी को ( अपि, यन्ति ) प्राप्त होती दें (छा, उ) वह भी ( सरित्‌ ) चलने 
वाली ( सरस्वती ) वाणी ( देश ) अयने निवालस्थान में ( पश्चवा) पांच शानेन्द्रियों 
के शब्दादि पांच विषयों का म्रतियादत करने से पांय उकार की ( तु ) दी ( अभवत्‌ ) 
दोती दे ऐसा जानें ॥ ११ ॥ 


धंज्ञुवेद भादये- .. है०द३ै 


आज जी. 





भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलु०--मनुष्यों को लाडियेकि जो वाणी पांच शब्दादि 
बैक ४ ् 
विषयों के आश्रित हुई नदी के तुल्य प्रवाइयुक्त वत्तेमान हे उसकी जानके यथाबत्‌ 
प्रचार कर मधुरखत्ष4 प्रयुक्त करें ॥ ११ ॥ 


त्वमग्न इत्यस्य हिरणयस्तृप आ्विरस ऋषिः। झग्निदेवता | विराद जगती छन्द३। 
निषाद) स्वर ॥ 
अब मनुष्यों को इंश्वराज्ञा पालनी चाहिये इस बवि० |। 


त्वमग्ने प्रथमो अद्विंरा ऋषिदेवों देवानॉममव! शिवः खरस्खां। 
[| लक 0५... २ फ् 
तव॑ वले कवयों विद्यनापसोडजांधन्त सख्तो भ्राजहष्टय) ॥ १९ ॥ 


पदार्थ:--दे ( अगले ) परमेश्वर वा विदहन | जिख कारण ( त्थम्‌ ) आप ( प्रथप्तर: ) 
प्रख्यात (अज्लिरा:) अवयवों फे सारभूत रख के तुल्य या जीवात्माओं को सुख देने वाले 
( देवानाम ) विद्वानों के बीच ( देव: ) उत्तम गुण कम स्वभावयुक्त ( शिव: ) फल्याण- 
कारी ( सखा ) मित्र ( ऋषि: ) शानी ( अभव: ) दोवें इससे ( तब ) आप के ( ब्ते ) 
स्वभाव वा नियम में ( विद्यनापस; ) प्रसिद्ध कमों वाले ( श्राजदएयः ) छुर्द्र दृथि- 
यारों ले युक्त ( कवयः ) बुद्धिमान्‌ ( मरुतः ) मनुष्य ( अजायन्त ) प्रकट दवोते दें ॥१२॥ 

सावा्थः--यदि मनुष्य सब के मित्र विद्वान जन ओर खब के द्वितेषी परमात्मा को 


मित्र मान विज्ञान के निरमित्त कर्मों को कर प्रकाशित आत्मावाले द्वों तो वे विद्वान्‌ 
द्ोकर परमेश्वर की आश्ा में दत्त खकें।॥ १२ ॥ 


स्वन्न इत्यस्थ श्रिएयस्तुप आाज्लिस्स ऋषि! । आम्निर्देवता । जिध्टुप्‌ छन्द) । 
पेवत) स्वर) ॥ 
राजा और ईश्वर की केसी सेवा करनी चाहिये इस बि० ।। 


त्वन्नों अग्ने तव॑ देव पायुभिमेघोनों रच तन्वश्व वन्य । जाता 
तोकस्य तन॑ये गर्वासस्थनिमेष७ रच्नमाणस्तव॑ ब्रते ॥ १३ ॥ 


पदार्थ:--दै ( देव ) उत्तम गुणकमेखभावयुक्त ( अग्ने ) राजन वा इंश्वरए ( तब ) 
झापके ( ब्ते ) उत्तम नियम में वत्तेमान ( मघोनः ) बहुत धनयुक्त दम लोगों को 
(तब ) आपके ( पायुश्नि: ) रक्तादि के देतु कम्मों से (त्वम्‌) आप (रक्षा ) रचा 
कीजिये (च ) और ( नः ) इमारे ( तन्‍्वः ) शरीरों की रक्षा कीजिये। दे ( चन्द्र ) 
स्तुति के योग्य भगवन्‌ | जिस कारण आप ( अनिर्मेषम्‌ ) निरन्तर ( रक्षमाणः ) रक्षा 
करते दुए ( तोकस्य ) खन्तान पुत्र ( तनये ) पौनच्च और (गवास्‌ ) गो आदि के 


१०८४ प्वतुस्थ्रिशोडष्याथ: ह 


बटरीचअीक लकी. ७. बरीफ डा बडे जि जन बाण व #५ अब 
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को ० बा 


(थाता ) रक्षक ( अलि ) दें इसलिये हम लोगों को सवेदा सत्कार ओर जपाप्तना के 
योग्य दे. ॥ १६॥। 
भावाथ:ः--इस मन्त्र में ्छेषाल्नृ०--जो मसुष्य ईश्थर के गरुणकर्म स्वभावों ओर 
आता की अनुकूलत! में वचमान दें और जिनकी इशर और विद्वान खोग निरन्तर 
कै ७ 4 ७ लत. 6 ७ ३, 
रक्ता करने वाले हैं वे लद्मी दीरघाचध्था ओर खन्‍्तानों से श्द्वित कभी नहीं दोते ॥१३॥ 


उत्तानायामित्यस्य देवश्रवदेववातों भारतावपी । आग्निर्देवता । त्रिष्डुप्‌ छन्‍्द३ । 
घेवत) स्व॒र। ॥ 
फिर विद्वान्‌ क्या करें इस वि० ॥ 


उत्तानायामवं॑ मरा चिढकित्वान्त्सद्यः प्रवाता बृषण्ण जजान । 
अरुषस्तूं पो रुशदस्थ पाज इडांयास्पत्नो वयुनेंडजनिष्ठ ॥ १४॥ 


पदार्थ:--दे (विद्वन्‌ पुदष ! आप जैसे ( सिकित्वान्‌ ) शानवान्‌ ( प्रवीता ) कामना 
करने दारा विद्वान्‌ जन ( उत्तानायाभ्‌ ) उत्कषेता के साथ विस्तीणे भूमि वा अन्तरित्त 
में ( वृूषणाम्‌ ) वो के देतु यज्ञ को ( जज्ञान ) प्रकद करता ओर ( अरुषस्तृपः ) रक्षक 
लोगों को उन्नति करने बाला ( इडाया; ) प्रशंखित स्त्री का ( पुत्र! ) पुत्र ( बयुने ) 
विज्ञान में ( अजनिष्ठ ) प्रसिद्ध द्वोता ओर ( अस्य ) इसका ( रुशत्‌ ) खुन्द्र रूपयुक्त 
( पाजः ) बल प्रसिद्ध द्वाता दे बेस (सद्य: ) शीघ्र ( अब, भर ) अपनी ओर पुष्ठ कर ।! १४॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--यदि मनुष्य इस खपष्टि में ब्रह्मचये आदि के 
सेवन से कन्या पुत्रों को द्विज्ञ करें तो वे शीघ्र विद्वान द्वों ज्ञावें ॥ १४॥ 


इडाया हत्यस्य देवश्रवदेववाती भारतावपी । अग्निर्देवता । विराडनुष्डुप्‌ छनन्‍्द३। 
घेषतः स्वर: ॥। 


केसा मनुध्य राज्य के अधिकार पर स्थापित करने योग्य दे इस वि० | 


इडायास्त्वा प॒दे बर्य नाभां पृथिव्या अधिं। जात॑वेदी निधी- 
महा7ने हब्याय वोढंवे ॥ १५ ॥ 


हि न आन हा आर # ला 4. 
पदार्थ:--दे ( ज्ञातबंदः ) उत्पन्न चुझ्धिवाले ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन 
राजन | ( बयम्‌ ) अध्यापक तथा डपद्शक दम लोग ( इडायाः ) प्रशेक्षित वाणी की 
( पदे ) व्यवस्था तथा ( पूथिव्या: ) विस्तृत भूमि के ( आधि ) ऊपर ( नामा ) मध्य- 
भाग में (त्वा ) आपको (दृच्याय ) देने योग्य पदार्थों को ( वोढवे ) प्राप्त करने था 
कराने के किये ( नि, घीमदि ) निरन्तर स्थापित करते हैं ॥ १४ ॥ 


घचजवबंदभमाष्ये- 9०८४ 
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भाषाथ:--हे विद्वन शाहन ! जिस अधिकार में आप को दहम लोग स्थापित कई 
उस आधिकार को घमं ओर पुरुषा्थ से यथावत्‌ सिद्ध कीजिये ॥ १४ ॥ 


प्रमन्‍्मह इत्यस्य नोधा ऋषि | इन्द्रो देवता | विराद त्रिप्टुप्‌ छन्द।। घेवतः स्वर)।। 
मनुष्यों को विद्या ओर धर्म बढ़ाने चाहियें इस बि० || 


| 


प्रसन्‍महे शवसानाय शषर्माइषं गिवेणसे अज्ञिरस्वत्‌ । सुवृक्तिभिं। 


स्तुचल ऋषग्मधायाचामाक नरे विशुताय ॥ १६ ॥ 

पदार्थ. मनुष्यों | जेसे हम लोग ( सुवृक्तिलिः ) निर्दाष क्रियाओं से ( शवसा- 
नाय ) विज्ञान के अथ ( गिवेणसे ) खुशिक्षित वाणियों से युक्त (ऋग्मियाय ) ऋचाओं 
को पढ़ने वाले ( विश्वुताय ) विशेष कर जिसमें गुण खुने आयें ( स्तुचते ) शास्त्र के 
अप्निप्रायों को कट्दने ( नरे ) नायक भरनुष्य के लिये ( आह्वलिरस्वत्‌ ) प्राण के तुस्य 
(झंगूषम ) विद्या शाख्र के बोघरूप ( शपम ) बल को ( प्र, मन्मददे ) चाहते हैं. ओर 
इस ( अकम ) पूजनीय पुरष का ( अचांम ) खत्कार कर बेस इस विद्वान के पांते 
तुम लोग भी बचा ॥ १६ ॥ 

भावार्थ:--इल मन्त्र में उपमा और धाचकलु०--मनुष्यों को चादिये कि सत्कार 
के योग्य का सत्कार ओर निराद्र के योग्य का निराद्र करके विद्या ओर धममे को 
निरन्तर बढ़ाया करें ॥ १६ ॥ 


प्रव इत्यस्प नोथा ऋषि! । इन्द्रों देवता । निच्नत्‌ जिष्डुप्‌ छन्‍्द।। पेवत३ स्वर) ।। 
अब कौन पितर लोग है इस बि० ॥ 


पवों महे महि नमों भरध्वमाहुष्प७ शवसानाथ सार्म। थेनां 
नः पूर्व पितर पदज्ञा अचेंन्तो अंगिरसो गा आर्थिन्दन ॥ १७ ॥ 


पदार्थ: -हे मनुष्यों ! जैसे ( पदशा: ) जानने वा प्राप्त होने योग्य आत्मस्वरूप को 
ज्ञानने वाले ( नः ) इमारा ( अचेन्तः ) खत्कार करते हुए ( अंगिरसः ) खब रृष्टि की 
बिया के अवयवों को जानने वाले ( पूर्व ) पूर्व ( पितरः ) रक्तक ज्ञानी लोग ( येन ) 
जिससे ( मद्दे ) बड़े ( शवस्लानाय ) ब्रह्मचर्थ ओर उत्तम शिक्षा से शरीर ओर आत्मा 
के बल ले युक्त जन ओर ( वः ) तुम क्षोमों के अथे ( आंगुष्यम ) खत्कार वा बल के 
लिये उपयोगी ( साम ) सामवेद और ( गा: ) सुशिक्षित वाणियों को ( अपिन्दन ) 
प्राप्त कराबें उसी से उनके किये तुम लोग ( भद्दि ) महत्सत्कार के लिये ( नमः ) 
उत्तम कमे वा अन्न को ( प्र, भर्वम ) धारण करो || १७ | 

भावार्थ:--इश्व मन्त्र में वाचकलु०--ह६ मजुष्यो | जो विद्वान लोग तुमको विद्या 


१०छदि चलखिशोड्ध्याथ$ || 


।40आाा। ४4२७ आर 
का 
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और उत्तप्त शिक्षा व परिडत धमात्मा करें उन्हीं प्रथमपठित लोगों को तुम पितर 
जानो ॥ ३७ ॥| 


हछन्तीत्यस्थ देवश्रवा देववादश भारतावृषी । इन्द्रो देववा। निच्ञत्‌ जिष्दुप छन्द) । 
बंवत) स्वर३ ॥; 
अब आप्त का लक्षण कह्दते हें ।। 


इच्छुन्ति त्वा सोम्धासः खखांध। सुन्बन्ति सोम द््धति प्रयां सि । 
तिलिंदन्ते अभिशस्ति जनांनामिन्द्र त्वदा कश्वन हि प्रकेत१) ॥ १८ ॥ 


पदार्थ:-दें ( इन्द्र ) शलभाध्यक्ष राजन | जो ( सोस्यास; ) ऐेशवर्य द्वोने में उत्तम 
स्वभाव वाले ( खस्तायः ) मित्र हुए ( सोमम्‌ ) ऐेश्वयोदि को ( सुन्धचन्ति ) खिद्ध करते 
( प्रयांखि ) चाहने योग्य विद्वानादि गुणों को ( द्धति ) धारण करते और ( जनानाम ) 
महुष्यो के ( अभिशस्तिम्‌ ) दुर्देधचन वाद-विवाद्‌ फो ( आ, तितिक्षन्ते ) अच्छे प्रकार 
छड़ते हें. उसका झाप निरनवर खत्कार कीजिये ( दि) जिस कारण ( त्वत्‌ ) आप से 
( प्रकेत: ) उत्तम बुद्धिमान्‌ ( कः, चन ) कोई भी नहीं दे इसले ( वा ) आपको सब 
लोग ( इच्छुन्ति ) चाहते हैं ॥। १८ |॥। 

भावा्थ:--ज्ञो मनुष्य इस लसार में निनदा स्तुति ओर द्वामि लाभादिे को सद्दने 
वाले पुरुषार्थी सबके साथ म्रित्रता का आचरण करते हुए आ्त द्वों वे खबको खेबने 
धोद' सत्कार ऋरने याग्य ६ तथा थे हां सब के अध्यापक आर उपदशक हाव | (८ ।। 


न त॑ इत्यस्य देवअवा देववातश्व भारतावृवी । इन्द्रो देवता। निच्॒ल्मरिष्दुप छन्द! । 
धेवतः) स्वर || 
फिर सभाध्यक्ष राजा क्‍या करें इस वि० ।॥। 


तें दूरे पंरमा लिद्रजारस्‍था तु प्र्याहि दरिबों हरिम्पाम्‌। 
घषणो 


स्थ 7 कुतेमा युक्ता ग्रावाणः समिधाने अग्नी ॥ १६ ॥ 


पदार्थ;--दे ( दरिवः ) प्रशस्त घोड़ों वाले राजन, | जेले ( समिथाने ) प्रदीत्त किये 
हुए ( अज्नी ) अप्नि में ( इमा:, खबना ) ये प्रातःखबनादि यश्ञकर्म ( कृता ) किये जाते 
हैं (तु) इसी देतु से ( ग्रावाणः ) गजना करन वाले मेघ ( युक्ता; ) इकट्ठे होके प्याते 
हैं वैसे (स्थित॒य ) इढ़ ( बुष्णे ) सु खदायी पिद्यादि पदाथ के लिये (दरिभ्याम ) धारण 
और आकर्षण के वेगढूप गुर्यों खे युक्त घोड़ों वा जल और अग्नि से ( आ, प्र, याद्वि ) 


अच्छे प्रकार आइये । इस प्रकाश करने से (परमा ) दूरस्थ ( चित्‌ ) भी ( रजासि ) 
स्थान ( ते ) आपके ( दूने ) दूर ( न) नहीं होते हैं ।। १६ ॥ 


_ फधापरन्‍म 


पजुवद भाच्ये- १०८७ 

भाषाथ:--इस मंत्र में वाचकलु०--है विद्वान क्ोगो | जखे आमिे लत उत्पन्न किये 

हुए बधों के मेघ पृथिवी के खमीप दांत आकर से दूर भी जाते है वेश अभ्नि के 

यानों से गमन करने में कोई देश दूर नहीं द्वीता इस प्रकार पुरषाथे करके सम्पूर्ण 
पेश्थयों को उत्पन्न करो ॥ १६ ॥ 


अपादमित्यस्थ गोतम ऋषि! । सोभो देवता। निन्नत्तिष्दुप्‌ बन्द!। पेवत! स्वर: 
अब शजअधघमे वि० ।|। 


अपार यत्छु पुतनास पत्मिं£ स्वषाॉपप्सां वजनसथ गोपाम । 


५ 


भरेषजा£ सुत्तिति*सश्नवं्स जयन्त स्वासलु सदेस सोम ॥ ६० ॥ 


धर पे 


पदार्थ:--है ( सोम ) समस्त दऐश्वर्य से युक्त राजन वा सेनापने | हम लोग जिन 
(युत्छु ) युद्धों में ( अषाढम ) असहा (प्ृतनाखु ) मनुष्य की सेनाओं में ( पश्रिम ) 
पूर्ण बल विद्यायुक्त वा रक्तक ( स्वषोम ) सुख का सब॒न करने वा ( आप्सलाम्‌ ) जल्नों 
वा प्राणों को देने पाले ( चुत्ननसख्य ) बल के (गोपाम्‌ ) रक्षक ( भरेषुत्ञाम ) धारण 
करने योग्य खंग्रामों में जीतने वाल ( सुक्षितिम ) पृणिवी के सुन्दर राज्य वाले 
( सुश्रवप्तम ) झुन्द्र अन्न वा कीर्सियों से युक्त ( जयन्तम ) शत्रुश्रों को जीतने वाले 
( त्वाम ) आपको ( अनु, मदेस ) अनुमोदित करें ।। २० ॥ 

भावाथे:--जिस राजा वा सेनापति के उत्तम स्वभाव से राज़पुरष सनाज्ञन और 
प्रजापुरष प्रसन्न रहें ओर जिन की प्रसन्नता में राज प्रसन्न दो वहां दढ़ विजय उत्तम 
निः्धक् पेशखये और अच्छी पतिष्ठा होती दे ।। २० ॥ 


सोम इत्यस्य गोतम ऋषि! । सोमों देवता । ध्ुरिक्‌ पंक्षिश्छन्द)। वेबत: स्वर) ॥ 
फिर उस्री वि० ॥ 


सोभों घेनु७ सोभो अवेन्तमाशु७ सोमों चीर॑ क॑मएपय ददाति | 
सादन्ध विदृथ्य० सभेव पितृश्नर्वर्ण यो ददाशदस्म ॥ २१ ॥ 


पदाथ:- -जो प्रजास्थ मनुष्य (असम ) इस घामष्ठ राजा या अध्यापक वा उपदेशक 
के लिये उचित पदाथे ( ददाशत्‌ ) देता दे उसके किये ( सोम: ) ऐश्वयेयुक्त उक्त पुरुष 
( श्रेतुम ) विद्या की झ्राधाररूप वाणी को ( ददांति ) देता ( शोमः ) सत्याचरणा में 
प्रेरणा करने हारा राजादि जन ( अवेन्तम्‌ ) बेग से चलने वाले तथा ( आशुम ) मार्ग 
को शीघ्र व्याप्त द्ोने वाले घोड़े को देता ओर ( लोम: ) शरीर तथा अआत्मा के बल से 
युक्त राजादि ( कर्मणयम ) कर्मों से युक्त पुरुषार्थी ( सादन्‍्यम ) बैठाने आदि में प्रवीण 
( विदृथ्यम्‌ ) यश्ञ करने में कुशल ( पितृश्रवणम्‌ ) आचार्य पिता ले विद्या पढ़ने वाले 


१०्दद पतुस्िशोष्ध्याय! ॥ 


( सम्ेयम्‌ ) सभा में बेठने योग्य ( वीरम ) शज्ञुओं के बलों को व्याप्त दोने वाले शूर 
घीर पुरुष को देता है ।। २१॥ 

भावार्थ:--ज्ञो अध्यापक उपदेशक वा राज़पुरुष सुशिक्षित वाणी, अग्नि आदि की 
तत्वविद्या पुरुष का ज्ञान और खम्यता सब के लिये देवें बे सब को सत्कार करने 
योग्य हों ॥ २१ ॥ 


त्वमित्यस्य गोतम ऋषि! | सोमों देवता । निच्ल्िप्ठुप छन्द। | पेबत) स्वर) ॥ 
फिर छसी बि० ॥ 


त्वसिमा ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपों अजनयस्त्वेगा। | त्वमा 
तलन्धोचेन्तरित त्व॑ ज्योतिंषा वि तमों बवर्थ ॥ २२ ॥ 


पदाथ:-दै ( लोम ) उत्तम सोमपन्नी ओषबतियों के तुसल्य रोगनाशक राजन ! 
( त्थवम ) आप ( इमाः ) इस ( विश्वा: ) छब ( ओषधीः ) सोम आदि ओषधियों को 
( त्वम ) आप खूर्ये के तुल्य ( ) अक्लों वा कमें को ओर ( त्वम्‌ ) आप ( गा 
पृथिवी वा गोझों को ( अजनयः ) उत्पन्न बा प्रकट कीजिये ( व्वम्‌ ) आप सूर्य के 
समान ( उर ) बहुत अवकाश को ( श्रा, ततन्थ ) विस्तृत करते तथा ( त्वम ) आप 
सूर्य जेसे ( ज्योतिषा ) प्रकाश से (तम;) अन्धकार को दबाता बचेखे न्याय 
अन्याय को (वि, बर्थ) आच्छादित वा निवृत्त कीजिये, लो आप दम को माननीय दें ॥२२॥ 

भावाथः--जो मनुष्य जैसे ओषधि रोगों को वैसे दुःखों को दर खेते देँ प्राणों के 
तुल्य बल्लों को प्रकट करते तथा जो राजपुरुष सूय्ये रात्रि को जेले वेखे अधर्म ओर 


हि / 


अविया के अ्रन्धकार को निदृत्त करते हैं वे जगत्‌ को पूज्य क्‍यों नहीं दो ? ।॥ २२ ॥ 


देवेनेत्यस्थ गोतम ऋषि; । सोमो देवता । निन्ृत््रिष्ठुए्‌ बन्द! । बेवत) स्वरः | 
फिर उसी बि० ।। 


देवेन॑ नो मनंसा देव सोम राथो भाग" संहसावज्नभि थुष्य। 
मा त्वा तनदीशिंये वीय्यस्थो मर्येभ्य) प्र चिंकित्सा गर्वेंट्टों ॥ २३ ॥ 


पदथ!--है ( सहश्तावन ) अधिकतर सेनादि बल वाले ( सोम ) सम्पूणु ऐप्स के 
प्रापक ( देव )।देव्य गुर्था स युक्त राजन ! जो आप ( दषेत ) उत्तम गुण कम स्वभाव 
युक्त ( मनसा ) मन से ( राय; ) घन के ( भागम्‌ ) अंश को (नः ) दमारे लिये (अभि, 
युध्य ) लब ओर से प्राप्त कीजिये जिससे आप (वीय्य॑स्य ) वीर कम करने को ( इंशिषे ) 
'समथथ होते दो इससे ( त्वा ) आप को कोई (मा) न ( आ, तनत्‌ ) दूबावे सो आप 


यजुवेद भाज्ये- १०्दहै 

( गविष्टी ) खुख वेशेष की इच्छा के द्वोति (उमप्रेम्यः ) दोनों इस लोक परलोक के 

सुर्खो के लिये ( प्र, चिकित्स ) रोग-निवारण के तुल्य विज्न नियृत्ति के उपाय को 
किया कीजिये ॥ २३ ॥ 

भावार्थ:--राजादि विद्वानों फो चादिये कि कपठादि दोषों को छोड़ शुद्ध भाव से सब 


के लिये सुख की चाइना करके पराक्रम बढ़ावें ओर जिस कम से दुःख की निवृत्ति तथा 


९, किक. 


खुख की वृद्धि इस लोक परलोक में हो उसके करने में निरन्तर प्रयत्न करें ॥ २३ ॥ 


अष्टावित्यस्या55ज्जिस्सों हिस्णयस्तपक्मपि! | सबिता देवता । शुरिक पंक्विश्डन्द। । 
पंचमः स्वर ॥ 


अब सूर्य कया करता है इस बवि० ॥ 


अछी व्यंख्यत्ककुमः एथिव्यास्ती धनन्‍्व योजना सप्त सिन्धून। 
टिरण्याज्) संविता देव आगाइघद्वत्नां दाशुषे वाय्योणि ॥ २४ ॥ 


हक ७ ह के २ आन आप ३ ९७. 8 की. खनड 
पदार्थे:--दे मनुष्यों ! जेखे (दिश्ययाद्: ) नेत्र के समान रूप दशाने वाली ज्योतियों 
वाला ( देव: ) प्रेरक ( सविता ) सूथे ( दाशुषे ) दानशील प्राणियों के लिये ( चायोत्ि ) 
स्वीकार करने योग्य ( रत्ता ) पृथिवी के उत्तम पदार्थों को ( द्धत्‌ ) धारण करता 
हुआ ( भी ) तीन ( धन्व ) अवकाशरूप ( योजना ) अथोत्‌ बारद्द क्रोश और (सप्त ) 
सात (सिन्धून्‌ ) पृथिवी के समुद्र ले लेके मेघ के ऊपरले अवयवों पर्यल्त समुद्रों को 
तथा ( पृथिव्या: ) प्रथिवी सम्बन्धिनी ( झअछो ) आठ ( ककुभः ) दिशाओं को ( वि, 
झख्यत्‌ ) प्रसिद्ध प्रकाशित करता है बेस दी तुप लोग होओ ॥ २४ ॥ 
भावाथें:--दे मजुष्यो ! जैसे सूय्य से पृथिवी तक १४२ क्रोश पय्थेन्त इलके भारी पन 
से युक्त सात प्रकार के जल के अवयष और दिशा दिभक्त द्वोती तथा व्षादि से सब 
को खुख दिया जाता बेसे शुभ गुण फर्म और स्वभाषों से दिशाओं में कीर्सि फैला के 


कै 


अनेक प्रकार के पेश्वर्य को देने से मनुष्यादि प्राणियों को निरन्तर सुखी करो ॥ २४ ॥ 


हिरणयपाणिरित्यस्याद्विर्सों हिरएयरतृप ऋषि) । सविता देवता । निनृज्ञगती 
छन्द। । निषाद) स्व॒र) ॥। 


फिर उस्री बि० ॥ 
हिरएयपाणि। सबिता विच॑षणिरुसे द्आवापयिची अन्तरीयते। 
अपामीवां बाध॑ते वेति सूय्येंमि क्ृष्णेन रज॑सा च्ाम्ंणोति ॥ २५ ॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्णी ! जो (द्विरययपाणि:) दवाथों के तुल्य जलादि के आराइक प्रकाश- 
१३७ 


१०६७० घतुस्थिशोड्ध्याथ।) ॥ 


रूप किरणों से युक्त ( विचर्षणि! ) विशेष कर सब को दिखाने वाला ( साविता) सब 
पदार्थों की उत्पत्ति का हेतु ( सूर्य्यम्‌ ) सूय्येज्लोक जब ( उन्ने ) दोनों ( धावापृथिवी ) 
आकाश भूमि के ( अन्त: ) बोच ( इयते ) उदय द्ोकर घूमता दे तब ( अमीयाम ) 
व्यावरूप अ्रन्धकार को ( अप, बावते ) दूर करता ओर जब ( बेति ) अस्त समय 
का प्राप्त द्वता तब ( कृष्णुन ) ( जला ) काले अन्धकाररूप से ( धाम ) आकाश को 
( आभ, ऋणोते ) सब ओर से व्याप्त होता है उच्च सुथ्य को तुम लोग जानो ॥ २५ ॥ 


भावाथ:-हे मनुष्यों ! जैसे सूथ्ये अपने समीपवर्ती लोकों का आकर्षण फर 
धारण करता है बेखे ही अनेक लोकों से शोभायमान सूयादि सब जगत्‌ को सब ओर 
से व्याप हो और आऋाकषण करके इंश्वर धारण करता है ऐसा ज्ञानो क्‍योंकि ईश्वर के 
विना सब का सत्रष्टा तथा घत्तो अन्य कोई भी नहीं दो सकता ॥ २५ | 


हरण्यहस्त इत्यस्या्वेस्सो (हसएयसतूप ऋषेः सविता देवता विराद 
त्रिष्दुप्‌ छन्द! । घेवत) स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


हिरण्यहस्तो असु॑र। सुनीया संमड़ीकः स्ववाँ यात्वरवाड | अप- 
सेघन्रक्ष जों यातधानानस्थादेव३ प्रतिदोष गणान! ॥ २५ ॥ 


पदार्थ:--दें मनुष्यों ! जो ( द्विरशयहस्तः ) द्वाथों के तुल्य प्रकाशों वाला ( खछुनीथः ) 
खुम्द्र प्रकार प्राप्ति करान ( अखुरः ) जल्नादि को फेंकने वाला ( सुमुडीकः ) सुन्दर 
सुखकारी ( स्ववान्‌ ) अपने प्रकाशादिक गुर्णों से युक्त ( देवः ) प्रकाशक खूयलोक 
(यातुधानान्‌ ) अन्याय श्र दूसरों के पदार्थों के धारण करने वाले ( रक्षस:ः ) डाकू 
चार आगंदे को ( अपलधन्‌ ) निवृत्त करता अथांत्‌ डाकू चार आदि सूर्योदय होने पर 
झपना काम नहीं बना सकते किन्तु प्राय: राजि को ही ह्पना काम बनाते दे और 
(प्रतिदोषम्‌ ) मनुष्यों के प्रति जो दोष उप्तको (गुशान:) प्रकट करता दुआ ( अस्थात्‌ ) 
उददृत द्वाता दे वह ( अब ) अपने समीपवर्तों पदाथा को प्राप्त होने वाला दइमारे 
खुख के अथ ( यातु ) प्राप्त हव वेले तुम द्वोओ ॥ २६ ॥ 


भावार्थ:--दे मनुष्षो ! मांगने वाल्लों के लिये उदारता खे खुवणादि दे तथा दुष्ट 


4 ० 


चारियों का तिरस्कर कर ओर घार्मिक जनों को झुख देके प्रतिदिन सखूय्ये के तुल्य 


प्रशलिव द्वोओ ॥ २६ ॥ 


त शत्यस्याड्लनिस्सो हिरएयस्तृप ऋषि! । सविता देवता । बिराद जिष्दुप छन्द।)। 
घेवतः स्व॒र३ ॥ 


अब अध्यापक ओर उठपदेशक बि० ॥ 


शज्ञवंद भाच्थे- १७६९१ 





ये ते पनन्‍्था) सबितः पथ्यासोररेणवः सुकृता अन्तरिच्े। तेमिन 
अद्य पथिनि: सुगेमी रक्षा च नो आधे च ब्रूहि देव ॥ २७॥ 


किक 


पदार्थ:--हे ( सवितः ) झू्थ के तुल्य ऐेश्वर्य देने वाले ( देव ) विद्या भोर खुख के 
दाता आप्त विद्वान पुरुष ! जिस ( ते) आप के जेले खूथे के ( अन्तरित्ते ) आकाश में 
गमन के शुद्ध मार्ग हैं बेखे (ये ) जो ( पूर्व्यालः ) पूवेज आपज्ञनों ने लेब॒न किये 
( अरेणुव: ) घूत्षि आदि रहित ( छुकताः ) खुन्दर खिद्ध किये ( पन्चाः ) भाग हे 
( तेमिः ) उन ( खुगेमिः ) सुक्नपूवेक जिन में चत्ते ऐसे ( पाथिमि! ) मागा से ( अद्य ) 
आज ( न; ) हम लोगों को चल्लाइये उन मार्गों से चलते हुए हमारी (रक्ष ) सत्ता 
(च)भी फीजिये (च) तथा (नः)द६म को ( श्रक्षि, ज्रूद्दि ) अधिकतर उपदेश 
कीजिये इसी प्रकार सब को चेतन कीजिये ॥ २७ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में बाचकलु०--हे विद्वानों | तुम को चाहिये कि जैसे खर्य के 
आकाश में निर्मेल मार्ग हैं वेसे ही उपदेश ओर अध्यापन से विद्या धर्म ओर सुशी- 
लता के दाता मार्गों का प्रचार करें ॥ २७ ॥ 


ु 


उमेत्यस्य प्रस्कण्य ऋषि! । अधिनों देवते । निन्नदृगायत्री छन्‍्द्‌ः | पदजः स्वर) |। 
फिर उसी वि० ॥। 


# 47% है 


उभा पिंबलसश्विनोमा ना शर्म यच्छुतम्‌। अविद्वियाभरू- 
लिभि। ॥ रै८ ॥॥ 
पदार्थ:--है ( अश्विना ) सूर्य चन्द्रमा के तुल्य अध्यापक डउपदेशको ! ( उभा ) 
दोनों तुम लोग जिस जगद्द पर उत्तम रस को ( पिबतम्‌ ) पियों उस ( शम ) उत्तम 
आश्रय स्थान वा खुख को ( उच्चा ) दोनों तुम ( अविद्रियातिः ) छिद्गरद्दित (ऊतिपिः) 
रचणादि क्रियाओं से रक्षित घर को ( नः ) दमारे लिये ( यच्छुतम ) देओ ॥ रे८ ॥ 
भावा्थ।-- अध्यापक ओर उपदेश क लोगों को चाद्दिये कि सदा उत्तम घर बनाने के 
ओऔर निवास के उपदेशों को कर जद पूर्ण रक्षा हो उस विषय में सबको प्रेरणा करें ॥ रे८ ॥ 


अप्नस्वतीमित्यस्प कुत्स ऋषि! | आशिनो देवते । विराद त्रिष्दुप छन्‍्द। । 
घैवत३ स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० |। 


अप्ररवतीमशरिवना वाचसस्से करत नों दस्ता वृषणा सनीषाम । 
अव्यत्येब्वसे नि हुये वां वधे च॑ नो भवते वाज॑सातो ॥ -२६ ॥ 


१०६२ चलुस्तिशो5ष्याथ$ || 





पदार्थ:--दे ( दक्षा ) दुःख के नाशक ( घृ०णा ) छुख के व्षाने बाले ( अशिवना ) 
सब विद्याओं में व्याप्त अध्यापक ओर डउपद्शक लोगो ! तुम दोनों ( अस्मे ) हमारी 
( वाचम्‌ ) वाणी (थे ) ओर ( मनीषाम ) बुद्धि को ( अष्तखतीम ) प्रशस्त कर्मों वाली 
(छकृतम्‌ ) करो ( नः ) दमारे ( अयूत्ये ) यृतरदित स्थान में हुए कम में ( अबसे ) 
रचा के लिये स्थित करो ( वाज़लाती ) घन का विभाग करने द्वारे संग्राम में ( नः ) 
हमारी ( चुत्र ) वृद्धि के लिये ( भवतम्‌ ) उद्यत द्वोओो जिन ( वाम ) तुम्दारी ( नि, 
छुये ) निरण्तर स्तुति करता है वे दोनों आप मेरी उन्नति करो ॥ २६ ॥ 

भावाथे--जां मनुष्य निष्कपट आप दयालु घचेद्वानों का निरन्तर सबन करत हें 
वे प्रगत्म थार्मेक् विद्वान द्ोकझे सब ओर से बढ़ते ओर विज्ञयी दोते हुए स्लबके लिये 
सुखदायी द्वोते दें. ॥ २६ ॥ 


कट 





थुभिरित्यस्य कुत्स ऋषि; । अश्विनों देवते । त्रिष्दुप्‌ छन्द। | पेवतः स्वर) ॥ 
अब सभा खसंनाधीश क्या करें इस वि० |) 


4०, है न्‍ आक। 


धुर्भिरकुमि। परिपातसस्मानरिट्टोमिरश्विना सौसगेशभिः। तज्नों 


हि एम 


सिश्नो वरुणो मामहन्ताम्दितिः सिन्धु) पृथिवी उत दो। ॥ ३० ॥ 


पदार्थ:--दे ( अश्विना ) समासनाधीशो ! जैसे (अदितिः) पृथिवी (सिन्धु:) सात 
प्रकार का समुद्र ( पृथिवी ) श्राकाश ( उत ) ओर ( द्योः ) प्रकाश ( तत्‌ ) वे ( न: ) 
इमारा ( मामइस्ताम्‌ ) सत्कार करें वेले ( मित्र: ) मित्र तथा (वरुणः) दुष्टों को बांधने 
वा रोकने वाले तुम दोनों ( द्युमिः ) दिन ( अरकुमिः ) राजि ( आरिष्रमि: ) अद्विखित 
( घोमगेमिः ) अछ धनों के दोने से ( अस्मान्‌ ) हमारी ( परि, पातम ) सब ओर से 
रक्षा करो ॥ ३० ॥ 

भावार्थ:---इसत मन्त्र में वाचकलु०--सभाधीश आदि विद्वान लोग जैसे पृथियी 
आदि तत्व छब प्राणियों की रक्ता करते दे वेले दी बढ़े हुए पेश्वर्यों से दिन रात सब 
मलुष्यां को बढ़ाव ॥ ३० ॥ 


आकृष्णेनेत्यस्प हिरण्यस्तृप ऋषि । श्थ्पों देवता | विराद त्रिष्दुप्‌ छन्द३ । 
घेवत) स्वर ॥ 
अब विद्युत्‌ स्रे क्या सिद्ध करना चाहिये इस बि० |। 


किन 


आ कष्णेन रजसा दरत्तेसानो निवेशय॑त्रर्ुतं मत्थेंअ्च । दिरण्यरयेंन 


[आप 


सविता रथेना देवों याति खुबनानि पश्य॑न ॥ ३१ ॥ 


धतर्वेद भाष्थे-- १०६ ३ 
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पदार्थ:--हे विद्वन आप जो ( आ, कृष्णुव ) आकर्षित हुए ( रज़सा ) लॉक समूह 
के साथ ( वत्तेमान: ) वत्तेमान निरन्तर ( अमतम्‌ ) नाशरदित कारण ( व) और 
( मत्यम्‌ ) नाशखसद्दित काय्य को ( निवेशयन्‌ ) अपनी * कच्चा में स्थित करता हुआ 
( द्विणययेन ) तज:स्वरूप ( रथेत् ) रमणीयस्वरूप के सद्दित ( स्ाबिता ) ऐश्वय का 
दाता ( दवः ) देदीप्यमान विद्यत्रूप आग्नि ( भुवनानि ) संखारस्थ वस्तुओं को (याति) 
प्रात द्ोता दे उसको ( पश्यन ) देखते हुए शम्यक्‌ प्रयुक्त कीज़िय ॥ ३१ ॥ 

भावाथे:--दे मनुष्यों | जो बिजुली कार्य ओर कारण को छखम्यक्‌ प्रकाशित कर 
सर्वत्र अभिव्याप्त तेज:स्वरूप शीघ्रगामिनी सब का आकर्षण करने वात्ती है उसको 
देखते हुए सस्यक प्रयोग में अभ्ीष्ठ स्थानों को शीघ्र जाया करो ॥ ३१ ॥ 


आ रात्रीत्यस्य कुत्स आषिः । रापरिदेवता । पंथ्या बृहती छन्दं। | मध्यम। रबर) ॥ 
अब शात्रे का वर्णन अ० ।|। 


आ रांज्ि पार्थिव रज॑ंः पितुरंप्राथि धार्मामिः | दिव! सदाशसे 
बहती वि तिंछस आ त्वेष॑ बत्तते तमः ॥ ३२ ॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यों |! जो ( बुद्वती ) बड़ी ( राजे ) रात (दिव: ) प्रकाश के ( छल 
दांखि ) स्थानों को ( वि, तिष्ठलले ) व्याप्त द्ोती है, जिस राज्ि ने ( पितु;) अपने तथा 
सूये के मध्यस्थ लो के ( घाममिः) सब उथानों के साथ ( पार्थिवम ) पथियी 
सम्पन्धी ( रज: ) लोक को ( आ, अप्रायि ) अच्छे प्रकार पूर्ण किया दे और जिखका 
( त्वेषम ) अपनी कान्ति ले बढ़ा हुआ ( तमः ) अन्वकार ( झा ) ( बच्तते ) आता 


जाता दे उसका युक्ति के साथ सेवन करो ॥ ३२ ॥ 
भाधार्थ:--दे मलुष्यों | जो पृथिव्यादि की छाया रात्रि में प्रकाश को रोकती अर्थात्‌ 
सब का आवरण करती दे उसका आप लोग यथावत्‌ सबन करें ॥ ३२ ॥ 
उपष इत्यस्थ गोतम ऋषि) | उपदेवता । निच्रत्परोप्णिकू छन्द। | ऋषमः स्व॒र। | 
फिर उष)काल का वणेन अ० ॥ 


किक 


4१ | » 25. | । ] 
उषस्तच्चित्रसा भरास्मभ्यं चाजिनीवति | येन तोक॑ च तनय च 
घामहे ॥ २३ ॥ 
पदार्थ:--दे ( वाजिनीवति ) बहुत भरन्नादि प्रेश्वर्यों से युक्त ( उषः ) प्रातः समय 


की बेला के तुल्य कानिति साहित वर्तमान ञ््री ! जैसे झधिकतर अन्ञादि ऐश्वय की हेंतु 
प्रातःकाल की वेला जिस प्रकार के ( चित्रम ) आश्थर्य स्वरूप को धारण करती 


१०६४ चतुस्थिशो5ध्याथ३ ॥ 
( तत्‌ ) वैसे रूप को तू ( अस्मम्यम्‌ ) दमारे लिये ( आ, भर ) अच्छे प्रकार पुं्ट 
कर ( यन ) जिले दम लोग ( तोकम्‌ ) शीघ्र उत्पन्न हुए बालक ( च) और (तनयम्‌ ) 
कुमारावस्था के लड़के को (थे ) भी ( घामद्दे ) घारणु करें ॥ ३३ ॥ 

भाषाथे;--इस मन्त्र में बाचकलु०--जैसे शब शोभा से युक्त मंगल देने बाली प्रभात 
समय की वेला सब व्यवहारों का धारण करने बाली हैं यदि वैसी '्थियां हों तो वे 
सदा अपने २ पति को प्रसन्न कर पुत्र पोनादि के साथ आनन्द को भाप होवें ॥ ३३ ॥ 








प्रातरित्यस्य वसिष्ठ ऋषि! | अग्न्यादयों लिड्गेक्ता देवता।। निच्जगती छन्द) । 
निषाद) स्वर ॥ 
फिर सनुष्य क्या करें इस बि० ।। 


पातरभप्रिं प्रातरिन्द्रं७ हवामहे प्रात्मित्रावरुणा प्राततराश्विनां 
प्रातमेग पूषणं ब्रह्म॑ण॒स्पति प्रातः सोम॑मुत रुद्र ७ हुबेस ॥ ३४ ॥ 


पदार्थ:--द मनुष्यों ! जैसे हम लोग ( प्रातः ) प्रातःकासख ( अग्निम ) पवित्र था 
रुवयं प्रकाशसरुघरूप परमात्मा था अग्नि को ( प्रातः ) प्रातः समय ( इन्द्रम्‌ ) उत्तम 
पेशचर्य को ( प्रात: ) प्रभात समय (मिन्नावरुणा ) प्राण उदान को और ( प्रातः ) प्रभात 
समय ( अश्विना ) अध्ययपक तथा डपदेशक को (दृवामद्दे ) भ्रद्दय करें वा बुलादवें 
( प्रास: ) प्रात: समय ( भगम ) सेवन करने योग्य भाग ( पृषणम ) पुष्टिकारक भोग 
( ब्रह्मणुस्पतिम्‌ ) धन को वा वेद के रक्षक को ( प्रातः ) प्रभात समय ( सोमम ) 
सोमादि आषधिगण ( उत ) ओर ( छुदम्‌ ) जीव को ( हुबेम ) भ्रद्दण वा स्वीकृत करें 
बैले तुम लोग भी झाचरण करो ॥ ३४ ॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्य प्रातः:काल परमेश्वर की उपाहझ्तना, अग्निद्योत्त, ऐेश्वर्य की 
उच्नति का उपाय, प्राण ओर झपान की पुष्टि करना, अध्यापक उपदेशक विद्वानों तथा 
आओोषधि का सलवन ओर ऊीवात्मा को प्राप्त दोने वा जानने को प्रयत्न करते दे वे सब 
सुख्तों से सुशोमित द्वोते देँ ॥ ३७॥। 


प्रातर्जितमित्यस्प वसिष्ठ ऋषि। । भगो देवता। निन्वल्रिष्टुप्‌ छन्‍्द:। घेवत। खर। |। 
सनुष्य लोग ऐ्वय्ये का सम्पादन करें इस वि० ॥ 


प्रातर्जितं भग॑मुग्न ७हुवेस वर्य पुश्रमर्दितेयोँ विंघर्ता । आश्रश्िवयं 
सन्य॑मानस्तरश्रिद्राजा चिद्य भग्ग भक्तीत्याहं ॥ ३५ ॥ 


पद॒र्थ;--दे मनुष्यों | जैसे ( वयम्‌ ) इम लोग ( प्रातः ) प्रभात समय ( यः ) जो 


पजुबवद भाष्ये- १०६५४ 
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( विधत्तो ) विविध पदाथों को घारण करने द्वारा ( आज) ) ब्यायादि में तृप्ति न करने 
वाले का पुत्र ( चित्‌ ) भी ( यम ) जिस एऐश्वये को ( मब्यमानः ) विशेष कर जानता 
हुआ (तुरः ) शीघ्रकारी ( चित्‌ ) भी ( राज्ञा ) शोभायुक्त राजा है ( यम ) जिस 
( भगम्‌ ) ऐश्वर्य को ( खित्‌ ) भी ( भक्ति, इति, आद ) तू सेवन कर इस प्रकार इंश्वर 
उपदेश करता है उस ( अदितेः ) अविनाशी कारण के समान माता के ( पुश्रम्‌ ) पुश्र 
रक्तक ( जितम्‌ ) अपने पुरुषार्थ से प्राप्त ( उप्रम्‌ ) उत्कूट ( भ्गम्‌ ) ऐेश्वर्थ को (हुवेम) 
अहण करें बेसे तुम लोग स्वीकार करो ॥ ३४ ॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र में बाचकलु०--दे मनुष्यों | तुम लोगों को सदा प्रातःकाल ले 
लेफर सोते समय तक यथाशक्ति सामरथ्य से विद्या ओर पुरुषार्थ से ऐेश्वर्य की उन्नति 
कर आनन्द भोगना ओर द्रिद्रों के लिये छुस्त देना चाहिये यद्द ईश्वर ने कद्दा दे ॥३५॥ 


भग ईत्यस्य वशिष्ठ ऋषे। । भगवान्‌ देवता । निच्चत्िष्टुप्‌ छन्द३ । 
घेवत) स्वर३ ॥ 
अब इंश्वर की प्राथना आदि वि० ।। 


भंग प्रणेंतर्मेग सत्यराधो मगेसां घियसुंदवा दर्दुक्न।। मण प्र 
नों जनय गोभिरश्वैमेग प्र दार्मिनुंबन्तः स्थाम ॥ ३६ ॥ 


पदार्थ:--दे ( भग ) ऐेश्वययुक्त ! ( प्रणेतः ) पुरुषार्थ के प्रति प्रेश्क ईश्चर वा दे 
( अरग ) पऐश्ज्ये के दाता | ( खत्यराघः ) विद्यमान पदाथों में उत्तम धर्तों वाले ( भग ) 
सेघने योग्य विद्धान्‌ आप ( नः ) इमारी ( इमाम्‌ ) इस वर्समान ( घियम ) बुद्धि को 
( ददत्‌ ) देते छुए (उत, अब ) उत्कृष्टता ले रघ्ता फीजिये। हे ( भ्रग ) विद्यारूप 
पेशदय के दाता इंश्वर वा विद्वान | आप ( गमासि! ) मो आदि पशुओं ( अश्वेः ) घोड़े 
आदि सवारियों और ( समिः ) नायकऋकुल-निर्वाहक मशुष्यों के साथ ( न ) इमको 
( प्र, जनय ) प्रकट कीजिये । दे ( सग ) सेवा करते हुए विद्वान किससे दस लोग 
( चुधन्तः ) प्रशस्त मनुष्यों वाले ( प्रस्याम ) अच्छे प्रकार द्वो बैसे कीजिये ॥ ३२६ ॥ 

भावाथे:--मनुष्यों को चाहिये कि जब २ ईश्वर की प्राथना तथा विद्वानों का सग 
करें तब २ बुद्धि की दी प्राथेना वा अष्ठ पुरुषों की चादना किया करें ॥ ३६ ॥ 


उतेदानी मित्यस्य वशिष्ठ ऋषि) । भगो देवता । पंक्किश्लन्द। । पंचभः स्वर) ।। 
अब ऐज्वर्ये की उन्नति का वि० ॥ 


उतेदानीं भमग॑बन्तः स्पामोतः) प्रैपित्व छत मध्ये अद्वांम। उतो- 
दिंता सघवन्त्सूय्थेस्प दर देवानां७ईै सुघतो स्पांस ॥ ३७ ॥ 


१०६६ घघतस्िशोडध्याथ।) || 


्छ 
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पदार्थ:--दे ( मघवन्‌ ) उत्तम घनयुक्त ईश्वर वा विद्वन ! (वयम्‌) दम लोग (इवा 
नीम ) वत्तमान समय में ( उत ) ओर ( प्रपित्वे ) पदार्थों की प्राप्ति में ( उत ) और 
भविष्यत्‌ काल में ( उत ) और ( अह्वाम्‌ ) दिनों में ( मध्य ) बीच (भगवन्तः ) (स्याम) 
समस्त पेश्वरय से युक्त हों ( उत ) ओर (खूयेरुय) खूथ के ( उदिता ) उदय समय तथा 
(देवानाम ) विद्वानों की (खुमतों) उत्तम बुद्धि में समस्त ऐेश्व्य युक्त (स्थाम) हो ॥२३२७॥ 

भावाथे:--मनुष्यों को चादिये कि वचेसान ओर भविष्यत्‌ काल में योग के ऐेश्वयां 
की उच्नाति से लोकिक व्यवहार के बढ़ाने और प्रशेसघा में निरन्तर प्रयत्ञष करें ॥ ३७॥ 


भंग इत्यस्य वशिष्ठ ऋषि। | भगवान्‌ देवता । निचत्‌ जिष्ठुप्‌ छन्‍्द 
धेव॒तः स्व॒र) ॥। 
फिर उस्री वि० ।। 


भर्ग॑ एवं सर्गवा२॥ अस्तु देवास्तेन चर्थ मर्गवन्त$ स्थाम | त॑ 
तथा सग सर्च इज्जोंहवीति स नो भग पुर एता मवेह | ३८ | 


पदार्थ:--दे ( देवा! ) विद्वान लोगो ! जो ( भगः, एव ) सेवबनीय दी ( भगवान ) 
प्रशस्त पेश्वय्येयुक ( अस्तु ) होये ( तेन ) उस ऐेश्वय्यैरूप पेश्वय्ये वाले परमेश्वर के 
साथ ( वयम्‌ ) दम लोग ( स्गवन्त: ) समग्र शोभायुक्त ( स्याम ) दोवें। दे ( भग ) 
लपूर्ण शोभायुक्त इंश्वर ! ( तम्‌ , त्था ) डन आपको ( सर्वे, इत्‌ ) ख़मसरूत दी जन 
( जाइबीति ) शीघ्र पुकारता दे । दे (सग ) सकल ऐश्वये के दाता | (सः ) सो आप 
( इृद ) इस जगत्त में ( नः ) दमारे ( पुर, एता ) अग्रगामी ( भव ) इजिये ॥ ३८ ॥ 

भावाथे:-दे मनुष्यों ! तुम लोग जो सतमस्त ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर है उसके 
शोर जो उल्तके उपासक विद्वान हें उनके साथ सिद्ध तथा श्रीमान दो श्रो, जो अगदी- 
ध्वर माता पिता के समान हम पर कृपा करता है उसकी भक्तिपूर्वषफक इस झंसार में 
मनुष्यों को ऐेश्वय वाले निरन्तर किया करो ॥ हे८ ॥ 


समध्वराय इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि! । भगो देवता । जिष्दुप्‌ छन्द। । पेवतः स्व॒रः || 
फिर उसी वि० ।। 


सर्मध्चरायोषसों नमनत दधिक्रार्येब शुचये पदाय । अर्वाचीन 
वंसुविद सं नो रथापिवाश्वा वाजिन आवहन्तु ॥ र३े६ ॥ 


पदार्थ:--द्ेे मनुष्यो ! ( उघसः ) प्रभात समय ( दर्धिक्रावेव ) अच्छे चलाये धारण 
० ९. के. के के... कक के के. के 
करने वाले घोड़े के तुल्य ( शुचये ) पवित्र (पदाय ) धाप्त द्वोने योग्य (अध्चराय) ईिसला- 
रूप अधमेरादित व्यवद्वार के लिये ( सम्‌ , नमन्त ) सम्यऋ नमते अर्थात्‌ प्रातः सप्तय 


शझुश द पशाकओ - १०४६७ 
सत्य गुण की अधिकता से सब प्राशियों लेचित शुद्ध नन्न द्वोत हैं (अभ्बा) शीघ्रगामी 
( वाजिनः ) घाड़ जैसे ( रथप्रिव ) रमशीय याज तो बेखे ( ना! ) हम्र को (ऋवायीनम्‌ ) 
इस समय के ( वछ्ुविदम ) आमेक अमाए के शान प्राप्ति के हेतु ( सगम्‌ ) पेश्वययुक्त 

कै क् छ५ इ 3 
जन को प्राप्त कर वेले इनको आप सोाग ( आशा, बदस्तु ) अच्छे प्रकार चल्ावं ॥ ३६ ॥ 
भावाथे:-- इस मन्ञ में दो उपग्राक्नकाश दें०--ज्ञो मनुष्य प्रभात बला के तुल्य 
विद्या और घमं का प्रकाश ऋरते और जैसे घाड़े यातों को, जैसे शीघ्र समस्त ऐेश्वर्य 
०" 4 दि 4. कि ड्ढ 
को पहुँचात हैं वे पवित्र विज्ञान आजने थाण्य हैं ॥ ३६ ॥ 
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अश्वावतीरित्यस्य वशिष्ठ ऋषि) । उता ठेवता ! निम्नत्‌ त्रिष्ठुप्‌ छन्‍्द। । 


हक] 


अब विदुर्षी ख्लिया कया कर हस खबि० || 
अश्वावतीगोमतीन उषासों वीरबती! सदंघुच्छन्तु भद्दा3। घ॒तं 


आक 


चुहाना विश्वलः) प्रपीता यर्य पाल स्व॒स्लिसिः सदा न। ॥ ३४० ॥ 


पदाथ:--६ बिदुर्षी ख्िया |! जले ( अश्वाबती: ) प्रशरत व्यात्तिशील' जकमों वाली 
(गोमती: ) बहुत किरणों ख युक्त ( घीरवञतीः ) बहुत घीर पुरुषों से संयुक्त ( भद्गाः ) 
कस्याणकारिणी ( घृतम ) शुद्ध जल्ष को ( दुद्दामा ) पूण करती हुई ( विश्वतः ) लब 
ओर से ( प्रपीता; ) प्रकरषता ले बढ़ी एुई ( उपाल; ) प्रभात पेला दमारी ( खदम ) 
सभा को प्राप्त होतीं अर्थात्‌ प्रकाशित था प्रवृत्त करती है बेले दमारी सभा को आप 
लोग ( उच्छुन्तु) समाप्त करो और ( नः ) दमारी ( यूयम ) तुम लोग ( स्वस्तिमि: ) 
स्वस्थता देने वाले सुर्नों से ( खदा ) खदा ( पात ) रच्ता करो ॥ ४० ॥ 

भावारथः--इस मन्त्र में बायकलु०-जैसे प्रभात बेला जागते हुए मनुष्यों को सुख 
देने वाक्ी दोती दे बैले विदुषी स्लियां कुमारी विद्यार्थिनी कन्याश्रों के विद्या सुशित्षा 
ओर सोभाग्य को यढ़( के सदेव उन कम्याओं को आवनन्द्त किया करें || ४० ॥ 


पृषञ्नित्यस्य सुहोत्र ऋषि । पूृषा देवता । गायत्री छन्द। | पढज! स्वर || 
अब ईश्वर और आप्तजन के खेबक केसे होते हैं इस वि० | 


पूषन्तव॑ बते बर्च न रिष्येप्त कदा चन | स्तोतारस्त इह स्मसि ॥४१॥ 


पदर्थ:--दे ( पूषन्‌ ) पुप्टिकारक परमेश्पर था आसपिद्वन्‌ | ( वयम्‌ ) इम खोग 
| ६७. हे कं कप [आप कक 
(तब ) आप के ( जते ) स्वनाव वा नि्रभ | इसले पत्ते कि जिलले ( करा, चव ) . 


१०६ ८े चतस्तरिशोउ5च्याय! ॥ 
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फभी भी (न) न ( रिष्यम ) लिस दबिगाड़ें (इड ) इस जगत्‌ भ(ते) आप के 
( स्तोतार! ) स्तुति करन वाले हुए हम सुखी ( स्मस्‍्लि ) होते है ॥ ४१ ॥ 


भावा्थ:--जो मनुष्य परमध्यर के वा आप विद्वान के गुणकमेस्वभाव के अनुकूल 
३ 9 


वसंते हैं वे कमी नए. वाले नहीं होते हैँ ॥ ४१ ॥ 


पथरपथ इंत्यस्प आजिष्य ऋषि! | पषा दश्ता | विराद त्रिष्दुप्‌ छन्‍्द) । 
घेवतः) स्वर) ॥ 


फिर उद्ती बि० || 


पथस्पथ। परिपरतिं वच्चस्था कार्सेन कतो अभ्यानडकेस्‌ | सनों 
रासच्छुरुघंश्न्द्राग्रा घियं घिषप० सीषधाति प्र पूषा ॥ ४२ ॥ 


पदाथे।--है मनुष्यों |! जो ( बच्चस्या ) क्यन और ( कामेन ) कामना करके :कृतः) 
सिद्ध ( पूषा ) पुष्टिकलों जगदीश्वर वा आप्त जन ( शुरुधः ) शीघ्र दुःखों का राकने 
बाले ( घ्द्राय्रा: ) प्रथम से दी आानन्दकारी साथनों को ( नः ) दमारे लिये ( राखत ) 
देवे ( धियंत्रियम्‌ ) प्रत्येक बुद्धि वा कर्म को ( प्रसीषधाति ) प्रकर्षता से सिद्ध करे 
( छा ) वद शुभ गुण कम स्वृभ्ावों का ( आम, आनटू ) सब ओर से व्याप्त दाता उस 
( अकम्‌ ) पूजनीय ( पथस्पथः ) पभ्त्येक मांग के ( परिपातिम्‌ ) स्वामी की हम लोग 
स्तुति करें । ४२ ॥ 

भाकणनैः-ज्दे मनुष्यी ! जो जगदीश्वर सब के सुस्त फे लिये बेद्‌ के प्रकाश की ओर 
आप्त पुरुष पढ़ाने की:एउछा करता ज्ञो सब के लिये श्रेष्ठ बुद्धि उत्तम कमे ओर शिक्षा 
जो देते हैं उन सघ श्रेष्ठ मार्गों के स्वामियों का सदा सत्कार करना चादिये ॥ ४२॥ 


प्रीणीत्यस्य मेघातिथि ऋषि! । विष्णुदेवता । निल्रक्गायत्री छन्‍्द!। पदजः स्वर) | 
अब इंश्वर के विषय में० ॥ 


ऋीणिं पदा विचकऋ्रसे विष्णुगापा अदभ्यः | अतो धर्माणि घार- 
यन | 3 ॥ 


पवार्थ:--है मनुष्यों ! जो ( अदाभ्य: ) अदिसा धर्म वाला दोने से दयालु ( गोपा: ) 
रक्तक ( विष्णु) ) चराचर जगत्‌ में व्याप परमेश्वर (धर्माणि ) पुययरूप कर्मा वा घारक 
पृथिव्यादि को ( धारयन ) धारण करता हुआ ( अतः ) इस कारण से ( श्रीणि ) तीन 
( पदा ) जानने वा प्राप्त द्ोने योग्य कारण सूच्म और स्थूल्रूप ज़गतू का (वि, चक्रमे) 
इप्रछमय करता हैं चद्दी दम लोगों को पुजनीय दे ।| ४४ || 


धंजवेंद महद्ये-- १०६६ 
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भावाथे:--दे मनुष्यो | जिल परपश्वर ने भूमि, अन्तरित्त और खूब्येरूप करके तीन 
प्रकार के अगत्‌ को बनाया, खबको धारण किया ओर रफक्तित किया दे बदा उपाखना 
फे योग्य इष्टदेव है ॥ ४३ || 


तड़िग्रास इत्यस्य मेघातियिऋषिः । विष्णुरवता । गायत्री छन्द! | पदज। स्व॒र३।। 
फिर छुप्ती बि० ।। 


तद्निप्रांसों विपम्यवों“जाग़वाध्सः समिन्धते । विष्णोयेत्प॑रम 
पदस ॥ ४४ ॥ 


पदार्थ:--डे मनुष्यों ! जो ( ज्ञायुरवांसः ) श्रविद्यार्प निद्रा खे बठ के चेनन हुए 
( विपन्यवः ) विशेष कर स्तुति करने योग्य वा ईश्वर की रुतुति करने छारें (विप्रास्लः) 
बुद्धिमान योगी लोग ( विष्णो; ) सवैत्न अभिव्यापक परमात्मा का (यत्‌ ) जो ( परमम ) 
उच्तत् ( पद्म ) प्राप्त दोने योग्य मोच्षद्यी स्थरूप हे ( तत्‌ ) उसको ( सम्‌ , इन्घते ) 
सम्यक्‌ प्रकाशित करते दें उनके खत्संग से तुम लोग भी बैले दोझो । ४४ ॥ 

सावाथ:--जो योगाभ्यासादि सब्कर्मों करके शुद्ध मन ओर अत्मा वाले धार्मिक 
पुरुषार्थी जन हैं वे ही व्यापक परमेखर के स्वरूप को आनने और उसको पभातत दोने 
योग्य होते ई अन्य नद्दी ॥ ४४ ॥ 


घृतवतीत्यस्य भरवाज ऋषि) | द्ावापूथिव्यों देवते | निच्ृज्जगत्ी छन्द! । 
निषाद) स्वर) !। 
फिर उसी बि० ।। 


घुतवती सुर्वनानामभिश्रियोर्वी. पृथ्वी सध॒दुर्घें सुपेशलसा । च्यावां- 


ह 


पृथिवी वरुणस्थ धर्मणा विष्कामिते अजरे भूरिरतक्सा॥ ४५ ॥ 


पदार्थ:--दं मनुष्यो ! जिल ( वरुखसय ) सब से अष्ठ जनदीश्वर के (धर्मणा) घारय 
करने रुप सामथ्ये ले ( मधुदुध ) जल को पूछो करने वाली ( खुपेशस्छ ) सुन्दर रूप 
युक्त ( पृथ्वी ) विस्तारयुक्त ( डबीं ) बहुत पदार्थों वाली (धघृतवती) बहुत जलन के परि- 
बत्तेन से युक्त ( आजरे ) अपने स्वरूप से नाशरदित ( भूरिरेतसा ) बहुत नर्लों से 
युक्त क अनेक वीये वा पराक्रमों की देतु ( सुवनानाम्‌ ) लोक त्ोकान्तरें कौ ( अभि- 
श्रिया ) सब ओर से शोभा करते वाली ( चावापूथ्थिची ) सूथ ओर भूत्ति (विष्कसिसे ) 
विशेष कर धारण वा दढ़ किये दें उसी को उपासना के योग्य तुम ज्ञोग ह्ञानों ॥ ४५॥ 


भावाथे:--मनुष्यों को जिख परमेश्बर ने प्रकाशरूप और अप्रकाशदूप के प्रकार 


ह 8 या 
११००५ चला अंग बध्याण) ॥ 
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श््ि 


के जगत को बना और धारण करफे फक्षित “7: है बह्दी सवंदा उपाछना के 
योग्य है | ४४५॥ 


पन इत्यरस्य [वेहव्य हा इववा। । भुरिर जिष्दुप छन्‍्द। । 
घेवत) ₹३२३ ॥ 
जे० ॥| 


से नं! सपत्ना अप ले मंवन्ध्विन्धाग्निम्धामव॑ बाधामहे सतान । 
वसंयो रुद्रा आंदित्या उपरिस्पर्श भोज चेसारमधिराजसंऋन्‌ ॥ ४६ ॥ 


पदार्थ:-- दे मनुष्यों | ( ये ) जो ( नः ) हाशरे ( सपला! ) शश्लु लोग हों (ते ) थे 
( अप, भवस्तु ) दृए हो अथोतं पराजय को प्रात हों जैसे ( ताम्‌ ) उन शज्जुओओं को इम 
( इन्द्राश्नरिश्याम ) वायु ओर बिद्यत्‌ ॥ शस्ञों ८ ( झआथ, वाधामदे ) पीड़ित करें और 
जैस ( वरूचः ) पृथिदी झादि बसु ( झघ्ा। ) दशा शाण ग्याश्दवां आत्मा और ( आदि- 
त्या; ) बारह मद्दीने ( उपरिस्पुशम ) उच्च स्थान पर बेठन ( जन्म ) तेजस्वभाव और 
( चेचारम्‌ ) सत्यासत्य को बधा।.; आमने बाल ( मा ) सुकफो ( अधिराजम ) आधि- 
पति स्वामी समर्थ ( अकऋन ) करें बैठे उस शरतओं का तुम लोग निवारण और मरा 
सत्कार करों ॥| ४६॥। 

भावाथे।--इस मन्त्र में वाचकलु०--जिखक शक्षिकार में पृथिपी आदि पदार्थ द्वों 


हक... 


वही सबके ऊपर राजा द्वोवे | जे। राजा दोवे दह शबह्य अखों से शत्नओं का निवारण 
कर निष्कएुटक राज्य करे || ४६ ॥ 


हा 


आनासत्पेत्यस्य हिरण्यरतृप “वि! । आश्विनों देवते । जगती छन्द३ | 
निपषाह) सवर३ ॥ 
अब कोन जगत के दिपैषी हों इस वि० ।॥। 


आ नांसल्ा श्रिभिरेंकादशैरिए देवेमियोत सधुपेथसरिक्ता प्रायु- 
स्‍्तारिंए नीरपाशसि ऋचत० सेघ॑लन्देषों भर्॑त७ सचासुवां ॥ ४७ ॥ 


हि पदथ:--हे ( नाखत्या ) अलत्य आचरण से रादित ( अखश्िना ) राज्य और भपजा 
क विद्वानों | जैसे तुम ( इद ) इस जगत्‌ में ( त्रिमिः ) ( एकादशैः ) तेंतील ( देवेमि: ) 
उत्तप पृथिवी आदि ( आठ बचु, प्रायादि ग्यारह रद, बारह मद्दीनों तथा बिजुली और 
यज्ञ ) तेंतीस वेबताओं के साथ ( मधुपेयम ) शुर्णों खे युक्त पीने योग्य ओपधियों फे 
'रख को ( ञ्रा, यातम्‌ ) अच्छे प्रकार भाप्त दोओ था उस्तके लिये आया करो ( रपांसखि ) 


यज्जुबेंद सापथे-- ११०१ 
पापों को (सत्ततम) शुद्ध किया करो (द्वष: ) छेषादि दोषयुक्त प्राणियों का (नि:,पेघतम ) 
सराडन वा निवारण किया करो ( खचासुथा ) सत्य पुरुषार्थ के साथ कायों में संयुक्त 
( भवतम्‌ ) दोओ ओर ( आयु! ) जीवन को (प्र, ताशिएम्‌ ) अच्छे प्रकार बढ़ाओ 
यैले दम कोग दोवें ॥ ४७ ॥ 


भावारथ:--वे दी लोग जगत के हिलैषी हैँ जो पृथिवी आदि सष्टि की विद्या को 
रे 


जान के दुलरों को प्रदथ करावें दोषों को दूर करें और आधिक काल जीवन के 
विधान का प्रचार किया करें 8 ४७ ॥ 








एप व्‌ इत्पस्यागस्त्यथ ऋषि; । मरुतो देवता) । पंक्रिश्छुरदर । पंचम! स्व॒र३ ॥ 
फिर सनुष्य लोग क्या करें इस बि० ॥। 


एवं व स्तोसों सरुत स्यद्रीसोंन्दायस्थ सान्यस्थ कारो)। एचा 
यांसीए तने वर्धा विद्यामेष चजनें जीरदालुम्‌ ॥ ४८ ॥ 


पदार्थ:--हे' ( मरुतः ) मरण थमे वाले मजुष्यो ! ( मान्दायैस्थ ) प्रशस्त कर्मों के 
सेवक उदारचित्त वाले ( माग्यस्य ) खत्कार फे योग्य ( कारोः ) पुरुषार्थी कारोगर का 
( पथ: ) यद्द ( स्तोमः ) प्रशला और ( इयम्‌ ) यद्ध ( गा; ) वाणी ( वः ) तुम्दारे लिये 
उपयोगी द्ोवे तुम खोग ( इषा ) इच्छा वा अश्न के निमित्त से ( वयाम्‌ ) अवस्था वाले 
प्राणियों के ( ठग्वे ) शरीशदि की श्क्षा क लिये ( आ, यास्रीष्ट ) अच्छे प्रकार भ्राप्त 
हुआ करो और दम लोग ( जीरदासुम ) जीवन के देतु ( इषम्‌ ) विज्ञान था अन्न 
तथा ( बूजनम ) ठुःखों के वजेने वाले बल्न को ( विद्याम ) भाप्त दो ॥ ४८ ॥ 

भावार्थ:--मलुष्यों को चाहिये कि सदेव प्रशसनीय कमों का सेवन और शिल्प- 
विद्या के विद्वानों का खत्कार करके जीवन बल अर पेश्थर्य को प्राप्त दोवें ॥ ४८ ॥ 


सहस्तोमा इत्यस्य प्राजापत्यो यज्ञ ऋषि! । ऋषमयो देवता? । तिष्टुप छन्द) । 
घैवत) स्व॒रः ॥| 
अब भफाषि कोन दोते हैं. इस वि० ॥ 


सहस्तोंमा। सहच्ड॑न्दस अआध्षर्तः! सहंप्रसा ऋष॑थ; सप्त ढेव्या) । 
पूर्वेधां पन्थांसनुइश्य घीरां अन्वालेमिरे रथ्यो न रश्मीन्‌ ॥ ४६ ॥ 
पदार्थ: भनुष्यो ! जैसे ( सहस्तोमा! ) पशालाओं के साथ वत्तेमान वा जिनकी 


शाख्रस्तुति एक साथ दो ( सदद्धन्दलः ) वेदादि का अध्ययन था स्वतनन्‍्त्र सुखभोग 
9.2 
जिनका स्लाथ दो ( आधुतः ) क्रक्षयये के साथ छामसस विद्या पद ओर गुणकुस से 


११०३२ चलुख्थिशो5्प्चाचः ।: 


निवृत्त हो के घर आये ( सहृप्रमा; ) साथ दो अनका अम्राद्याव्‌ वथाथ छान दो (सत्त) 
पांच झानेन्द्रिय ऋन्तःकरण और आत्मा ये सात ( देव्या; ) उत्तम गुण कभ खमावों में 
प्रवीण ध्याम वाले योगी ( ऋुषबः ) वेदादि शस्त्रों के शात! लोग ( रथ्यः ) सलारथी 
(न) जैसे ( रश्मीन) सगाम की रस्सी को अद्रणु करता बेखे ( पू्ेषाम्‌ ) पूर्वेज् विद्वानों 
के ( पन्थाम ) मार्ग को ( अज्ु, दृश्य ) अनुकूलता से देख के ( अन्वालेभिरे ) पश्चात्‌ 
प्राप्त द्ोते हैं । वेसे दोकर तुम लोग भी आतों के मागे को प्राप्त दोओ ॥ ४६ ॥ 

भावार्थ:--इल मनन में उपमा ओर वाचकलु०--जो रागव्वेषादि दोषों को दूर ख्ले 
छोड़ भापल में प्रीति रखने चले दो, ब्रह्मचयें से धमम के अनुप्लानपू्वेक समस्त वेदों 
को जान के सत्य असलत्य का निम्धवय कर सत्य छो प्राप्त ह ओर असखत्य को छोड़ के 
आपों के भाव से कत्तते हें वे सुशित्तित खाराथियों के समान अभी धर्मयुक्त मार्ग में 
जाने को समर्थ दोते ओर ये ही ऋषिसंश्यक दोते दे ॥ ४६ ॥ 


आधुप्यमित्यस्थ दत्त ऋषि । हिरण्यन्तेजों देवता । भुरिगुष्णिक्‌ उन्द) । 
ऋष्सष। स्वर) ॥| 
अब ऐश्वये और जप आदि सम्पादन वि० |। 


आमुष्य दच्चेस्य७ रायस्पोषसोद्धिंदम । इद७ हिर॑णय वर्चेस्वज्जै- 
च्ायाविंशताद साम्‌ ॥ १० ॥ 


पदाथे:--दे मनुष्यो ! जो ( ओद्धिदम ) ठुःखों के नाशक ( आयुष्यम ) जीवन के 
लिये हितकारी ( वर्चेस्वम्‌ ) अध्ययन के उपयोगी ( शयः, पोषम्‌ ) धन की पुष्टि करने 
दारे ( व्चेखत्‌ ) प्रशस्त अज्नों के देतु ( दिश्ययम ) तेज:स्थरूप सुधणीदि पेश्वर्य ( जे- 
भाय ) जय होने के लिये ( माम्‌ ) छुकको ( आा, विशतात्‌ ) आवेश करे अर्थात्‌ मेरे 
निकट स्थिर रहे बह तुम लोगों के निकट भी स्थिर होवे ॥ ५० ॥ 


भावाथे!--जो मन्ुष्ण अपने तुल्य सबको जानते ओर विद्वानों के साथ वियार 
#* 0 आन /#* ७. कस 
कर सत्यासत्य का नियय करते हैं वे दीघे अवस्था पूर्ण विद्याओं समग्र ऐेश्वय और 
विज्ञय को प्राप्त द्ोते है ॥ ५० ॥ 


न तदित्यस्य दक्ष ऋषि) | हिस्पयन्तेजों देवता । भ्ुरिक्‌ छकरी छन्द। । 
घैषत) स्वर) ॥ 
अब ब्रद्मचये की प्रशंसा का बि० ॥ 


न तदचांणेसि न पिंशायास्तरन्ति देवानामोज। प्रथम्रजश्झोतत्‌। 


शकबल'भाच्ये-- ११०३ 
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यो बिमतति दाचारण+५७ हिरण्यस देवेदु ऋणुते दीवभाय। स सम॒- 
ध्येषु कृूएते दीघेसायु) ॥ ५१ ॥ 


पदा्थ:--हे पशुष्यो | जो ( दवानाम ) लछिद्लानों का ( प्रथमञ्ञम्‌ ) प्रथम अचस्था 
वा ऋह्याचय्य आभ्रम्म मे उत्पन्न हुआ ( आज: ) बल्ल पराक्रम हे (संत ) उसको ( न, 
रक्षालि) न अन्यों का पीड़ा विशेष देकर अपनी ही रक्षा करने द्वारे ओर (न, पिशाचा:) 
न प्राणियों के झघिरादि को खाने टाले (हिलक इ्लेवड्छायारी दुष्ट जन ( तरान्ति ) उल्ले- 
घन करते (यः ) जो मनुष्य ( एततू ) इस (दाक्तायणम्‌ ) चतुर को प्राप्त द्ोने योग्य 
( हिरणयम्‌ ) तेक:स्वरूप प्रह्मचय्य को ( बिभाति ) घारणु वा पोषण करता दे ( स्व: ) 
घद्द ( देवेषु ) विदानें में ( दीधम्‌ , आयु: ) आधिक अवस्था को ( क्रणुते ) भाप्त ढोता 
ओर ( सः ) वह ( भजुष्येषु ) मननशील जना में ( दीघम, आयु: ) चड़ी अवस्था को 
( ऊणुत ) प्राप्त करता हे ॥ ४१ ॥। 

भावाथ:>-जो प्रथप्त अवस्था में बड़े धमयुक्त बरह्मचय्प से पूर्ण घिया पढ़ते दें 
उनको न कोई चोर न दायभागी और न उनको भार होता हैं जो विद्वान इस प्रकार 
धर्मयुक्त कम के साथ बलेते है वे विद्वानों ओर मनुष्यों में बड़ी अवस्था को प्राप्त होफे 
निरन्तर आनन्दित होते ओर दूखर्ण को आनन्दित करते हे ॥ ४१ ॥ 


यदेस्यस्य दल ऋषि । हिरण्यन्तेजो देवता निचत जिष्टुप्‌ छन्द।। चेवत) स्वर३॥ 
फिर उसी बि० ।॥| 


यदाब॑ध्नन्दाचायणा हिरणय७ झतानीकाय सुमनस्पर्मानाः । 
तनन्‍्म आबध्नामि शतशारदायायुष्माज्जरदंशियंथासंम्‌ ॥ ५२॥ 


पदार्थ:--जो ( दाक्षायणा: ) चतुराई ओर घिज्ञान से युक्त ( सुमनस्यमानाः ) 
खुस्द्र विचार करते हुए सज्जन लोग ( शतानीकाय ) सेकड़ों सेना वाले ( में ) मेरे 
लिये ( यत्र्‌ ) जिल ( द्विरएयम्‌ ) खत्याउछत्य प्रकाशक विज्ञान का ( आ, अवध्नन, ) 
निबन्धन करें ( तत्‌ ) उसको में ( शतशारदाय ) सती चषे तक जीवन के लिये ( आ, 
बध्नामि ) नियत करता हूं । हे विद्वान लोगो ! जेखे में ( युष्मान ) तुम लोगों को प्राप्त 
दवीके ( जरवदृष्टि: ) पूण अवस्था को व्याप्त दोने बाला ( असम ) द्ोऊं कैसे तुम लोग 
मेरे प्रति उपदेश करो || ४२ || 


सावार्थ:--एक ओर खेकड़ों सना ओर दूसरी ओर पक विद्या ही विज्ञय देने पाली 
होती दे | जो खोग बहुत काल तक चह्मचय्ये घारण कर के विद्वानों स विद्या ओर सुशिक्ता 
को अद्दण कर उसके अनुकूल वततंते हैँ ये थोड़ी अवस्था वाले कभी नहीं दोते ॥ ५२॥ 


११०४ खलखिशोकच्यायः ॥ 
उत न इत्यस्य ऋजिष्प ऋषिः । लिंगोक्का देवता। । झुरिक पंक्रिश्बन्दः । 
पंचम) स्वर) ॥ 
अब कान सबके रक्षक होते हैँ इस बि० ।। 
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उत नोड5हिंबुध्न्यः शुणोत्यज एकपात्पुथिवी संघुद्रः | विश्वें देवा 
ऋताध्धों हुवाना सतता सन्‍्छा$ काविशस्ता अंचम्तु | ५३ ॥ 


पदार्थ:--दवे मलुष्यों | ( बुध्न्य; ) अन्तरिक्त में दोने घाला ( अद्दिः ) मेघ के तुल्य 
ओर ( पृथिवी ) तथा (समुद्र: ) अन्तरिक्ष के तुब्य (एकपात्‌ ) एक प्रकार के निमः्धल 
अव्यभिचारी बोध वाला ( अजः ) ओ कभी उत्पन्न नददीं होता वद परमेश्वर ( नः ) 
इमारे वचनों को ( शाय्योतु ) छुने तथा ( ऋतात्च॒ुधः ) सत्य के बढ़ाने थाल्ले ( हुवाना: ) 
स्पद्धो करते हुए ( विश्वे ) सब ( देवा! ) विधान लोग ( उत) और ( कविशरुता: ) 
बुद्धिमानों से प्रशंसा किये हुए ( सतुता ) स्तुति के प्रकाशक ( मन्न्ाः ) बिचार के 
साधक मन्त्र दमारी ( अबन्तु ) रच्ता करें ॥ ४४॥। 

भावा्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०---दे मनुष्यो! जैसे प्रथिवी आदि पदाथे, मेघ और 
परमेश्वर सबकी रक्षा करते दे बेल दी विद्या ओर विद्वान लोग खबको पाखते हैं. ॥४३॥ 


इमेत्यस्थ कूमेंगारसमद ऋषि! । आदित्या देवता । त्रिष्दुप्‌ छन्द। | वेबतः स्वर।॥ 
अब बाणी का वि० || 


इ्सा गिर आहित्येन्यों घृतस्तुं; सनाद्रार्जमभ्घो जुदा जुहोमि। 
गणोतु सिश्रों अग्येसा भगों नस्तुविजातो वरुणो दच्तो अछश) ॥ ५४॥ 


पदार्थ:--में ( आदित्येभ्यः ) तेजस्थी ( राजम्यः ) राजाओं ले जिन ( इम: ) इन 
सत्य (गिर: ) वाणियों को ( जुदा ) भदृण के खाधन से ( सनात्‌ ) नित्य ( जुद्दोमि ) 
प्रदण स्थीफार करता हूं उन ( घृतसनू: ) जल के तुल्य अच्छे व्यवद्धार को शोघने 
बाली ( नः ) इम लोगों की वाणियों को ( मितः ) मित्र ( दच्च: ) चतुर ( अशः ) 
विभागकत्तो ओर ( वरुण: ) श्रेष्ठ पुरुष ( शणोतु ) खुने ॥ ४७ ॥ 

भावाथे:--विद्यार्थी क्ोगों ने आचाय्याँ से जिन सुशिक्षित वाणियों को ग्रहण किया 
उनको अन्य आप लोग खुन ओर अच्छे प्रकार परीक्षा करके शिक्ता करें ॥ ४४ ॥ 


सप्तेत्यस्थ कण्व ऋषि! । अब्यात्म ग्राणा देवता। । ध्रिग्नगती छन्दः | 
निषाद) स्वर: ॥ 
अब शरीर व इन्द्रियों का बि० |। 


चहुलद माय ११०४ 
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सप्त ऋष॑धः प्रतिंहिला। शरींरे सप्त रखन्लि सदमप्रमादम | सप्ताप 
स्वपंतो लोकमींगुस्त ४ जागतो अस्वधणी. हढ़ों च ठेचो ॥ ४५ ॥ 


पदार्थ!--जो ( लप्त, फ्यूषय! ) विषयों आथोत शब्दादि को प्रात कराने वाले पांच 
आनेन्द्रिय मन ओर बुद्धि ये खात ऋाथि इशण ( शरीरे ) शरीर में ( प्रतिद्दिता: ) प्रतीसि 
के साथ स्थिर हुए हें वे ही (छप्त ) खात (ध्ाप्रमादम ) जैसे प्रभाद आथात्‌ मूल न दो 
बैले ( सदम ) ठदरने के शाधार शरीर को (रफ़म्ति ) र्ता करत ये ( ब्वपतः ) खोते 
हुए जन के ( आप: ) शरीर को व्याप्त होने बाज उक्त (सख्त ) सात ( लोकम्‌ ) जीवात्मा 
को ( ईयु: ) पाप्त द्ोते हैं (तंत्र ) उस लोफपापति-शमय में ( अस्यप्नजी ) जिनको 
स्वप्त फभी नहीं होता ( सशझदो ) जीवात्माओं की रचा करने दाले (थ) और 
( देधों ) स्थिर उत्तम गुणों वाले प्राण ओर अपान ( जाशुन! ) आगते दें ॥ ४४५ ॥ 

भावाथ:--इस शरीर में स्थिर व्यापक विषयों के अआनने वाले आन्त:करय के सहित 
पांच छानेन्द्रिय दी निरन्तर शरीर की रचा करते और जब जीव छोता दे तब उसी 
को आख्यर्य कर तमोग॒ण के घढ ले सौतर को स्थिर होते किन्तु बाह्य विषय का बोच 
नहीं कराते ओर स्वप्नावस्था में जीवात्मा की रक़््ता में तत्पर तमोगुण से न दबे हुए 
प्राण और अपन जगाते & अन्यथा यदि आखणु अपान भी शो जायेंतो मरण का दी 
सम्भव करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 


जात्तिष्ठेत्यस्थ कण्य ऋषि) । बद्मणस्प्विदेवता । निचुदूतहती छन्दू) । 


विद्वान पुरुष क्या करें इस बि० ॥ 


उर्सिष्ठ ब्रश्मणस्पते देवयन्त॑स्त्वेमहे । उप प्रय॑न्तु सद्त+ सदान॑ज 
इन्द्र प्राशुमेंवा सचां ॥ ४६ ॥ 


पदाथः--दे ( अ्रह्मणः ) धन के (फ्ते ) रछ्तक (इन्द्र ) पेश्वय्येकारफ विद्वन! 
( देवयब्त; ) दिव्य विद्वानों की कामना करते हुए हम लोग जिस (त्वा ) आपकी 
( ईमदे ) याखना करते दे जिस आपको ( खुदानवः ) सुम्दर दान देने वाले ( मदतः ) 
मनुष्य ( उप, प्र, यन्तु ) समीप फे प्रथत्त के लाथ प्राप्त हों खो आप ( उत्‌, विष्ठ ) 
डटिये ओर ( सचा ) सत्य के सम्बन्ध खे ( ध्राश: ) उसमे भोग करने द्वारे ( भव ) 
इजिये ॥ ४६ ॥। 
भसावाधे:--दे विद्वन ! ज्ञो 
उनके अर्थ विद्या देने के लिये 
१३६ 


खोग विद्या की कामना करते दुए आपका अआश्रय खेबें 
आप डइद्चत इज्जिये ६ ४६ ॥ 


११०६ चलखिशो$ध्याथ! || 
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प्रनूनमित्यस्य कण्व ऋषि) | बह्यणस्पतिदेवता । पविराद बृहती छन्‍्द। । 
मृध्यप्त) सवरई ॥ 


आब हृश्वर के बि० |। 


पनन त्रह्म॑णसपतिमन्ञ वदत्मक्थ्यम । घस्मिन्निन्द्रों वरुणो सिश्रो 


अय्य मा दवा आकाशस चाक़रर ॥ ४७ ॥| 


पदारथ!--दे मनुष्यों ! ( यस्मिग ) जिस परमात्मा में ( इन्द्र: ) बिजुसी वा सूर्य 
( वरुणः ) जलन वा चन्द्रमा ( मित्र: ) प्राण वा अन्य अपानादि वायु ( अयमा ) सूत्रात्मा 
पायु ( देवा; ) ये सब उत्तम गुण वाले ( ओकांसि ) निवा्सों को ( चक्रिरे ) किये हुए 
देँ यद ( अह्यणः ) वेद्विद्या का ( पति: ) रच्तक अगरदीश्वर ( डक्‍्थ्यम ) प्रशेलनीय 
पदार्थों में श्रेष्ठ ( मन्त्रम ) बेदरूप मन्त्रभाग को (नूनम ) निश्चय कर ( प्र, वदति ) 
अंच्छे प्रकार कद्दता है ऐसा तुम जानो ॥ ४७॥ 

भावाथे:--द्दे मजुध्यो ! जिस परमात्मा में कार्यकारणरूप सब जगत्‌ जीव बसते हैं 
तथा जो सब जीवों के द्वितलाधक वेद्‌ का उपदेश करता हुआ, उसी की तुम लोग 
भक्ति, सवा, उपासना करो ॥ ५७ ॥ 


ब्रह्मण स्पत इत्यस्प ग्रत्समद ऋआषिः | ब्रद्मणस्पतिंदेवता । निचृत्‌ त्रिष्दुप्‌ छन्द) । 
चेवतः स्व॒र$ ॥ 


फिर उस्री वि० ॥ 


चभ्रह्म॑णरपते त्वसस्य घनन्‍ता सूक्तस्थ बोघि तनय॑ च जिन्व | विश्व- 
[| 


न्तद्भद्रं घदव॑न्ति देवा बहद्देस विदथें सुवीरा३ | # य इसा विश्वां | 


ध्क 


विश्वकंम्मा । यो न जिता । अन्नपतेध्न्चस्थ नो देहि ॥ ५८ ॥॥ 


पदाथ:--दे ( ब्रह्मणः ) ब्रह्माएड के ( पते ) रक्षक इंश्वर ! ( देवा; ) विद्वान लोग 
(विदथे ) क्‍प्रकट करने योग्य व्यवद्वार में ( यत्‌ ) जिलकी रक्षा वा उपदेश फरते हैं 
और जिसको ( सुवीरा: ) सुन्दर उत्तम घीर पुरुष दम लोग ( बृद्दत्‌ ) बड़ा श्रेष्ठ 
( बदेम ) कहें उल ( अस्य ) इस (सृकस्य ) अच्छे भकार कद्दते योग्य वचन के ( त्वम ) 
ध्राप ( यन्ता ) नियमकत्त इजिये (चल) और ( तनयम्‌ ) विद्या का शुद्ध विचार करने 


क अच्च पूर्वोक्तमन्त्राणां चत्वारि प्रतिीकानि, य इमा पिश्वा १७। १७। प्रिश्वकर्मा ११। 
श६। यो नः पिता १७। २७। अज्नपते5अस्य नो देदि | ११५। ८३। विशेषकम्मांयि 
कार्याथ घृतानि ॥ 


धचजुवैद भाष्ये-- ११०७ 
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दवारे पुश्रचत्‌ प्रियपुरुष को ( बोधि ) बोध कराइये तथा ( तत्‌ ) उस ( भ्रद्रम ) कल्याण- 
कारी ( विश्वम्‌ ) खब जीवमान्न को ( जिनव ) दप्त कीजिये ॥ ८ ॥ 


भावाथ:--द्दे जगदीश्यर ! आप इमारी विद्या श्रोर सत्य व्यकृद्यार के नियम करने 
वाले छजिये हमारे सनब्तानों को विद्यायुक्त कीजिये सब जगत्‌ की यथावत्‌ रच्ता, न्‍्याय- 
युक्त धरम, उचम शिक्षा ओर परस्पर प्रीति कीजिये ॥ «८ ॥ 


इस अध्याय में मन का लक्षण, शिक्षा, विद्या की इच्छा, विछानों का सह्ू, कन्याहंं 
का प्रबोध, चेतनता, विद्वानों का लक्चण, रक्ा की प्राथना, बल ऐश्वरय की इच्छा, 
सोम ओषछधि का लक्षण, झुम कम की इच्छा, परमेश्यर और सूर्य का वन, अपनी 
रक्ता, प्रातः:काल का उठना, पुरुषाथ स ऋष्धि ओर लिख्धि पाना, इंश्वर के जगत की 
रखना, मदाराजाओं का वर्णन, इंश्वर के गुर्शा का कथन, अवस्था का बढ़ाना, विद्वान 
शोर प्राशों का लक्षय और इश्यर का कत्तेव्य कहा हें । इससे इस अध्याय के अर्थ 
की पूर्व अध्याय में कद्दे अथे के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह चॉतीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 





# ध्योशेया के 
222 7 कक 
रा अथ पद्म्ेंशाध्ध्यायारम्भ:॥ 2४ 
तप अ सतत अ>स 
ओश्म विश्वांनि देव सवितड्रितानि परांसुव । 
यद्भद्वे तन्न आरुबव ॥ १ ॥ 


अपेत्यस्थ आदित्या देवा वा ऋपथः । पिछसे देवता। । पू्वेस्थ पिपीलिका 
मध्यागायत्री छन्द३ । पदज स्वर) | घुमिरित्युत्तरस्य ग्राजापत्या 
बूहती छनन्‍्द। । प्रध्यम१ सवर३ ॥ 
अब व्यवहार ओर जीव की गति बि० ।॥। 


अपेतो यन्‍तु पणयाउसुज्ञा देवपीययश अस्यथ लोकः सुतायंतः 


झुभिरहोमिरकुमिव्य्त समो दुदात्ववसानंमस्मे ॥ १ ॥ 


था 


पदार्थ:--जो ( देवपीयब:ः ) विद्धर्नो के छेषी ( पणय:ः ) व्यवद्वारी खोग दूसरों के 
लिये ( अछुम्ना ) दुःखों को देते दे वे ( इतः ) या से ( आप, यन्तु ) दूर जायें (लोक:) 
देखने योग्य ( यमः ) सब का नियम्ता परमात्मा ( घुलि। ) धरकाशमान ( अदोजिः ) दिन 
( अकक्‍्तुत्रि: ) ओर राजियों के साथ ( अध्य ) इस ( सुतावत:ः ) वेद वा विद्वानों से 
प्रेरित प्रशस्त कर्मों वाले जनों के सम्बन्धी ( रूपी ) इस मनुष्य के लिये ( व्यक्तम ) 
प्रसिद्ध ( अवलानम्‌ ) खअबकाश को ( दूदातु ) देवे ॥ १ ॥ 
भावार्थ:--जों लोग आध छत्यवादी धर्मात्मा विद्वानों ले छेघ ऋरते ने शीघ्र दी 
दुःख को प्राप्त दोते हें, ओ ओझीच शर* छोड़ के जाते हैं उनके क्षिये यथायोग्य अवकाश 
देकर उनके कर्मांसुसारचपरमेश्वर खुल दुःख फल देता दे ॥ १ ॥ 
सविता त इत्यस्य देवा ऋषय। । सविता देवता । गायत्री छन्द)। पदज+ स्वर! ॥ 
फिर ईश्वर के ऋतेव्य बि० ।। 
सविता ते शरीरेन्य। प्थिव्यां लोकमिंच्छुतु । तस्से युज्यन्तास- 


स्तिथा३ ॥ २ ॥ 


थजुवेद लापये-* २११०६ 
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पदार्थ:--दै जीव ! ( सविता ) परमात्मा जिख (ते ) तेरे ( शरीरेस्य:) जन्मजन्मा- 
न्तर के शरीरों के लिये ( पृथिव्याम्‌) अच्तरिक्त वा भूप्रि में ( खोकम्‌ ) कर्मों के अनुकूक 
उस दुस के साधन परापक स्थान को ( इच्छुतु ) चादे ( तस्मे ) उस तेरे (्लिये 
( उस्लिया: ) प्रकाशरुप किरण ( युज्यन्ताम्‌ ) अर्थांत्‌ उपयोगी हो ॥ २॥ 

भावा्थ:--दे जीयो ! जो जगदीशवर तुश्हरें लिये सुख चाहता है और किरयों के 
द्वारा लोकलोकाग्सर को पहुंचाता दे वही तुम्त छोरी को न्यायकारी मानना चादिये॥२॥ 


वायुरित्यस्प आदिस्या देवा वा ऋषयः । सविता देवता । पष्णिक छन्द! । 
ऋषभ। स्वर३ ॥ 
जीबों की कर्मंगंति फा बि० || 





चायु। पुंनातु सविता पुनाववप्रेश्नाजसा सुय्यैस्ध चर्चेसा । विछ्ु॑च्य- 
न्तासुस्रियां) ॥ है ॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यों ! तुम ( वायु: ) पवन ( अप्ले! ) बिजुली की ( श्राजलसा ) दीति 
से ( सूयस्थ ) सूये के ( वर्चला ) तेज से जिन धरम खोगों को ( पुनातु ) पवित्र करे 
( सविता ) सूर्य ( पुनातु ) पविश्र करे ( उस्तिया: ) किरण ( मुच्यल्ताम ) छोड़ें ॥ ६ ॥ 

भावाथे:--जब जीव शर्यरों को छोड़ के विद्यत्‌ से के प्रकाश और वायु आदि को 
प्राप्त द्ोकर जाते दें ओर गधे में प्रवेश करते हैं सब किरण उनको छोड़ देती हैं ॥ ३ ॥ 


अश्वत्थ इत्यस्य आदित्या देवा ऋषयः । वायु) सविता देवते । अनुष्दुप्‌ छन्दू३ । 
भान्धारः स्वर ॥ 


फिर सनुष्या को क्‍या करना चाहिये इस वि० || 


अश्वत्ये वों निषद्न पणें वो बसालिष्कुता । गोभाज इत्किलासथ 
यत्सनवंध पूरंषम ॥ ४ ह॥ 


पदार्थ:--दे जीवो | ज्ञिस जगदीश्वश ने ( अश्त्ये ) कख ठद्रेगा वा नहीं पेसे 
झानित्य संसार में ( वः ) तुम लोगों की ( निषद्नम्‌ ) स्थिति की ( पर्ण ) पत्ते के तुल्य 
चेचल जीवन में (4: ) तुम्दरा ( वलातिः ) निवाल ( छता ) किया ( यत्‌ ) जिख 
( पुरुषम ) छ्वेत्र परिपूर्ण परमात्मा को ( किल ) ही ( सनवथ ) सेबन करो उसके 
साथ ( गोभाज: ) पृथिवी घाणी इन्द्रिय वा किरणों का सेबत करने वाले ( इत्‌ ) ही 
तुम लोग प्रयत्न के साथ घममम में स्थिर ( अखथ ) दोओ | ४ ॥ | 

भावायः--मजुष्यों को चाहिये कि अंनित्य खेलार में अनित्य शरीरों और पदों 


4 दर 
१११० पंचलजिशोष्ध्याथ) ॥ 
को प्राप्त होफे चणमंगुर आवपन में धर्माचरणु के साथ नित्य परमात्मा की उपासना कर 
आत्मा ओर परमात्मा के सयथोग से उत्पन्न हुए नित्य छुख को प्राप्त द्वो ॥ ४ ॥ 





लीड अं अह0 अंडे 3ड. अध हमी 3 सा5 अआऊ5 ५ आए री /ट3 जिड, 


सवेतेत्यस्पादित्य देवा वा ऋषयः । वायुसवितारों देवते । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धार) धवर!) ॥| 
कन्या क्‍या करें इस वि० ॥। 


' सविता ते शरीराणि मातुरुपस्थ आ बंपतु | तस्में पुथिवी श॑ संव ॥५॥ 


पदार्थ:--दे ( पृथिवी ) भूमि के तुल्य सद॒नशील कन्या तू जिल (ते ) तेरे (शरी- 
राणि ) आझराश्रयों को ( मातु! ) माता के तुख्य मान्य देने वाली पृथिवी के ( उपस्थे ) 
समीप में ( लबिता ) उत्पत्ति करने वाला पिता ( आ, वपतु ) स्थापित करे सो तू 
(सरस्मे ) उस पिता के लिये ( शम ) खुखकारिणी ( भव ) हो ॥ ४ ॥ 

भावा्थ!--है फन्‍्याओ | तुमको उचित दे कि विवाद्द के पश्चात्‌ भी माता और 
पिवा में प्रीति न छोड़ो क्योंकि उन्हीं दोनों से तुम्हारे शरीर उत्पन्न हुए और पाले गये 
हैं इससे ॥ ५ || । 

प्रभापतावित्यस्यादित्या देवा आषयः । प्रजापरतिदेवता । उष्णिक्‌ छन्द। । 

ऋपषभ; स्वर ॥| 


इश्वर की उपासना का बिं० ।। 


धजाप॑ती त्वा देवतांयाप्नपोंदके लोके निर्देधाम्धसी । अप॑ नः 
शोश॑चदघम ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--दहै जीव ! जो ( अलो ) यद लोक ( नः ) हमारे ( झघम ) पाप को ( झप, 
शोशुचत्‌ ) शीघ्र सुखा देवे उस ( प्रजञापतों ) प्रजा के राच्तक ( देवतायाम ) पूजनीय 


परमेश्वर में तथा ( डपोदके ) उपगत सर्मीपस्थ उद्क जिसमें दो ( लोके ) दशेनीय 
स्‍थान में ( त्वा ) आपको ( निद्धामि ) निरन्तर घारण करता हूं ६ ॥। 


भाषाथ/--द मनुष्यों | जो जगदीश्र उपासना किया हुआ पापाचरण से पृथक्‌ 
कराता दे उसी भें भक्ति करने फे लिये तुमको में स्थिर करता इं जिलल खदैव तुम 
कोग श्रेष्ठ सुख के देखने को प्राप्त द्वोझओ ॥ ६ ॥ 
परमित्यस्य सझूसुक ऋषि । यभो देवता । त्रिष्दुप्‌ छन्‍्दः। पैवतः स्वर: ॥ 
फिर मनुष्यों को क्‍या करना चादिये इस्र वि० )। 


हजुजेत साउये-- ११११५ 


हक #* ३ आँक कीक ५ अर). जीके ह४./६./७ #० ४ सिटी # हे जी #5 ८5.८ छी ही की आफ हि, कै, ज्ड के हा जा नी नी #5 रा ६ ४८, ही अली लक बी आऔकहलि आल बी 0 आशय 


परे मत्यों अन परेंढि पन्‍न्धां यरतें अन्य इतंरो देवयानांत्‌ । चत्तु- 
पज्मते शणवते तें ब्रवीसे सा न प्रजाध्रीरियों सोत बीरान ॥ ७ ।। 





पदार्थ:--हे मनुष्य ! (यः ) जो (ते ) तेरा ( देवयानात्‌ )जिल मांगे से विद्वान लोग 
घत्मते उससे ( इतर; ) मिन्न ( अन्य: ) और मार्ग है उस ( पनन्‍्थाम्‌ ) मांगे को (म्ृत्यो) 
सत्यु ( परा, इढ्ि ) दूर जावे जिस कारण तू ( परम ) उक्तम देवमागे को ( अनु ) 
अलुकूलता से प्राप्त दो इसी से ( चत्तुष्पते ) उत्तम नेजवालते ( श्टणवते ) सुनते हुए 
( ते ) तेरे लिये ( ब्रवीमि ) उपदेश करता हूँ जैसे स॒त्यु (नः ) हमारी प्रजा को न मारे 
ओर बीर पुरुषों को भी न मारे वेसे तू ( श्जञाम्‌ ) खनन्‍्तानादि को ( सा, रीरिषः ) मत 
मार वा विषयादि से नष्ट मत कर (छत ) और ( वीशन ) विद्या ओर शर्रर फे बल 
से युक्त वीर पुरुषों को ( भा ) मत बए कर ॥ ७ ॥ 


भावार्थ:--मजुष्यों की चाहिये कि जीवनपर्यन्त विद्वानों के भागे से चल के उत्तम 

अवस्था को प्राप्त दो ओर ऋह्मचये के विना स्वयंचर विवाह करके कभी न्‍्यून अवस्था 

की प्रज्ञा सन्‍्तानों को न उत्पन्न करें ओर न इन छत्तानों को त्रह्मचये के अनुष्ठान से 
लग रकखें ॥ ७ ॥ 


शे॑ बात इत्यस्थ आदित्या देवा वा ऋषयः | बिश्वे देवा देवता) । अनुष्टुप्‌ 
छन्द। । गान्धार) स्वर) ।। 
सृष्टि के पदार्थ मनुष्यों को कैसे सुखकारी दो इस बि० ॥ 


बिक 


थे बात; श०हि ते घाणि। शे तें मवन्त्विष्टका। | शे लें 'मवन्त्व- 
सयः पाथिवासो सा स्वामसि शंशुचन ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:--दे जीव ! ( ते ) तेरे लिये (बात: ) वायु ( शम ) छुखकारी दो ( घणिः ) 
किरणयुक खरे (शम्‌, दि ) सुलकारी दो ( इष्काः ) बेदी में चयन की हुई ईर्टें तेरे 
लिये ( शम ) खुखदायिती ( भवन्‍्तु ) दो ( पार्थिवासः ) पृथिवी पर प्रसिद्ध ( अग्सयः ) 
विद्युत्‌ आदि अग्नि (ते ) तेरे लिये (शम्‌) कल्याणकारी ( भवक्‍त्तु ) दोवें, ये खब 
( त्वा ) तुक को ( मा, अभि, शुझुचन्‌ ) सब ओर से शीघ्र शोककारी न द्वों ॥ ८ ॥ 

भावार्थ:--दे जीयो | वैले ही तुम को धर्मयुक्त व्यवद्वार में वत्तना चाहिये जैसे 
जीने वा मरने बाद भी तुम को खष्टि के वायु आदि पदाथे सुखकारी हो ॥ ८ ॥ 


कल्पन्तामित्यस्यादित्या देवा ऋषयः । विश्वे देवा देवता; | विराट बहती छन्दः। 
मध्यम) स्व॒र) ।। 


फिर उसी वि० || 


१११२ पंचाशिशो६४शाबाव || $ 


' 4 ॥/)कैच ४. 
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कब्पन्तानते दिशरलुभ्यमाप; 
पक क्र || है] 

अन्तरिंद्क७ शिव तुम्य कल्पन्‍्तां 


कर जा 
गेबर्नभास्तुभ्य॑सवन्तु सिन्ध॑व!) । 
है 87 07७ ५५५ 
ले जिग! सब || 8 ॥ 

पदाथ:--दे जीव | ( ले ) तेरे लिये ( दिशः ) पूथ आशि दिशा (शिवतमा:) अत्यग्त 
सखुखकारिणी ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ दो ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( आप: ) भाय वा जल 
झति सुख कारी दो ( तुभ्यम ) तेरे किये (लिल्शवः ) नदियां था समुद्र अति सुखकारी 
( भवन्तु ) दोवें ( तुभ्यम्‌ ) लेरे लिये ( अभ्तारिद्षम ) आकाश ( शिवम्‌ ) फकल्यायषफारी 
हो और ( ते ) तेरे लिये ( सवा: ) सब ( दिशः ) इशानादि विदिशा अत्यन्त कल्याज- 
कारी ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ दोवें ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--जो लोग अधमे को छोड़ कर सब प्रकार ले घमे का आचरण करते हैं 
उनके लिये पृथिवी आदि स्वृष्टि के सच पदार्श ऋत्यन्त मंगलकारी होते दे | ६ ॥ 


अश्मन्वतीत्यस्य सुवीक ऋषिः | विश्वे देवा देवता! । निन्त्‌ प्रेष्डुपू छन्द्‌३ । 
घेवत) स्वर) ॥ 
कौन लोग दुख के पार द्वोते हूँ इस वि० ॥। 


अश्म॑न्वती रीयते स७ र॑भध्चप्ुर्सिछठत प्र तंरता स्खांय) । अगन्ना 
जहीमो5शिंवा ये असान्डिवान्वयसुत्तरेमाभिवाजान्‌ ॥ १० ॥ 


पदाथे:--दे ( लखाय: ) मित्रो ज्ञो ( अश्मन्वती ) बहुत मेघों वा पत्थरों बाकी साष्ट 
वा नदी प्रवाह से ( रीयते ) चलती दै उस्तके साथ जैसे ( वयम्‌ ) दम लोग ( ये ) जो 
( अन्न ) इस जगत्‌ में वा समय में ( अशिवाः ) अकल्यायकारी ( असन्‌ ) दें उनको 
( जद्दीम: ) छोड़ते दें. तथा ( शिवान, ) खुलकारी ( वाज्ञान्‌ ) अत्युत्तम अज्ादि के भागों 
को ( अभि, उत्‌ , तरेम ) सब ओर से पार करें अर्थात्‌ भोग चुकें वेसे तुम लोग 
( सरभध्यम्‌ ) सम्यकू आरम्भ करो ( उतिछ्ठत ) डयत दोओ और ( प्रतरत ) दुःख 
का उल्नंधन करो ।॥ १० | 


भाषार्थ/--जो मनुष्य बड़ी नोका से लमुद्र के जेसे पार दो बेसे अशुभ आचरखों 
और दुष्ट जनों के पार द्वो प्रयत्न के साथ उच्चमी दोके मंगलकारी आचरण करें वे 
दुःखलागर के सद्दज़ से पार द्ोवें ॥ १० ॥ 


अपाधमित्यस्य शुन।शेप ऋषि) । आपो देवता) । विराडनष्टुप छनन्‍्द) । 
गान्धार) स्वर ॥ 
अब कोन मनुष्य पविन्न करने वाले हैँ इस बि० || 


यजुर्वेदद मापये- १११३ 
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अपायमप किल्विंषसप॑ कृत्यामपों रपः। अपामार्ग त्वप्नस्मद्प 
दुःष्वप्न्य७ खुब ॥ ११॥ 


पदार्थ:--हे ( अपामा्ग ) अपामार्ग ओषधि जैसे रोगों को दूर करती यैसे पापों को 
दूर करने घाले सज्जन पुरुष ! ( त्वम्‌ ) आप ( अस्मत्‌ ) इमारे निकट से ( अघम ) 
पाप को (अप, झुब ) दूर कीजिये (किल्विषम ) मन की मलीनता को आप दूर कीजिये 
( ऊत्याम्‌ ) दुष्ठकया को ( झप ) दूर कीजिये ( रपः ) बाह्य इन्द्रियों के येचलता रूप 
अपराध को ( अपो ) दुर कीजिये और ( दुष्बष्ण्यम ) बुरे प्रकार की निद्रा में दोने 
घाले बुरे विचार को ( अप ) दूर कीजिये ॥ ११ ।। 

भावषाथेः--इस मन्ज में उपमाले०--जो मनुष्य जैसे अपामागे आदि ओषधियां 
रोगों को निनृत्त कर प्राणियों को सुखी करती दें वैसे आप सब दोषों से पृथक्‌ दो के 
अस्य मलुष्यों को अशुभ झाचरण से अलग कर शुद्ध दोते ओर दूसरों को करते दें 
ये द्वी मनुष्यादि को पवित्र करने वाले दे ॥ ११॥ 


सुम्रित्रियान इत्यस्यादित्या देवा ऋषय! । झापो देवता! । निचृदल॒ष्दुप्‌ छन्द)। 
ऋषभः स्वर) ॥ 
फिर मनुष्य क्‍या करें इस बि० |। 


सुसिचिया न आप ओष॑धयः सन्‍्तु दुर्मिज्ञियास्तस्में सन्त । गो5- 
समान केष्टि थ॑ च॑ वर्य टिष्स। || १२ ॥ 


पदार्थ:--है मनुष्यों |! जो ( आप:) प्राण वा जल तथा ( श्रोषधयः ) सोमादि ओष- 
थियां ( नः ) इमारे लिये ( खुमित्रिया; ) सुन्दर मित्रों के तुल्य द्वितकारियी ( सब्तु ) 
दोवें तुम्दार लिये भी बेसी दो ( यः ) जो ( अस्मान ) दम धर्मात्माओं से ( द्वेश्टि ) द्वेष 
करता (थ ) ओर ( यम ) जिल दुष्टाचारी से (चयम ) दम लोग ( छिष्मः ) अभीति 
करें ( तस्मे ) उसके खिये वे पदार्थ ( दुभीषेया ) शन्ञुओं के तुर्य दुःखदायी ( सन्‍्तु ) 
दोवें ।। १२॥ 

भावा्थे!--जो राग देष आदि दोषों को छोड़ कर सब में अपने आत्मा के तुल्य 
वर्त्ताव करते दे उन घर्मोत्माओं के लिये सब जल ओपषधि श्ादि पदार्थ खुखकारी होते 
ओर जो स्वाथे में प्रीति तथा दूखरों से द्वेष करने वाले द्वैँ उन अधार्मियों के लिये ये 
सब उक्त पदार्थ दु:खदायी दोते दें. मनुष्यों को चाहिये कि धर्मात्माओं के साथ प्रीति 
ओर दुष्ठों के साथ निरन्तर अप्रीति करें, परन्तु उन दुष्ठों का भी चित्त से सदा 
कल्याण दी चद्दि ॥ १९॥ 


अनदवानित्यस्पादिता देवा ऋषयः । कृषीवला देवता) । स्॒राडनुष्दुप्‌ छन्द। । 
ग़ान्धारः स्व॒र। ॥ 
रैछे७ 


१११४७ पंचशिशोड्ध्याय) ॥ 
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कौन अनुष्य कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं इस बि० ॥ 















अनडाहंमन्वार॑भामहे सौर॑सेय0 स्वस्तयें । स न इन्द्र इव देवेम्यो 


वह्ठि। सनन्‍्तरंणों भव | १४ ॥ 


पदार्थ:--हे विद्वन ! जो ( बह्नि! ) शीघ्र पहुँचाने वाला अग्नि ( नः, देवेभ्यः ) हम 
विद्वानों फे लिये ( सन्‍्तरणः ) सम्यक मार्गों से पार करने वाला होता है उस ( सोर- 
ज्यम ) छुरा गो के सन्‍्तान ( अनड्वाद्म ) गाड़ी झादि को खींचने वाले बेल के 
तुल्य वैंतेमान आग्नि के हम लोग ( स्वस्तये ) सुख फे लिये ( अन्धारभामदे ) यान 
यमा के उनमें प्राणियों को स्थिर करें ( सः ) वह आए के लिये ( इन्द्र इध ) बिजुल्ली 


कि 


के तुत्य ( भव ) होथें ॥ १३ !। 

भावार्थ:--जो मनुष्य बिजुली आदि अग्नि की विद्या से यात बनाने आदि काय्योँ 
के करन का अभ्यास करते हैं वे आतिवली वबेल्नों से खेती करने वालों के समान कार्यों 
को सिद्ध कर सकते ओर विद्युत्‌ अ्रग्नि के तुल्य शीघ्र इधर डघर जा सकते है ॥१३॥ 


उद्दयन्तमित्यस्यादित्या देवा ऋषय। | प्य्यों देवता | पिराउनुष्टुप्‌ छन्‍्द) | 
गान्धार। स्वर) ॥ 
कौन मोक्ष को पाते हैं इस बि० || 


उद्धयन्तर्मंसरपरि सर्व) पश्थ॑न्त उत्त॑रम | देव॑ देंचत्रा सूथ्थेमर्गन्स 
ज्योतिंस्तमम्‌ ।। २४ ॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यों | इम कोग जिल ( तमछ: ) अन्धकार खे परे ( स्वर) ) स्वये 
प्रकाशरूप खूथ्ये के तुल्य वर्तमान ( देवता ) विद्वानों वा प्रकाशमय ख्य्योदि पदार्थों में 
(देवम ) पिजयादि लाभ के देन वाले ( ज्योति: ) स्वयं प्रकाशमयस्वरूप ( उत्तमम ) 
सब से बड़े ( उत्तरम्‌ ) दुःग्वों ले पार करने वाले ( सूय्येम ) अन्त यामी रूप से शअपनी 
व्यात्ति कर छब चराचर के स्वामी परमात्मा को ( पश्यम्तः ) शानरृष्टि से देखते हुए 
( परि, उत्‌ . अगन्म ) शब ओर स्त उत्कृणवा के साथ जानें उच्ची को तुम त्ोग भी 
जानो ॥ १४ ॥ 

भावाथे!ः--इस भन्श्र में वाचकलु०--हे मनुष्यों सूर्य को देखते हुए दीघधों: 
चस्था वाले घर्मात्मा जन खुख को प्राप्त होते बसे दी धर्मात्मा योगीजन मद्दादेव सब के 
प्रकाशक जन्‍म सत्यु के क्लेश आदि से पृथक बत्तेमान सच्चिदानन्द्खरूप परमात्मा को 
साजक्षात्‌ जान मोक्त को पाकर निरन्तर आनन्दित द्वोते दें ॥ १४ ॥ 


|| पी प 


घजुर्वेद भाषथे- | १११५ 


इमसित्यस्य सकूसुक ऋषि। । इंश्वरों देवता । जिष्दुप्‌ छन्द। । घेबत) स्वर) ॥ 
फिर उच्ची बि० || 





इस जीवेम्घ: परिर्थि देधासि मेषां नु गादपरों अथेमेतम । शत 
जींवन्तु शरद) पुरूचीरन्तसेत्युं दूधतां पर्चलेन ॥ १५॥ ह 


३ 


पदार्थ/:--में परमेश्वर ( पषाम्‌ ) इन जीवों के ( एतम्‌ ) परिश्रम से प्रात किये 
( अथेम्‌ ) द्रव्य को ( अपर: ) अन्य कोई ( भा ) नहीं (तु) शीघ्र (गात्‌) प्राप्त कर केवे 
इस पअकार ( इमम्‌ ) इस ( जीवेश्य: ) जीवों के किये ( परिधिम्‌) मयोदा को (दर्चामि) 
व्यवास्थित हूं इस प्रकार आचरण करते हुए आप छोश (पुरूची:) बहुत वर्षो के खम्बन्धी 
( शतम्‌ ) सो ( शरद्‌ः ) शरद ऋतुओं भर ( जीवन्तु ) जीयो ( पवेतेन ) शान वा ब्रद्म- 
चयोदि से ( सृत्युम ) सुत्यु को ( अत्तः ) (द्घसाम्‌) दबाओ अर्थात्‌ दूर करो ॥१४५॥ 

भावाथ!--हें मजुध्यों | जो लोग, परमेश्वर ने नियत किया कि घम्म का आवचरय 
करना और अधर्म का आचरण छोड़ना चाहिये, इस मयादा को उल्लंघन नहीं करते 
अन्याय से दूसरे के पदार्थों फो नहीं लेते के नीरोग होकर सो वर्ष तक जी छकते दें ओर 
ईंश्वराज्षा-विरोधी नहीं । जो पूर्ण ऋक्मचयये से विद्या पढ़ कर घमे का श्राचरण करते दें 
उनको स॒त्यु मध्य में नहीं दूबाता ॥ १५॥। 


अग्न इत्यस्यादित्या देवा ऋषय। । अग्निर्देवता | गायत्री छन्दः | पदज! स्व॒र$ ॥ 
फॉन मलुष्य दीवचे अवस्था वाले होते हैं इस बि० ।। ु 
है आन चर # २ [; 
अपन आयूध्चे पवस आ सुवोजेलिषधच ना । आरे बांधस्व 
| दर 

दुच्छुनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
पदार्थ:--दे ( अप्ले ) परमेश्वर वा विद्वन्‌ आप ( आयूंषि ) अज्ञादि पदार्थों था 
अझवस्थाओं को ( पवसे ) पविन्न करते ( न; ) इ॒मारे खिये ( ऊर्म्‌ ) बल ( थे) ओर 
(इषम ) विज्ञान को ( आ, छुच ) अच्छे प्रकार उत्पन्न कीजिये तथा ( दुच्छुनाम ) 
कुत्तों के तुल्य दुष्ट दिंसक प्राणियों को ( आरे ) दूर वा समीप में ( बाधरुव ) ताड़ना 
विशेष दीजिये ॥ १६ | न्‍ 
भावा्थ/--ज्ो मलुध्य ठुशें का आचरण और संग छोड़ के परमेश्वर ओर आप्त 
सत्यवादी विद्वान की खेबा करते हैं थे धनधान्य से युक्त हुए दी्घे अवस्था वाले 

होते दें ॥ १६॥ 


आयुष्मानित्यस्य वेखानस ऋषि! । अग्निर्देवता । स्वराट त्रिष्दुप्‌ छन्द! | पेवत) स्वर) ॥ 
धपब राजघम वि० || के 


१११६ पंचमस्रिशोड्ष्याथ।) ।| 


आयष्सानप्ने हवथिषा वृधानों घतप्रतीको घतथॉनिरोधि | घ॒त॑ 
पीला मध चारू गव्य पिलेव पत्रसभि र॑ज्षतादिसान्त्सवाहा ॥ १७ ॥ 


पदार्थ:-दे ( अग्ने ) आग्नि फे तुल्य वत्तेमान तेजस्वी राजन ! जैसे ( हविषा ) 
घृतावि से ( चुघान; ) बढ़ा हुआ ( घुतप्रतीकः ) जल्न को प्रसिद्ध करने वाला ( घृत- 
योनि: ) प्रदीक्त तेज जिसका कारण वा घर दे यह अग्नि बढ़ता दे वैसे ( आयथुष्मान ) 
बहुत अ्रवस्था वाले आप ( पएवि ) हुजिये ( मधु ) मधुर ( चार ) सुन्दर ( गव्यम्‌ ) 
यो के (घुतम्‌ ) थी फो ( पीत्वा ) पी के ( पुश्रम्‌ ) पुन्न की ( पितेव ) पिता जैले वैसे 
( स्वादा ) सत्य क्रिया से ( इमाम ) इन प्रज्ञास्थ मनुष्यों की ( आभि ) प्रत्यक्ष ( रक्ष 
तात्‌ ) रच्ता कीजिये ॥ १७॥॥ 

भावाथे।--इस मसत्र में वाचकलु०--जैसे सूर्याद्‌ रूप से आग्नि बादर भीतर रह 
कर सबकी रक्षा करता दें वेखे द्वी राजा पिता के तुट्य चत्तोंच करता हुआ पुत्र के 
समान इन प्रजाओं की निरन्तर रक्षा करें ॥ १७॥ 


परीम इत्पस्य भरद्धाज! शिराम्बिठ ऋषि। | इन्द्रो देवता । विरादलुष्दुप छन्द। 
गान्धारः स्वर ॥ 


फिर उस्री वि० ॥ 


परीमे गामनेषत पय्यप्रिमह॒षत । देवेष्चेऋत अब) के इसॉ२॥ आा 
दधर्षति ॥ १८ | 


पदार्थ:--दे राजपुरुषों ! जो (इमे ) ये तुम लोग ( गाम्‌ ) वाणी वा पृथिवी को 
( परि, अनेषत ) स्वीकार करो ( अग्निम ) आग्नि को ( परि, अहृषत ) खब ओर से 
हरो अर्थात्‌ कार्य में लाशो | इन ( देवेषु ) विद्वानों में (अबः ) अन्न को (अझरऋत) करो 
इस प्रकार के आप सोगों को ( कः ) कौन (झा, दध्षति) घमका सकता दहै।॥ १८॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जो राज़पुरुष पृथिवी के समान घीर अग्नि के 
तुल्य तेजस्वी अन्त के लमान अपस्थावद्धेक दोते हुए धमे खे प्रज्ञा की रक्ता करते दें 
वे अतुल राजलच्मी को पाते ढं ) १८॥ 


फ्रव्यादमित्यस्य दमन ऋषि! । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप छन्दः । पैचत) स्वर ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


क्रव्यादसप्नि प्र हिंणोसि दरं यंसराज्यं गउछत रिप्रवाह। । इहैया- 
घमित॑रों ज़ातवेंदा देवेम्यों दृव्यं बहतु प्रजानन ॥। १६ ॥ 


थझुवद् भाष्ये- १११७ 


पदार्थ:--( प्रज्ञानन ) अच्छे प्रकार जानता हुआ में ( ऋष्यादम्‌ ) कच्चे मांस को 
खाने और ( अग्निम्‌ ) अग्नि के तुल्य दूखरों को दु।ख से तपाने वाले जिशख दुष्ट को 
( दूरम्‌ ) दूर ( प्र, दिणोमि ) पहुंचाता ओर जिन ( रिप्रवादः ) पाप उठाने वाले दुष्टों 
को दूर पहुंचाता हूं ओर वे खब पापी ( यमराज्यम्‌ ) न्यायाधीश राजा के न्यायालय 
में (गच्छतु) ज्ञावे और (इढ्) इस जगत्‌ में (हतर:) दूखरा ( अयम्‌ ) यद्द ( ज्ञातवेदा: ) 
धर्मोत्मा विद्वान जन ( देवेस्यः ) धार्मिक विद्वानों ले ( हव्यम्‌ ) भ्रहण करने योग्य 
विज्ञन को ( एव ) द्वी ( बद्वतु ) प्राप्त दोबे ॥ १६ ॥ 

भावा्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--है न्यायाधीश राजपुरुषो ! तुम लोग दुष्ट 
चारी जनों को सम्पक्‌ ताड़ता देकर प्राणों से भी छुड़टा के ओर श्रेष्ठ का खत्कार करके 
इस सूष्टि में साम्राज्य अथोत्‌ चक्रवर्ती राज्य करो ॥ १६ || 


वह वषामित्यस्यादित्या देवा ऋष॒यः। जातवेदा देवता । स्वराद्‌ त्रिष्दुप्‌ छन्द। । 
घवत) स्व॒र$ | 
अब पितृ लोगों का सेबन वि० || 


वह वर्षा जांतवेद। पितृभ्यों यत्रेनान्वेत्थनिदहिंतान्पराके | मेदसः 
कुल्या उपतान्त्ख॑वन्तु सद्या एंघासाशिष। संनसनन्‍्ता< स्वाहा | २० ॥ 


पदाध!--है ( जातवेबः ) उत्तम जान को प्राप्त हुए जन झाप (यत्र) जदां ( एतान ) 
इन ( पराके ) दूर ( निरदितान्‌ ) स्थित पितजनों को ( वेत्य ) ज्ञानते द्वो धहां (पितृभुयः) 
जनक वा विद्या शिक्षा देने वाले लज्जन पित॒यों से ( बषाम्‌ ) खेती होने के योग्य भूमि 
को ( वद्द ) प्राप्त इजिये जैसे ( मेदख:ः ) उत्तम ( कुल्या! ) जल के प्रवाद्द से युक्त नंदी 
वा नदरें ( तान्‌ ) डन सज्जनों को ( उप, स्नवन्तु ) निकट प्राप्त द्वों वैसे ( स्वादा) सत्य 
क्रिया ले ( एपाम्‌ ) इन लोगों की (आशिषः ) इच्छा (खत्या)) यथार्थ (सम्‌, नमन्‍्ताम्‌ ) 
सम्यक्‌ प्राप्त द्ोवें ॥ २० ॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलु०--जों दुर रदने वाले पित और विद्वानों को 
बुलाकर सत्कार करते दें जेस बाग बगीचों के वृत्तादि को जल वायु बढ़ाते वैसे उनकी 
इच्छा सत्य हुई सब ओर से बढ़ती दें ॥ २० ॥ 


स्पोनेत्यस्य मेधातिथिऋषिः । प्रूथिवी देवता । निचृद्‌ गायत्री अपन- 
इतिपग्राजापत्पा गायत्री छन्दू$। पदज३ स्वर: ॥ 
कुलीन स्री फैसी दोबे इस बि० |। 


स्थोना प्रोथिवी नो भवारुक्रा निवेशनी | यच्छां ना शर्में सप्र्था:। 
अप न शोशुचदघम ॥ २१ ॥ 


१११ पंचलत्रिशो४ध्याथ।! ॥ 





जज हे .#आ आना ही ऑफ #आ चलिनी ्क डा गा जा न 


यदाथे:--हे ( पृथिवि ) भूमि के तुल्य वत्तेमान च्षमाशील स्त्री ! तू जले (अन्॒त्तरा) 
कणटक आदि से रहित ( निवेशनी ) बेठने का आधार भूमि (स्योना ) सुख करने 
वाली होती वैसे ( नः ) हमारे किये (शर्म) छुख को (यच्छ ) दे जैसे स्यायाधीश ( नः ) 
हमारे ( अघम ) पाप को ( अप, शोशुचत्‌ ) शीघ्र दूर करे वा शुद्ध करे वेसे तू 'ध्रपराध 
को दूर कर ॥ २१ ॥ 

भावाथे।--इस मन्त्र में वाचकलु०--जो स्ली पृथियी के तुल्य क्षमा करते वाली 
क्रूरता आदि दोषों से श्रत्लग बहुत प्रशेल्िित दूसरे के दोषों को निवारण करने द्वारी दे 
वही घर के कार्यों में योग्य ढोती है ॥ २१ ॥ 


अस्पादित्यस्यादित्या देवा ऋषय। । अग्निर्देवता । स्व॒राद गायत्री छन्दः । 
पृदज; स्वर) ॥ 
फिर मनुष्यों को क्‍या करना चाहिये इस वि० ॥ 


अस्मात््यमधिं ज़ातोडइसि त्वदर्य जांयतां पंन। । असो स्व॒र्गाय॑ 
लोकाय स्वाहा ॥ २२॥ 


पदार्थ/--हे विद्वान पुरुष ! (त्वम्‌ ) आप ( अस्मात्‌ ) इस लोक से अथात्‌ वत्तेमान 
मनुष्यों से ( आजि ) सवोपरि ( जात: ) प्रसिद्ध विराजमान ( आसि ) इसले ( अयम ) 
यद्द पुश्र (त्वत्‌ ) आप से (पुनः ) पीछे ( असों ) विशेष नाम वाला ( स्वाद्दा ) सत्य 
क्रिया से ( सोकाय ) देखने योग्य ( खर्गाय ) विशेष छुख भोगने के लिये (ज्ञायताम ) 
प्रकट समर्थ होवे ॥ २२ ॥ 

भावार्थ:--है मनुष्यों ! तुम लोगों को चाहिये कि इस जगत्‌ में मनुष्यों का शरीर 
धारणु कर विद्या, उच्तम शिक्षा, अच्छा स्वभाव, घमें योगाभ्याल और विज्ञान का 
सम्पक्‌ ग्रहण करके मुक्ति खुख के लिये प्रयस्त करो शोर यद्दी मलुष्यजन्म की सफ- 
खता दे ऐसा जानो ॥ २२ ॥ 

इस ध्यध्याय में व्यवहार, जीव की गति, जन्म, मरण, सत्य, आशीवाद, अग्नि और 
सत्य इच्छा आदि का व्याण्यान होने से इस अध्याय में कहे अथ की पूर्व अध्याय में 
कहे अर्थ के साथ संगाति जानती चादिये ॥ 


यह पेंतीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


मना - आम और 2. ०. अमल 


ओदम्‌ 


कब 


अथ पदत्रिशाधध्यायारम्भ' ॥ 
कक कक ३३३ कक कक पक एक ३३ कक पक 
ओश्म्‌ विश्वांनि देव सवितदुरितानि परांसुव । 
यदभद्व तन्न आसुव ॥ १॥ 


ऋचमित्पस्य दृष्यटः:डाथपेण ऋषि। | अर्निर्देवता । पंक्रिश्लन्द।। पंचम! स्व॒रः ॥| 
अब छत्तीसवें अध्याय का आरम्भ किया जाता है इसके प्रथम मन्त्र में विद्वानों 
के संग से क्‍या होता है इस विषय को कहते हैं | 
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ऋच् वाच प्र पचचे सनो घजु। प प॑थशे साम प्राएं प्र पद्म | चक्त* 
ओज् प्र पच्चे । वागोज) सहोजों मा्थिं प्राणापानों || १ || 


पदाथः--दै मजुध्यो ! जैसे ( मयि ) मेरे आत्मा में ( प्राणापानों ) प्राण और अपान 
ऊपर नीचे के श्वास टढ़ दो मेरी ( वाकू ) वाणी ( ओज! ) मानस बल को प्राप्त हो 
डख वाणी और उन श्वालों के ( सद्द ) साथ में ( ओजः ) शरीर बल्ल को प्राप्त होऊं 
(फ्रजम ) ऋग्वेद रूप ( वाचम्‌ ) वाणी को ( पर, पद्चे ) प्राप्त दोऊं ( मन! ) मतन करते 
धाले अन्त:करंण के तुल्य ( यज्ञ; ) यज्ुर्वेद्‌ को ( प्र, पद्चे ) थाप्त होऊं ( प्रायम ) प्राण 
का क्रिया अथात्‌ योगाभ्यासादिक उपाखना के साधक ( साम )खामवेद्‌ को ( पर, पद्चे ) 
प्राप्त दीाऊ ( चच्चु; ) उत्तम सेत्र ओर (श्रोजभ्‌ ) अ्रष्ठ कान को ( थ, पद्चे ) प्राप्त होऊं; 
चेंले तुम क्षोग इन सबको पाप होश ॥ १॥ 

भावा्थ:--इचश्च मन्त्र में वाचकलु०--दे विद्धानो ! तुम लोगों के संग से मेरी ऋग्वेद 
के तुल्य प्रशंलनीय वाणी, यजुर्वेद के लमान मन, सामवेद्‌ के सदश प्राण और शचत्रदद 
तत्त्वों से युक्त लिहुशरीर खसथ, सब उपद्रवों से रदित ओर समर्थ होयें।॥ १॥ 


यन्‍्मे बिद्गरमित्यस्य दृष्यदड्यथवेण पऋषि! । बृहस्पातिदेवता । निन्नर्पक्षिश्डन्दई । 
पंचम) स्व॒र+ ॥ 


११९० घदलिशोडब्याय) || 
अब इंश्वर प्रार्थना वि० || 


पन्‍्में छिद्रं चक्तुंणो हुदंसस्थ मनसों वातिंतृणणं बृहस्पति त- 
धातु । थे नों मवत्‌ सुवनस्थ यरपतिं) ॥ २॥ 


पदार्थ:--( यत्‌ )जओ ( में ) मेरे ( चक्तुष! ) नेत्र की वा ( हृदयस्य ) अन्तःक रण की 
(दिंद्रम्‌ ) न्‍्यूनता (वा ) वा ( मनसः ) मन की ( झतितृणणम्‌ ) व्याकुलता दे ( तत्‌ ) 
उसको ( बृदरुपति: ) बड़े आकाशादि का पालक परमेश्वर ( में ) मेरे लिये ( द्धातु ) 
पुष्ठ वा पूर्ण करे ( यः ) जो ( सुवतस्य ) सब सेसार का ( पतिः ) रच्तक ह वद्द ( नः ) 
दमारे लिये ( शम ) कल्यायकारी ( मवतु ) होवे ॥ २॥। 

भावाथे:--घब मनुष्यों को चाहिये कि परमेश्वर की उपाछना ओर अआाश्वापालन 
से अद्दिसा धम को स्वीकार कर जितेन्द्रियता को (िद्ध करें ॥ २॥ 


भूधेव! स्वरित्यस्य विश्वामित्र ऋषि! । सविता देवता । देवी बृहती छन्द । 
मध्यम) स्वरा ॥ 


तत्सवितुरित्यर्य निचद्गायत्री छन्द। | पदजः स्वर) ॥ 
अब इंश्वर की उपासना का बि० ॥ 


सूझुवः स्व! । तत्संवितुवेरेंण्य भर्गों देवस्प घीमहि | घियो यो 
न प्रचोदर्थधात्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:-हे मलुष्यो ! जैसे हम लोग ( भू: ) कर्मकाएड की विया (सुबः) उपालना- 
काएड की विद्या ओर ( स्व: ) श्ञानकाएड की विद्या को संप्रदपूर्वक पढ़ के ( यः ) जो 
( नः ) हमारी (थियः ) घारणावती बुद्धियों को (प्रयोदयात्‌) प्रेरणा करे उस्त (देवरुय) 
फामना के योग्य ( सावितु ) समस्त ऐश्वर्य के देने वाले परमेश्वर के (तत्‌) उस 
इन्द्रियों से न अदण करने योग्य परोक्षा ( भर्गः ) सब दुःखें के नाशक तेजस्परूप का 
( घीमद्वि ) ध्यान करें वेसे तुम लोग भी इसका ध्यान करो ॥ ३॥ 


भाषाथे!--इस मन्त्र में बाचकलु०--जो मनुष्य कर्म उपासना ओर झ्वान-सम्बन्धिनी 
विद्याओं का सम्यक्‌ भ्रदण कर सस्पूण ऐश्वर्य ले युक्त परमात्मा के साथ अपने आत्मा 
को युक्त करते दें तथा अधमें अनेश्यये ओर दुःखरूप मलों को छुड़ा के धमे पेश्वर्य 
ओर सुख्तों को प्राप्त दोते दें इनको अन्तर्यामी जगदीश्वर आप द्वी धर्म फे अनुष्ठान 
ओर झधमे का त्याग कराते को खदेव चाइता दे ॥ ३॥ 


यजुर्वद माध्ये - ११२१ 


कया न इत्यस्य वामदेव ऋषि! । इन्द्रो देवता | मायत्री छन्‍्द। | पदज। स्वर३॥ 
फिर उस्री बि० || 


कर्या नश्वित्र आ खुबंदूती सदाब्रंघ। सखां कया शर्चिछठया 
चता ॥ 8 ॥ 


पदार्थ:--बद् ( सदातवुध:ः ) खदा बढ़ने वाला अथोत्‌ कभी न्‍्यूनता को नहीं प्राप्त 
दी ( चित्र: ) आश्वय्येरूप गुण कमे स्पभावों से युक्त परमेश्वर ( नः ) हम लोगों का 
( कया ) किस ( ऊती ) रच्चण आदि किया से ( सखा ) मित्र (आ, भुत्रत्‌ ) होवे तथा 
( कया ) किस ( बुता ) वत्तेमान ( शचिष्ठ॒या ) अत्यन्त उत्तम बुद्धेले इम को शुभ 
गुण कम स्वभावों में प्रेरणा करे ॥ ४ ॥ 

भावाथे:--द्म लोग इस बात को यथार्थ प्रकार से नहीं जानते कि यह इंश्वर 
किस युक्ति से हम को प्रेरणा करता है कि जिसके सद्दाय स ही हम लोग धम अझथ 
काम ओर मोच्तों के लिख करने को समर्थ दो सकते हैं ॥ ७ ॥ 


कस्त्वेत्यस्य वामदेव ऋषि! । इन्द्रो देवता। निचद्‌गायत्री छन्द! | पदज) स्वर) ॥। 
फिर उसी बि० ॥ 


करत्वा॑ सत्यो मदानां महिंछो मत्सदन्धंस।ः दढ़ा 
यस्‌ ॥ ५ ॥ 


च्ि 


दारुजे 


पदार्थ:--दे मनुष्य ! ( मदानाम्‌ ) आनन्दों के बीच (मंद्विष्ठ:) अत्यन्त बढ़ा छुआ 
( क'ः ) सुखस्थरूप ( सत्य; ) विद्यमान पदार्थों में भ्रष्ठटम प्रजा का रक्तक परमेश्वर 
( झन्धस: ) अन्नादि पदार्थ से ( त्वाम्‌ ) तुक को ( मत्खत्‌ ) आनन्दित करता ओर 
( आदुज ) दुःखनाशक तेरे किये (चित) भी (हंढ़ा) दृढ़ (बसु) धर्नों को 
देता दे ॥ ४ ॥ 

भावारथ:--दे मनुष्यों ! जो अन्नादि ओर सत्य के जताने से धनादि पदार्थ दके 
सब को आनन्दित करता है उस सुखस्व॒रूप परमात्मा फी दी तुम तोग नित्य उपासना 
किया करो ॥ ५ ॥ 


अभी पु ण इत्यस्य वामदेव ऋषिः । हन्द्रो देवता । पादानिच्द्गायत्री छन्दः। 
पदजः स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० ॥। 


असमी पु णः सर्वीनामविता जरितणाम्‌ | शतरूभ॑वास्यातिलिं। ॥ ६॥ 
१७१ रा 


११२२ घट्ख्रिंशोध्च्याय) ॥| 


पदार्थ:--हे जगदीश्वर ! आप ( शतम्‌ ) अल्लेझ्य ऐेश्वर्य दते हुए (अभि, ऊसिमिः) 
सब ओर से प्रवृत्त रक्चादि क्रियाओं ले ( न; ) दमारे ( सलीनाम्‌ ) मित्रों शोर ( जारि- 
तथाम्‌ ) सत्य स्तुति करने वालों के ( अविता ) रक्षा करने वाले (सु, भवासि) छुन्द्र 
प्रकार इजिये इससे आप हम को सत्कार करने योग्य हईं ॥ ६ ॥ 
5 हे 9 म + ७ रह हैक, थ 
भावाथ:--दे मनुष्या | जो रागद्वेषरहित किन्हीं से वेरभाव न रखने अधथात्‌ खब 
से पित्रता रखने वाले सब मित्र मनुष्यों को असंख्य पेश्वय ओर अधिकतर विज्ञान 
देके सब ओर से रच्ता करता है उसी परमेशर की नित्य लेवा किया करो ॥ ५ ॥| 


कया त्वमित्यस्य दष्यवडमथर्बंथ ऋषि । इन्द्रो देवता। वद्धेमाना गायत्री छन्द)। 
पटज; स्वर) ॥ 


फिर उसी वि० ॥| 


कया तवें ने ऊत्याभि प्र सन्दसे वृषन | कया स्तोतृभ्य झा मर ॥७॥ 


पदार्थ:--है ( तृषन ) सब झोर से खु्खों को वर्षाने वाले इंश्वर ( त्वम ) आप 
(कया ) किल्ल ( ऊत्या ) रक्नण आदि क्रिया ले (नः ) हम को ( अभि, प्र, मन्दले ) 
सब ओर से झानम्दित करते और ( कया ) क्रिस रीति से ( स्तोतृभ्यः ) आपकी 
पशेला करने वाले मनुष्यों के लिये सुख फो ( आ, भर ) अच्छे प्रकार घारण 
कीजिये ।। ७ ॥ 

भावाथे।-दे भगवन्‌ परमात्मन्‌ ! जिस युक्ति से आप धर्मात्माओं को आनन्दित 
करते उनकी सब ओर से रच्ता करते हैँ उच्च युक्ति को हम को ज़वाइये ॥ ७॥ 


इन्द्र हत्यस्य दृध्यदःब्गथरंण ऋषिः । इन्द्रो देवता । दविपाद्विरद गायत्री छन्द३ । 
पृदजः स्वर) ॥ 
फिर उसी वि७ ।। 


इन्द्रो विश्व॑स्थ राजति शन्नों अस्तु डिपदे श॑ चतुच्पदे ॥ ८ ॥ 


पदार्थ: -हे जगदीश्वर | जो आप ( इन्द्र: ) बिजुली के तुल्य ( विश्वस्थ ) संखार 
के बीच ( गाज़लि ) प्रकाशमान दें उन आप की क्या ले ( नः ) दमारे ( द्विपदे ) पुत्रादि 
के लिये (शम्‌ ) सुख ( अस्तु ) दोत्रे और हमारे ( चतुष्पदे ) गौ आदि के लिये (शम) . 
खुख्र होषे | ८॥।। 

भावाथे--इस मन्त्र में वाचकलु०--दे जगदीएपर ! जिपले झाप सर्वत्र सब ओर 
से अभिव्यात प्रवुश्य पश्वादे का छुब चआादते वाले दें इसले लबछो उपाखना करने 
योग्य दे ॥ ८ | 


धजवेद भाष्ये- ११२३ 


हज 3८ फल 0७ 5.४ 0हहज 5२.३9 चाट ./ ९३९ हर अजीत कक जलन जीत कमी ५ आओ जी आओ जम >> रू जिम ताजा हा ध्ज 


शक्न इत्यस्य दृध्यडडाथबंथ ऋषि) । मिन्रादयों लिक्लोका देवताः। निचदलुष्द्प 
छन्द। । गान्धारः स्पर) ॥ 


मनुष्यों फो अपने दूसरों के लिये सुख चाहना करनी चाहिये इस बि० ॥। 


गे 6 ॥ शत 
शज्नों सिन्नः शं॑ वरुण शज्षों मवत्वय्यमा। शन्न इन्द्रों ब्रहस्पतिः 
| 

शी विष्णएुरस्क्रमः ॥ & ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों | जैसे (न; ) दमारे लिये ( मित्र) ) भाण के तुल्य प्रिय मिश्र 
( शम्‌ ) सुखकारी ( भवतु ) हो ( चरुणः ) जल के लुल्य शान्ति देने वह्ता जन (शुम ) 

# ४ ४५ का है" 

सुखकारी हो ( अरयमा ) पदार्थों के स्वामी वा बेश्यों को मानने वाला न्यायाधीश (न: ) 

हे कक के [2 प आन 
दमारे लिये ( शम ) खुखकारी हो ( इन्द्र: ) परम पेज्वय्ेवान्‌ ( बृदस्पति: ) मद्दती वेद 
रूप वाणी का रच्चक विद्वान (न: ) हमारे लिये (शम) कल्याणकारी हो और (डसऋम:) 
ससार की रचना में बहुत शीघ्रता करने वाला ( विष्णु: ) व्यापक इंश्वर ( नः ) हमारे 
लिये ( शम्‌ ) कल्याणकारी द्ोवे वेसे हम लोगों के लिये भी द्ोबे ॥ £ ॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलु०--मनुष्यों को थोग्य दे कि जेसे अपने लिये सुख 
चादें वेखे दूसरों के लिये भी और जले आप लत्संग करना चादें बेले इश्लमें श्न्‍्य 


आर ३७ 


गो को भी कस्‍फ्रेरणा किया करें ॥ ६ ॥ 

शज्नो वात इत्यस्य दष्यदःडगथपैण ऋषि! । वातादयों देवता।। विराडलुष्टुप्‌ 
छनन्‍्द। । गान्धारः स्वर) ॥ 

फिर सनुष्य क्‍या करें इस जि० |। 


शन्नो वात: पचता० शन्नस्तपतु सूर्य । शन्न कनिंक्रददेवः पजन्‍्यों 
आसमि वषतु ॥ १० ॥ 


पदार्थ: -दे परमेश्वर ! वा विद्वान पुदष ! जैले ( चातः ) पवन ( नः ) इमारे लिये 
( शम्‌ ) खुखकारी ( पवताम ) चलते ( सूथ्ये! ) सूथ्य (नः ) दमारे लिये ( शम्‌ ) सुख- 
कारी ( तपतु ) तपे ( फनिक्रदत्‌ ) भ्रत्यन्त शब्द्‌ करता हुआ ( देव: ) उत्तम गुणयुक्त 
विद्युतृरूप आग्नि (नः ) दमारे लिये (शम्‌ ) कल्याणकारी द्वी ओर ( पज्ञन्यः ) मेघ 


#७ 2» २७. 


दमारे लिये ( अ्रभ्नि, वर्षतु) सब ओर ले वषो करे वैसे हमको सिच्ता कीजिये ॥ १० ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--हे मनृष्यी ! जिस प्रकार से वायु सूय्य बिज्ञु ली 
ओर मेघ खबको सुखकारी दो बैला अचुष्ठान किया करो # १० ॥ 


११२४ चटखिशोड्याय) | 





अहानि शपतित्यस्य दध्यदडगथवंण ऋषि! | लिड्रोक्का देवता) । आतिशकवरी 
छन्दें। | पंचमः स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० || 


निश भवन्तु ना शणरात्री; प्रति घीयताम । शन्न॑ इन्दाभ्नी 


माही पवन 


झह 


अमंवलामवोधिः शन्न इन्द्ावरुणा रातह॑व्या | शरज्ञ॑ इन्द्रा पृषणा वाज- 
सातो शमिन्द्रासोमा खुविताय शंयो। ॥ ११ ॥ 


पदार्थ:--दै परमेश्वर था विद्वान्‌ ज़न | जैले ( अवोधिः ) रक्षा आदि के साथ 
( शयो: ) सुख की ( खुविताय ) प्रेरणा के लिये ( नः ) इमारे अर्थ (अद्दानि ) दिन 
( शम्‌ ) खुखकारी ( भवन्‍्तु ) हों ( रात्रि: ) रातें (शम्‌ ) कल्याण के ( प्रति ) प्रति 
( धीयताम्‌) इमको धारण करें ( इन्द्राग्गी ) बिल्लुली ओर भत्यक्ष अग्नि ( नः ) हमारे 
लिये ( शम्‌ ) सुख़कारी ( भवताम्‌ ) होवें ( रातद्ृव्या ) प्रदण करने योग्य खुख जिनसे 
प्राप्त हुआ वे ( इन्द्रायरुणा ) विद्यत्‌ ओर जल ( नः ) इमारे किये ( शम ) खुखकारी 
हों ( वाजसातों ) अज्नों के सेवन के हेतु संप्राम में ( इन्द्रापूषणा ) विद्यत्‌ ओर पृथियी 
( न; ) इमारे लिये ( शम्‌ ) खुखकारी द्वोवें और (इन्द्रालोमा) बिजुली और ओषधियां 
( शम्‌ ) खुखकारियी हों वेसे इमको आप अनुकूल शिक्ता करें ।। ११॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र में वाचक लु०--हे मनुष्यो ! जो इंश्वर और आप्त खत्यवादी 
विद्वान्‌ लोगों की शिक्षा में आप लोग प्रवृत्त रददो तो दिन रात तुम्दारे भूमि आदि सब 
पदार्थ खुखकररी दोवें ।। ११ ॥ 


शन्नो देवीरित्यस्य दष्यददगयर्वण ऋषिः । आपो देवता । गायत्री छन्दः । 
पृटुज) स्वर! || 
केसे मनुष्य सुखों से युक्त होते हैं इस बि० ॥ 


शन्नों देवीरभिष्टय आपों भवन्तु परीतयें। शंयोरभि स्र॑वन्तु न। ॥१२॥ 


पदार्थ:--दे ज्षगदीश्वर वा पिद्वान्‌ ! जैसे ( अभिष्टये ) इध सुख की सिद्धि के लिये 
( पीतये ) पीने के अर्थ ( देवी: ) दिव्य उत्तम (आपः ) जल (नः ) इमको ( शम ) 
खुखकारी ( भवस्तु ) दोबें ( न: ) इमारे लिये ( शंयोः ) खुख की घृष्टि ( आमि, स्रथन्तु ) 
सब ओर से करें वैसे उपदेश करो ॥ १२५॥ 

भावाथे:--जो मनुष्य यज्ञादि से जल्ादि पदार्थों को शुद्ध लवन करते हैं उन पर 
खुखरूप अम्तत की वर्षा निःन्तर द्वोती दे ॥ १२॥ 


यजुर्वेद माष्ये: १११४ 


स्पोनेत्यस्य मेघातियिकओपि! । पृथिवी देवता | पिपीलिका मध्या निच्नद्गायत्री 
छम्दः । पदज: स्वर३ ॥| 
पतित्रता ल्ली केसी हो इस बि० || 


स्थोना प्थिवी नो भमवारुक्षरा निवेशनी । यच्छा ना) शर्म 
सप्रथा। ॥ १३ ॥ 


पदार्थ:--दे पूथियी के तुल्य वर्तमान चामाशील स्थिर ! जैसे ( अन्तर! ) कांटे गढ़े 
झादि से रहित ( नितेशनी ) नित्य स्थिर पदाथों को स्थापन करने हारी ( पृथिवी ) 
भूमि ( नः ) इमारे लिये दोती दे वेसे तू हो वद्द पृथित्री ( सप्रथाः ) विस्तार के साथ 
वत्तेमात ( नः ) दमारे लिये ( शमं ) स्थान देवे बेखे ( स्योना ) खुख करने हारी तू 
( नः ) इमारे लिये घर के छुख को ( यच्छ ) दे ॥ १४३ ॥ 

भाव।र्थ:--इल मन्ञ्र में वाचकलु०--मैलले सब प्राणियों को सुख ऐश्वर्य देने वाली 
पृथिवी बत्तेमान है वेले दी विदुदी पतित्रता क्री पति आदि को आनन्द देने बाली 
होती दे ॥ १३ ॥ 


आप इत्यस्य सिन्धुद्वीप ऋषि। | आपो देवता। । गायत्री छनन्‍्द। |पढदज! रबर) || 
फिर उसी जि० ।। 


आपो हि छा मंयोसुव॒ष्ता न॑ ऊर्जे देंघातन। सहे रणाय चच्॑॑से ॥ १०॥ 


पदार्थ:--दै ( आप: ) जल्लों के तुल्य शान्तिशील विदुषी श्रेष्ठ ख्रियो ! जैले ( मयो- 
भुव! ) खुल उत्पन्न करने द्वारे जल (द्वि)जिस कारण ( नः ) हम को ( मद्दे ) बढ़े 
( रणाय, चच्चसे ) प्रसिद्ध संग्राम के लिये वा ( ऊर्जे ) बल पराक्रम के अथे घारण वा 
पोषण करें वेसे इनको तुम लोग धारण करो और प्यारी ( स्थ ) दोझो ॥ १४ ॥ 
छ ्क ओो७ २०५ ४. हा + ५ 
भावाथ/--इस मन्त्र में बाचकलु०--मेसे श्रेष्ठ पतिमता स्रियां सब ओर से सब 
को सुखी करतीं वेसे जलादि पदाथ सब को सुख्तकारी दवोते दें ऐपेसा जानो ॥ १४ ॥ 


यो व इत्यस्य सिन्धुद्धीप ऋषि!।आपो देवता। । गायत्री छनन्‍्द) | पदजः स्व॒र) ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
यो थं। शिवतंमों रसस्तरथ माजयतेह न॑ः | उशतीरिव मातर ॥१४॥ 


पदाथ:--दे श्रेष्ठ स्त्रियों | (य; ) जो ( व! ) तुम्दारा (शिषतम: ) श्रतिशय कल्यायण- 
कारी ( रस: ) आनस्द॒वर््धक स्नेइरूप रस है ( तस्य ) उसका ( इृद ) इस जगत्‌ में 


११२६ चटात्रिशोड5ष्याय३ ॥ 


(न; ) इस को ( उशतीरिव, मातरः ) पुत्रों की कामना करने चाक्वी माताओं के तुस्य 
( भाजयत ) सेवा कराओझो ॥ १४ ॥ 

भावार्थ:--इस मस्त में उपमादं०--जो होम आदि से जल शुद्ध किये आयें तो ये 
माता जैसे सनन्‍्तानों वा पतिव्रता द्ियां अपने पतियों को छुखी करती दे बेस सब 
प्राणियों को सुखी करते हैं ॥ १४५ ॥ 


तस्मा इत्यस्य सिन्धुदीप ऋषि; । आपो देवता; । गायत्री छन्द। | पदज) स्वर) ॥ 
फिर उसी बि० ॥॥ 


तस्पा अर॑ज्रमाम वो यस्य क्या जिन्वंध । आपों जनय॑था 
चन।॥ २६ ॥ 


पदार्थ:--दे ख्थियो ! जे छे तुम लोग ( न: ) हम को ( आप: ) जलों के तुल्य शान्त 

को कै. कु 
( ज्ञनयथ ) प्रकट करो वेखले (वः ) तुम को दम खोग शान्त प्रकट करें ( थे ) ओर तुम 
लोग (यस्य) जिस पति के ( च्याय ) निवास के लिये ( ज़िन्बध ) उसको तृप्त करो 
(तस्म्रे) उसके लिये दम लोग ( अर्म ) पूर्ण सामथ्य युक्त (गमाम) प्राप्त दोवें ॥ १६॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--सरुत्री पुरु्षो को योग्य दे कि पररुपर आनन्द 


के लिये जल के तुल्य सरलता से बसे ओर शुभ आचरणों के साथ परसुपर सुशोभित 
ही रदें ॥ १६॥ 


योरित्यस्प दृष्यडस्टथबेण ऋषिः । इंश्वरो देवता । ध्वुरिक्‌ छक्‍परी छन्द) । 
घेषत+ स्व॒र३ ॥। 
मनुष्यों को केसे प्रयत्न करना चाहिये इस बि० ॥ 


दो। शान्तिरन्तरिच७ शान्ति) एथिवी शान्तिराप+ शान्तिरोषधय+ 
शान्ति | वनस्पत॑प) शान्तिर्विश्वें देवा; शान्तित्रेद्य शान्तिः स्व 


शान्ति: शान्तिरेव शान्लि) सा मा शान्तिरेघधि ॥ १७ ॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यों ! जो ( शान्ति), थी ) प्रकाशयुक्त पदार्थ शान्तिकारक (झन्त- 
रिक्षम ) दोनों लोक के बीच का आकाश ( शान्ति; ) शाम्तिकारी ( पृथिवी ) भूमि 
( शान्ति; ) छुखकारी निदपद्रव (आप: ) जल वा प्राय ( शान्ति: ) शान्तिवायी (ओष- 
घय; ) सोमल्ता झादि ओपषधियां ( शान्ति:) सुखदायी ( वनस्पतथः ) बट आदि 
वनस्पति ( शान्ति: ) शान्तिकारक ( बिश्वे, देवा: ) सब विद्वान जोंग ( शान्ति! ) उप 
दवनिवारक ( ब्रह्म ) परमेश्वर वा बेद्‌ ( शान्ति: ) खुखदायी ( खर्वम्‌ ) सम्पू्णे वस्तु 


यजुर्वद माध्ये- ११२७ 


( शान्तिरेष ) शान्ति ही ( शान्ति: ) शान्ति ( मा ) मुझको (पथ ) प्राप्त दोवें ( लव ) 
चटद्द ( शान्ति: ) शाम्ति तुम लोगों के लिये भी भाप्त दोबे ॥ १७ ॥ 


भावार्थ:--है मनुष्यों | जेखे प्रकाश आदि पदार्थ शान्ति करने वाले दोवें वैसे तुम 
खोग प्रयत्न करो ॥ १७ ॥ 


दत हत्यस्य दष्यदूडाथर्वण ऋषि! । इंश्वरो देवता | धरिंग जगती छुन्दः । 
निषाद: स्वर) ॥ 
धपब कोन मनुष्य धमोत्मा हो सकते हैं इस बि० ।। 


हते हृ७ह सा सिश्नस्य सा चक्तुषा सवोणि भूतानि सर्मीच्चन्ताम्‌ । 
सिश्रस्थाहहई चत्तुषा सर्वाणि भतासि सभी्े। सिश्नस्थ चत्तुंषा सर्मी- 
जल्ामहे ॥ २८ ॥ 


पदाथः--है ( दते ) अविद्यारुपी अन्ध कार के निधारक जगदीश्वर वा विद्वन जिस- 
से ( सवांणि ) खब ( भूतानि ) प्रासी ( मिश्रस्य ) मित्र की ( चत्तुषा ) दृष्टि ले (मा ) 
मुझको ( सम्‌ , इंच्चन्ताम्‌ ) सम्यक्‌ देखें ( अद्वम्‌ ) में ( मित्रस्य ) मित्र की ( चक्तुषा ) 
दृष्टि से ( सवाणि, भूतानि ) खब प्राणियों को ( समीक्ते ) सम्यक्‌ देखूं इस्त प्रकार सब 
हम लोग पररुपर ( मिश्रस्य ) मित्र की ( चक्तुषा ) दृष्टि से ( समीक्षामद्दे ) देखें इस 
विषय में हमको ( ढंह ) दढ़ कीजिये ॥ श८ ॥ 

भावाथ:--वे दी धर्मोात्मा जन हैं जो आपने आत्मा के सदश सम्पूर्यो प्राणियों को 
मानें किखी से भी क्ेष न करें ओर मित्र के सदश सबका सदा सत्कार करें ॥ १८॥| 


इते €०हमेत्यस्प दष्यूडगयबण ऋषि! । इश्वरो देवता । पादनिन्वद्‌गायत्री 
छन्द। । पदूज) स्वर) ॥ 
फिर सनुष्य क्‍या करें इस वि० ॥ 


हले ह॥७ह३ सा फ़्योक्ें सदर्शि जीव्यासं ज्योक्तें । संहर्शि 
जीव्यासम्‌ ॥ १६ ॥ 


पदार्थ:--दे ( ते ) लमभ मोद्द के आवरण का नाश करने बारे उपदेशक विद्वन्‌ 
था परमेश्वर | जिससे में ( ते) आपके ( संदाशे ) सम्यकू देखने वा श्वान में (ज्योक्‌ ) 
निरन्तर ( जीव्यासम्‌ ) जीवें ( ते) आपके ( संदाशे ) समान दृष्टि विषय में ( ज्योक्‌ ) 
निरन्तर ( जीव्यासम्‌ ) जीवत व्यतीत करें उस जीवन विषय में ( मा ) सुकको (ढंढ्ढ ) 
हृढ़ कीजिये ॥ १६॥ 


११२९८ घदनत्रिशोड्ब्याय। ॥ 


भावाथे:--मलुष्यों को योग्य हे कि इंश्वर की आज्ञा पालने और युक्त आहार 
विद्वार से सो वर्ष तक जीवन का उपाय करें ।। १६ ॥ 


नमस्ते हरस इत्यस्य लोपामुद्रा ऋषि) | अग्निर्देवता । शुरिग बृइती हन्द) । 
मध्यम) स्वर३ ॥ 
आब इश्वर की उपासना दि० || 


नमस्ते दरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वर्चियें । अन्यॉस्‍्तें अस्मत्त॑पन्तु 
हेतयं! पावकों अस्मभ्यं७ शिवों भव॑ ॥ २० ॥ 


पदार्थ:--दे भगवन्‌ ईश्वर ! ( दरसे ) पाप इरने वाले ( शोचिषे ) प्रकाशक (ते) 
झापके लिये ( नमः ) नमरुकार तथा ( आर्थेषे ) स्तुति के योग्य (ते ) आपके लिये 
( नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) प्राप्त होवे ( ते ) आपकी ( देतयः ) वज्ञ के तुस्य अप्रिट 
व्यवस्था ( अस्मत्‌ ) हम से ( अन्यान्‌ ) मिश्न अन्यायी शज्ञओं को ( तपन्‍्तु ) दुःख देवें 
आप ( अस्मभ्यम्‌ ) दमारे लिये ( पावकः ) पविश्नकर्तता ( शिवः ) कल्याणकारी (भव ) 
इजिये ॥ २० ॥ 

भावाथे:--दे परमेश्वर | हम लोग आप के शुभ गुण कमे खभावों के तुल्य अपने 
गुण कम स्वभाव करने के लिये आप को नमस्कार करते दें ओर यह निश्चित जानते 
हैं कि अधर्मियों को आप की शिक्ता पीड़ा ओर धर्मात्माओं को आनन्वित करती है 
इस भज्नलतस्वरूप आप की दी हम क्ोग उपासना करते दूँ ॥ २० ॥ 


नमस्त इत्यस्प दष्यदूडाथर्वंण ऋषि। । इंधरो देवता। । अनुष्दुप्‌ छन्दः । 
गान्धार। स्वर! ॥| 
फिर उसी वि० | 


नमस्ते अस्तु विद्युत नमस्ते स्तनयित्नवें। नम॑स्ते भगवज्नस्तु 
यत।; स्व; ससीहसे ।। २१॥ 


पदार्थ:--दे ( भगवन्‌ ) अनन्त पेश्वर्ययुक्त परमेश्वर | (यत: ) जिस कारण आप 
इमारे लिये ( स्व: ) खुख देने के अथे ( समीद्से ) सम्यक चेष्टा करते दें इस से 
( विद्युते ) बिजुली के समान अभिव्याप्त (ते) आप के लिये (नमः) नमस्कार (अस्तु) 
दो ( स्तनयित्षवे ) आधिकतर गर्जने वाले विद्युत के तुल्य दुष्ों को भय देने वात्े (ते) 
आप के लिये ( नमः ) नमरुफार ( अस्तु ) डो ओर लब की सब प्रकार रक्षा करने 
हारे (ते ) तेरे लिये ( नमः ) निरन्तर नमस्कार करें ॥ २१ ॥ 


श्र 
शखुबद माचथे- ११२६ 
भाषार्थ:--इस मन्च में वाचकलु०-हे मसुध्यो | जिस फकार्ण इंश्चर हमारे लिये 
सदा आनन्द के झा सब साधन उपलाधनों को देता दे इसले इस को खेवा करने 
३ 
योग्य है ॥ २१ ॥ 





यतोयत इत्यस्य दृष्येड्टगयर्वण ऋषि! । ईश्वरों देवता । श्रुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । 


फिर उछ्छी वि७ )॥| 


यतोंपतः समीहसे ततों मो अये कुछ । शरन कुछ एजाभ्यो5- 
भय ना पशुभ्ध। ॥ २९ ॥ 


पदार्थ:--है सगवन इंखर | आप अपने कृपाकटाद से ( यतोयतः ) जिस २ स्थान 
9५ 4. है आप ७ ३ 
से ( समीदसे ) सम्यक्‌ चेए्टा करते हो ( ततः ) ठख २ ले ( नः ) हम को ( अभयम ) 
सयरदित ( कुछ ) कीजिये ( नः ) हमारी ( प्रज्ञाम्य! ) प्रजाओं थे और ( न; ) हमारे 
( पशुभ्य; ) भी आदि पशुओं से (शम ) झुख ओर ( अम्यम्‌ ) निर्भेय ( कुछ ) 
कीजिये ॥ २२ ॥ 

भावाथे:--दै परमेश्वर ! धाप जिस कारण छब में अभिव्याप्त दें इससे दम फो 

के ८ आम. ५. हक ६ > आिक+ से के झि हक 

शोर दूसरों को सब कालों ओर सब देशों भें सब प्राणियों से निभय कीजिये ॥ २२ ॥ 


सुमित्रियेत्य स्य दध्यडडाय्ण ऋषि) । सोमो देवता । विराडनु'डुप छन्‍्दः) । 
गान्धारः स्वर३ || 
केसे पदार्थ द्वितकारी द्वोते हैं इस बि० ॥ 


समेत्रिया न आप ओष॑धयः सन्‍्तु दुर्लिश्रियास्तस्में सनन्‍त। 
योषस्मान द्वेष्टि यश्च बर्य शिष्म! ॥ २३ ॥ 


पदाथे;--है मजुष्यो ! जो ये ( आप: ) प्राण वा जल ( ओषधयः ) जो आदि ओपष- 
थियां (नः ) हमारे लिये ( खुमित्रियाः ) छुन्द्र मित्र के समान वर्त्तमान ( सन्तु ) दोतें 
बेदी ( यः:) औओ अधर्मा ( अस्मान ) हम धर्मोत्माओं से ( द्वण्टि ) द्वेष करें (थ ) और 
( यम्‌) जिससे (वयम ) दम लोग (द्विष्मः ) द्वेष झरें ( तस्मे ) उसके लिये 
( दुर्मेच्रिया: ) शत्र के तुल्य विरुद्ध ( सनन्‍्तु ) होवें ॥ २३॥। 

भावार्थ:--ज्ैसे अनुकूलता से जीते हुए इन्द्रिय मित्र के तुत्य द्वितकारी दोते नेखे 
जलादि पदाये भी देशकाल के अनुकूल यथोवित खबत डिये द्वितकारी और विरुद्ध 
सेचन किये शत्र॒ के तुल्य दुःखदायी द्वोते दें ॥ २३ ॥ 

१४० 


११३७० पदल्िशो5ब्याथ) || 
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तचच्चुरित्यस्य दृष्यदब्यथबंण ऋषिः। छपों देवता। शुरिग्‌ ब्राक्षी भिष्दुप्‌ छन्दः 
देवत) स्वर! ॥ 
धआब इश्वर को प्राथना का बि० | 





तचत्तुदेवहिंत पुरस्ताचछुकऋमच्चरत्‌ | पश्येंस शरद! शर्ते जीबेस 
घधरद! शत& श्वएंयाम शरदः शर्त प्र ब्रवास शरद! शतमदींनाः स्थास 
शरद शत भूचयस्थ शरद शताल्‌ ॥ २४ ॥ 


पदार्थ:-डे परमेश्खर ! आप जो ( देवदितम ) विद्वानों के लिये द्वितकारी (शुक्रम) 
शुद्ध ( चक्तुः ) नेत्र के तुद्य सब के दिखाने वाले ( पुरस्तात्‌ ) पूवेकाल अथीत अनश्नादि 
काल से ( उत्‌, घरत्‌ ) उत्कृश्टता के साथ खब के ज्ञाता हैं ( तत्‌ ) उस चेतन ब्रह्म 
झाप को ( शतम्‌, शरघ्‌ः ) सौ वर्ष तक ( पश्येम ) देखें (शतम , शरद: ) सो ये 
तक ( जीवेम ) प्राों को धारण करें जीवें ( शतम्‌ , शरदः ) सौ वर्ष परय्येम्त (>टखु॒- 
याम ) शास्त्रों वा मकज्ल वचनों को सुनें (शतम्‌ , शरदः ) सो वर्ष पय्येग्त ( प्रश्रवाम ) 
पढ़ावें वा उपदेश करें (शतम्‌, शरद: ) सो वर्ष पय्यन्त ( अदीना: ) दीनतारदित 
( स्याम ) डॉ (व) और ( शतात्‌ , शरद्‌ः ) सी वे से ( मूपः ) श्रधिक भी देखें जीवें 
सुने पढ़ें उपदेश करें ओर अदीन रहें ॥ २४ || 

भावाथे:--द्वे परमेश्वर | आप की कृपा और आप के विज्ञान से आप की रचना 
को देखते हुए आप के साथ युक्त नीरोग ओर सावधान हुए इस खतोस समस्त इन्द्रियों 
से युक्त सी वर्ष से भी अधिक जीवें सत्य शास्त्रों ओर आप के गुणों को सुने येदादि 
को पढ़ावें सत्य का उपदेश करें कभी किसी वस्तु के विना पराधीन न हों सदैव 
स्वतन्ध हुए निरन्तर आनन्द भोगें ओर दूसरों को आनन्दित करें ॥ २४ ॥ 

इस अध्याय में परमेश्वर की प्राथना, सब के सुख का भान, आपस में मित्रता 
करने की आवश्यकता, दिनचरथ्यों का शोधन, घम का लक्षण, अवस्था का बढ़ाना 
ओऔर परमेश्वर का जानना कड्टा है इससे इस अध्याय के अथे की पूर्व अध्याय में कहे 
अथे के साथ सकहृति है ऐसा जानना चाहिये || 


यह छुत्तीसर्वां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


जजज+णज४> ९७ १८२०४०--....... 


है: छ] डेप # 


00क्ीकीी अली िक 
2 अथ सतात्रशाज्यायार॒म्सः ॥ रह 
52222 22 


आओशम विश्वांनि देव सवितदुरितानि परांसुब । 
यद्भद्व तन्न आसुव ॥ १ ॥ 
देवेस्यस्य दृध्यहःडगयतंण ऋषि! । सविता देवता । निन्नदुष्णिक छ्न्द्‌ः । 
फऋषभ) एवर) ॥ 


अब सेंतीसवें अध्याय का आश्म्म किया जाता है इसके पह्टिले मन्त्र में 
मनुष्यों को कया करना चाहिये इस बि० ॥ 


ा 


देवस्थ॑त्वा सवितु) प्रंसवेब्श्वनॉयोहुम्याँ पथ्णो हस्ताभ्याम्र | 

आा दंदे नारिरासे ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--दै विद्वन | जिल कारण आप (नारिः) नायक (अर) हें इस्तसले (सबितुः) 
जगत के उत्पादक ( देवस्थ ) खमसत खुख के दाता ( प्रसवे ) उत्पन्न हुए जगत्‌ में 


( अशिवनो: ) अध्यापक और उपदेशक के ( बाहुआयाम्‌ ) बस पराक्तम से (पृष्ण:) पुष्ठि 
क्या जन के ( दस्ताभ्याम ) द्वार्थो से ( त्वा ) आपको ( आ, दूदे ) अच्छे प्रकार भ्रदणय 


करता ह || १॥ 
भाषाथे:--दै मनुष्यो ! तुम लोग उत्तम विह्वानों को प्राप्त हो के उनसे विद्या शिक्षा 
अदणय कर इस्स रष्टि में नायक हो ॥ १॥ 
युद्जत इस्यस्य श्यावाश्व ऋषिः । सविता देवता | जगती छन्द) | निषाद स्वर) ॥ 
अब योगाभ्यास का बि० ॥। 


घञलते मन॑ उत युज्ञते घथियो विध्रा विप्र॑स्थ बहतो विंपश्चितं: । 
वि होआं दंघे पयुनाविदेक हन्मही देवस्प॑ स्ितुः परिट्तिः ॥ २॥ 


११३२ सप्ाधिशोडइणाओ+ ॥| 


पदार्थ:--छे मसुष्या | जो ( बयुनाजित्‌ ) उत्कृए शातों में प्रवीण ( एक: ) अद्वितीय 
जगदीश्वर सबकी ( वि, दध ) जता जिल  रबिनु: ) सर्वाग्तयोमी ( देवस्यथ ) समग्र 
अगत्‌ के प्रशकाशफ ईश्वर की यड ( भद्दी ) बड़े! (परिष्ठुति)) सब ओर ले स्तुति प्रशेसा 
दे ( द्ोषा: ) शुभ गुयुग्रदीत। ( दिप्रा!) अनेक प्रात की बुद्धियों में व्यात बुद्धिमान 
योगी ज्ञन जिख ( बृद्गतः ) सब छत बड़े ( जिपश्चित: ) अनन्त विद्या पाले (विप्रस्य ) 
विशेष कर सर्वत्र व्यात परमेश्वर के बीच (पनल;) 'सफदप विकल्प झूप मन को ( युझ्ञते ) 
समादित करते (उत ) और ( वियः ) तुद्धि या कमों को ( युञ्जते ) युक्त करते हैं 
( इत्‌ ) उसी की तुम लोग उपाश्ना किया हऊशे ॥ २॥ 

भावाथथ/--है सनुष्यो | जो योगी जनों को ध्यान करने योग्य जिसकी प्रशंसा के 
इंतु सुब्ये भ्ादि दश्ठान्त वत्तेमान हे जो छ्वेज्ञ असदायी सखिदानन्दस्व रूप दे जिलके 
लिये सब घन्यवाद देने योग्य दे उसी व इश्द्य तुम लोग मानो ॥ २ ॥ 


देवीत्यस्प दृध्यद्टाथवेण ऋषि) | धावापुथिव्यों देवते । ब्राक्षी गायत्री छन्द३ । 
पृदज) स्वर) | 
अब यज्ञ बिं० ॥ 
देवी द्यावापथिवी सखर्थ वास शिरों राध्यास देवयजने प्रथि- 
ब्या। | ससवाध॑ त्वा सखस्य त्वा शीषण ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--( देदी ) उत्तम गुर्णों से युक्त ( द्यावापूथ्थियी ) प्रकाश ओर भूमि के तुल्य 

चत्तेमान अ्रध्यापिका ओर उपदेशिक्ा स्षियों ! ( अद्य ) इस समय ( पृथिव्या: ) पृथियी 

#< धर | नि. जि न] 9. 

के बीच ( देवयञने ) विद्वानों के यश्चस्थल में ( वाम ) तुम दोनों के ( मखस्य ) यज्ञ के 
क-, ण््श हा कं कः 

( शिर! ) उत्तम अवयव को मे ( दाध्याश्टम ) सम्पक्‌ू खिद्ध करूं ( मल्स्य ) यज्ञ के 
कक >> प+ पि+ प ५ 'े 

( शीष्णं ) उत्तम अबयव की सिद्धि ऊे किये (:श ) तुफको और ( मख्ाय ) यज्ञ के 

लिये ( त्वा ) तुककों सम्यरू खिद्ध करूं ॥ ३॥। 
भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--हे मलुष्यो | इल जगत्‌ में जैसे खय्ये भूपि 
| ७ बट ५ न 6 
उत्तम अवयव के तुल्य वत्तेमान दे चेले श्राप लोग सब ले उत्तम पर्ता जिखसे सब 


हुं॥ ७ 


संगतियों का आश्रय यज्ञ पूणे दोवे ।| ३ ॥ 
देव्य इत्यस्य दृध्यदडाथबेण ऋषिः । यश्ञो देवता । निनृर्पक्रिश्धन्द! । 
पंचम स्वर) ॥ 
अब बिदुषी श्री केसी होव इस बि० ॥ 
देव्यों वन्नयों मतस्य प्रथमजा सखस्थ॑ वोड्य शिरों राध्यासं देव- 
यजने पुथिव्या; | सखाय॑ त्वा प्खस्थ॑ त्वा शीष्णँ ॥ ४ ॥ 


थुज़वेद्माध्ये- ११३२ 
पदार्थ:--दै ( प्रथमजा; ) पद्चिले से हुई ( वशन्नयः ) थोड़ी अवस्था बाली ( देव्यः ) 
तेजस्विनी विद्ुषी स्थियो ( भूतस्य ) उत्पन्न लिख हुए ( मसस्य ) यक्ष की सम्ब- 
व्थिनी ( पृथिव्या:) पृथिवी के (देवयञ्ञने ) उस स्थान में जहां विद्वान खोग 
संगति करते हैँ ( अदय ) आज्ञ (घः) तुम लोगों को (शिरः ) शिर के तुल्य में ( राध्या- 
सम्‌ ) सम्यक्‌ सिद्ध किया करूं ( मस्तस्य ) यज्ञ का निर्मोण करने वाली (त्वा ) तु 
को और ( मखाय, शीष्य ) शिर के तुल्य वर्तमान यश्ञ के लिये ( त्वा ) तुक को सम्यफ्‌ 
उद्यत वा लिद्ध करू ॥ 3 ॥ 

भावार्थ:--है मनुष्यों | जब तक स्थियां विदुपी नहीं होती तब तक उचम शिक्ता 
भी नहीं बढ़ती दे ॥ ४॥ 
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स्यतीत्यस्थ दृष्यद्टाथवेण ऋषिः । यज्ञों देवता । स्वराद ब्राह्मी गायत्री छन्‍्द। 
पृदज३ स्वर) || 
अब अध्यापक बि० ।|। 


इयत्थग्रें आसीन्मखस्प तेड्य शिरों राष्यासे देवयजने पूथिव्याः। 
सखाय त्वा सखस्य त्वा शीषँ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! में ( अप्रे ) पद्दिले ( माय ) छत्काप्खपर यज्ञ के लिये (सवा) 
तुझे को ( मखस्य ) सगतिकरण की ( शीष्ण ) उत्तमता के खिये (त्वा) तुकझ को (रा- 
ध्यासम्‌ ) लिख करूं अख ( ते) आप के ( मखस्य ) यज्ञ का (शिरः ) उत्तम गुण 
( झासीत्‌ ) दे उल्ल आप का ( अद्य ) आज़ ( पूृथिव्या:) भूमि फे बीच ( इयति ) इतने 
( देवयज़ने ) विद्वार्नो के पूजने भें सम्पक्‌ लिख द्वोऊं ॥ ५४ ॥ 


भावाथे:--वे ही अध्यापक श्रेष्ठ हैं जो पृथिघी के बीच सब को उत्तम शित्ता और 
विधा से युक्त करने की समय हैं ॥ ५॥ 
इन्ट्रस्पेत्यस्प दृष्पडडगथवेण ऋषि! । यज्ञो देवता | ध्ुरिगतिणगती छन्‍्दः । 
(सपाद) सदर ॥| 
फिर मनष्य क्या करें हस वि७ ॥ 


हन्द्रयोज! स्थ सखस्थ॑ बोध्य शिरों राध्यास देवयजने पथिव्या।। 
सखाय॑ त्वा सखस्थ त्वा शीष्णँ | मखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शीष्च्ण। 
सरलाय त्वा सखस्य त्वा शीष्णे ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--दे मजुष्यो | जैसे में ( इम्द्ृस्य ) परमैश्वय्यैयुक्त पुछष के ( ओज: ) परा- 


११३४ सप्तश्निशीषष्या ३) ॥| 
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ऋ्रम फो ( राध्यासम ) सिद्ध करूं बेसे ( अद्य ) आज ( पुथिव्या: ) सृमि के (देवयजने) 
उस स्थान में जहां विद्वानों का पूजन होता दो ( शिरः ) उत्तम अवयव के समान (यः) 
तुम लोगों को लिख करूं ( शीष्णं ) 'शिर सम्बन्धी ( मखाय ) घरमोत्माओं के सत्कार 
के मिम्तित्त वचन के लिये ( त्वा ) तुझे को ( मखसय ) प्रिय आचरणुरूप व्यवद्धर के 
सम्बन्धी ( त्वा ) आप को लिख करूं ( शीर्ण ) उत्तम गुणों के प्रचारक ( मखाय ) 
शिल्प यज्ञ के विधान के लिये ( त्वा ) आप का ( मखस्य ) सत्याचरण॒रूप व्यवद्वार के 
सम्बन्धी (त्वा ) आप फो ललिद्ध करूं ( शीष्णु ) उत्तम (मज़ाय) विज्ञान की प्रकटता फे 
लिये ( सवा ) आप को और ( मखस्य ) विधा को बढ़ाने दारे व्यवदार के सम्बन्धी 
( त्वा ) आप को लिख करूं | बैले तुम लोग भी पराऋषी ( रुथ ) दोओ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:-इस मन्त्र में वायकलु०--जो मजुष्य धर्मशुक कार्यों को करते हैं थे 
सब के शिरोमणि दोते हैँ । ८ | 





ग्रैल्विल्यस्थ कण्य ऋषि। । इश्वरों देवता । निवृदृश्श्छिन्द! । मध्यम) स्वर) ॥ 
ख्री पुरुष केसे द्वों इस बि० | 


प्रैतु ब्रह्म॑णस्पति; प्र देव्येतु सूछतां। अच्छा वीरज्नथेंम्पडाकिरा- 
घसन्देवा यज्ञक्नयन्तु न!। सखाय॑ त्वा सखस्प॑ त्वा शीष्णे ।: सस्वाय 
सवा सखस्थ त्वा शीष्णें । मखार्थ त्वा सखस्थ त्वा शीष्णं ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:--है विद्वन ! जिस ( वीरम्‌ ) सब दुःखों को दृठाने वाले ( नय्येम ) मनुध्यों 
में उत्तम ( पंक्तिगथसम ) लमुदायों को लिख करने वाले ( यश्षम्‌ ) खुखप्राति के ड्तु 
जन को (देवा) विद्वान लोग ( नः ) इमको ( नयन्तु ) प्राप्त करें ( बह्मणः, पति: ) धन 
का रचाक जन ( पर, एतु ) प्रकर्षता से भाप्त दो ( सूत्॒ता ) खत्य बोलना आदि सुशीलता 
याली ( देवी ) विदुषी स्थी ( अच्छ ) ( भर, एतु ) अच्छे प्रकार प्राप्त दोवे उस्त (सवा ) 
तुझ को ( मखाय ) विद्यावृद्धि के लिये ( मखस्य ) खुख रक्षा के (शीष्णे ) उत्तम अब- 
यद के लिये (त्वा) आप को ( मखाय ) घर्माचरण निमित्त के लिये ( त्वा ) आप के 
( मज़स्य ) धमे रचा के ( शीष्य ) उत्तम अवयव के लिये ( त्वा ) आप को (मणाय ) 
सब सुख करने चाले के लिये ( त्वा ) आप को ( मखस्थ ) सब खुख बढ़ाने वाले के 
सम्पन्‍्धी ( शीष्ण ) उत्तम सुखदायी जन के लिये ( त्वा ) आप का आश्रय करें ॥ ७ ॥ 
भावा्े:--जो मलुष्य और जो स्क्ियां स्वयं विद्यादि गुणों को पाकर शअ्रम्यों को 
' ब्राप्त कराके विद्या खुख और घर्म की वाद्धि के किये अधिक सुशिक्षित जनों को विद्वान 
. करते हैं ये पुरुष और ख््रियां निरन्तर आनन्दित द्वोते दें ॥ ७ ॥ 


म्रखस्पेत्पस्थ दष्यछडाथवेण ऋषि! । यज्ञो देवता । स्व॒राडविधृतिश्छन्द३ ! 
ह प्रध्पप्त। सर; ॥ 


यह्ुवेद साध्ये- ११३४५ 
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मनुष्य लोग विद्वान के साथ केसे वत्तें इस बि० || 

मखस्य शिरोंसि मखाय॑ त्वा सखस्य त्वा शीष्ण । सलस्य शिरोसि 
मखाधथ त्वा सखह्य त्वा शीष्णे | मखए्य शिरोंसि सखाय॑ त्वा सखस्य॑ 
त्वा शीष्णँ । झखाय॑ तथा पखध्य॑ तथा शी | सखाय त्वा समखस्थ त्वा 
शीष्णें । सखाय॑ त्वा सखस्य॑ त्वा शीष्णं ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:--हे विद्वन ! जिस कारण आप ( मस्लाय ) प्रकद्मचय्य आश्रम रूप यश्व के 
( शिरः ) शिर के तुल्य ( अलि ) हैं इससे ( भजाय ) विद्या गदण के अनुष्ठान के लिये 
( सवा ) आपकी ( मखस्य ) श्ानसम्बन्धी ( शीष्ण ) उत्तम व्यवदह्यार के किये (सवा ) 
आझापकी जिस कारण आप ( मखस्प ) वियाश्रूप यज्ञ के ( शिरः) उत्तम अवयध के 
समान ( असि ) हें इससे ( मखाय ) शुद्दस्थों के व्यवद्यार फे लिये ( त्वा ) आपको 
( मखस्य ) यज्ञ के ( शीष्ण ) उत्तम अवयच के लिये (त्वा ) आपको जिस फारण 
झाप ( सखस्य ) गुदाश्रम के ( शिरः ) उत्तम अवयव के समान ( असि ) हें इससे 
( मखाय ) गृदस्थों। के काय्यों को संगत करने के लिये ( त्था ) आपकी ( मखस्य ) यश्च 
के ( शीर्ष्ण ) उत्तम शिर के समान अआवयव के लिये (०वा) आपको खेघन करें। 
इससे ( मस्ताय ) उत्तम ब्यवद्वार की सिद्धि के लिये ( त्था ) आपको ( मखस्य ) सत्‌ 
व्यवद्वार की लिद्धि सम्बन्धी ( शीष्ण ) उत्तम झवयव के तुल्य वत्तेमान होने के लिये 
( त्वा ) आपको ( सखाय ) योगाभ्यास के लिये ( त्वा ) आपको ( मखसूय ) सांगोपांग 
योग के ( शीष्ण ) सर्चोपरि बत्तेमान विषय के लिये ( सवा ) आपको ( मल ) ऐश्वर्य 
देने वाले के लिये ( त्वा ) आपको ( मख्स्य ) एश्चये देने वाले के ( शीष्ण ) सर्वोक्षम 
कार्य के लिये ( त्वा) आपका दम लोग सेवन करें ॥ ८ ॥॥ 

भावार्थ:--जो लोग खसत्कार करने में उत्तम हें वे दूसरों को भी सत्कारी बना के 
मस्तक के तुल्य उत्तम अचयकवों वाक्षे दी ॥| ८ ॥| 


अश्स्येत्यस्य दष्यडडगथ्॑ण ऋषि) । विदान देवता । पूर्वेस्पो्तरस्प च 
झातिशवपरी छन्द। । पंचम स्वर) ॥ 
कोन मनुष्य सुखी दवोते हैं इस वि० ।। 


अश्वस्थ त्वा धृष्णं। शकना धृपधोमि देवयजने प्ाथिज्या।। सखार्थ 
त्वा सखस्प॑ त्वा शीषणें | अश्वस्प त्वा वृष्णं। शकना धूंपधामि देवय- 
ज॑ने पथिव्या: | सखाय त्वा सखस्प॑ त्वा शीष्णे। अश्व॑स्थ त्वा घृष्णः 
शक्‍ना घृपयामि देवपज्जने शथिव्या। | सखाय॑ त्वा मखस्यथ॑ त्वा शीष्ण्णे। 


११३६ सप्त खिशोध्ध्याय। ॥ 


सखाय त्वा मखस्थ॑त्वा शीष्ण । माय त्वा सखरप त्वा शीष्णे । 
सखाय त्वा सखस्थ त्वा शीष्ण ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्य ! जैसे में ( पृथ्चिव्या: ) अ्न्तरित्ष के ( देवयजने ) विद्वानों के 
यशस्थल में ( वृष्णः ) बलवान ( अश्वस्य ) झ्राम्ि आदि के ( शकना ) दुर्गन्‍्ध के निवा- 
रण में समर्थ घूम आदि से ( त्था ) तुकको ( मखाय ) वायु की शुद्धि करने के लिये 
( तवा ) तुककों ( मखस्य ) शोधक पुरुष के ( शीर्ष्ष ) शिश रोग की निवृत्ति के भर्थ 
( सवा ) तुकको ( घूपयामि ) सम्यकू तपाता छू ( पृथिव्या: ) पृथिवी के बीच विद्वानों 
के ( देवयजने ) यशस्थल में ( वृष्णः ) वेगवान्‌ ( 'अश्वस्य ) घोड़े की ( शकना ) लेडी 
लीद से ( त्वा ) तुकको (मखाय) पृथिव्यादि के ज्ञान के लिय (त्वा ) तुमको ( मखस्य ) 
ठत््ववोध के ( शीष्णु ) उत्तम ऋवयब के लिये ( त्वा ) तुझको ( मस्ताय ) यश्च-सखिद्धि के 
लिये ( त्वा ) तुककों ( मखस्य ) यज्ञ के ( शीष्ण ) उत्तप्त अवयव की सिद्धि फे लिये 
( तथा ) तुक को ( घूपयामि ) सतम्यक्‌ तपाता हूं ( पृथिव्या: ) भूमि के बीच ( देव- 
यजने ) विद्वानों की पूजा स्थत्न में ( वृष्ण: ) बल्तवान ( अपवसय ) शीघ्रगामी श्रश्नि के 
( शकता ) तेज्ञ आदि से ( त्वा ) आपको ( मख्ाय ) उपयोग के लिये ( त्वा ) तुककों 
( मखस्य ) उपयुक्त काय के ( शीष्ण ) उत्तम अवयव के लिये ( त्वा ) तुकको (मखाय) 
यश के क्षिय ( त्वा ) तुककाी ( मखस्य ) यज्ञ के ( शीष्ण ) उत्तम अवयव के लिये (त्वा) 
तुझको ( मखाय ) यज्ञ के लिये त्वा) आपको और ( मखस्थ ) यश्न के (शीष्ण ) 
उत्तम अ्वयध के लिये ( त्वा ) तुझको ( छूपयामि ) सस्यक तपाता हू ॥ ६ ॥ 


से 


भावाथ;--इस मन्त्र में पुनदक्ति अधिकता जताने के अर्थ हैं। ज्ञो मनुष्य रोगादि 


कैश की निघृत्ति के जिये आभ्नि आदि पदार्थों का सम्प्रयोग करते हें वे सुखी होते दें ॥ ६ ॥ 


ऋजव इत्यस्य दृष्यड्डपथवेण ऋषिः । विद्वांतो देवता) । स्व॒राद पंक्षिश्बन्दः । 
पंचम; स्वरा ॥ 


कोन बड़े राज्य को प्राप्त द्ोते हैं इस बि० ॥ 


ऋजवें सवा साधवें त्वा सुलित्यै त्वां। मखाय॑ त्वा सखस्थ॑त्वा 
शीष्णें । सखाय्थ त्वा सखस्थ त्वा शीष्णें । सखाय॑त्वा सखस्य॑ त्वा 
शीषए ॥ १० ॥ 


पदार्थ:--दै विद्वन ! ( ऋजवे ) सरल स्क्षमाव वाले (तथा) आपको ( भखाय ) 
विद्वानों के सत्कार के लिये (त्वा ) आप को ( मखस्य ) यज्ञ के ( शीरष्यं) उत्तम अब- 
यव के लिये ( सवा ) आपको ( साथचे ) परोपकार को लिद्ध करने घाले के लिये (त्वा) 
आपको ( मस्ताय ) यह के लिये (त्वा) आपको ( मखस्य ) यह्ष के (शीष्णे )शिर 


उक्त १.5 जा हफआ जी 43 हक ८6 6०.८५ ७0७८९ हक €के ह# ०४० 9४5 €. ८ जाओ, /१४ ० हू. 


के लिये ( त्वा) आपको ( सुत्तित्ये ) उत्तम भूमि के लिये ( त्वा ) आपको ( मख्तराय ) 
यश्ष के लिये ( त्वा ) आपको (मखस्य ) यज्ञ के (शीष्ण ) उत्तम अवयव के लिये 
( त्वा ) आपको हम लोग स्थापित करते है ॥ १० || 

भावाथः:--जो लोग विनय और सीघेपन से युक्त प्रयत्न के साथ सर्वोपकार रूप 
यज्ञ का सिद्ध करते हैं वे बढ़े राज्य को प्राप्त दोते दे ॥ १० ॥ 





यमायेत्यस्य दध्यदज्गथवेण ऋषि) | सविता देवता । प्रिष्दुप उन्दः । 
घैवत! स्वर) ॥ 
अब सज्जन केसे द्वोते हैं इस बि० ।। 


यमाय त्वा सखाय॑ त्वा सूय्धेस्प त्वा तपंसे | हेवस्त्वां सबिता 
मध्वांनक प्रथिव्या; स*्स्पशस्पाहि। श्रांचरासि शोचिरस्ि तपोअसे ॥ १ १॥ 


दाथ!--दे विदन | ( सविता ) पेश्वय्यकत्तो ( देव!) दानशील पुरुष ( मखाय ) 
न्याय के अनुष्ठान के लिये ( यमाय ) नियम के अर्थ ( त्वा ) आपको ( सूर्यस्थ ) प्रेरक 
इव्वर-सम्बन्धी ( तपसे ) धम के अनुष्लान फे लिये (त्था) आपको प्रहदण कर (पृथिव्या:) 
भूमिखम्बन्धी ( त्वा ) आपको ( मध्या ) मधुरता खे ( अनकतु ) संयुक्त करे सो आप 
( सस्‍प्श! ) सम्यक स्पशे से (पाहि ) रद्ा कोजेये जिस कारण आप ( आर्च:ः ) 
तेजस्वी ( असि ) हें (शाचि: ) अग्नि की लपठ के तुल्य पविश्र ( असखि ) है आर 
(तप:) धर्म में थम करने हारे ( आसि ) हें इखखे (त्वा) आपका खसत्कार कर ॥ ११॥। 
भावार्थ:--जे लोग यथा व्यवद्दार से प्रकाशित कीर्ति वाले होते दें वे दुःख के 
स्पश से अलग द्वोकर तेजस्थी दोते हैं ओर दु्शों को छुःख देकर अ्रेष्ठों को खुखी 
करते दे ॥ ११ ॥ 


अनाधष्टेत्यस्प दृध्यडडगथवेण ऋषि। । एथिवी देवता । स्व॒राइस्क्रतिश्डन्दः । 
पदजः स्वर) ॥ 
फिर सनध्यों को क्या करना चाहिये इस्र वि० ॥ 


अनांधृष्टा परस्तांदग्नेराधिंपत्प आयुर्भ दा। | पुश्रवती दच्चिणत 
इन्टस्था5थिंपत्पे प्रजां में दा। | सुषदां पंश्चादेवस्थ सर्वितुराधिंपत्ये 
चच्चमें दाः | आशुतिरुत्तरतों घातराधिंपत्ये रापस्पोष॑ में दा! | बिध्व॑ 
तिड॒ुपारिशद्वु हरपतेराधिंपत्य ओजों से दाः | विश्वाभ्यों सा नाशभ्य॑ 


स्पाहि भमनोरश्वांसि ॥ १९॥ 
१४३ 








११शे८ सप्त्िशोष्च्याथ। ॥ 


प्रदार्थ:--दे स्ति ! तू (अनाध्षुण्टा) दुसरे सनहीं घमकाई हुई ( पुरस्तातू ) पूवेद्श 
से ( आग्नमे: ) अम्े के ( आधिपत्य ) स्वामीपन में ( मे ) मरे लिये ( आयु: ) जीवन के 
इंतु अज को ( दा; ) द्‌ ( पुत्रवती ) प्रशंसित पुओं वाल्ली हुई ( दक्षिणतः ) दक्षिण देश 
से ( इन्द्रस्य ) बिजुली वा खूथ्य के ( आधिपत्य ) खामीपन में (मे ) मरे किये (प्रजाम ) 
प्रआा सबन्तान ( दा; ) दाजिये ( सुघदा ) जिशफे सम्बन्ध में सुन्दर प्रकार स्थित दो 
एसी हुई (पश्चात्‌ ) पश्चिम से (देवस्यथ) प्रकाशमान ( सवितुः ) सूथ्यमंडल के 
( झ्राधिपत्ये ) स्वामीपन में ( मे ) मेरे लिये ( चन्चुः ) नेत्र दीजिये ( आश्रुतिः ) अच्छे 
प्रकार जिसका सुनना दो पश्ली हुई तू ( उत्तरतः ) उत्तर से ( धातु! ) घारणकत्ता वायु 
के ( आधिपत्ये ) मालिकपन में ( मे ) मर लिये ( राय: ) धन की ( पोषम्‌ ) पुष्टि को 
( दा; ) दे ( विधतिः ) अनेक प्रकार की घारणाओं बाली हुई ( उपरिण्ठात्‌ ) ऊपर से 
( बृदस्पते: ) बड़े २ पदार्थों के रक्तक सूच्नात्मा वायु के ( आविपत्य ) स्वारीपन में (में) 
मेरे लिये ( ओज़! ) बल ( दाः ) दे । ज्ञिस कारण ( मनो; ) मननशील अन्त'करण की 
( अश्या ) व्यापिका ( अखि ) ६ इससे ( विश्वाभ्य;) सब (नाष्ट्राभ्य:) नपभ्रष्ट 


लेप + 


स्वभाव वाली व्यमिचारिणियों से ( मा ) मुझ फो ( पाहि ) रच्चित कर ॥ १२ ॥ 
भावाथे:--दे मनुष्यी | जेले अ्रम्ति जीवन को जैसे बिज॒ुल्ली प्रज्ञा को जैसे सूर्य 
9. 


देखने फीो घारणकत्तो इंश्चर खद्मी और शोभा को ओर मद्दाशय जन बल्त को देता दे 
घेखे ही छुलचाणा पत्नी सब सु्खों को देती है उलकी तुम रच्ता किया करो ॥ १२॥ 


१४2 


स्वाहेत्यस्य दध्यड्डगथवंण ऋषि। । विद्यान्‌ देवता । निन्नदृगायत्री छन्द) । 
पदज३ स्व॒रः ॥ 
फिर उसी वि० ।। 


स्वाहा मरूडि। पारें श्रीयस्व | दिवः स॒* स्पशस्पाहि मधघ मध्च 
मधु ॥ १३ ॥ 


पदार्थ:--दे विद्वन ! आप ( मरुद्धि! ) मनुष्यों के साथ ( स्वादा ) लत्किया ( मचु ) 
कर ( मधु ) उपासना ओर ( मधु ) विशाल का ( श्रीयस्व ) सेवन कीजिये तथा ( सं- 
स्पुशः ) सस्यक्‌ स्पशे करने वाली ( द््‌वः ) भकाशरूप विजुली से हमारी ( परि, पाद्ि ) 
सब झोर सर रच्ता कांजेये । २३॥। 

भावार्थ:--ज्ञो खोग पूर्ण विद्वानों के साथ कर्म उपासना और शान की विद्या तथा 
उत्तम क्रिया को ग्रदस कर सेवन करते दें ये सब ओर से रक्ता को प्राप्त हुए बढ़ पेश्चये 
को प्राप्त द्ोते दें ॥ १३ ॥ 


गर्भ इत्यस्य दृष्यडडगथरंण ऋषि! । ईश्वरों देवता | ध्वरिगनुप्दुप छन्‍्द) । 
ः गान्यार। स्वर) ॥ 


पजुर्वेद माष्ये- ११३६ 
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अब इश्ढर का उपासना चि० || 
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गर्मा देवानाँ पिता मसंतीनां पति) प्रजानाम । से देवो देवेन 
है 


सवित्रा गत स&७ सूब्यंण रोचते ॥ १४ ॥ 


पदार्थ:--ह मनुष्यों | जो ( देवानाम्‌ ) विद्वानों वा पृथियी आदि तेंतीस देवों के 
( गभेः ) बीच स्थित व्याप्य ( मतीनाम ) मननशीत्त बुद्धिमान मनुष्यों के (विता) पिता 
के तुल्य ( प्रजानाम ) उत्पन्न हुए पदाथों का ( पति: ) रच्क स्वामी (देव! ) स्वये 
प्रकाशःपवरूप परमात्मा ( सविता ) उत्पत्ति ऊ हेतु ( देवेन ) (सूर्यण) प्रकाशक विद्वान 


के साथ ( छम्‌ , रोचते ) सम्यक्‌ प्रकाशित दोता है उसको तुम लोग (सम्‌, गत ) 
समउ्यक प्राप्त दोझा ॥ १४ ॥ 


भावार्थ:-मलुष्य लोग जो सबका उत्पन्न करने हारा पिता के तुल्य रच्तक प्रका- 
शक सूयोदि पदा्थों का भी प्रकाशक छलथघेत्र श्रमिव्याप्त ज़गदीश्वर है उसी पुणे पर- 
मात्मा की सदेव उपाखना किया करें ॥ १७ | 


समग्नीत्यस्य दध्यब्डगयर्षण ऋषि।। अग्निर्देवता । निच्॒द्ब्राह्मयजुष्दुप्‌ छन्दः | 
गान्धार) स्व॒र३ ॥ 
फिर उसी बवि० ॥। 


सम्ग्निरग्निनां गत स॑ देवेन सा्विश्रा स७ सूर्येणारोचिए्ट । 
स्वाहा समग्निस्तपंसा गत सं देव्येंन सवित्रा स » सूय्येणारूरुचत ॥१५॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यों | जो ( अभ्िना ) स्वये प्रकाश जगदीश्वर से ( अप्लि!.) प्रका 
शक असप्ि ( देवेन ) इृश्वर ने बनाये ( सावेत्रा ) प्रेरक ( सुय्यणु ) सूय्य के श्ाथ [ सम) 
'( अराधखिए ) सम्यक्‌ प्रकाशित द्वोता है उस परमात्मा को तुम्त ज्ञाग ( स्वाद्दा ) सत्य 
क्रिया से ( सम, गत ) खम्यक्‌ जानों ओर जो ( अशञ्नि: ) प्रकाशक इंश्वर ( देव्येन .) 
पुथिवी आदि में हुए ( सावेश्ा ) पेश्वय का कारक ( सूय्येणु ) प्रेरक ( तपला ) धर्मा- 
सुष्ठान ले (सम्‌ , अरूुरझचत ) सम्यक्‌ प्रकाशत द्वोता हूं डलकी तुम लोग ( सम्‌ , गत ) 
ससयक प्राप्त द्वौाझ ॥ १४ ॥ 


भावाथे/--जो मनुष्य अग्नि के उत्पादक के उत्पादक सूर्य फे खय्ये परमात्मा को 
विशेष कर जानें उनके लिये इस लोक परलोक के सुख छम्यक्‌ प्राप्त दोते दें ॥ १४५ ॥ 


धत्तेत्यस्प दध्यडडगथवेण ऋषि: । इंश्वरो देवता । ध्रुरिगृहती छन्द्‌३ । 
मध्यम; स्वर: ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


का 


१९४० सप्तश्रिशो5ष्याथ) ॥ 


घत्तो दिवो बिभांति तपंसस्पथिव्यां घत्तों देवो देवानाममंत्पेस्त- 
मस्मे मि यच्छु देवा युवम््‌ ॥ १६ ॥ 


पदार्थ:--दे विद्वन्‌ ! जो ( पुथिव्याम्‌ ) आकाश में ( तपश्च: ) खबको तपाने वाले 
( दिवः ) प्रकाशमय खुय्य आदे का ( घच्ा ) घारणकसला जो (तपोजा; ) तप से प्रकट 
इोने वाला ( अमत्य ) मरण धर्म रादित (देव: ) प्रकाशस्वरूप ( देवानाम्‌ ) पृथिव्यादि 
तेंतास देवों का ( घर्ता ) घारणक्ता जगदश्वर ( वि, भाति ) विशेष %&र अकाशित 
होता दे उसके विज्ञान से ( अस्मे ) हमारे लिये ( दवायुवम्‌ ) द्व्य-गुण वाले पृथि- 
व्यादि वा विद्वानों को खगत करने वाल ( वाचम्‌ ) वाणी को ( नि, यच्छु ) निरन्तर 
दीजिये ॥ १६॥ 
भावाथे:--दें विद्वान लोगो | जो परमेश्वर सबका घत्ता प्रकाशक तप से पिशेष 
कर जानने योग्य दे उछको जानने बाली विद्या को दमारे किये देशो ॥ १६॥ 
् ऐ कप ५ 
अपर्यमित्यस्य ६४घेतमा ऋषि) । इंश्व॒रों देवता | निच्र॒ल्त्रि'दुप्‌ छन्द। । 
शेवत) स्वर ॥ 
ईश्वर के डपास्रक केसे द्वोते दें इस बि० ॥॥ 
| | । आक ॥ 
अप॑रय ग्रोपासनिपद्यम्मनानमा च परा च प्रथिभिश्वरन्तम | स 
"५ #*५ । # 5 शप' शत 
सभीचीः स विषृद्ीीवर्सान आवरीवाच भुवनेष्वन्त। ॥ १७॥ 


पदार्थ:-दे मनुष्यो | में जिस ( पथिप्रिः ) शुद्ध ज्ञान के मार्गों ले ( आ, चरन्तम ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त दोते हुए ( पर ) पर भाग में भी प्राप्त दते हुए ( आनिषथ्मानम्‌ ) 
झयता ( गोपाम्‌ ) रच्चधक जगरदीश्वर को (अपश्यम ) देखूं ( ल, थे ) वद्द भी (सभ्नीची:) 
साथ वच्तेमान दिशाओं ( च ) और ( छसत;) वह ((बैपूलि। ) व्याप्त बपविशाओं को 
( बल्चान: ) आउचद्धाएत करने वाला हुआ ( भुवनेषु ) तोक लोकान्तरों के ( ऋन्तः 


दाच ( आ, वरावातें ) अच्छे प्रकार सब का आचरण करता वा वत्तमान ४ ॥ १७ ॥ 
भावार्थ:--जो मनुष्य खब क्ोकों में अभिव्यापि अच्तयामेरुप से प्राप्त अ्रधर्मी 


अविद्वान और अयोपरगे क्ोगों के न जानने योग्य परमात्मा को जानकर अपने आत्मा के 


उबर 


साथ युक्त कश्त ६ व्‌ शलब घमयुक्त भागा का आात्त द्वाकर शुद्ध दवात दूं ॥ १७ ॥ 


विश्वासामित्थस्य दृध्यब्डपथवेण ऋषि! । इश्वरो देवता । अत्यशिश्छन्द) । 
गान्धार। स्व॒र३ ॥ 
फिर उस्री [पि० || 


॥कर 


विर्वांसां सुवां पतले विश्वस्थ सनसरपते विश्व॑स्थ वचसरपते 


यजुर्वेद भाष्ये- १९१४१ 
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सर्वेस्प वचसस्पते देवश्रक्त्वन्देंच धमे देवो देवान पाह्यन्न प्रावीरलु 
वान्दव बातय । सचु साध्वाभ्यां सध् साधूचीश्याम्‌ ॥ ९८ ॥ 


पदार्थ:--हं ( विश्वासाम्‌ ) सब ( भुवाम्‌ ) पृथिवियों के ( पते ) स्वामिन ( विश्च- 
स्‍्य ) सब ( मनसः ) संकदप विकल्प आदि वृत्तियुक्त अन्तःकरण के ( पते ) रच्तक 
( विश्वस्य ) समस्त ( वचस!: ) बेदवाणी के पते पालक ( सर्वेस्य ) संपूर्ण वचनमापन्र 
के ( पते ) रक्षक ( धर्म ) प्रकाशक ( देव ) सब खु्खत्रों के वाता जगदीश्वर ! (देवश्रुत्‌) 
विद्वानें। की सुननेहारे ( देव: ) रच्चक हुए (त्वम ) आप (अन्न) इस जगत्‌ में ( देवान ) 
घामिक विद्वानों की ( पादि ) रक्षा कीजिये ( माध्वीभ्याम ) मचुरादि गुणयुक्त विद्या 
ओर उत्तप्त शिक्ता के ( मधु ) मधुर विज्ञान को ( प्र, अधीः ) प्रकर्ष फे साथ दीजिये 
( माधूत्रीभ्पाम्‌ ) विष को विनाशने वाली मधचुविद्या को प्राप्त दोने वाल्ले अध्यापक 
उपदेशकों के घाथ ( देवचीतये ) दिव्य गुर्णों की प्राप्ति के लिये विद्वानों की ( अनु ) 
अनुकूल रक्ता कीजिये इस प्रकार हे अध्यापक उपदेशको ! ( वाम ) तुम्दारे लिये में 
उपदेश को करूं ॥ १८ ॥ 

भावार्थ:--द्े विद्वानो ! तुम खोग लब देव आत्मा ओर मर्नो के स्वामी सब सुनने 
पाले खब के रच्तक परमात्मा को आन ओर उत्तम छुख को प्राप्त दोकर दूसरों को सुख 
प्राप्त करो ॥ १८ ।। 


हुदे ल्वेस्यस्याथवंण ऋषि) । इंश्वरों देवता। विराडुष्णिक छन्द३। धआषभः स्वर) ।। 
फिर उस्री वि० ॥ 


हदें त्वा सनसे त्वा दिवे त्वा सर्य्धाय त्वा | ऊष्चों अंध्चरं दिवि 

देवेषु धेहि ॥ १६ ॥ 

पदार्थ:-ह जगदीश्वर | जिल ( हद ) हृदय की चेतनता के लिये ( त्वा ) आप को 
( मनसे ) विज्ञानवान, अन्त;करण द्वोने के अथे (त्था) आपको (दिये) विद्या के 
प्रकाश वा विद्यत्‌ विद्या की प्राप्ति के लिये ( त्वा ) आपको ( सूर्याय ) सूर्यादि लोकों 
के छानार्थ ( त्वा ) आपका दम क्ोग ध्यान करें सो ( ऊषच्चे!) सब से उत्कछ आप 
( दिवि ) उत्तम व्यवद्वार ओर ( देवेषु ) विद्वानों में ( अध्चरम ) आईखामय यक्ष का 
( घेहद़ि ) प्रचार कीजिये ॥ १६ ॥ 

भावाथ:--जो मनृष्य सत्यभाव से आत्मा और अ्रन्तःक रण की शुद्धि के लिये ओर 
खध्टिविद्या के अथ ईश्थर की उपासना करते दें उनका वह रूपालु इंश्वर विद्या ओर 
धर्म के दान से सब दुःखों से उद्धार करता दे ॥ १६ ॥ 


पिता ने इत्यस्पाथवंण ऋषि) । इश्वरों देवता । निच्रद्तिजगती छन्द3 । 
निषादः स्व॒र३ ॥ 
फिर उसी दि० ।॥। 


११४२ सप्तन्रिशो5ध्याथ१ ॥| 
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पिता नोंडसि पिता नों बोघि नमस्ते अस्त सा मां हिछसीः। 
यध्मन्तसत्वा सपेस पत्नान्पशन्मथथं घेहि प्रजामस्मास् घेद्यरिंशह४ 
सहपंत्या ध्रूयासस्‌ ॥ २० ॥ 


पदार्थ:--है जगदीख़र | आप ( न ) इमारे (पिता ) पिता के समान ( असल ) 
हैं (पिता ) राजा के तुल्य रक्चक हुए ( नः ) हमको (बोघि ) बोघ कराइहये ( ते) 
आप के लिये ( नमः ) नमरुकार ( झस्तु ) दोबे श्राप (मा ) मुझ को ( मा, दिल्लीः ) 
मत दिंसायुक्त कीजिये ( त्वष्ट्मन्तः ) बहुत स्वच्छे प्रकाशरूप पदार्थों बाले दम (त्वा) 
आप छे ( सपत्त ) सम्बन्ध कर | झाप ( पुझ्रान्‌ ) पावेत्र गुण कम स्वन्लाव वाले 
सतानों को तथा ( पशुन्‌ ) गो आदि पशुओं की ( मांये ) मुझ में ( घेद्दि ) घारय 
कीजिये वथा ( अस्मासु ) इम में ( प्रआम्‌ ) भजा को ( घेह़ि ) घारण कीज़िये जिससे 
( अद्म्‌ ) में ( अरिप्टा ) आर्दासित हुई ( खट्दपत्या ) पति के साथ (भूयालम्‌ ) होऊं॥२०॥ 
भावार्थ:--दे जगदीश्वर ! आप हमारे पिता स्वामी बन्चु मित्र ओर रक्तक हें इस 
से आपकी इम निरन्तर उपासता करते हें दे स््ियो ! तुम परमश्वर ईए की उपासना 
नित्य किया करो जिससे सब सुर्त्रों को भाप्त होओ ॥ २० ॥ 


अह; केतुनेत्यस्याथबंण ऋषि! । इंश्वरो देवता । अनुष्दुप्‌ छन्दः । 
गान्धार+$ स्वर ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


अहईं केतुनां जषता« सुज्योतिज्योंतिंषा स्वाहा । राजिं केलुन 


जुषला* सुज्योतिज्यातिषा स्वाहा ॥ ९१॥ 


पदार्थ:--दे विद्वन वा विद्धुषी स्थि ! आप ( रुवाहा ) सत्य किया से (केतुना) उत्कष् 
छान वा जागृत अवस्था से ओर ( ज्योतिषा ) खूयादि वा घर्मादे के प्रकाश से (अद्ढः, 
सुज्योति:) दिन ओर विद्या को ( जुषताम्‌ ) लेवन कीजिये (स्वाहा) छत्यवाणी 
( केतुना ) बुद्धि वा सुन्दर कम और ( ज्योतिषा ) प्रकाश के साथ ( छुज्योतिः) सुन्द्र 
ज्योतियुक्त राति इमको ( जुबघताम्‌ ) लेवन करे ॥ २१ ॥ 

भावाथः--जो स्त्री पुरुष दिन के खोने ओर रात्रि के अति जागने को छोड़ युक्त 
आदर विंदार करने द्वारे इंश्वर की उपाखना में तत्पर दोबें उनको दिन रात सुखकर 
बस्तु प्राप्त दोती दे इससे जले बुद्धि बढ़े वेला अनुष्ठान करना चादिये | २१॥ 


इस अध्याय में ईश्वर, योगी, खुब्ये, पृथिवी, यज्ञ, सन्मार्ग, स्त्री पति और पिता के 
र्‌ः है 
तुल्य बत्तेमान परमेश्वर का वर्णत तथा युक्त आदार विद्वार का अनुष्ठान कद्दा दे इससे 
कक कप | ७ कक 4  च 
इस अ्रध्याय में कदे भर्थ की पूर्वे श्रष्याय में कहे अर्थ के साथ संगति जाननी चादिये ॥ 


यह सेतीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


झोरेम्‌ 


है अथाएए त्रिंशोःध्याय आरभ्यते ॥ 2 
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ओश्म्‌ विश्वांनि देव सवितदुरितानि परांसुव । 
यद्भद्वं तन्न आसुब ॥ १॥ 


देवस्पेत्यस्थाथवेण ऋषि! | सविता देवता । निचाल्रिष्दुप्‌ छन्द। | वैवतः स्वर! ।। 
अब अड़्तीसवें अध्याय का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में स्षी को फैसी 
होना चाहिये इस बि० ।। 


देध्स्थ॑ त्वा सचितः प्रंसवेश्श्विनोबाहुम्धां पृष्णो इस्ताभ्याम । 
आदरदेडदिंत्ये रास्नांसि ॥ १ 


पदार्थ:--डे विंदुबी सत्र ! जिस कारण तू ( झआदित्ये ) नाशराधित नीति के सलिये 
( रास्ता ) दानशील ( असि ) है इससे ( सबितु: ) समरुत ज़गत्‌ के उत्पादक (देवस्य) 
कामना के योग्य परमेशवर के ( अ्रसके ) उत्पन्न दोने वाले जगत्‌ में ( अशिवनो; ) सूथ्ये 
ओर चन्द्रमा के ( बाहुस्याम्‌ ) बल पराक्रम फे तुल्य बाहुओं से ( पृष्णः ) पोषक वायु 
के ( दृस्ताभ्याम ) गमन ओर धारण के समान द्वार्थों से ( त्वा ) तुककों (हआा, दे ) 
प्रहदणु कर ।। १॥ 

भावाथः-दे स्तर! जैसे सूस्य भूगोल का, प्राण शरीर का और अध्यापक उपदेशक 
सत्य का प्रदण करते दें वेखे ही तुकको में भ्रहदय करता हूं तू निरन्तर अनुकूल खुख 
देने बाली हो ।। १। 


इड इत्यस्याथबंण आपधि। | सरस्वती देवता | निचद्गायत्री छन्दः। पदजःस्व॒रः ॥ 
स्त्री पुरुष केसे विवाह करें इस बि० ।। 


इृड सहित एडि सरध्यत्येहिं | अत विद्य घावेद्यसाबेहिं ॥ २ ॥ 


११४४ अधछलभिशो$ध्याय) || 


पदार्थ:--दहै ( इड ) सुशिक्षित वाणी के तुल्य स्ति! तू मुझको ( एद्दि ) प्राप्त हो 
जो ( छाम्तों ) वद तुझको प्राप्त दो उसको तू ( पह्ि ) प्राप्त दो । दे ( अदिते ) अखंडित 
आनन्द देने वाली | तू अल्लंडित आनन्द को ( पदह्चि ) धाप्त हो जो (अली) वह तुकको 
अखंडित आनन्द देवे उसको (पहि )प्राप्त हो। दे ( सरस्थाति ) प्रशस्त विज्ञान 
युक्त झ्रि! तू विद्दान्‌ को ( एद्वि ) थराप्त दो जो ( अलो ) पद सुशिक्षक दो उसको 
( पद्दि ) प्राप्त दो ॥ २ ॥ 

भावार्थ:--जघ स्त्री पुरुष विवाह करने की इच्छा! करें तब ब्रह्मचर्य ओर विद्या से 
ख्री और पुरुष के घमें और आचरण को जान कर दी करें ॥ २॥ 


अदित्या इत्यस्याथवेण ऋषिः । पूषा देवता । ध्रिक्साम्नी बृहती छन्दः । 
प्रध्यम) स्वर) ॥ 
सत्री को कया करना चादिये इस वि० ॥ 


अदिंत्ये रास्नांसीन्द्राण्या उष्णीषः | प्‌ृथासि घ॒माय दीष्व ॥ ३॥ 


पदार्थ:--ह कन्ये ! जो तू ( अदित्ये ) नित्य विज्ञान के ( रास्ना ) देने वाली (झलि) 
है ( इन्द्राएये ) परमैशवर्य करने घाली नीति के लिये ( उष्णीषः ) शिरोबेष्टन पगड़ी के 
तुल्य ( पूषा ) भूमि के लद॒श पोषण करने द्वारी ( अ्स्ति ) हे सो तू ( घर्माय ) प्रसिद्ध 
अप्रसिद्ध सुख देने वाले यश्ष के लिये ( दीष्व ) दान कर ।। ३ || 

आवार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०--है स्त्रि! जैले पगड़ी आदि वस्त्र खुख देने वाले 


दवोते दें वेले तू पति के दिये सुख देने वाली दो ।। रे ४ 


आरिवभ्यामित्यस्पाथवंण ऋषि! । सरस्वती देवता आरची पंक्षिश्डन्दर । 
पंचम। स्व॒र) ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


अश्विभ्यां पिन्वस्व सरस्वत्ये पिन्वस्वेन्द्राथ पिन्वस् । स्वाहेन्द्र 
बत्खाहेन्द्रवत्स्वाहेन्द्रवत्‌ ॥ 9 ॥ 


भावाथे:-द्े पिदुषि स्त्रि! तू ( इन्द्रवत्‌ ) परम पेशवर्ययुक्त घस्तु को प्रदण कर 
( स्वाहा ) सत्यक्रिया से ( अश्विभ्याम ) खूय्य चन्द्रमा के लिये ( पिन्वस्व ) तृप्त दो 
( इन्द्रवत्‌ ) चेतना के गुणों से संयुक्त शरीर को पाफर (खाद्दा) खत्यवाण्ी से 
( सरस्वत्ये ) सुशिक्षित वाणी के दिये ( पिन्चख ) संतुष्ट दो ( इद््रवत्‌ ) पिद्यत्‌ विद्या 
को जानकर ( स्वाद्दा ) सत्यता से (इन्द्रायथ ) परमोत्तम प्रेख्वर्य के ज़िये (पिन्चरुव) 
सतुष्ठ दो ॥ ४ ॥ 


यजुर्वेद भाष्ये- ११४४ 
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६५ 


भावार्थ:---ज्ञो स्री पुरुष विद्युत्‌ आदि विधा से पेश्वय की उच्चाति करें वे सुख को 
भी प्राप्त होवें ॥ ४ ॥ 





यस्त इत्यस्य दौधेतमा ऋषि! । वाग देवता। निन्वदतिजगती छन्द) । 
निषाद स्व॒रः ॥। 
फिर स्री पुरुष क्‍या करें इस बि० ॥ 


यसस्‍ते स्तन शशगो यो संयोभय्थों रत्मधाव॑सविद्य। सदनक्षः । येन 
विश्वा पुष्यसि वाय्याणि सरस्वति तपम्रिह घात॑बेडकः | उचेन्तरिच- 
समन्‍्वेसि ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:--हे ( सरस्वाति ) बहुत विज्ञान वाखी सख्त ! (यः ) जो (ते) तेरा ( शशय: ) 
जिसके आश्रय से बालक सावे वह ( स्तन: ) दृध का झाघार थन तथा (यः ) जो 
( मयाभू: ) सुस्त लिख करने दारा (य: ) जो (रत्नथाः ) उत्तम २ गुणों का धारण 
कष्तो ( चखुदित्‌ ) धनों को प्राप्त दोने वाला ओर ( यः ) जो ( खुद! ) सुन्दर दान देने 
वाला पति कि ( येन ) जिसके आश्रय से ( विश्वा ) सब (वाय्यारि ) पक्‍प्रदण करने 
योग्य वस्तुओं को ( पुष्यल्लि ) पुष्ठ करती दे ( तम्‌ ) उसको ( इंद ) इस संछार में वा 
घर में (घातवे ) घारण करने वा दूध पिलाने को नियत ( अ्रक्त; ) कर। उससे में 
(डरे) आधिकतर ( अन्तरिक्तम्‌ ) आकाश का ( अन्वेमि ) अनुगामी दोऊं । ४ ॥ 

भावार्थ:--जो सत्री न होते तो बालकों की रक्षा होना भी कठिन दोवे जिस स्त्री से 


पुरुष बहुत छुल ओर पुरुष से स्त्री भी अधिकतर आनन्द पाये वे डी दोनों आापस्त में 
विवाद करें ॥ ४ ॥ 


गायत्रमित्यस्थ दीघतमा ऋषि! ! अश्विनों देवते । निनृदत्याण्श्विन्द! । 
गान्धार) स्वर) ॥ 
फिर भी ख्री पुरुष का फेसा सम्बन्ध हो इस वि० || 


गायश्न छन्दोंसि त्ैष्टुम छन्दोंसि चआवापरधिवीम्पान्त्वा परिंगहा- 
भ्यन्तरिदेणोपंधच्छासि । इन्द्रोर्िविना सघुनः सारघस्प॑ घ॒म्म पांत 
वर्सवों यज॑त बादू | स्वाहा स॒य्थस्थ रश्मयें घृषण्चिनये ॥ ५ ॥ 
पदार्थ:--ह (इन्द्र ) परम पेश्वय्येयुक्त पुरुष | जेसे आप ( गायत्रम ) गायत्री छम्द से 
प्रकाशित ( छन्दः ) स्वतन्ज आनन्द्कारक अधथे के समान हृदय को प्रिय स्त्री को प्राप्त 


(आलि) दें (प्रेष्टुभम ) तिष्ठुछुन्द से व्याज्यात दुए (छुन्द)) रुवतन्ज अधमात्र के समान 
!४४ 


११४६ अछभिंशो5ध्याय) ॥ 
प्रशसित पत्नी का प्राप्त हुए (आंखे) दे वह में (त्वा) तुम को देखकर (यावापराथवीश्याम्‌ ) 
सूय भूमि से अति शामायप्रान प्रिया क्री को ( परि, गृह्मापि ) सच ओर से स्वीकार 
करता हूं और ( अन्तरित्तेण ) हाथ में जल लेकर प्रतिन्षा कराई हुई को (डप, यच्छामि) 
स्त्रीत्व के साथ ग्रदण करता हूं। दे ( आखिना ) प्राण अपान के तुल्य कारय्येसाधरक रहती 
पुरुषों | तुम दानों भी बेल दी वत्ता करा। है ( वलवः ) पृथिवी वसछुआ के तुल्य प्रथम 
कन्ना के विद्वानों | तुम लोग ( स्वादा ) शत्य किया से ( मचुनः, सारधस्थ ) माकिखयों 
ने यनाये मधुरादि गुणयुक्त शहत ओर ( धमंम ) सुख पहुचान वाले यज्ञ की ( पात ) 
रक्ता करो ( सथ्यस्थ ) सूय्य के ( चृष्ठियनये ) वर्षा का विभाग करने वाले ( रश्मये ) 
संशोधक किरण के लिये ( वाद ) अच्छे प्रकार ( यज्ञत ) संगत द्वाश्रो ॥ ९॥ 
भावार्थ:--इस्त मस् में घाचकलु०--जैसे शब्दों का आर्थों के साथ बाव्य वाचक 
सम्बन्ध, सूर्य के साथ पृथिवी का, फिरणों के साथ बषों का, यज्ञ के साथ यजमान 
ओर ऋत्तविजों का सम्बन्ध है येसे द्वी विवादित स्री पुरुषों का श्लस्बन्ध दोवे ॥ ६॥ 


सहृद्रायेत्यस्य दीघतमा ऋषि) । बातो देवता। धुरिगश्टिश्लन्द) | मध्यमः स्वर) ॥ 
फिर विवाह किये सी पुरुष क्‍या करें इस वि० || 


समद्रार्य त्वा वातांय रवाहां। सरिराय त्वा वातांस रवाहां। 
अनाधष्याय त्वा वाताय स्वाहा | अप्रतिधृष्याय त्वा वातांय सवाहां । 
अवस्थवें त्वा वाताथ स्वाहा | अशिमिदाय त्टा वातांय स्वाहा ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:--हे स्थ्रि वा पुरुष ! में ( स्वाद्दा ) सत्यक्रिया से ( समुद्राय ) आकाश में 
चलने के अथे ( वाताय ) बायुविद्या वा वायु के शोघन के लिय (त्वा) तुझशो (स्वाद) 
सत्यक्रिया स ( सरिशय ) जल के तथा (बाताय) घर के वायु के शोधने के ख्लिये (त्वा) 
तुकको ( स्वादा ) सत्यवाणी से ( अनाधक्षष्याय ) भय ओर धमकाने से रदित इोने के 
लिये तथा ( बाताय ) ओषधिस्थ वायु के जानने को ( त्वा ) तुझभो ( स्वाद ) सत्य 
वादी वा किया से ( अप्रतिप्षष्याय ) नहीं घमकाने योग्यों के प्रति वत्तेमान के अर्थ 
( खाताय ) वायु के वंग की गति जानने के लिये ( त्वा ) तुकको ( स्थादा ) सत्यक्रिया 
से ( अवस्यये ) अपनी रक्ता चाइने वाले के अर्थ तथा ( वाताय ) प्राणशक्ति को विशेष 
जानने के लिये ( त्वा ) तुकको ओर ( स्वाहा ) सत्यक्तिया ' से (झशिमिदाय ) भोग्य 
झधझ्म जिसमें स्तेद्र करन वाला हैं उस रस और ( वाताय ) उदान वायु के लिये (त्वा) 
तुककों समीप स्वीकार करता हैं ॥ ७॥ 

भावा्थे:--हस मन्त्र में पूरे मन्त्र में से (डप, यच्छामि) इन पदों की अनुध्चात्ति आती 
है। पिताइ किये हुए स्मी पुर सुष्टिवेय। की उन्नति के लिये प्रयत्न किया करें ॥ ७॥ 


धज्ञवेद माध्ये- ११४७ 
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इन्द्रायेत्यस्य दाधतमा ऋाषे। । इन्द्रा देवता | आशेशछन्द) । मध्यम) स्वर३ | 
फिर ज्ली पुरुषों को क्या करना चादिये इस बि० || 


इन्द्रांय त्वा वसुमते रुद्रवते स्वाहेन्द्रांथ त्वादित्यवते स्वाहेन्द्रा 
त्वाभिप्लातिध्ने स्वाहा | सवित्र तवे ऋममतें विभममले वाजवले स्वाहा 
बहस्पतये त्वा विश्वर॑व्यावते स्वाहा ॥ ८ ॥ 


पदाथ!--दे स्थि था पुरुष ! भे ( स्वाहा ) सत्यवाणी से ( घबसुमते ) बहुत घनयुक्त 
( इन्द्राव ) उत्तम पेश्वर्य बाले सब्तान के अथे ( त्वा ) तुकको ( स्वाद्ा ) उत्तम क्रिया 
से (अवित्यवते) समस्त विद्याओं की पण्डिताई से युक्त (रुद्गवते) बहुत प्राणों के व 
वाल्ते ( इन्द्राय ) दुःखनाशक खंतान के लिये ( त्वा ) तुकझो ( स्वाहा ) सत्य वाणी से 
( अभिमातिष्ने ) शब्नओं को मारने वाले ( इन्द्राय ) उत्तम पेश्वय देने वाले सखतान के 
लिये ( त्वा ) तुकको ( स्वाहा ) सलत्यक्रिया ख ( सवित्रे ) सूर्यविद्या के ज्ञाता (ऋभुमते) 
अनेक बुद्धिमानों के खाथी ( विभुमते ) विभु आकराशादि पदार्थों को जिसने जाता दै 
( घाजबते ) पुष्कल अन्न वाले खतान के अथ ( त्वा ) तुकको ओर ( स्घाद्ाा ) सत्य- 
वाणी से ( बृद्दस्पतये ) बड़ी वेद्रूप वाणी के रक्तक ( विश्वदेव्पावते ) समस्त विद्वानों 
के द्वितकारी पदार्था वाले संतान के लिये (तथा) तुकको प्रहय करता वा करती हूं ॥८॥ 

भाषार्थ--इस मंत्र में भी ( उप, यच्छामि ) इन पदें। की अजुवृत्ति आती दहे। जो 
स्र्री पुरुष पृथिवी आदि वछ्ुओं ओर चेत्नादि मद्दीनों से अपने पेश्वय को बढ़ाते हैँ ये 
विष्नों को नए कर बुद्धिमान सतानों को प्राप्त दोकर सबकी रक््ता करने को समर्थ 


5 को समय 


इाते दवू | ८ ।। 


यमायेत्यस्प दीघेतमा ऋषि । वायुद्देवता । श्वूरिग्गायत्री छन्द। | पदजः स्व॒र) ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


यमाथ त्वाड्रिरसघते पितमते स्वाहा । स्वाहा घ॒र्मांय | स्व 
घसं) पिचछे ॥ £ ॥ 


पदार्थ:- दें स्तर था पुरुष | (घ॒र्म: ) यज्ञ के तुल्य प्रफाशमान में ( सादा ) सत्य- 
वाषी से ( अगिर स्वते ) विद्यत्‌ आदि विद्या जानने वाले ( यमाय ) न्यायाधीश के अर्थ 
( पितमते ) रक्षक क्वानी जनों ल युक्त संतान के लिये ( स्वाद्दा ) सत्यक्रिया से (यश्नाय) 
यज्ञ के लिये ओर ( स्वाद्दा) सत्यक्रिया से ( पित्रे ) रत्तक के (लिये ( त्था ) तुझंको 
स्वीकार करती या करता हूं ॥ ६ ॥ 

सावार्थे:--इस मन्त्र में भी ( उप, यच्छामि ) पदों की भ्रशुवुत्ति आती दे | जो री 


११४६ अछभ्रिशोड्याथ। ॥ 


पुरुष प्राण के तुल्य न्याय, पितरों और विद्वानों का सेवन करें वे यज्ञ के तुल्य सब को 
सुखकारी होयें ॥ ६ | 


अश्वा इत्यस्प दीघेतमा ऋषि! | अश्विनों देवते | अनुष्दुप्‌ छन्द३ । 
मान्धार) स्व॒र) ॥ 
फिर अध्यापक ठपदेशक क्‍या करें इस बि० ॥ 


विश्वा आशा दद्धिणसद्िश्वन्दिवानर्याडिह । स्वाहकृतस्प घमम- 
स्थ सथों; पिबतमाश्विना ॥ १० ॥ 


पदार्थ:--है ( अश्विना ) अध्यापक उपदेशक क्ोगो ! तुम ( इद ) इस जगत में 
( स्वाइाकृतस्य ) खत्य क्रिया से सिद्ध हुए ( घर्मेस्य, मधो: ) मधुरादि ग्रुणयुक्त यज्ञ 
के अधशिष्ठ भाग का ( पिबतम्‌ ) पिशो वेश्ले यद ( दक्षियलत्‌ ) वेदी ले दुच्चिय दिशा 
में बेठने वाला आचाये ( विश्वा: ) सब ( आशा: ) दिशाओं तथा ( विश्वान ) समस्त 
( देवान्‌ ) उत्तम गुणों वा विद्वानों का ( अयाद ) संग वा सेवन पूजन करे ॥ १० ॥ 

भावार्थ:--जैले उपदेशक शिक्ता करें ओर अध्यापक पढ़ायें बेखे दही सब लोग 
ग्रहण करें ॥ १० ॥ 


दिविधा इत्पस्य दीवेतमा ऋषिः । यह्ो देवता । विराइुष्णिक्‌ छन्द! । 
खपत) स्वर) | 
फिर छ्वी पुरुष क्या फरें इस बि० ।। 


दिवि धां एम यज्ञमसिस यज्ञ दिविधा । स्वाहाध्ग्नयें यज्ञियांय श 
यजुंभ्ये। ॥ ११ ॥ 


पदार्थ:--द स्ल्रि वा पुरुष | तू ( यज़॒भ्यः ) यज्ञ कराने द्वारे वा यजुर्वेद के विभागों 
से (साहा) सत्यक्रिया के साथ ( अग्नये ) (यश्चियाय) यजश्चकर्म के योग्य अग्नि के लिये 
( दिवि ) खूयोंदि के प्रकाश में ( इमम ) इस (यश्षम ) सज्ञ करने योग्य गद्दाभ्रम व्यव- 
हार के उपयोगी यछ् को ( शम्‌ ) सुखपूर्वक ( था: ) धारण कर (दिवि ) विज्ञान फे 
प्रकाश में ( इमसम ) इस परमार्थ के साधक संन्यास आश्रम के उपयोगी ( यश्षम ) 
विद्वानों के सक़ृरूप यज्ञ को सुखपूर्वेक ( था; ) धारण कर ॥ ११॥ 

भावाथे;--जो स्प्री पुरुष प्रह्मचये के साथ समग्र विद्यायुक्त उत्तम शिक्षा को प्राप्त 
होकर वेद-रोति से कर्मों का अनुष्ठान करें वे अतुल छुख को प्राप्त दोबें ॥ ११॥ 


यजर्वेद माष्थे- ११४६ 
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झाश्विनेत्यस्य दीपेवमा ऋषि। | अश्विनां देवते | आची पंक्रिश्कन्द) । 
पंचम) स्वर) || 


फिर उसी बवि० ॥। 


अश्विना घ॒मं पांत७ हा््वॉनमहरदिवामभिरूतिमिं! । तन्त्रायिणे 
नमो द्यावाप्रथिवीभ्यांम्‌ ॥ १२ ॥ 


पदा्थ:--द्दे ( अश्विना ) सुशिक्षित स्त्री पुरुषों ! तुम ( अद्द!) प्रतिदिन (द्वामि:) 
द्निरात वत्तमान ( ऊतिप्रिः ) रक्षादि क्रियाओं से ( तन्त्रायिणुं ) शिल्पविद्या के शास्टों 
को जानने वा प्राप्त द्ोने के लिये ( दाद्वानम ) हृदय को प्राप्त हुए क्वानसम्बन्धी ( घमम ) 
यज्ञ की ( पातम्‌ ) रक्षा करो ओर ( द्यावापृथिवीभ्याम ) सूर्य ओर आकाश के सस्बन्ध 
से शिल्प-शारप्रश्भ पुरुष के लिये ( नमः ) अन्न को देओ ॥ १२ ॥ 

भावार्थ:--जैसे भूमि ओर सूय परस्पर उपकारी हुए साथ पत्तेमान दें. बेसे मिन्र- 
भाव से युक्त क्री पुरुष निरन्तर बर्ता करें ॥ १२ ॥ 


अपातामित्यस्य दीपंतमा ऋषि! । अश्विनौ देवते । निचृदुण्णिक्‌ छन्दः | 
ऋषभः स्वर३ ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 


धियी 


अपातामश्विनां घमेसनुद्यावापथिवी अमर्े साताम्‌। इृद्देव रातय। 
सनन्‍तु ॥ १३ ॥ 


पदार्थ:--हे ( अश्विना ) सुन्दर रीति ले वत्तेमान स्त्री पुरुषों! तुम वायु ओर 
बिजुली के तुश्य ( घर्मंम ) ग्रद्याश्मम व्यवद्वार के अनुष्ठान की ( अपाताम्‌ ) रक्ता करो 
( द्यावापृथिवी ) खूर्य भूमि के समान ग्रद्ाश्मम्त व्यवद्दार के अजुछ्ठान का ( अजु, अमे- 
साताम्‌ ) अनुमान किया करो जिससे कि ( इ॒द्ठ ) इस गृद्दाश्मम्त में ( रातयः ) विद्यादि- 
अन्य सुख के दान ( एव ) दी ( सब्तु ) दोजें ॥ १३ ॥ 
भावाथे।--इस मन्त्र में वाचऋलु०--जैसे वायु ओर बिजुलखी तथा सूर्य ओर भूमि 
साथ वत्तेकर सुख देते दे बेले र्री पुरुष प्रीति के साथ वत्तेमान हुए सब के लिये 
अतुक्त सुख देखें ॥ १४ ॥ 
| 0 ९ &*५. आप ४९ 
इपपिन्वस्वेत्यस्य दीघेतमा ऋषिः । बावाप्रथिदी देवते | आतिशक्वरी छन्द) । 
पंचमः स्व॒र३ ॥ 
फिर बसी वि० ।। 


११४० झज डचखिशोध्ध्याय३ ॥| 





इपे पिं्वस्वोजे पिन्चस्व बत्रह्मणे पिन्वरव छन्नाथ पिन्वस्वथ चआावोां 
पृथिवीभ्याँ पिन्वस्थ | धर्मोसे सघसासेन्धस्मे नम्णानिं धारय जहां 
चारथ चञ्र चारय विश चारस ॥ १७४७ ॥ 


पदार्थ:--डे ( धर्म ) सत्य के घारक ( खुधरम ) सुन्दर घमंयुक्त पुरुष वा स्त्री ! तू 
( अभ्रमेनि ) हिंसा घमं से रहित ( अखि ) दे जिससे ( अस्मे ) हमारे लिये ( नृम्यानि ) 
घरन्नों को ( घारय ) धारण कर (ब्रह्म ) वेद्‌ वा ब्राह्मण को (घारय ) धारण कर (क्षत्रम ) 
क्ात्रिय वा राज्य को (घारय ) घारण कर ( विशम्‌ ) प्रजा को ( घारय ) चारणु कर 
उससे ( इषे ) अन्नादि के लिये ( पिन्वस्थ ) सघन कर ( ऊजे ) बल आदि के लिये 
( पिन्वस्व ) खबन कर ( ब्रह्मणे ) बद-विज्ञान परम्रश्खर वा खेदल्ल त्राक्षण के लिये 
( पिन्चस्व ) सवन कर ( क्षज्ञाय ) राज्य के लिये ( पिन्चस्व ) सेवन कर ओर ( द्यावा 
पूथिवीभ्याम ) भूमि और सूर्य के सिये ( पिन्चस्व ) सलव॒न कर ॥ १४ ॥ 

भाषाथे:--जो स्त्री पुरुष श्रद्िंखक घमात्मा हुए आप ही घन, विद्या, राज्य ओर 
प्रजा को घारण करें वे अन्न, बल, विद्या ओर राज्य को पाकर भूमि ओर सूये के तुल्य 


8. पीर चिपक 


प्रत्यत्च सुख वाले द्वाव । १४ ॥ 


स्वाहा पृष्ण इत्यस्य दीघेतमा ऋषि। । पूषादयों लिंगोक्ना देवता) | स्व॒राद 
जगती छन्द३ । निषाद३ स्वर: ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


स्वाहा पष्णे शर॑से स्वाहा ग्रावभ्य+ स्वाहा प्रतिरवेष्य! । स्वाहा 
पितृभ्थ॑ ऊद्ध बहिस्यो घर्मपाव॑भ्यः स्वाहा द्यावांप्राधिवीभ्या« स्वाहा 
विश्वेंध्पो देवेस्थ! || १५ ॥। 


पदार्थ:--स्त्री पुरुषों को योग्य दे कि ( पुष्णे ) पुष्टिकारक ( शरसे ) दिसक के लिये 
( स्वाद्दा ) सत्यक्रिया अथांत्‌ अधर्म से बचाने का उपाय ( प्रतिरवेभ्यः ) शब्द के प्रति 
शब्द कदने दारों के लिये ( स्वाद्दा ) सत्यवाणी ( आवश्यः ) गजने वाले भेघों फे लिये 
( स्वाद ) लत्यक्िया ( उ्धेबबार्दिभ्य: ) उत्तम कच्चा तक पढ़े हुए ( घर्मंपावभ्यः ) यश्ध 
से संसार को पवित्र करने द्वारे ( पितृभ्यः ) रक्षक ऋतुओं के तुल्य वत्तेमान सज्जनों 
के लिये ( स्वाहा ) सत्यवाणी (द्यादापृथिवीभ्याम्‌ ) सूर्य ओर आकाश के लिये 
( स्वाद्दा) सत्याकिया ओर ( विश्वेम्यः ) पृथिव्यादि वा विद्धानों के लिये ( स्थाद्वा ) 
सत्यकिया वा सत्यवा्ी का सदा प्रयोग किया कर। १४ ॥ 

भावाथ;--स््री पुरुषों को चाड़िये कि खत्यविज्ञान भोर सत्यक्रिया से ऐसा पुरुषाथे 
करें जिससे सब को पुष्टि और आनब्द्‌ दोवे ॥ १५॥ 


यजुर्वेद माच्ये- ११५१ 
स्वाद रुद्रायेत्यस्थ दीघतमा ऋषिः । रुद्रादयों देवता! । घ्वरिगतिधृतिश्यन्द्‌) । 
पदजः स्वर) || 
फिर सनुष्यों को क्‍या करना चाहिये इस वि० ॥ 


स्वाहां रद्राय॑ रुद्रह॑तये स्वाहा स॑ ज्योतिंषा ज्योतिं। | अह केतुनां 
जझुषता* सुज्योतिज्योतिंषा स्वाहा | राजिं। केतुनां हजुषता* सुज्यो- 
तिज्यॉतिंया स्वाहा | मधु दृतमिन्द्रतमे अग्नावश्याम ते देव घर नमस्ते 
अस्त मा भां हिछेसी) ॥ १६ ॥ 


पदार्थ:--हे स्थ्रि वा पुझष ! आए ( केतुना ) बुद्धि ले ( रुद्गहुतये ) प्राण वा जीवों 
की स्तुति करने वाले ( रुद्राय ) जीव के छिय ( स्वाहा ) सत्यवाणी से ( ज्योतिषा ) 
प्रकाश के स्लाथ ( ज्योति; ) प्रकाश को ( स्वाहा ) खत्यक्रिया ल्ल युक्त ( ज्यातिषा ) 
सत्याविद्या के उपदेश रूप प्रकाश के साथ ( सुज्योतिः ) सुन्दर विद्यादि सलदु॒गुणों के 
प्रकाश तथा ( अद्दः ) दिन की (स्वादह्या) खत्यक्रिया से ( सम, ज़पताम्‌ ) सम्यक्‌ 
सेवन करो ( केतुना ) संकेतरूप चिंह्ष ओर ( ज्योसिषा ) मननादि रूप प्रकाश के 
साथ ( सुज्योति: ) धममोदि रूप सद॒गुणों के प्रकाश और ( राशिः ) राज्ि को (स्वादा) 
सत्यक्रिया स्‌ ( जुबताम्‌ ) सेवन करो। है ( घर्म ) प्रकाशभान ( देव ) विद्वान जन 
जिश्से ( ते ) आप के लिये ( इन्द्रतमे ) आनिशय पेश्वर्य देतु के विद्यतरूप ( अग्नों ) 
अग्नि में (हुतम्‌ ) होम किये ( मधु ) मधुरादि गुणयुक्त घुतादि पदार्थ को प्राण 
द्वारा (अश्याम ) प्राप्त होवें (ते) आपके लिये ( नमः) नमस्कार ( अस्तु ) प्राप्त दो 
आप ( मा ) मुझ फो (मा ) मत ( दिखी! ) मारिये ॥ १६ ॥ 

भावार्थ:--मनुष्यों को योग्य है कि प्राण जीवन और छपम्ताज की रक्ता के लिये 
विज्ञान के साथ कम और दिन रात्रि का युक्ति स् सेवन करें और प्रतिदिन प्रात 
सायफाल में कस्तूरी आदि खुगन्धित द्वव्ययुक्त घृत को अग्नि में दोम कर वायु आदि 
की शुद्धि द्वारा नित्य आवनिदृत होवें ॥ १६ ॥ 


अभीममित्यस्य दोधेतमा ऋषि! । अग्निर्देवता । निचद्तिशक्वरी छन्द 
पंचप्त) स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० || 


अभुीम महिमा दि विप्रों बभूव सप्रथां।। उत अ्रव॑सा पृथिवी 
स० सींदस्य सहॉ२॥ अंसि रोच॑स्व देवबीतंम। वि धूममंप्रें अरुष 
मिंयेद्धथ सूज प्रशस्त दुर्शतम्र्‌ ॥ १७ ॥ 


कई 


११४२ अछमिशोडब्याथ) ॥ 
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पदाथ:--हे (प्रशस्त ) प्रशंसा को प्राप्त (प्रियेध्य ) दुछों को दूर करने द्वारे ( अग्ने ) 
झसप। के तुस्य प्रकाशमान तेजखी विन ! ( महिमा ) महागणविशिष्ट ( सप्रथा: ) 
प्रसिद्ध उत्तम कीर्ति वाल ( विप्र: ) बुद्धिमान आप ( इमम ) इस ( द्वम्‌ ) अविदयादि 
गुणों के प्रकाश को ( झभि, बभूव ) तिरस्कृत करते हे (उत ) और ( झवसा ) 
सुनने वा अन्न के साथ ( पृथिवीम्‌ ) भूमि पर ( सम, सीदस्व ) सम्यक्‌ बैठिये जिस 
कारण ( देवधीतमः ) दिव्य गुणों वा विदानों को अ्रतिशय कर प्राप्त होने वाले (मदन ) 
मद्दात्मा ( अपि ) हैं मिखसे ( रोचरुव ) सब ओर से प्रसन्न हजिये ओर ( अदषम ) 
थोढ़े लाल रंग स॒ युक्त इसी से ( दशतम्‌ ) देखने योग्य ( घूमम्‌ ) धुपं को होम द्वारा 
(वि, खज़ ) विशेष कर उत्पन्न कीजिय । १७॥ 

भावाथ:--यही मनुष्यों की महिमा है जो ब्रह्मचयये के साथ विद्य। को प्राप्त दो 
सर्वेत्र फैज्ञाकर शुभ गुर्यों का प्रचार करके सष्टिविद्या की उम्नाति करते दें ॥ १७॥ 


यात इत्यस्प दीघतमा ऋषिः । यह्ो देवता । शुरिगाकृतिश्छन्द।। पंचमः स्व॒र।॥ 
फिर श्री पुरुष कया करें इस बि० ॥ 


या तें घर्म दिव्या शुग्या गांयन््या: हविधोनें। सात आप्या- 
यताब्रिप्यायतान्तस्थें ते स्वाहा । या तें घमान्‍्तरिते शुग्पा च्िष्ठुभ्या- 
गींधे। सा त आ प्यांयतान्रिष्ट्यांगतान्तस्थें ते स्वाहा | या ते घर्म 
पृथिव्या*शुपया जर॑त्या७ण॑ सदस्या | सा त आ प्यांयतान्निष्ट्यांयता- 
न्तरथें ते स्वाहा ॥ १८ ॥ 


पदाथ:--ढ ( घमे ) प्रकाशस्वरूप विद्वन वा विदुषी स्थि ! (या ) जो (ते ) तेरी 
( गायत्याम ) पढ़ने वालों की रच्तक विद्या और ( हृविधोने ) दोमने योग्य पदार्थों के 
घारण में ( शुक ) विचार की खाधनरूप क्रिया शोर (या) जो ( दिव्या ) दिव्य गुणों 
में हुई क्रिया है ( सा) दर ( ते ) तेरी ( आ, प्यायताम ) सब ओर से बढ़े ओर ( नि, 
स्त्थायताम ) निरन्तर संयुक्त दोवे। है (घर्म ) दिन के तुल्य प्रकाशित विधा वाले 
जन | वा स्थ्रि ! (या )जो ( ते ) तेरी ( अन्तरिक्ते ) आकाश विषय में ( शुक्‌ ) खुथ्य की 
दीपछि के समान विमानादि की गमन क्रिया ओर (या) जो ( अग्नीधे ) अग्रे के आश्रय 
में तथा ( त्रिष्ठुभिः: ) तिष्ठुप्डन्द्‌ से निकले अथे में विचार रूप क्रिया है ( ला ) वद् 
(ते) तेरी ( झा, प्यायताम्‌ ) बढ़े ओर ( नि, स्त्यायताम्‌ ) निरग्तर संयुक्त होवे 
( तस्वे ) उस क्रिया ओर ( ते ) तेरे लिये (सप्रद्ध।) सत्यवाणी दोवे । दे ( घर्म ) बिजुली 
के प्रकाश के तुल्य वक्तेम्रान स्त्रि वा पुरुष ! ( या) जो ( ते ) तेरी ( पथिव्याम ) भूमि पर 
ओऔर (या ) जो ( सदस्या ) सभा में हुईं ( ज्गत्याम्‌ ) चेतन प्रजायुक्त स॒ष्टि में (शुरू ) 
प्रकाशयुक क्रिया दे ( छ ) वद ( ते) तेति ( झा, प्यायताम ) बढ़े और ( तिः, सत्थाय - 
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ताम्‌ ) निरन्तर सम्बद्ध होवे ( तसये ) उस क्रिया तथा(ते) तेरे किये ( स्वाद) 
खसत्यवाणी होबे ॥ १८ ॥ 
भावाथ -- जो स्त्री पुरुष दिव्य क्रिया, शुद्ध हपासना और पवित्र विज्ञान को पाकर 
#० ५ के 0 पर के... कप ४५५ 8. 3 से के 5. 
प्रकाशित दोते दें थे दी मतुष्यअन्म के फल से युक्त दोते हें औरों को भी वैसा ही 
करें ॥ श्द्ध ॥ 


चत्रस्येत्यस्थ दीघतमा ऋषिः । यद्ञो देवता | निल्‍ृदुपारेशदूवृहती बन्द) | 
सध्यप्तृ। स्व२४ ॥| 
अब राजा ओर प्रजा क्‍या करें इस वि७ ।। 


[| ै। कक; बम, | घः 
चाश्॒स्थ त्था परस्पाय ब्रह्मणस्तन्व पाहि | विशरत्वा घधर्मेणा बय- 
मनु ऋमास सुविताय नव्यंसे ॥ १६ ॥ 


पदार्थ:--दे राजन वा राणी | आप ( परस्पाय ) जिल कम से दूसरों फी रचा हो 
उसके लिये ( द्त्रसुय ) चत्रिय कुल वा राज्य के तथा ( ब्राह्मण: ) वेदवित्‌ वाह्मण कुल 
के सम्बन्धी ( त्था ) आप के ( तन्वम्‌ ) शरीर की ( पाद्ि ) रक्षा किये जैसे ( बयम ) 
हम लोग ( नव्यसे ) नवीन ( खुविताय ) पेश्वयें की प्राप्ति के लिये ( घमेणा ) धर्म के 
साथ ( अनुकामाम ) आनुकूल चलें बेले ही धरम के साथ पत्तेमान ( त्वा ) आपके 
झनगकूल ( घिशः ) प्रजाजन चन्नें ॥ १६ ॥ 

भावार्थ:--राजा ओर राजपुरुषों को योग्य हे कि चर्म के साथ विद्वानों ओर प्रज्ञा 
अनों की रक्षा करें | वेसे ही प्रजा और राज्पुरुषों को चादिय कि राजा की सदेव रघ्ता 
करें | इस धरकार न्याय तथा विसय के साथ वरसतकर राजा नवीन २ पेश्वय्ये की उन्नति 
किया करें | १६ ॥ 

चंतुस्रक्निरित्यस्य दीपदमा ऋषि! । यज्ञों देवता | निच्॒त्तरिष्दुप्‌ छन्द । 

घेवतः स्वर) ॥| 


फिर मनुष्य कया करें इस बवि० ।। 


चलतु!स्त्राऊिनोमिऋतस्प सप्रधाः स नो विश्वायुं। सप्रथा। स न॑ः 
सवायु! सप्रथां) | अप बेषो अप हरोअ्न्यव्॑ततस्थ सश्थिम ॥ २० ॥ 


५; किक न 4५. कक ३५ 2०.0 
पदार्थ:--दैे मजुष्यों |! जेसे ( चतुः स्नक्ति; ) चार कोन चाली ( नामि; ) नामि मध्य- 
मार्ग के तुस्य निष्पक्ष ( सप्तथा:) विस्तार क छाथ वत्तेपान सत्पुरुष ( आन्यत्रतस्य ) दूसरे 
सब जगत्‌ की रक्षा करने स्वभाव पाले ( ऋतस्य ) सत्यस्वछूप परमात्मा की सेवा 
१७७ 





११५४ अह्षजिशो *ध्याणथ) || 





,/+०५.#०२.%० ३५ ० ५/च५ #/%.म्थ ##७, हगन #ँ8 अतन॥ न्‍ ७ 47१३ 4६, #“ ३.०९ /#/“ज ढक, #१% 2“ कक हराण 27५५ #+, 4०, # 5,४7३, हज, हल कप, वा टी फल ओह थे, कक अी॥५ #ी४,८ा५ढीर #।व बीच आर बिन तप आओ टीप न्‍ #च जीर के ढे, 0८ #औ जी ही 2 ली # #00#कसफिजी बनी परी षनटीप बीफ क्‍धिजी अफिडीजरीकाकन २ 


करता ( सः ) धह ( सप्रथा! ) विस्तृत काय्यों वाला (विश्वायु। ) संपूर्ण भाय ले थक्त 
पुरुष (न! )हम लागों का बाधित कर (सलः) वह ( सप्था: ) #वधिक सुखी (सर्वाय:) 
समग्र झवस्था वाला पुरुष ( न: ) इमको इंखरसस्वन्धी विद्या का ग्रहण कराव जिससे 
हम लाग ( द्ष: ) द्ववी शात्रश्रा को ( अप सम्यिम ) दूर पहुचायें शोर ( हर: ) कुटिल 
अनों को ( आप ) पृथक्‌ करें। बह तुम लोग भी करो ॥। २० ॥ 

भावार्थ:--इस मन्ज में वाचकलु०--हे मनुष्यों | जेसे रस क, प्राप्त हुई नाभि रस को 
उत्पन्न कर शरीर के अवयवों को पुष्ट करती चेस सेवन किय चिद्वान्‌ वा उपासना किया 
परमेश्वर द्वेष ओर कुटिखताद दोर्षो को निधृुत्त करा कर सब जीवों की रक्षा करते 
वा करता है उन विद्वानों श्रोर उस परमेश््र की निरन्तर सेवा करनी चाद्दिये ॥ २० ॥ 


घर्मेतदित्यस्य दीघेतमा ऋषि! | यज्ञो देवता | अनुप्टुप्‌ छन्दः। गान्धार। स्वर || 
फिर छल्ती चि० | 


आए हि 


घरसतते पुरी्ष तेन वर्द्धेस्त्र चा 'व॑ प्यायस्व | वर्दिधीमहिं च वयमा 
पे प्यासिषीमहि ॥ २१ ॥ 


पदार्थ:-है (घर्म ) अत्यन्त पूजनीय सब ओर से प्रकाशमभय जगदीश्वर |! था 
विद्वान जो ( पतत्‌ ) यद्व ( ते ) आपका ( पुरीषम्‌ ) व्याप्ति वा पालन हे ( तेन ) उससे 
आप ( वरद्धस्थ ) वृद्धि को प्राप्त इज्ञिय ( च ) और दूसरों को बढ़ाइये । आप स्वये (आ, 
प्यायस्थ) पुष्ठ हजिय ( थे) ओर दूसरों को पुए्र कीजिये आपकी कृपा वा शिक्षा 
जैले हम लोग ( वर्द्धिदीमद्दि ) पूणे घृद्धि को पार्वे (लव) और चैसे ही दूसरों को बढ़ायें 
(थे) आर हम लाग ( आ, प्यालिषीमदि ) सब शोर सत बढ़ें वेख दुघरों को निरन्तर 
पुष्ठ करें बेस तुम लोग भी करो ॥ २६१ ॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र में श्लेष ओर वायकलु०--हे मनुष्यों! जेसे सर्वत्र अभिव्याप्त 
इश्चर ने सबका रक्ता वा पुष्ठि का ६ वस दे बढ़ हुए पुर दम सेगों का चाहिये कि 
सब जीवों को बढ़ावें ओर पुए करें ॥ २१ ॥ 


आविऋद्दित्यस्य दीपेतमा ऋषि! । यज्ञो देवता । परोष्णिक्‌ छन्द३ । 
ऋषभः स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० ।। 


आविक्रददृषा हरिमहान्सित्रो न दंशेत। | स० सूर्यंण दिद्युतदु- 
दुधिनिधि। ॥ ९२२ ॥ 


शबखुबेद माइशे-- ११५५ 
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पदाथ:--है मनुष्यो ! जो (घृधा ) बषों का मिमिस (हरि! ) शीघ्र चलने वाला 
( महान ) सब से बड़ा ( आअखिक्रात्‌ ) शब्द करता हुआ (मिन्र:) मित्र के तुस्य (द्शतः) 
देखन योग्य ( सूथण ) सूत्र के साथ ( उदाधि:, निथिः ) जिशलमें पदा्थे रकखे जाते तथा 
जिसम जल इकट हात उस समुद्र वा आकाश में ( सम, विद्यतत्‌ ) सम्यक्‌ प्रकाशित 
दोता हैं वही बिजुर्ल! रूप असि सबको कार्य में लाने योग्य है ॥ २२॥ 

भावाथ:--इस मन्च में उपमा और छायकलु०--ह्े मनुष्यों ! जैले बेल वा घोड़े 
शब्द्‌ करत आर जैसे मित्र मित्रों को तूप करता है वेले ही सब लोकों के साथ चत्त 
मान विद्युत्‌ रूप अग्मि सबको प्रकाशित करता हे उसको ज्ञानो ॥ २२ ॥ 


सुमित्रिया हत्यस्य दीघतमा ऋषि। । आपो देवता । निच्द्नुष्दुप्‌ छन्द । 
गान्यार) स्वर ॥| 
अब सज्जन ओर दुजनों का कपतेव्य बि० || 


सप्रिश्रषिया न आप ओषघथ।) सन्‍्तु दुमिलत्रेयास्तस्में सन्‍लत यो$- 

समान देशि यब्च बध टिप्स) | * ४ ॥। 

पदार्थ:--है मनुष्यों | ( आप! ) प्राण था जल तथा ( ओषधय: ) सोमसता आदि 
ओषाधियां ( न; ) हमारे दिये ( सुमित्रियाः ) सुन्द्र मित्रों के तुल्य सुखदायी ( सन्तु ) 
होवें (यः ) जो पत्चषपाती अचमी ( अस्मान ) हम धमोत्माओं ले ( दृष्टि ) देष करे 
(थे) ओर ( यम ) जझिल दुए ले (वण्म ) हम घधर्मात्मा लोग ( द्विष्मः ) क्वेष करें 
( रस्म ) उल्लके लिय प्राण जल वा ओषाधियां ( दुषमीधया: ) दुछ मित्रों के समान 
दुःखदायी ( सनन्‍्तु ) दोवें ॥ २३ ॥ 

भावार्थ:--इसमें वाचकलु०--जों मनुष्य दुश्तरों के सुपथ्य ओषधि और प्राण के 
तुल्य रोग दुख दूर करते हैं वे धन्यवाद के योग्य हें और जो कुपथ्य दुष्ठ ओषधि 
और मत्यु के समान ओऔरों को दुःख देते दें डनको बार २ धिककार हैं। २३॥ 


उद्ययमित्यस्य दीघेतमा ऋषि; । सबिता देवता । विराडनुष्डुप्‌ छमन्‍्द | 
गान्धार। स्वर! ॥ 
केसा पुरुष सुख को प्राप्त हबे० ॥ 


लब्॒थन्तरमससपरिरत) पश्थन्त जउत्तरम | देव॑ देंबत्रा सूय्यमगन्म 
ज्योलिंस्ततमम ।॥ ३२४ ॥ 
पदाथ:--द भसुष्यो | जेसे ( वयम्‌ ) हम झोग ( तमखः ) अन्धकार से पृथक 


११५६ झरज्ठाअशो5घध्याथ) ॥| 


#क्एमकल्‍प्करंफ “ककया ०8०३ फ० कफ नकप्फ“२०२-कत्फ-कन कन्कानपक- कक न्फ पक कमा क आकर पका पा उकक "३ कम शांनकट आन कक कक कप आांपफरक कनक- ५ ५३ ३०११३ 7५:7७ अाऋए शक॥१७ २ आराकंपक कर: १११२७ क७। 
ऑखिरी जब क २५5 १५2५ध चर 


वत्तेमान ( उत्तरम ) सब पदवार्था स उत्तर भाग में वत्तमरान ! देवत्रा ) दिव्य उत्तम 
पदार्थों में ( देबम्‌ ) उत्तम शुर्कमस्वभाव वाले ( उत्तमस्‌ ) सब स अ्रष्ठ ( ज्यातिः ) 
सब के प्रकाशक (सूयम्‌ ) छथे के तुल्य प्रकाशस्व॒रूप ईश्वर को (पश्यच्तः ) शानदष्टि 
से देखते हुए ( स्व: ) खुख को ( परि, उत्‌, अगन्म ) खब ओर से उत्क्ृछता के साथ 
प्राप्त होवें तुम लोग भी प्राप्त द्वो ओ ॥ २७ ॥। 





चाप कब्र 3. पइकटालएननाहक का ]0447:ह:2:2-:5.६:>:७४३५२८ ९ ए-,क दंऔी:आाए: पट सटे. >ूक बना 25 चेक ६24 2५४०७ चाप: हक. कप: तक >छ का पक आए जहा उप कद कब न (#:॥:+कल पर फप व." कट उअ उप4ड पथ का अब पप पफ्ाफ ह 
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भावाथ:--इस मन्त्र में वालकलुण--जो मनुष्य विद्यत्‌ आदि विद्या को प्राप्त दो 
परमात्मा को साज्षात्‌ देखें वे प्रकाशित हुए निरन्तर खुख को प्रात द्वोवें ॥ २३ ॥ 


एप इत्यस्य दोघतमा ऋषि! |इश्वरो दृवता। साम्नी पोक्ेश्छन्दः | पंचम+ रसवरः ॥ 
झबय अग्नि के मिष से यागियों के कत्तेग्य वि० || 


श्र 


एधों5स्ये धिषीमहिं समिदसि तेजोंडसि तेजो मायें घेढि ॥ २५ ॥ 


पदा्थ:-टे परमेश्चर ! जो आप इमारे आझात्माओं में ( एच! ) प्रकाश करने वाले 
इम्घन के तुल्य प्रकाशक ( अ्रस्ति ) हें. ( छमित्‌ ) सभ्यक्‌ प्रदीत्त समिधा के छमान 
( अआखि ) हैं ( तेज: ) प्रकाशभय बिजुर्ली के तुल्य सब विद्या के दिखाने बाले ( असझ्लि ) 
हैं सो आप ( मयि ) मुझ में ( तेज: ) तञ्ञ फो ( घेद्धि ) घारण कीजिये आप को प्राप्त 
इोकर दम लोग ( पॉव्रषीमद्धि ) सब ओर सतुद्धि को प्राप्त हं।वें ॥ २५ ॥ 


५३ 


भावार्थ:--द्दे मनुष्यों | जैसे इन्चन से ओर धी से अग्नि की ज्वाला बढ़ती दे बेखे 
ढपासना किये ज्गदीश्बर से योगियों के आत्मा प्रकाशित दोते दे ॥ २५ ॥ 


यावतीत्यस्य दीघेतमा ऋषि: । इन्द्रो देवता।स्व॒राट पंक्चिश्लन्द: । पंचम; स्व॒र/ ॥ 
फिर विद्वान्‌ लोग क्‍या करें इस बि० ।] 


यावती द्यावापधिवी यावच्च सप्त सिन्ध॑वों वितस्थिरे | तावन्त- 
मिन्द्र ते ग्रहमर्जा गृहणाम्यचित मयें ग्हणाम्पक्तिंतस्‌ ॥ २५ ॥ 


पदार्थे:--दे (इन्द्र) विद्यत्‌ के समान वच्तेमान परमेश्वर | ( ते) आप की (यावती) 
जितनी ( द्यावाप्थिदी ) खूथ भूमि (व ) ओर ( यावत्‌ ) जितने बड़े (लप्त, लिन्धवः) 
सात समुद्र (वितस्थिरे ) विशेष कर स्थित दें ( तावस्तम्‌ ) उतने ( अक्तितम ) नाश 
रहित ( अद्म्‌ ) अदण के साधन रूप सामथ्थं को ( ऊज्ञों ) बल्न के साथ में ( सृद्धामि ) 
स्वीकार करता तथा उतने ( अक्तितम्‌ ) नःशरद्वित खामथ्य को में ( भयि ) अपने में 
( भद्भवमि ) ग्रदण करता हू ॥ २६॥ 


पलुवंद भाष्थे-- ११४७ 


भावार्थ:--विद्वानों को योग्य दै कि जद्दां तक हो शखके वहां तक पृथिवी और 


ब्र् 


बिजली आदि के गणों को ग्रदण कर अन्य सुख को प्राप्त होथें ॥ २६ ॥। 


च्दिक 





मांये त्यदित्यस्य दीघेतमा ऋषि) । यज्ञों देवता । पंक्षिश्छन्द! । पंचम) स्व॒र१ |। 
- अब मलुष्यों को क्‍या वस्तु सुख देता है इस्र 4० ॥॥ 


त्ध ॥ ३ 
मये त्थदिं हन्माये दत्तो मे ऋतु) | घमस्लिशुग्विरा- 
| 

जति विराज़ा ज्योतिंषा सह ब्रह्मणा तेजसा सह ।| रे७ ॥ 

पदार्थ:--दें मजुष्यो | जैसे ( विराजा ) विशेष कर प्रकाशक ( ज्योतिषा ) प्रदीक्त 
ज्योति के ( सद्द ) साथ और ( तऋह्मणा, सजखा ) तीदण कार्यलाधक घन के ( लद्द ) 
साथ ( जिशुक ) कीमल मध्यम ओर तीत्र दीपघियों बाला ( घर: ) प्रताष ( विराजाति ) 
6 ४7५. हा अप 45 "७ हैक 
विशेष प्रकाशित द्ोता दे बेले ( मयि ) मुझ जीवास्मा में ( इृद्वत्‌ ) बड़े (त्यत्‌ ) उछल 
( इन्द्रियम ) मन आदि इन्द्रिय ( मयि ) पुझ में ( बच्च:) बल्ल ओर ( मयि ) मुझ में 
( ऋतु: ) बुद्धि वा कर्म विशेष कर प्रकाशित द्वोता दे वैसे तुम लोगों के बीच भ्री यद्व 
विशेष कर प्रकाशित द्ोवे ॥ २७ ॥ 

भावाथ:- “इस मन्त्र मं वाचकलु०- -दे मनुष्यों जेसे आग्नि विद्यत और खूर्यरूप 

4७ के |. प फ &# 
से तीन प्रकार का प्रकाश जगत्‌ को प्रकाशित करता हैं वेश उत्तम, बल्ष, कम, बुद्धि 
धर्म ले संचित घन औीता गया इन्द्रिय मद्दान्‌ छुख को देता दे ॥ २७ ॥ 


पयस इत्यस्य दीपेतमा ऋषिः। यह्गो देववा। स्व॒राद पृतिइछन्द। । पंचम स्वर) ॥। 
फिर मनुष्य क्या २ करें इस वि० || 


पर्थमों रेत आभूर्त तस्थ दोहमशीमच्युत्तरासुत्तरा« समांम । 
त्विषं! संबृक्‌ ऋत्वे दच॑स्प ते सुष॒ुम्णस्थ ते सुषुरुणाप्रेहुत) । इन्द्र- 
पीतस्थ प्रजापति भक्तितस्थ सघुमत उपदूत उपहूृतस्यथ मक्षयामि ॥ २८॥ 


पदार्थ:--दे ( सुषुम्ध ) शोमन खुखयुक्त जन | जेखे आप ने जिस ( पयस्त: ) जख 
था दूध के ( रेत: ) पराक्रम को ( आभ्तम्‌ ) पुष्ठ वा धारण किया ( तस्य ) उस की 
( दोदम ) पूर्णता तथा ( उत्तरामुचराम्‌ ) उत्तर २ ( शमाम्‌ ) समय को ( अशीमद्दि ) 
प्राप्त दोवें । उस ( ते ) आप की ( क्रत्वे ) बुद्धि के लिये ( त्विषः ) प्रकाशित ( दच्षस्थ ) 
बल के भोर ( ते ) आप की पुष्टि वा धारणा को भाप्त ढीवें ( छुषुस्णस्थ ) छुन्द्र सुख 
देने वाले ( इन्द्रपीतसथ ) सूय्ये वा जीव ने प्रहूण किये ( प्रजापतिभक्तितस्य ) प्रजार- 
स्तुक ईएवर ने खघन वा जीव ने भोजन किये ( उपह्तस्य ) समीप लाये हुए दुध वा जल 


११४८ खज्न|खिशो5ध्याथ।) || 





के दोषों को ( सबुक ) सम्यक्‌ अत्तग करने वाला ( लपट्टत: ) छमीप बुलाया गया ओर 
० [जे करके फ ० व] आप + 
( अग्निहुसः ) आर्न में होम करने धाला में भाजन वा सबन करूं ॥ शे८ ॥ 
भाधाथे:--मलुष्यों फो योग्य दे कि छदा बीय बढ़ायें विद्यादि शुभगु्णों का घारख 
करें | प्रतिदिन खुख बढ़ावें जेसे अपना सुख चांद वेख ओरों फे ल्लिय भी स्तर की 
आझाकांचा किया करें॥ र८ ॥ 
इस अध्याय में इस र्ृष्टि में शभगुर्णों का ग्रहण, अपना ओर दूसरों का पीषण, 
यज्ञ से जगत के पदार्थों का शोधन, सर्वन्न सुख-प्राप्ति का साधन, धर्म का अनुष्ठान, 
कप ८ न हा 
पुष्ठि का बढ़ाना, इंश्वर के गुणों की व्याख्या, सब ओर से बल बढ़ाना ओर खुखभोग 
कद दे इससे इस अध्याय में के अथे की पू्े अध्याय के अथे के साथ छसंगाति 


आननी यादिये ॥ 


पह अडुतीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 





च्यी हे 


स्र्‌ 
हर अथेकोनचलारिंशोःध्याय आरभ्यते। 24 


ओश्म्‌ विश्वांनि देव सवितर्दुरितानि परांसुव । 
यदभद्वं तन्न आसुबव ॥ १॥ 


स्वाहा प्राणेम्य इत्यस्य दीघवमा ऋषि! | प्रायादयों लिड्ोक्ा देवता) । 
पंक्षिश्छन्दः । पंचमः स्वर!) ॥ 
अब उनतालीसखें अध्ययय का आरम्भ है उसके प्रथव मन्त्र में भ्रन्त्येष्ठि 
कम का विषय कहते हैँ ॥ 


कक 


स्वाहा ग्राणेम्यः सा्थिपतिकेभ्य! । पृथिव्य स्वाहाग्नये स्वाहा- 
न्तरिच्ाग स्वाहां चायवे स्वाहा दिये स्वाहा सृय्धोय स्वाहा ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--द्वे मनुष्यों ! तुम को योग्य दे कि ( स्ताधिपतिकेभ्य: ) इन्द्रियादि के आधि 
पति जीव फे ल्लाथ वत्तेमान ( प्राणेम्पयः ) जीवन के तुल्य प्राों के लिये ( सवाई ' 
सत्यक्रिया ( पृथिव्ये ) सूमि के लिये ( स्वाहा ) सत्यवाणी ( ऋग्नये ) अग्नि के अर्थ 
( स्थाहा ) सत्यक्रिया ( अध्तरित्ताय ) आकाश में चलने के लिये ( स्थादा ) सत्यवायी 
( चायत्र ) वायु की भाप्ति के अर्थ ( स्वाद्या ) सत्यक्रिया (दिये ) विद्यत्‌ की थराप्ति के 
झथे ( स्वादा ) सत्यवाणी और ( खुय्योय ) सूय्येमणडल फी प्राप्ति के लिये ( स्थादा ) 
त्यक्रिया को यथावत्‌ संयुक्त करो ॥ १ ॥ 

भावाथ:--इसत अध्याय में अन्त्येष्टिकम जिसको मरमेघ, पुरुषमेघ ओर वाद्कर्म 
भी कहते हैं । जब फोई मन॒ष्य मरे तब शरीर की चरावर तोतल घी लेकर उसमें प्रत्येक 
लेर में पक रची कस्तूरी एक मासा केखर और चन्दन आदि काष्ठों को यथायोग्य 
सम्माल के जितना ऊष्चेबाहु पुरुष होवे उतनी खम्बी साढ़े तीन द्वाथ चोड़ी और 
इतनी दी गदरी एक बित्धस्त नीचे तले में वेदी बनाकर डसमें नीचे से अधवर सक 


११६० एफोन चत्वारिशोध्ध्याथ) ॥ 


समिथा भरकर उस पर मुर्दे को घर कर फिर सुर्दे के इधर उधर ओर ऊपर से 
अच्छे प्रकार समिधा खुनरूर वक्तःस्थल आदि में कपूर घर कपूर से झग्नि को जला- 
कर चिता में प्रवेश कर जब 'आर्न जलने लगे तब इस अध्याय के इन स्वाह्वान्त मंत्रों 
की बार रे आवृत्ति से थी का होम कर सुर्दू को सम्यक जलावें इस प्रकार करने में 
दाद करने वालों को यक्षकरम के फल की प्राप्ति होवे और मुर्दे को न कभी भूमे में 
गाड़ें, न बन में छोड़ें, न जलन में डबादें, बिना दाद किये सम्बन्धी सोग मद्यापाप को 
प्राप्त होवें क्योकि मुददे के बिगड़े शरीर से अधिक दुर्गन्ध बढ़ने के कारण चराचर जगत्‌ 
में असंज्य रोगों की उत्पत्ति होती है इसले पूर्वोक्त विश के साथ मुर्दे के दाद करने में 
ही कल्याण दे अन्यथा नहीं ॥ १ ॥ 


दिग्भ्य इत्यस्य दीघेतमा ऋषि! | दिगादयों लिज्गञोक्ता देवता।। भ्रुरिगनुष्ठुएं छत्द।। 
गान्धारः; स्वर) ॥ 
फिर उसी वि० || 


दिग्म्य। स्वाहा चन्द्राय स्वादा नकप्रेस्यः स्वाद्ा5द्भ्या स्वाद 
वर्रुणाथ स्वाहां नाभ्से स्वाहा पूताय स्वाहा ॥ २॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यों तुम लोग शरीर के जलाने में ( दिग्म्यः ) विशाहओं में हुत द्वव्य 
के पहुंचान को ( स्वाद ) सत्यक्रिया ( चन्द्राय ) चन्द्रल्लोक की प्राति के लिये (स्वाहा) 
सत्यक्रिया ( नक्तत्रेभ्य: ) नक्षज्नलोकों के प्रकाश की प्राप्ति के लिये ( स्वाहा ) सत्याक्रिया 
( अदुभ्यः ) अलों में जलने के लिये ( स्वाद ) सत्यक्रिया ( वरुणाय ) समुद्रादि में 
जाने के (िये ( स्वाहा )सत्यक्रिया (नाभ्ये ) नाभि के जछने के लिये ( स्थाद। ) सत्य- 
फरिया और ( पूताय ) पविन्न करने के लिये ( स्वाद ) सत्यक्रिया को सम्प्‌ प्रयुक्त 
करो ॥ २ ॥ 

भावषार्थ:--मनुष्य लोग पूोंक विधि ले शरीर जला कर सब दिशाओं में शरीर के 
झवयतें को अग्निक्ारा पहुचाव ॥ २ ॥ 


बाच इत्यस्य दीधेतमा ऋषि।। बागादयों लिप्लोका देवता। । स्वराडनुप्टुप छन्द) । 
गान्धार। स्वर) ॥ 
फिर छसी बि० | 


बाचे स्वाहा प्राणाय स्वाहां प्राणाय॒ स्वाहा | चर्तषे स्वाद चत्तुघे 
अक्तुपे स्वाहा । श्रोन्नांय स्वाहा ओज्ांस स्वाहा ॥ ३ ॥ 


धड कर हर 

0 ११६१ 
नै कदर तर र॑ 42 कपभर 

। पु कथा ॥ ०५ हे 
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पद. हे महुप्यों ! दुम छ्स मरे छुए शरद 7 ( | ओे ) बची इस्ट्रिव सम्पन्धी 
होम के लिये ( स्वाद ) सुन्दर किया ( आाजाय ) शरेल के अवपर्तों का जगत के प्राण 
वायु में पहुंचाने को (| ब्यावर! ) सत्यक्रिया | प्राय ) घर्वेशय धायु फो प्राप्त होने के 
लिये [ वया हुए ) लत्पासिज ्छु ) हि मुझ धासारद पं झा घिः जियि ।। दवाह[ ) 
सुन्दर पाहुनि (जल ओे ।) दा +* जघ शासक के अखाने "ये ६ सुदा। ) ऋछ5छ झआाइएतिे 
( झ्ोत्राय ) एशड काम के दिमाग के दिये ( सुवाह। ) सुर आहुति ( श्रोत्राय ) दूखरे 
कान के विभाग के (लिये ( स्वाहा ) यह शब्द कर घी की आछुति बिता में थाड़ों ॥र॥ 

आवाधथ!ः--जो छोग सुमम्धि युक्त घुतादे शामश्री ले भरे शरीर फो जलादें ये 
पुरायछवी दोते ६ ॥ ३ ॥ 


€7५ 


मनस इत्यस्थ दीघतमा ऋषि! | श्रीएबता । निन्रदूवुहती छुन्द। । मध्यमः स्वरा ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


स्स! काम्रमाइईलि बाच। स॒त्यसशीय | पशुना£ रूपमन्नसप रसो 
यश; शी; अंयतां मणि स्वाह। ॥ # ॥ 


पएदार्थ!--है मनुष्यों | ऊँसे में ( स्वाहा ) सत्यक्रिपाः से ऐसे आगे पीछे कदे प्रकार 
से मरे हुए शरीरों का अक्ाक ( घतलसः ) छच्त:करणु ओर (घाच: ) वाणी के (लत्वम ) 
विद्यमानों में उत्तम ( #ध्मम ) इच्छापूर्ति | आकानिस्‌ ) उत्लाह | पशजाम्‌ ) गो आदि 
के ( रूपम्‌ ) सुन्दर इशरूप को ( अदीए ) प्रात होऊ अशध्ते ( मपि ) सुझ जीतत्मा में 
( अद्नस्प ) लाने योग्य अन्यादि के (शुसखः) मधुरादि रुख (यश ) की स ६ अ ) 
शोभा वा पेश्वरय ( भ्रपताम ) आश्रय करें बेस दी तुम इसको आप द्ोओ और ये तुम 
में आभ्रय कर ॥ ४ ॥ 

भावाथ:-इस मन्त्र में बाचकलु०--जों मनुष्य खुर्दर विज्ञान उत्पाद ओर सत्य 
बचने से मरे शरीरों फो विजिपुर्वक्त अलाते दे थे पशु प्रजा घनवान्य आदि को पुरुषार्थ 
से पाते दे ॥ ७ ॥ 


प्रजापतिरित्य स्थ दीघेतमा ऋषि) प्रजापतिंदेवता। कतिश्शम्द+ | निषाद) सइर॥ 
फिर उसी दि० ॥ 


है: 0 
हि 


प्रजापति! साम्थियमांणः सम्राद सम्भेतों वैश्वदेव। ससन्नों: घमेः 
प्रबंकृस्तेज उद्येत आशिवना परयस्थानीयमने परौष्णों विंषपन्द्र्माने 
मारुत) कथन । प्रैत्र। शरासे सन्ताय्यमाने वायब्यों दियसाण आएनेपो 
हयमानों बारघुत) ॥ ५ ॥ 
१४६ 


११६२ एकोीनचल्यार पीडष्थावष) ॥| 


एर००+०ज>र)2०)- बज नॉकीक-रकरी: पएकाा-+ (१० क पतला फैन %। 
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हू मय बी. अत, महक अंक अनक अर अीक ही. 


पदाथ:--द मनुष्यों | जिस ईश्वर ने ( रूस्थ्रियमाण: ) सम्यक पोषणु वा घारणु 
किया हुआ ( खप्ताद ) सम्पक्‌ अक्पशमान ( वेश्चद्वः ) सब उत्तम जीब वा पदार्थों फे 
सम्बन्धी ( सेलज: ) सम्यक्‌ प्रा द्वोता छुआ ( घन: ) धाम रूप ( तेज: ) प्रकाश तथा 
( प्रवृक्तः ) शरीर ले पुथकू हुआ ( डदतः ) ऊपर का चल्॒ता छुआ ( आाशिवनः ) 
प्राणु अपान सम्बन्धी तेज ( आर्नायमाने ) अच्छे प्रकार प्राप्त हुए ( पयलि ) जल भे 
( पीष्ण: ) पथिवीखस्बन्धी तेज ( विस्पन्दुमाने ) विशेष कर प्राप्त हुए समय में (मादत:) 
मनुष्यदेद लम्बन्धी सेज ( क्लथन्‌ ) दंखा करता हुआ ( मैत्र; ) भिन्न प्राण सम्बन्धी 
तेज ( सनन्‍्तवाय्यम्राथे ) विस्तार किये वा पाछन किये ( शरक्षि ) तलाव में ( बायब्यः ) 
धायुघस्वन्ची तेज ( (हयमाण:ः ) दरण किया हुआ ( आश्रेय: ) अप्लि दुवता सम्बन्धी 
तेज ( हयमानः ) चुलाया छुआ ( वाक ) बोलने यबाख्ता ( हुतः ) शब्द किया तेज ओर 
( प्रजापति: ) प्रज्ञा का बछ्क जीव ( सम्मुत; ) खम्यक्‌ पोषण वा घारणु किया ६ उच्ी 
परमात्मा फो तुम कोग उपाखना करो ॥ ४ ॥ 

भावाथे:--जब यद्द जीव शरीर को छोड़ छब प्थिष्रादि पदार्थों में श्रमण करता 
अ्ां तदां प्रवेश करते और इधर उचर जाता हुआ कर्मानुलार इंश्बर की व्यवष्था स 
जन्म पाता द तब दी सुभसिद्ध होता ८ ॥ ४ ॥ 


सबितित्यश्य दीघेतमा ऋषि; | समितादयो देशताः । विरादधाविश्बन्द । 
घचव+ स्व॒र३ ॥ 
फिर उच्छी बि० ॥ 


सविता प्रधमे5्न्नग्निश्िती यें बाधुस्ततीय आडित्यश्चतुर्थ चन्द्रमा 
पण्चम ऋलुः घछे सख्त सप्तमे ददस्पर्तिरष्मे । सिच्नो नव॒णे बर्ुणों 
दशम इन्द्र एकादशे बिरजें देवा धांउशे ॥ $ ॥ 


पदार्थ:--दें मनुष्यों ! इस जीव को ( प्रथमे ) शरीर छोड़ने के पदिले( अददन ) 
दिन ( सविता ) खूथ ( छ्वितीये ) दूसरे दिन ( हग्निः ) अग्नि ( तृतीये ) तीखरे (वायुः) 
वायु ( चतुर्थ ) चोथे ( झआंद्त्थः ) मर्दाना ( पश्चमे ) पांचवें ( चन्द्र प5 ) चन्द्रमा (षष्ठे) 
छुठे ( ऋतु: ) वसनन्तादि ऋतु ( सप्तमे ) सातवें ( मद्तः ) मजुष्यादि धाणी ( अधमे ) 
आठवें ( दृदस्पतिः ) बड़ी का रक्त खच्ात्मा धायु ( नवमे ) नययें में ( मित्र: ) प्राण 
( दशमे ) दशवयें भें ( वदणः ) उदान ( एकादरशे ) ग्यारद्वें में ( इन्द्र: ) बिल्लुत्नी और 
( द्वादरो ) बारद्वें दिन ( विश्वे ) खब ( देवा; ) दिव्य उत्तम गुण प्राप्त द्ोते दे ॥ ६ ॥ 

भावाथे;--द मजुष्यो |! जब ये जीव शरीर को छोड़ते दँँ तब रूर्च प्रकाश आदि 
पहायों को प्राप्त दोऋर कु छू फाक् ऋमण कर अपने करों के अनुकूज गर्माशय को 


शह्लेद धान ११६१३ 


*२70गउक "उस ट१+7चनी:काह फापऊ सका+ 
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। 


प्राप्त हा शरीर चारणु कर उत्यन्ञ हीते हैं सभी पुदय पाप कमें ले छुखदुःखरूप फलों 
को भोगते हें ॥ ६ ॥ 


उम्रश्ेत्यस्य दीघतमा ऋषि! । मरुतो देवता! । झ्ुुरिग्गाथन्री छन्द) । 
पदम$ स्व॒र३ ॥॥ 
फिर कॉन जीव किस गुण बाले हैं इस बि० ।। 


जम्रश्ष सीसश्र घ्वान्तक्ष घुनिश । सासहाश्यामिषाया अं शि- 
लिपः स्वाहा ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:- हे मनुष्यों ! मरण को प्राप्त हुआ जीव ( रुवाहा ) अपने करे से ( उम्चः ) 
तौंच स्वम्नाव चाखा ( थ ) शान्त (सीम। ) मष पारी ( थे ) निर्भेय | ध्यान्तः ) अन्‍्यकार 
को प्राप्त (व ) प्रकाश को प्राप्त ( घुनि! ) ऋकॉंपता ( जथ) मिष्कंप ( सासदान ) शीघ्र 
सहनशील ( थ ) न सदने वाता ( आशयुरवा ) लब छोर से नियषमथारा ( थ ) सबसे 
अताग अर ( विदिपः ) विद प को प्रात छत! है ॥ ७ ॥ 

भावार्थ:-है मनुष्यो | जो जीव पापायर्णी हैं वे कठोर जो धघर्मात्मा ईं वे शास्त 
शो भय देने वाले थे भीम शब्द बाय जो भय को शाप हैं वे सीत शब्द बाच्य जो अभय . 
देने वाले हें वे निभय जा अविद्यायुक्त दें ये अन्धकार से ऊंपे जो विद्वान योगी दें थे 
प्रकाशयुक्त । जा जितेन्द्रिय नहीं हैँ वे चेन जो जितेन्द्रिय दे ये चेचअता रेस 
अपने २ कमेफलों को सदते मोगते सेयुक्त विद्वेप का प्रत्त हुए इस जगत्‌ में नित्य 
भ्रमण करते दे ऐेला जानो ॥ ७ 


अग्निमित्यस्य दीघेवमा ऋषि! । अम्याइयो लिश्ेका देवता! | निचृद॒त्याटिश्डन्द! | 
गान्धारः) सदर) ॥ 
कोन मनुष्य दोनों जन्म में सुख्व पाते हैं इस बि० ।। 


अग्निनहुृदयेनाशनिं& इृदथाग्रेणं पशुपीत॑ कृत्स्सहद्येन सथ 
यकक्‍ना । श्र सतस्नाभ्णसीशान समाः/ना महादेवसन्तः पशव्येलोय्र 


देव बनिष्ठुना वशिष्ठहनः शिज्ञीनि कोश्याभ्यांम्‌ ॥ ८ ॥| 


कच्‌ 


प्थार्थ:--हे मनुष्यो ! जो ये मरे हुए जीव ( हृदयेन ) हृदयरूप अवयवय से ( अ- 
ग्निमू ) अग्नि को ( हृदय!ग्रण ) हृदय के ऊपरले भाग से ( अशानेम ) बिजुली को 
(कृत्स्नहरयन) संपूर्ण हृदय के आअवयवों से ( पशुपासिस ) पशुओं के रच्तक जगत्‌ घारण 
कत्तो सब के जीवनदेतु परमेश्वर को ( यकक्‍ता ) वकृतूरूप शरीर के अचयत्र से (भवम्‌ ) 


५-ण्३:॥१४६--: 7५ -0अवजरप:अव 4:37 +पपत+->7१०क५०० 2. प्रात उफ्पा5 2५ 4, फरपकाफोकीय मप्र फरमर मकर कजच0०+4 4. 
अीष अजीज जीती और आ  की। अर आफ कह. आफ ती७ ७. ऑफ री ४ कि ल्‍ीच के १ पे आफ ५७३7७ ही कीध न औ जरीडजी #्जी न न न्जी ७ जम के 3५४ 0 ओ अध्यी एज जब ही # # 


सदप्र हान बाले इश्खर दा ( भतस्लाभ्याम ) हटय के इधत घर के अवययों ले (शव ) 
घिड्ठानयुक्त हश्घर का ( मन्‍्यना ) दुष्शाखारी ओर पाप के प्रति वत्तमान क्रोध से (ईशा- 
नम्‌ ) सय हझगल्‌ के स्वाटी एश्वए के ( शान! पशव्यन) भी तरली एसाउटों क्रवयवों 
में हुए दिज्ञान स (मह्ाद्वम ) मादक (उच्चछ , नयश ) तच्य स्वनाव घाव 7 हाशमान 
इधर का ( चमतिप्दुना ) शांत जिशाप हा ( बसा) अत्यन्त बाल के देतु राजा 
छः तल्य ठंडी वास इन पड़ा र्‌ खाइयाश्यप्ट ) पद्म हु दा पिला प्ने ( शिक्वातमि ) 
जझञानन वा शाप्त हाज याग्य चालफाए का चाह कार हे हा ते काश ऊाप ॥ ८ ॥ 


] 


११६४ पकीनअत्धारशो ध्याथ) ॥; 


हु 


भावाशः--हा शशच्य शरीर के हवा छोसों ले धरग्मोीजश्सा विद्यात:ण सत्लेर आर 
जगदीश्वर की उशलखबा करत दे थे श्षसान छार परविष्यन्‌ जब्मों गे सुर को प्राप्त 
हात €& ॥ ८ ।! 


उग्रमित्यस्य दीधतशा ऋषि! | झग्मादयों शिक्षोक्ता देवता! । भ्रिगण्श्छिन्द। | 


मनुष्य लोग कंसे घग्रस्दभाव आदि को प्राप्त होते हैं इस वि० |। 


'डग्नमे लोहितेम शिछ्व७0 सोब्रत्येम रद दोड़त नल प्रयीडेन समझतो 
यलन साध्यान प्रसुदां। सवरण कण्ठयकश्दरत्थान्त) पराश्ठय महादे- 
वच्य यकूच्छवस्थ बनिष्ठ। पशपत!) पुरीलत ॥| 


पक, 25 


पदाथ:-- है भनुष्या | गधाशय भें सिथिल घा बाहर गहने वाल जीव ( लोहितन ) शुद्ध 
राघिर स ( उप्चम ) तीव गण ( सोवस्यन ) धरष्ठ कर्म थे (पिच्रस ) प्राण के तुल्य प्रिय 
( दावन्यन ) दष्टाचर शा ह्॒ | रुठम ) महान हाई ( हहीलफ ) | एबद्रम ) उत्तम क्रीडा स 
परम पखवथ्य वा वि ली ६ जलने ) बल सर ( झखत! ) उत्तम मनुष्या का (प्रसुदा) उत्तम 
झामन्द स ( साध्यान ) धाधम यापय पारी का ६ सवन्‍्य ) धशरऊा को प्राप्त डान चाले 
के ( परएठ्यप्‌ ) करयाठ में हुए स्वर ( रुटहस्थ ) दु्धोर को झगाने दार जन को ( पझन्त: 
पाए म ) भीतर पलुरी में जा ( संदादवस्य ) सहादए एिकान के ( यक्रत्‌ ) हतय में 
स्थित लाजपिगढ़ (हावम्य) सत्य वाएक मनुष्य का ( वनिष्यः ) हालत चियेण ( पशुपते: ) 
पशुओं क रखचक परत दे ( पुरातत्‌ ) हृदय की नाड़ो का काम होने हैं ॥ ६ ।॥। 

भावाश-- दे अनुष्या | जसे देह घारी राघिर आदि स तजसवी सवणाव आदि को प्राप्त 
होते दें बेस हं। गर्भाशय में भी प्रात होते दें ॥ ६ ॥। 

आर ५ न 
लोमभ्य इत्यस्य दीघतमा ऋाप। | झअग्नर्देवता | आक्ृरतिश्छन्द) | 


पंचम) स्वर! || 
मजुष्यों को भस्म होने तक शर्यर का सन्त्रों से दाह करना चादिये इस वि० || 


हप्क्र 
घट अध अह्र। > ११६४ 
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लोमभ्य! रवाह्ा लोभब्थ। स्वाहा त्टये स्वाहा स्वचे स्वाहा लोहि 
; (७. १ रद 
ये स्वाहा लॉहिताय स्वाहा मेद्अंय। स्थाहा सेदोभप! स्वाहा सा 
7 के जब्त झ््म्व की 
सेभ्प। स्वाहा साठ शेम्ण। स्वाहा स्वावम्या। स्वाहा स्तावभ्य। स्वाहा- 
॥ हे 
इथ*»श३ स्वादाउस्घ*्ण। सराहा शाजएाशया। स्थाहां सज्जम्था स्थाहह | 
रलेस स्थाहा पाथवे स्वाहा | १० । 
पदार्थ/:--मनृष्यें फो दादहिये के दाइकम में घी आदि ले ( लोमभ्यः ) त्वचा के 
ऊपरल बालों के लिये ( स्वाहा ) इस शब्द दो ( तोमस्यः) नख आदि के लिये (रुबवाहा) 
( त्वचे ) शरीर की त्वण जलाए एो ( स्यादा ) ( त्वच ) भीलरली त्वचा अज्ञाने के 
लिये ( स्वाहा ) ( लाहिलाय ) दविश जन्ाते को ( स्वाहा ) ६ छीहिताय ) हृदयस्थ 
००५, 2० प्‌ | प्‌ कक जा ही 5 कप 
रुजिए पिएड के जलाने फो ( शाह ) ( गेदे:स्थ: ) खिककते धातु के जल्याने को (रुघाह़ा) 
७. ४. ९ हे फक न प्‌ म्पड.. ५ कर ््‌ 
( मेदोभय: ) सब शरीर के अवयत्रों को आदे करने वाले भागों के जलाने को (स्वाहा) 
( मांसिम्यः ) बाहरले मांगों फे जलाने को ( झुवादा ) ( मांखेभ्य; ) भीतरल्त मांसों के 
जलाने के लिखे ( स्वाहा ) ( स्तावप्य' ) स्थूव माड़ियों के जखाने फो ( स्वाद )( सना- 
बम्य) ) सूच्रम मांडियों के जलाने का ( रूखदा ) | अरूयरए! ) शररब्थ कठिन अचयकबों 
के जलान के लिये ( क्याहा ) ( ऋम्धश्यः ) दाग प्यासिथिणय सवयक्ञों के जलाने को 
( स्वाहा ) ( भज्जश्य! ) शादी के मील के घाव फे लिये (शशाट्ा ) (मज्जम्यः ) उच्च 
के आध्तगत भाग के जलाने दा स्वाहा | (शेलिस ) धीरे के जलाने को ( स्वाहा ) ओर 
(पायवे) शुवारुप अवयत्र के दाह के खिये (स्पाट) इस शब्द का निरन्तर प्रयोग करें ॥ १०॥ 
भावाथः--हे मनुष्यों | कब सक लोस छू खाकर छीथपयन्त उचस्त सुमशरीर को भस्म 
न दो तब तक घी ओर धन डाहा करो ॥ १० ॥| 
का 6 पी शव] ञ्ञ्‌ (५ बन 
आयासाय त्यर्य दाधघतमा ऋ ाप! आगरनदबंता | स्वराइजजगता छनद। | 
लिधाह। श्वर ६ 
फिर मनुष्यों को जन्मान्तर में सुख के लिये क्‍या कत्तेग्य दे इस बि० |। 
है । क्र |. 3३०. 
आतधासामय स्चाहा आाफजकाःओ साहा साइसाड सबाहावाॉसाय 
स्वाहारासाम रदाहां | शत शदाहा शाध्यल स्वाहा शाचप्रानाय स्वाहा 
शाकाय स्वाहा ।| ११ || 
पदाथ:-दे मनुष्यो | तुम लोग | आयास्‍ाय ) अच्छे प्रकार प्राप्त द्रोने को (रुवाहा) 
इस शब्द का ( प्रायासाय ) ज्ञान हे लिय ( रुवादा ) | सयाप्ताय ) सम्यफू चअत्नने के 
किये ( स्वाहा ) ( दियालाय ) विविय प्रद्धाश हसुतुआओ को प्रामि को ( सुवाह्य ) ( डया 
साय ) ऊपर को जान के लिये ( वादा ) (शुल्य ) परचिद्र के लिये ( स्वादा ) ( शोचते ) 
शुद्धि करल चाले के लिय ( स्वादा ) ( शोखप्राताय ) विद्यार के प्रकाश के लिये (रुपादा) 
आर शोकाय) जिसमें शोक करते हैं उनके लिये (चाहा) इस शब्द का प्रयोग करो॥११॥ 








११६६ एकोनचत्वारंशोध्ध्याथ) ॥ 
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भावार्थ:--मनुष्यों फो चाहिये कि पुरुषाथ लिशि के सिये सत्य वाणी चुद्धि और 
क्रिया का आनुष्ठान करें जिलस देदान्तर और अन्प्रान्तर में मंगल दो ॥ ११ ॥ 


तपस रश्त्यस्थ दापधतमा ऋाष! । आर्नद्वता । ्रष्दुप्छन्दश | घंवत) स्वर!) ॥ 
* फिर मनुष्यों को किन साधनों से सुख प्राप्त करना चाहिये इस बि० | 


तपसे स्वादा तप्यते स्वाद लप्यसानाय स्वाहा तप्ाय स्वाहा घर्माय 

स्वाहा । निष्कृत्ते स्वाहा प्रायंश्रित्ये स्वाहा भेषजाय स्वादा ॥ १२॥ 

पदार्थ।--मनुष्यों को चाहिये (तफ्से ) प्रताप के लिये ( स्वाहा ) ( सप्यत ) संताप 
को प्राप्त होने वाल के लिये ( रसु्वादा) ( तप्यमानाय ) ताप गर्मी को प्राप्त होने वाले 
के लिये ( स्वाद्दा ) ( तप्ताय ) तपे हुए के खिये ( स्वाहा )( घर्माय ) दिन के होने को 
( स्थादा ) निष्कृस्ये) (निवारण के लिये (स्वाहा) ( प्रायश्ित्थे ) पापनिश्तुसि के 
खिये ( स्वाहा ) और ( भेण्जाय ) सुख के लिये ( स्वाद! ) इस शब्दू का निरन्तर 
प्रयोग करें॥ १२ ॥ 

भाषार्थ:--मनुष्यों को चाहिये कि प्राणायाम आदि साथनों से सब किल्विष का 
निवारण करके सुख को रवये प्राप्त हो शोर दूसरा को प्राप्त करावे ॥ १२ ॥ 


यप्ताये त्यस्य दघितमा ऋाप। | आग्गद्वता | निनालष्टुप्छडद्। | पचत। स्प्रे) ॥ 
फिर मनुष्यों को क्‍या करना चाहिये इस बि० || 


यमाय स्वाहान्तकाय स्वाहा मृत्पडे स्वाहा बअ्रद्मणे स्वाहा अचह्मद- 
स्थायै स्वादा विश्वेम्घो देवेमण। स्वादा चावपरथिवीमस्या७ स्वाह ॥।१३॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यो ! तुम खोग ( यमाय ) नियग्ता न्यायात्रीश वा वायु के लिये 
( स्वाद ) इस शब्द का ( अन्तकाय ) नाशकत्तो काल के जिये ( स्वाद ) ( सत्यवे ) 
पग्राएस्याग कराने वाले समय के लिय ( श्वाहा ) (मह्मण ) बृद्बलततम अति बढ़े परमात्मा 
के लिय वा ब्राह्मण विद्वान के लिय ( स्वाहा ) ( बहादन्याये ) ऋअ्रह्म घद दा इशध्चर वा 
विद्वान की दत्या के निवारण के लिये ( स्वादा ) (विश्वभुणः) सब ( देवेम्यः ) दिव्य 
गुणों से युक्त विदानों वा जलादि के लिये ( स्वाद्या) और ( द्ावापूथिवीम्याम ) शोर 
सूथ्येभूमि के शोधन फे लिये ( स्वाह्या ) इस शब्द का प्रयोग करो ॥ १३ ॥ 

भावार्ध:--जो मनुष्य स्यायव्यवस्था का पालन कर अहपप्त्यु को निवारण कर 
इंश्वर आर विद्वानों का सव॒त कर बह्मद्ृत्यादि दोषों को छुड़ा के खाष्टिविद्या को जान 
के अन्त्येप्टि कमर विधि करते दे वे सब के महल देने वाले होते दें सब काल में इस 
प्रकार सतक शरीर का जलाके सब सुख की उनच्नाति करनी चादियें | १३॥ 

इस अध्याय में अन्त्यप्टि कम का वर्णुन होने से इस अध्याय में कहे अर्थ की पूर्व 
अध्याय के अर्थ के साथ संगति है पेसा जानना चादिये ।! 

यह उनतालीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


मे: छोो इस #े 
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अथ चतारशाडवब्यायारम्स: । 
्मलल्क चर >> रेप । 
ओश्म्‌ पिश्वांनि देव सवितदुरितानि परांसुत्र 

यदूभ तन्न आसुब ॥ १ ॥ 

ह्शावास्पमित्यस्य दीघेतवमा ऋषि! । आत्मा देवता । भनुष्दुप्छन्दश 
घेवत+ स्वर: ।। 


अप चाल्लीसवें अध्याय का आरम्भ हू इस्तक्ते प्रथम मन्त्र में मनुष्य ईश्वर 
को जआानके क्‍या करें इस बि० |। 


९५0 
६) 


ु 
<८प 


हा 


टाई 


हक 


६५४ रू 


इशा वास्थमसिद ७ सब यत्क्षिच्च जर॑त्थां जगंत्‌ । लेन स्णकेन॑ 
लुप्जोथा सा गघ!। कस्प स्विद्धनम्‌ ॥ १ ॥ 


पदाथे:--दे मनुष्य ! तू ( यत्‌ )जओ ( इृदम्‌ ) प्रछाति ले लेकर प्रथित्रीपय्येन्त ( स्त- 
बेस ) सब ( जगत्पाम्‌ ) प्राप्त द्ोने योग्य खष्टि में (ज्गत्‌ ) चरप्रा्थीमात्र ( ईशा ) 
संपूर्ण ऐेशखर्य स युक्त सवेशक्तिधान्‌ परमात्मा से ( दास्यम्‌ ) आचछ्ादून करने योग्य 
अथोत्‌ सब ओर से व्याप्त द्ोने योग्य दे ( तेन ) उस ( त्यक्तेन ) त्याग किये हुए जगत्‌ 
से ( भुञ्जीथा: ) पदार्थों के भोगने का अशुभव्ष कर किन्तु ( करुष,स्थित्‌ ) किसी के भी 
( चघनम्‌ ) वच्तुमात्र को ( मा ) मत ( गुघः ) अभिज्ञापा कर ॥ १॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्य इेश्थ रस डरते दें कि यद दम को सदा खब ओर से देखता 
दे यद जगत्‌ इंश्वर से व्याघ ओर सर्वेत्र ईप्बर विद्यमान दे इस प्रक/र ब्यापक झन्त पाँमी 
पंरमात्मा का निश्चय फरके भी अन्याय के आचरण से किली का कुछ भी द्रव्य प्रदण 
नहीं किया चाहते वे धमात्मा दीकर इस लोक के छुख ओर परलोक में मुक्तिरूप सुस्त 
को प्राप्त करके सदा आननद्‌ में रहें ।। १ ॥ 


कुंवेश्िस्येस्य दौपेवमा ऋषिः। आत्मा देवता । हुरिगनुंध्दुप छन्द।। पैवतः संईरं। ॥ 
अब वेदोक्त कम की डत्तत्रतः अ० ॥ 


श्श्द्ट व्थाश 8८ . [५ || 


दण #पफान- ४ “का, दा साक्पदारप 55 पर5धप शक जब जप... ८85 कप २. 









जाप जत्४४७+ #:फ्पटुधत च्राएएा $ ५०(:७७०:८०५३९८२+ स््वद 709: ५५ क्या सा +जप 7, 


कुवन्नेयेह कमायि जिजीजिपेच्छुल0 समा। । एवं स्वाये नान्यथे- 


के. 


लोउस्नि ने कम लिप्पले नरें | ६ | 


पदार्थ/:--मर्ुष्य ( इद ) इस संघार में ( कर्माणे ) घेयुकत पंदोकत निध्दाम कर्मों को 
( कुबन ) करत; हुआ ( पत्र ) दी (शत ) झी ( समा: ) वर ( ज़िन्नीविषत्‌ ) जीवन 
की इच्छा करे ( एवम ) इस प्रदार घायक्त कम में प्रचसधान ( त्वाबि ) तक ( नरे ) 
व्यघहारों को चलाने द्वारे जीवन फे इच्छु ८ दोते हुए ( कम ) अधमयुक्त अवैदिक कास्य 
कम ( न) नहीं ( लिप्प्त ) जिध दासा ( इतः ) इस से जो घ्वोर प्ररार से ( न,भ्रास्ति ) 
कम लगाने का अमाव नहीं होता है| ॥। २ ॥ 

भावा्थे:-मजुष्य आजस्य फो दोड़ के सब देखपेहारे ब्यायाधीश पस्मात्मा कोर 
करने योग्य उश्दी झाश को मानदछर शुम छममं दो छोड़ते हुए ब्रह्मच्यें के सबने से 
विद्या ओर खच्छी शिक्षा का पाकर उपस्य इन्द्रिय के राझये से पराक्रम को बढ़ाकर 
अटयसुत्यु को इटावें, युक्त आहाश विद्वर ले से बर्ष फो आयु को शाप्त दोवें जेल २ 

९ कि. अ 


मनुष्य छुकणा में चेए। अश्ते से 5 दी पापकर से बुद्धि दो निध्ुक्ति होती आर 
विद्या, अवस्था और सुरीलता य॒ ।२॥ 


अपुय्पां इत्यस्य दीवेदसा ऋषि। । आह देदता । अजुरदुप्‌ छन्‍्द। । 
गान्धार) स्वर)॥ 
अय आत्मा के हननकतों अर्थात्‌ आत्मा को मूले हुए जन 
केसे होते हैँ इस बि० ॥ 


शध ्द हु रा रे 
सुय्या नाम ते लोका अन्वेन तमब्राइवा। तंस्ते प्रेत्यापिं 
आर | कर || श 
गच्छुन्ति ये के चार्मदनी जन॥३ ॥ ३ ॥ 

दर कप न ० कप कप न 
पदाधथ|--जओ ( क्ोका; ) देखने वाझ जोंग ( अन्यंत ) फान्यकाररूप (तमसा) शान 
का अवणु करने दर अश्ञान से ( आद्रुता! ) सब श्र से ढंगे हुए (थे) और ( थे) 
जो ( के ) कोई ( आत्मदन; ) आत्मा क विद आचरण करने हारे ( ज्ञनः ) मनुष्य 
हैँ (ते)वे( अखुय्या: ) अपने प्राुगपण भें तत्वर अजिद्यादि दोषयुक्त लोगों के 
सस्वन्धी उनफे पाप कमे करने वाले ( नाम ) प्रसखद्ध में दोते देँ (त ) वे ( भेत्य ) 
मरने के पीछे ( अपि ) ओर जीते हुए भी ( तान्‌ ) उन दुःख और अश्वञानरूप झअन्घकार 


फोम. शचँ 


से युक्त भोगा की ( गच्छान्त ) प्राप्त द्वीत & ॥ ३ ॥ 

भावाथे:--पे दी मनुष्य अलुर, देत्य, राज्नल तथा पियाच आदि दे जो आत्मा में भोर 
ज्ञानते वाषा थे अर बलते और करत कुछ आर हं। ६ वे कपी आधि यारूप द'ख ला गर 
से पर दो आनन्द को नई प्रात दी सकते। और ज्ञो झरत्म। मत बा थी और रभे नि ऋ- 





धाम | भे हिपा ० जम नि ५ है 
[छु प्‌ स्प्थे ० 
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पद पएकसा आखर या करतसे ४ के है। दब आ।चवये लाश गंयान सब जगतू के! पाचत्र करस 
हुए इस लाक और पशरतोक मे अतुश्न सुख भोगते हे | दे ॥। 


अनजदित्यस्य दीघतमा ऋषि) । बक्षा देवता । निन्नात्जिष्दुप्डन्दः | 
घैवत) २३२३ ॥ 
कंसा जन इधर को साज्षात्‌ कश्ता दे इस बि० ।। 


कमर 


अनेंजदेऋ सनसो जवीयो नेनदेया आप्मुवन्प॒जप्रबत्‌। तद्धावितो$- 
न्पानत्यथेंति तिष्ठस स्मिन्नपो मातरिश्वा द्घाति ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--दे विद्ञान मनुष्यों ! जो ( एरकूम ) अद्वितीय ( अनेजत्‌ ) नहीं फेपने वाला 
अधथोत्‌ अचल अपनी अवस्था से दृटना कंपन कद्द।ता है उससे रदित ( मनस; ) मन 
के वेग से भी ( ज़बदीयः ) अति चेगवान ( पूर्पम ) लब से आगे ( अपेत्‌ ) चश्नता छुआ 
झथाोत्‌ जहां कोई चलकर जावे वहां प्रथम ही स्वपेत्रव्याति से पहुंचता हुआ प्रह्म दे (ए- 
नत्‌ ) इस पूर्रोक्त ईश्वर को ( देवा: ) चच्चु आदि इम्द्रिय (न ) नहीं ( आप्नुषन ) प्राप्त 
दोते ( तत्‌ ) वद परबह्य अपने आप (तिछनत्‌)स्थिर छुआ आपनी अनन्तव्यात्ति से(घा 
चतः ) विषयों की ओर गिरते हुए ( अन्यान ) आत्मा के स्॒परझूप से विल्वच्षण मन वाणी 
आदि इन्द्रियों का ( अति, एति ) उल्लंत्रत कर जाता है ( तशिमत्‌ ) उल खसर्वेत्र अरपि 
व्याप्त ईश्वर की स्विरता में (मातरिश्वा ) अन्तरिक्ष में प्राय को घारय करने दरि वायु 
के तुल्य जीव (अप: ) कम वा किया को ( दधाति ) घारण करता हे यह जानो ॥४॥। 


भाषाथः--त्रह्म के अनन्त दोने से अदा २ मन ज्ञाता दे वर्दधा २ प्रथम से दी अधि 
व्याप्त पद्दिले से दी स्थिर बह पच्तेमान दे उलका विज्ञान शुद्ध मन ले द्वोता दे चच्चु 
आदि इन्द्रियों छोर अविद्धानों से देखने योग्य नहीं है | वद आप निश्चक्ष दुआ सब 
अीवबों को नियम से चलाता ओर धारण करता दे | उसके झतिदुद्म इन्द्रियगम्य न 
ब के कारण धर्मात्मा पिद्वान्‌ योगी को दी उसका सखात्षात्‌ ब्लान दोत। दे अन्य को 
महीं ॥। ४ ॥ 


तदेजतीत्यस्य दीघेतमा ऋषि! । आत्मा देवता । निच्रदुनुष्दुप्ड्न्दे 
गान्धार; स्वर३ ॥। 
दिद्वानों के निकट झोर अविद्वानों के ब्रद्ब दूर है इस वि० ॥ 


तर्देजठि तन्नजति तदूदरे तबन्तिके। तदन्तरस्थ सर्वर तदु सर्वे 


स्पास्प बाहालत+ ॥ ४ | 
१७७ 


११७० धत्वारशोडध्याय) ह| 
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पदार्थ :--दे मजुष्यो !(( तत्‌ ) बद्ध ब्रक्ष ( पज्ञात ) मुर्खा थी दृष्टि से चलायमान 
होता ( तत्‌ ) ( न, एजति ) छापने स्वरूप ले न खलायलान और न चल्ताया जाता 
( तत्‌ ) वह ( दूरे ) अधमात्मा अविद्यानू अयोगियें ले दूर अर्थात्‌ क्रोढ़ों वर्ष में भी 
नहीं प्राप्त द्वीता ( ततू ) वद्द (उ ) द्वी ( अग्तिके ) घमतरत्मा विद्वान थोगियों के समीप 
( सत्‌ ) घद ( अस्य ) इस ( सर्वेस्थ ) छब जगत्‌ वा जीवें। के ( अन्तः ) भीतर ( 8 ) 
झोर ( तत्‌ ) वद्द ( भ्रस्य, लत्रस्य ) इस प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रूए जगत्‌ के (बाह्मतः) 
दादर भी व्तेभान है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--है महुष्यो |! वह ब्रह्म सूढ़ की दृष्टि में कम्पता अछा हे चंद आप व्यापक 
होने से कभी सद्दों चल्लायप्रान दोता जो जन उसकी आशा ले विरुद्ध दे वे इधर उधर 
भागते हुए भी उसको नहीं ज्ञानते और जो इंश्वर की आजा का अनुष्ठान करने वाले 
हैं ये अपने आत्मा में स्थित असतिनिकट त्रद्मा को पाप्त दोते दूँ जो ब्रह्म शव प्रकृति शादि 
के बाहर भीतर अदयवों में अभिव्याप्त हो के अन्तर्योमिरूप से सब जीयों के खब पाप 
पुएयरूप कभा को जानता हुआ यथाथ फल देता दे बद्ी सब को ध्यान में रखना 
चादिये ओर उछी से घब को डरना चादिये ॥ ४ ॥ 


यर्लित्यस्थ दीधेतमा ऋषि: | आत्मा देवता । निन्रदुनुष्दुप्पणन्द) | 
गान्धारः स्वर) ॥| 
अब इधर वि० ।। 


यस्‍तु सवोि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्थति। सबमूतेषषु चात्मानं ततो 


नथविर्चिकित्सलि ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यों | (यः ) ज्ञो डिद्वानू अन ( अऑप्मेन्‌ ) परमात्मा के भीतर (एव) 
ही। ( सर्वाणि ) सब ( भूतानि ) पायी अप्राणियों को ( अनु ) ( पश्यात ) विद्या घ्म 
झोर योग/म्यास करते पश्चात्‌ ध्याव दृष्टि से देखता दे (तु ) ओर जो ( सर्वनूतेषु ) 
सब प्रकृत्यादि पदायों में ( आत्मानम्‌ ) आत्मा को (चर) शी देखता दे वद विद्वान 
(ततः; ) तिल पीछे (न ) नईदीं ( जिचिकित्सति ) खशय को पाप्त द्वोता ऐसा तुम 
जानो ॥ ६ ॥ 

भावषाथेः--दे मनुष्यो | जो लोग लबेव्यापी नन्‍्यायेकारी सर्वक्ष समातन सब के आत्मा 
भरतयाोमी सब के द्रष्टा परमात्मा को जान कर सुख दुःख इानि लाभ में अपने आत्मा के 
तुश्य सब प्राणियों को जान कर घार्मिझ् द्वोते दें वे दी मोत्ष को प्राप्त दोते दें ॥ ६॥ 


' * श्ररिमलित्यस्प दीपेतमा ऋषि! । आत्मा देवता । विन दतुष्दुप्दरर) । 
गान्धार। स्व॒र३ ॥ 


शजलुवेद भाव्ये- ११७१ 
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अब कान आवद्या[द दावा का त्यागत है इस (49 ॥ 


यरिछ्नत्सवाणि भताम्यात्मबाभाद्दिजानलत) । तन्च को मोह का 


शाक एकत्वसनपश्यत) || ७ ॥ 


पदाथ:-ह मनुष्या ! ( यस्मिन ) जिस परथभात्मा, ज्ञान, विज्ञान वा धर्म में ( विजा- 
नतः ) विशष कर ध्यान दृष्टि स्ल दखते हुए का ( झवाणि ) हब ( भूतानि ) प्रायीमात्र 
( आत्मा,एव ) अपन तुल्य ही सुख दु'स याल ( छएसूल्‌ ) हात है ( लश्न ) उस परमा- 
त्मा आंद में ( पकत्वम्‌ ) आडितोय भाव का ( अन्‌. पश्यतः ) धआनुकूल यागाम्यास शा 
साक्षात्‌ दख्त हुए यागा जन का ( क! ) कान ( माह! ) सृढ़ावस्था आर ( क। ) कोन 
( शाकः ) शाक या क्श हाता है ? झरथात कुछ भा नहीं ॥ ७॥ 

भावाथ!--जा विद्वान सेन्‍्यासी लाग परमात्मा के सद्दचारों प्राशिभात को अपने 
छात्मा क ततय जञानत ह आाशात्‌ जल ऋापना द्वित साइत वस ही अन्यों में भी पते 
है | पक्त ऋआादलाय परग्रश्ठारा के शार्ण का प्राप्त हात है उनका गाह शाक आर लाथादि 
कदाचत प्राप्त नहा हात | हार जा क्वाग आपन आत्मा का यथावत्‌ जान कर परमार्मा 


॥॥ जानत दवू वे खुला सदा दास ॥ ॥ ७ ॥ 


स्‌ पय्पंगादित्यस्य दाधितमा ऋषि! । आत्मा देवता स्व॒रारजगती छन्‍्द। 
निषाद) स्वर) ॥ 
फिर परमेश्वर केसा है इस वि० ।। 


स्‌ परधगाच्छुऋमकरायमत्रणमस्नावर ४ शद्धमपापविद्धम । कथि- 
सन्‍ाधथा पारमभा। स्वगम्भ्थाथातथ्णताओशान्व्गद्धाचछाश्यतीभंषा। ख- 


साभ्य। ॥ ८ ॥ 


पदाथ:- है मनुच्या | जा घह्य ( शक्रप ) शीघ्रशआारों सवशाक्तिमान ( ऋ्रकायम )॥ 

स्थूल्न सद्म आर कारण शरार हत राहत ( आजगाम ) लिद्र रात आर नहीं लूद करने 

ग्य ( अस्ताविस्स ) नाड़ो आदि के साथ सम्वन्ध रूप बन्धन से राहित ( शुम्म्‌ ) 
आवशधाद दाएा स राहत हाम सत सदा पवित्र आर ( अपापविवम ) जो परापयक्त पाप- 
कारा आर पाप म प्रात करन ताला कभी नहाों दाता ( परि, अगात्‌ ) सब आर से 
व्याप्त है जा ( काबे: )पवन्न (सरीषो ) सब जोगों क मनों को द्ालयों का अनने यात्ता 
( परिभूः ) दृष्ट पापयों का िश्स्कार करन बाला ओोर ( स्वयय्भु' ) अनादिम्वरूप जिछ 
का सयाग स॒ उत्पात्त वियाग स विनाश माता फ्लिः गधवाल जरब्म पु आर सरर 
नहा इ।त वद् परमात्मा (शाश्यताभ्य: ) सन्‍तान झनादिस्वरूप अपन २ स्घरूप स स्म्पात्त 


११७२ फाह्या रे शोडइ्या था भे 
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ओऔर विनाशरादित ( रूमारण: ) प्रआाओं के किये ( याथातथ्यतः ) यथाथ भाव से ( अ- 
थोन्‌) वेद द्वारा सब पदार्थों को ( व्यद्धात्‌ ) विशेष कर बनाता दे वही परम्रेश्वर तुम 
लोगों को उपासना करने के योग्य है ॥ ८ ।॥ 

भावार्थ:--हे मनुष्यों | जो आमब्तशक्तियुक्त अजन्मा निरन्तर सदासुक्त न्‍्यायकारी, 
निर्मल, सर्वज्ष, सब का सात्षी नियन्ता ध्यनादिस्वरूष ब्रह्म कल्प के आरम्भ भे जीवों को 
झपने कह वेदों स शब्द झअथ और इनके सम्बन्ध को जनाने वाली विद्या का उपदेश न 
कर तो फोई छिद्वान न होवे ओर घर्म अर्थ काम औव मोद्ध के फल्षों के भोगमे को समर्थ 
हो इसलिये इसी त्रह्म की सदेव उपासना करो ॥ ८ |) 


अम्पन्तम इत्यस्य दीघतमा ऋषि) । झात्मा देवता । अनुष्दुप्छन्दः । 
गान्धार) स्वर) ।| | 
कोन परनुष्य अन्धकार को प्राप्त दोते ६ इस बि० ॥ 


अन्धन्तमः प्र दिशनत येब्संमूतिप्रपासंते। ततो भू इब ते 
तमा य उठ सम्मूल्या5रता। ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--( ये ) जो लोग परमेश्वर को छोड़ कर ( अ्सतम्भूतिम ) अनादि अनुस्पन्न 
सत्व रज ओर तमोगुणमय प्र्तिरुप जड़ वस्तु को ( छपासते ) उपास्यभाव से जानते 
ईं य ( अन्धम्‌, तमः ) आवरण करने वाले अन्धकार को ( प्रविशन्ति ) अच्छे प्रकार 
प्राप होते ओर ( थे ) जो ( सम्मूत्याम ) मद्दत्तत्वादि स्वरूप ले परिणाम को प्राप्त हुई 
सृष्टि में (रता; ) रमण करते दे ( ते ) थे (ड ) वितफे के साथ ( सतः:) उसले ( भूथ, 
एव ) अधिक जैसे बेखे ( तम! ) अधिवारूप प्यन्यकार नो प्राप्त द्ोते हें ॥ ६ ॥ 
.. भावार्थ:-जो मनुष्य समस्त जड़ ज़गत्‌ के अनादि नित्य कारण को उपासना भाव 
स॒ स्वीकार करते दें वे ग्रविद्या का प्राप्त हाकर क्लेश को प्रात होते ओर जो उस 
कारण से उत्पन्न स्थूत् सूच्य काये कारणा[ज्य अनित्य संयोगजन्य काये जगत्‌ को इ्ट 
डउपास्य मानते दें वे गाढ़ आधिया की पाकर अधिकतर क्ृश को प्राप्त द्वोते हें इसलिये 
सच्चिदानन्द्स्घरूप पश्मृ॒त्मा की दी घब सदा उपासना करें ।। ६ ॥ 


अन्यदित्यस्य दीघतमा ऋषि! । आत्मा देवता । अनुप्टुप्‌ छन्‍द) । 
गान्धारः स्व॒र) || 
फिर मनुष्य क्या करें इस वि० ॥ 


अन्पदेवाहु। संम्भवादन्यद्‌'दुरसम्भवात्‌। इतिं शुश्रुम धीराणां थे 
नस्तदिंचचलिर ॥ १० ॥ 
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पदार्थ:-दे म्रभुष्यो ! जैसे हम लोग ( घीराणाम ) मेधाविं योगी विद्वानों स ज्ञो 
बचन (शुश्रुम) सुनते हैं (ये) जो वे लोग (नः) इमारे प्रति ( विचचन्षिरे ) व्याख्यान- 
पूर्वक कद ते हें वे लाग ( सम्पवात्‌ ) संयोगअन्य काय्थे से ( अन्यत्‌ , एव ) ओर दी 
काय्ये वा फल ( आहुः ) कहते ( असम्भवात्‌ ) उत्पन्न नहीं दोने वाले कारण से ( झ- 
न्यत्‌ ) ओर ( झआाहु) ) कहते हैं (इांते ) इस बात का तुम भी खुनो ॥ १० ॥ 

भावाथ:-है मनुष्यों | जैसे विद्वान खोग काय्येकारण रूप बस्तु ले मिन्न २ बच्य- 
माण उपकार लेते घोर लियाते दे तथा बन कार्यकारण के गुर्यों को जानकर जनाते 
हैं । एसे ही तुम लोग भी निश्चय करो ॥ १० ।॥। 


सम्भूतिमित्यस्य दीधतवमा ऋषि! । आत्मा देवता । अनुष्डुप्छन्द) । 
गाग्धार) स्व॒र३ || 
फिर मनुष्यों को कार्य कारण से कया २ सिद्ध करना चाहिये इस बि० ॥ 


सम्मूति च विनाश च यथस्तदेदीमय०७ सह | विनाशेन मृत्यु 
तीत्वा सम्भृत्यार्रतमश्नते ॥ ११ ॥ 


पदार्थ:--दे मनुष्यों ! (यः ) जो जिद्वान्‌ ( सम्भूतिम ) जिस में सब पदार्थ उत्पन्न 
होते उस कायरूप खष्टि (च ) झ्रोर उसके ग़ुया, कम, स्वभावों को तथा (विनाशम ) 
जिसमें पदार्थ मए्ट होते उल कारशरूप अगत्‌ ( च ) हझोर उसके गुण, कम्म, स्वभावों 
को ( सह्द ) एक साथ ( उभयम ) दानों ( ततू ) उन काय्य ओर कारण सरुवदूपा फो 
( बेद्‌ ) जानता दे वह विद्वान ( विनाशेन ) नित्यस्वरूप जान हुए कारण के साथ 
( मृत्युम ) शरीर छूटने के दुःख से ( तीत्वा ) पार दोकर ( सम्भून्या ) शरीर इन्द्रिय 
और झन्तःकरग[रूप उत्पन्न हुई कार्यरूप धर्म में प्रचृत्त कराने धाली ख्टे के साथ 
( अम्तम ) भात्त सुख का ( अश्नुृते ) प्रात होता हे । ११॥ 

भावाथे!-े मनुष्यों | काय्येकारणरूप वस्तु निरथक नहीं दे किन्तु कार्य कारण 
के गुण कमे ओर स्वभावों को ज्ञन कर धरम आदि मोक्ष के साधनों में संयुक्त करके 
अपने शरीरादि के काय कारण की नित्यत्व से ज्ञान के मरण का भय छोड़ कर मोच्त 
की सिद्धि करो । इस प्रकार काय्यकारणु से अन्य दी फल सिद्ध करना चादिये इस 


काय्येकरण का निषेध परमेश्वर के स्थान में जो उपासना उच्च प्रकरण में करना 
चाहिये ॥ ११९॥ 


अन्धन्तम इत्यस्य दीघतमा ऋषि! । आत्मा देवता । निन्नद्नुषदुप्लन्द! 
गान्धार) सर) ॥ 
अब विद्या अविद्या पंँ उपासना का फल कट्दते हैं ॥ 


११७४ धतवारिंशोडधष्याथ) ॥ 
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अन्धन्तम) प्र विशसन्ति येब्विद्याम्पासते। ततो भूय इच ते सझो 





थयऊ चविद्याथा< रता। । १२॥ 


पदाथ!--( ये ) जा गनष्य ( काल्यिम ) आनित्य में नित्य, ऋशस्ष मे शऊ, दुःख 
में सख करार हानातमा शारारादि में काक्ाबरद्धिरुण आधिशा जस्यसकी आाशाल झामादि 
गुरारहत कारणरूप पर्मण्वर सर पिन्‍न जड़ चसत को ( उपातत ) उपाश्तना करत हैं 
ये ( आध्यम्‌ , तमः ) हफि के राकन वाल इदान्थकार झार' अत्यन्त काक्ान का( पत्र, 
विशन्ति ) प्राप्त हात है आर ( ये ) ज्ञा अपन फणत्मा का परि्चन मानन घाल' ( सिद्या- 
थाम ) शब्द, अथ फरार इनक हम्बन्ध के जानन भाघच अर्वादक आचरण में (श्ताः ) 
श्मण कश्त (लत) च (७) भी ( ततः ) उस स ( भूय, इध ) अधिकतर ( सम! ) अश्ान- 
रूपी अन्घकार भे प्रवश करत है ॥ १२।॥। 


भावाथे।--हसल मन्त्र में उपमाले०--झो २ चतन शानादि गुणणरू चस्त्‌ है पड़ जानते 
वाला जा चाविद्यारुप है चह ज्ञानन याग्य है छार जा उतन ह्रह्य सशा धिदान का झ्ात्मा 
हैं वह उपासना के याग्य है जो इस स भिश्त है वह उपास्य नहीं है किग्त उपकार लन 
याग्य है | जा भनुष्य आविद्या अस्मिता राग दब आर इभिनियश नामक क़शो स रक्त 
है वे परमश्चर का छाड़ श्सस फिन्न जड़ घस्तु वी उणहाना कर महान दुखश्पागर में 
डूबत है ओर जा शब्द छथ का झन्वयमात्र सरक्त पढ़कर सत्यभाषणा पद्धापातरहिल 
न्याय का आखरणारूप धर्म नहीं करत अभिमान में आरुढ़ हुए शिक्या का सिरस्कार 
कर अधिया का ही मानत हे व अत्यनग्स तमाशुण रूप दुःखसागर में निरन्तर पीढ़ित 
दास दें ॥ १२ ॥ 


अन्यदित्यस्य दीघतमा ऋषि! । आत्मा देवता । अजुष्दुष्छन्द) । 
ग़ान्धार। रवरः ॥ 
अब जड़ चतन का भेद कहते हैँ ।। 


अन्यदेवाहुविद्याया अन्यदाहुरविंद्याधा)। इतिं शुशुम॒ घीराणां ये 
नसतदिंचचलतिरे ॥ १३॥ 


पदाथ:--डें मजुध्यो ! जोजिदान लोग (नः ) हमारे लिये (वेचचतक्तिरे) व्याख्यापूर्वक 
कटद्दत थे ( विद्याया: ) पूर्वोक्त विद्या का ( अन्यत्‌ ) झन्य हो काये था फल ( आह! ) 
कहते थ ( अविद्याया: ) पूत्र मन्त्र स प्रतिपादन को श्रविद्या का ( अग्यत्‌ ) अन्य फल 
( आहु: ) कद्दत हैं इस प्रकार उत ( घोराणएम ) आात्पक्कानों विद्वानों स(तत्‌ ) उच्त 
वयन का दम लाग ( शुश्रम ) सुनते थे एसा जानो ॥ १३ ॥ 


धुकुथद्‌भाज्ये- ११७१ 


ही का ऑड ली ली 
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भावाध:--अनादि सुण्युक्त चेतन से जो डप्योग द्वीने योग्य है वह अश्वान युक्त जड़ 
से कदापि नदी ओर जो अड़ से प्रयोजन लि होता दे वह खतन से नहीं | सब मलुभ्यों 
को विद्वानों के संग, योग, विज्ञान और धर्माच रण से इन दोनों का विवेक करके दोनों 
से उपयोग लेना चाहिये।॥ १३ ॥ 


विद्यामित्यस्प दीपतमा ऋषि! । आत्मा देवता । स्वराडुष्णिक्‌ छन्द) । 
ऋषभ। स्वर३ ॥ 
मे फिर ढसी बि० ॥। 


'__ विद्यां चार्वियां च यसस्‍्तद्वेदोम५७सह | अविंद्यया मत्यु तीर्ल्यो 
विद्ययामतमश्नुते ॥ १४ ॥ 


हैक. 


पदार्थ:--( य; ) ज्ञो विद्वान ( विद्याम्‌ ) पूर्वोंक्त विद्या ( जे) ओर उच्च के सम्बन्धी 
साधन उपसाधन ( अविद्याम ) पूर्व कददी अविद्या (च ) और इसके उपयोगी साधन 
समुद्र को ओर ( तत्‌ ) उल ध्यानगस्य मर्म ( उडमयम ) इन दोनों को ( सद्द ) साथ ही 
( वेद्‌ ) ज्ञानता है चुद ( अविद्यवा ) शपरादि जड़ पदार्थलमूद से किये पुरुषार्थ से 
( सत्युम ) मस्यदुःख के भय को ( तीरत्वा ) डरलघन कर (विद्यया ) आत्मा और शुद्ध 
अन्त:करण के संयोग में ओ घन उच्त से उत्पन्न हुए यथा वृशैनरूप विद्या ले ( अम्तत- 
म्‌ ) नाशरदित अपने स्वरूप वा परमात्मा को ( अश्मुते ) प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ 

भाषाथ:--जो मनुष्य विधा ओर अविद्या को उनके स्वरूप से जानकर इन के जड़ 
चेतन झलाधक दें ऐसा निश्चय कर सब शरीरादि जद पदार्थ और चेतन आत्मा को घर्म 
अथे, काम और मोक्ष की लिडि के लिये लाथ ई। प्रथोग करते दें वे लौकिक दुःख को 
छोड़े परमाथ के सुख को आत दोते दें जो जड़ प्रकृति झादि कारण वा शपेरादि कार्य न 
है| तो परमेश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति और जीन कभे उपासना और झान के करने को केसे 
सम द्वों ! इततले न केवल अडू न केवल चेतन सेअथवा न केवल करते से तथान 


फ थ ५ 2५ 


केयक्ष शान जे कोई घम्रादि्‌ पदार्थों की लिद्धि करने में खप्तथ दोत। है ।॥ १४॥ 


वायुरित्यस्थ दीघेवमा ऋषिः । भात्मा देवता । स्वराइण्णिक्‌ छन्‍्द) । 
ऋषभः स्वर३ ॥ 
अब देद्दान्त के समय क्या करना चाहिये इस वि० || 


धायुरनिंलमम्त मथेद॑ मस्मान्त७ शररम्‌। ओशेस क्रतों समर 
क्लिवे समर कृत*स्म॑र ॥ १५॥ 


११७६ धरवारिशो5्ध्याथ) ॥ 

पदार्थ:--द ( क्रतो ) के करते वाले हीस तू शरीर छूटले समय ( ओम ) इल 
ताम बाच्य इश्वर को ( समर ) रुूमरण आर ( झ्लि्र ) आअरने सामथ्ये के लिये परमात्मा 
आर अपने स्वरूप का ( स्वर ) स्मइण कर ( छलम ) अपने किये का ( सुपर ) स्मरण 
कर | इस संस्कार का ( वायु: ) धर्न जथादिरुप बादु ( अभिज्षम ) फारणरूय वायु को 
फारणुरूप वायु ( अमृतम्‌ ) अविनाशी फारण की धारण करता ( अथ ) इसके झनब्तर 
( इृदस ) यद्द ( शरीरम्‌ ) नए दोद वाला सुल्तादि का आश्रय शरीर ( भ्रस्मह्तम ) 
अन्त में भस्म द्वोने वाद्या होता है पेखा आाठा ॥ १४॥ 





€्‌ भी. लक ७ मर ७. को... 8. है प। श पी 
भावा्थ!--मनुष्यों को चाहिये कि जैसी सत्य लमय में चिचस की चृूकति दोती 
शोर शरीर ले आत्मा का पृथक दोना दोता दे बेले ई। इस शरीर की जत्लाने पस्येन्त 
क्रिया करें। जलाने पश्चात्‌ शतर का कीई हस्फार न करें। वर्तेप्रान समय में एक 


परमेश्वर की दी आशा का पात्तन उपाथना ओर अपने र्थामथ्य को बढ़ाया फरें। 
किया हुआ कर्म निष्फल्न नहीं दोता ऐसा सावकर धर्म में रूचि ओर अधमे में अभीति 
किया करें ॥ १५ ॥ 


ईमिई" 


अगने नयेत्थस्य दीघतमा ऋषि! । आध्मा देवता । निन्रत्त्रिष्ठुप्‌ छन्द्‌) | 
घेव्रतः स्वर) ॥ 
इंश्वर किन मनुष्यों पर कृपा करता हे इस जि० ॥ 


अग्ने नय॑ सुप्था राथे अस्मान्विश्वाने देव वयनानि विद्वान । 
प्रयोध्युस्मज्स हुराण मे नो भूथिष्ठां ले मम सकें विधेम ॥ १६ ॥ 


पदाथ:--दै ( देव ) द्व्यस्वरूप ( अग्ते ) प्रकाशस्वरूप फकब्णामय जगदीशवर ! 
जिसले दम सोग (ते ) आप के लिये (भूयिष्ठटम्‌ ) अविकतर ( नम डॉक्तिम्‌ ) खत्कार- 
पूवेक प्रशंसा का ( विधमे ) सेवन करें। इससे ( विद्वान ) खब को जानने वाले आप 
( अस्मत्‌ ) इम लोगों से कुँटिलता रूप ( एनः ) पापाचरण को ( युयोथि ) पृथक्‌ की- 
जिये ( अस्मान ) दम जीवों को (राये) विज्ञान घन वा घन ले हुए सुक्ष क क्षिये (घुपथा) 
धमासुकूल मांगे से ( विश्वानि ) समस्त ( वयुतानि ) प्रशस्त झ्लानें! को ( नय ) प्राप्त 
कीजिये ॥ १६ ॥ 


. शाषार्थ:--जो सत्यप्षाव से परमेश्वर की उपासना करते यथाशक्ति उस की आजा को 

पालन करते ओर सर्वखेपरि सरकार के योग्य परमात्मा को मानते हैं उन को दयालु ईश्वर 
का कक 4, 

पापाचरण मा से पूथक्‌ कर धर्मयुक्त मागे में चल के विद्ञान देकर घर अयथे काम शोर 


थजुर्वेत्‌ साच्ये- ११७७ 


लक लग नव न जल नम का न ! 2 है है पल , शशि कक ० 
मोच् का सिद करने के लिये समथे करता है इससे एक अद्वितीय इंश्वर को छोड़ किसी 
को उपासना कदापि न करें ! १६ ॥ 





दिर्स्मयेनेत्यस्य दीधतमा ऋषि! । आत्मा देवता । अनुष्डुप छन्दः । 
गान्धारः स्वर ॥ 


अब अन्त में मनुष्यों को इंश्वर उपदेश करता है ॥। 


५, व. कि की # किक पं ै 
उर्णसयेन पाश्रण सत्यस्थापिंदित सुखंम । योपसा्वादिस्पे पुरुषः 
सोध्सावहम । ओरेम्‌ खे ऋह्म॑ ॥ १७ | 


पदार्थ:- हे मनुष्यों ! जिस ( दिरफ्मयेन ) ज्योतिस्थरूप ( पात्रेण ) रक्षक मुझ से 
( सत्यथस्य ) आविनाशी यथार्थ फारण के ( झपिदितम्‌ ) आच्छादित ( मुखम्‌ ) सुख के 
उुत्य उत्तम अज्ञ का प्रकाश किया जाता (यः ) जो ( असौ ) वद्द ( आदित्ये ) प्राय वा 
सर्यमएंडल में ( एुरुप: ) पूरी परमात्मा है ( सतः ) बह ( अखो ) परोक्तरूप ( अद्दम ) में 
६ खम्‌ ) आकाश के तुल्य व्यापक (बह्य) सब से गुण करे और स्वरूप करके झधिक टू 
( ओश्म्‌ ) स्व का रक्षक जो मैं उस का ( ओदेम ) ऐला नाम जानो | १७ ॥। 


भावार्थ:--सब भनुष्यों के प्रति इंज्वर उपदेश करता है कि दे मलुध्यो ! जो में यहां हूँ 
धदी अन्यत्र सूथ्योदि लोक में, जो अन्यस्थान खूय्योदि लोक में ईं चद्दी यहां हं सर्वन्ष 
परिपूर्ण आ्राकाश के तुल्य व्यापक मुझ से मिन्न कोई बड़ा नहीं में दी सब से बड़ा हैं । 
मेरे खुलछारणों से सुक्त पत्र के तुल्य प्राणों से प्यारा मेरा निम्र का नाम “ओरश्म” यह है 
जो मेरा भेम ओर सत्याचरणभाष से शरण ज्लेता उसकी अन्तर्यामीरूप से में अआविद्या 
का विनाश कर उसके आत्मा का प्रकाश करके शुभ गुण कर्म स्वभाव पाला कर सत्य:- 
इयकय का आवरण स्थिर कर योग से हुए विज्ञान को दे और खसब दुःखों से अलग 
करके मोद्य सुख को प्रात करता हैं । इति ॥ १७ ॥ 


इस अध्याय में इंश्वर के गुर्यो का वर्णन, अधमे त्याग का उपदेश, सब काल में सत्त्‌ 
कमे के अनुष्ठान की आवश्यकता, अधम चिरण की निन्‍दा, परमेश्वर के अति सूदम स्थ- 
रूप का वश, विद्वान को जानने योग्य का होना, अविद्ान्‌ को अशेयपन का दोना, स्वत 
आत्मा जान के अदविसा घ्म की रक्ता, उससे मोह शोकादि का त्याग, ईश्वर का जस्मादि 
दोषराददित दोना, बेद्विधा का उपदेश, कार्य कारण रूप जड़ जगव्‌ की उपासना का 
निषेध , इन कारये कारणों से सत्य का निवारण कर के मोत्षादिं सिद्धि करना, जड्वस्तु की 
डपासना का निषेध, चेतन की उपासना की विधि, उन जड़ चेतन दोनों के स्वरूप के 
आनने की जावश्यकता, शरीर के स्वभाव का बरूंन, समाध्रि से परमेश्वर को अपने 

र्केद्र 


११८ चत्वारिंशोड्ष्याथः ॥| 


मेश्वर को अपने आत्मा में घरके शरीर त्यागना, शरीर-दाह् के पश्चात्‌ अन्य क्रिया के 
अजुष्ठान का निषेध, अधर्म के त्याग और धर्म के बढ़ाने के लिये परमेश्वर की प्राथता, 
ईंडर के खरूप का वर्णन और सब नामों से “ओम” इस नाम का उत्तमता का 
प्रतिपादन किया है । इसले इस अध्याय में कद्दे अर्थ की पूर्व अध्याय में कदे अथे क 
साथ झज्गभति है यह जानता चाहिये | 


घह चालीसवां अ्रध्याथ समाप्त हुआ ॥ 


यजु्वेद का भाषासाष्य समाप्त हुआ ॥ 





